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हमारी बात 


युग-युग 5 “अप 0722 कद रही हैं. ५ गे ने देश और काल की 
ग्रावदयकताशों को ध्य ज्ञनये ज्ञान-विज्ञानों का उद्घाटन 


किया और घिविध ग्रन्थ रचे । चाहे यह उत्सुकता उन्हें उनके अ्रध्ययन अथवा 
प्रध्यापन काल में ही श्रनुभव क्‍यों न हुई हो । इसी प्रकार ग्रामीण समाजद्यास्त्र 
की यह रचना समाजश्ञास्त्र के विद्यार्थियों, श्रध्यापकों एवं ग्रामीण कार्यकर्त्ताशरों 
के हाथ में देने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है । वेसे भारत में सेमाजश्ञास्त्र 
का होशवकाल है और इसके श्रंग प्रत्यंग समयानतुसार श्रपनी गति पाकर विकसित 
हो रहे हैं। मिरन्‍्तर इस नवीन सासाजिक विज्ञान पर नई-नई रचनातओं 
का प्रकाशन हो रहा है। लेकिन ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में यत्र-तत्र 
रचनायें एक भलक बनकर ही रह गईं और विषय श्रपने में पुर्ण नही हो पाया । 
ख्रतः विषय को सर्वागीण रूप देने के उद्बय से यह रचना, जो भारतीय 
सन्दर्भ पर श्राधारित है, प्रस्तुत की जा रही है । 


रचना श्रापके सम्दुख है, इसमें कोई विशेषता एवं सौलिकता है, ऐसा 
हम नहीं कह सकते । यंदि संबोगवज्ञ हो, तो पराठकंगण स्वयं निर्णय कर 
लेंगे । इतना श्रवदय है कि रचना के दृष्टिकोण एवं व्यवस्था से परिचय कराना 
हमने अपना झावश्यक कत्तंव्य समझा है । पुस्तक को तीन खण्डों में विभाजित 
किया गया है, जो क्रमशः विषय प्रवेश, प्रामीण सामाजिक संगठन तथा ग्रामीण 
पुर्नरनिर्माण के नाम से हैं । प्रत्येक खण्ड में उपविभाग हैं । जैसे प्रथम खण्ड में 
ग्रामीण समाजशास्त्र और ग्रामीण स्वरूपशास्त्र (फप्ए७9) ०7970089ए) 
द्वितीय खण्ड में प्रमीण साम्माजिक संगठन, ग्रामीण संस्थाएँ और ग्रामीण 
सामुदायिक विघटन तथा तृतीय खण्ड में ग्रामीण पुनन्निर्माण पर विचार किया 
गया है। कुल मिलाकर इस पुस्तक में ३३ श्रध्याय है, जो भारतीय ग्रामीण 
जीवन के प्रत्येक पहलू का दिग्दर्शन कराते है। इसके श्रतिरिक्‍्त पुस्तक के श्रन्त में 
अध्ययन की प्रणालियाँ एवं प्रदन सुचियां है जियके श्राधार पर तथ्य एकत्रित 
किये गये है । श्राज्ञा है हमारी यह व्यवस्था एवं दृष्टिकोण पाठकों को रुचिकर 
लगेगा। यह रचना एंक प्रयास सात्र है न कि एक अधिकृत सार्वभोमिक विस्तृत 


णएु 


विश्लेषण । यदि यह रचना ग्रामीण जीवन के अ्रध्ययन के प्रति नवीन अभिरुचि 


एवं समस्याञ्रों के निराकरण-हेतु उत्साह बढ़ा सकी तो हम अपने प्रयास को 
सफल सानेंगे । कि ९ 
हमारी धारणा है कि यह रचना न केवल भारत के प्रसुख विद्व- 
विद्यालयों में समाजझास्त्र के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिये उपयोगी 
सिद्ध होगी, वल्कि भारतु-जेसे ग्रामीण देश के आयोजन, सासुदाय्रिक विकास, 
सहकारिता, पंचायत ही भरुदान व ग्रासदान आन्दोलन, खादी ग्रामोद्योग, समाज 
कल्याण, पुननिर्माण, पंचायत संमितियों, जिला परिषदों;” विकास खण्डो, कृषि 
संस्थाओं, कुटीर उद्योग मण्डलों, वन्‍्यजातीय कल्याण तथा शिक्षा विभागों आदि 
सभी सुधारवादी संस्थाओ्रों में संलग्न कार्यकर्ताओं तथा अधिकारियों के लिये 
लाभप्रद प्रतीत होगी । 
पुस्तक की रचना में हमें अनेक ग्रामीण समाजशास्त्रियों, विद्वान लेखकों 
एवं भारत सरकार के प्रकादनों से सहयोग प्राप्त हुआ है, इन सव का हादिक 
आतभार सानते है। इसके साथ ही हम शअ्रपने गुरुवर एवं सम्राजश्ञास्त्र के प्रसुख 
लेखक प्रो० रामबिहारीसिह तोमर के प्रति श्रत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने निरन्तर 
मार्ग दहन एवं प्ररणा प्रदान की। पुस्तक के प्रकादन में दत्त बन्धु प्राइवेट 
लिसिटेड, अजमेर के प्रबन्ध संचालक श्री प्रकाशचंद्र जोशी, जिन्होंने न केवल 
प्रकाशन सें तत्परता दिखाई बल्कि समय-समय पर श्ननेकानेक सुझाव देकर इसे 
सुन्दर व्यवस्था में उपस्थित करने का कष्ट किया । शञ्रतः वे धन्यवाद के पात्र है । 
श्रीसति चन्द्रकात्ता गोयल ने अनुसन्धान की अ्रवधि सें जिस लगन 
व धीरज से समय-समय पर प्रेरणा एवं उत्साह प्रदान कर कार्यगति को श्रववरत 
रखने में योग दिया है, उसके लिए वे भी बधाई की पातन्न है। रीसचें स्कालर 
श्री गिरीदाचन्द्र श्रीवास्तव व श्री एच० सी० शअ्रग्रवाल, बी० ए०, एल-एल० बी० 
ने हमारी पुस्तक के श्ुर्संघान कार्य में प्रशनावलियों एवं सारणियों द्वारा तथ्य 
एकत्रित कर पुस्तक की शोभा व उपयोगिता को ह्िगुणित करने सें योग दिया 
है, इसके लिये हम उनके भी आधभारी है। पुस्तक की पाण्डुलिपि लिखने व 
दाइप करने में श्री भंवरलाल के परिश्रम्त को भी हम नहीं भुला सकते । 
समयाभाव के कारण पुस्तक में सुद्रण सम्बन्धी जो कुछ अशुद्धियाँ 
रह गई हो उनके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं। श्रन्त में हम विज्ञ श्रध्यापकों तथा 
विद्यार्थियों से अ्रनुरोध करेंगे कि पुस्तक की उपादेयता बढ़ाने की दृष्टि से अपने 
बहुमूल्य सुराव देकर हमें अ्नुगृहीत करे । 
अजसेर रामेश्बर लाल रायपुरिया 
१५ अगस्त, स्वतन्त्रता दिवस, १६६२, ह ह्वारका दास गोयल 
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( ॥ए090%%7086 07 फिप्ा'शों 800002ए ) 

ग्रामीण समाजजास्त्र के उद्द श्य---प्रामीण सामाजिक जीवन का विश्ले- 
पण--आ्रामीण सामाजिक जीवन का अध्ययत्त--भ्रामीण समस्याओं का 
विश्लेषण एवं समाधान---प्रामीण पुत्रनिर्माण--अहम्‌वाद का निराकरण- 
नवीन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था--प्रामीण समाजशास्त्र के कार्ये--- 
पारिभाषिक कार्य--परिचयात्मक कार्य---सूचतात्मक कार्य--सहिष्णुता- 
त्मक कार्य--सास्क्ृतिक कार्य--प्रजातात्रिक कार्य--स्चुधारात्मक कार्य--- 
रचनात्मक कार्य--पुननिर्माणात्मक कार्य--प्रशिक्षणात्मक कार्य ॥ 
ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व--समाजश्ञास्त्रीय महत्व--शैत्षणिक 
महत्व---व्यावसायिक महत्व--भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व- 
भारतीय योजना विभाग--सामुदायिक विकास कार्यक्रम--पंचायत 
विभाग--ग्राम कल्याण विभाग---वत्यजातीय कल्याण विभाग--भूदान, 
ग्रामदान तथा ग्राम राज्य--प्रामी पु्निर्माण की अन्य शाखाये । 


॥0 ६ 
उपविभाग द्वितीय 


ग्रामीण स्वरूपशास्त्र 
(फ्िपाशो ४07%870089ए) 


७, ग्राम : अर्थ, विकास और प्रारूप ६३-१११ 

( 0॥॥9828 : /४७४४४९, प्ए0प॥07 शाव 7ए|)68 ) 

ग्राम का अर्थ--प्राम: की उत्पत्ति--गाव की उत्पत्ति के कारक--- 

प्रादेशिक कारक--अआ्राथिक कारक--सामाजिक कारक-गाँव की 

उत्पत्ति के सिद्धान्त--कषि सिद्धान्त--उद्विकासीय सिद्धान्त--ऐत्तिहा- 

सिक सिद्धान्त---चरागाह सिद्धान्त---प्राम का विकास--प्राम के 
प्रारूप--स्थायित्व.के आधार पर ग्रामों का वर्गीकरण--सामाजिक 

अन्तर, स्तरण व भूमि स्वामित्व के आधार पर ग्रामो का वर्गीकरण--- 
संरचनात्मक आधार पर ग्रामो का वर्गीकरण । 


ग्रामीण जनता एवं जनसंख्या ह ११२-१३० 
६ डिप्ाशों 980]06 2700 7209ए9॥07 ) 

ग्रामीण जन की परिभाषा--भ्रामीण जन की उत्पत्ति--प्रामीण जनता 

की रचना--प्रामीण जनसंख्या की रचना--ग्रामीण नागरिक जनसंख्या 

का अनुपात--भारत में, ग्रामीण जनसंख्यात्मक समस्याये--जनसंख्यात्मक 

समस्याओ्रों को रोकने के उपाय । 


(७ सामीण जनता ओर भूमि (छेपा'क 9७०७० गत ॥७70 ) १३१-१४६ 
निवास स्थापना-स्थापना के प्रकार--स्थापना का रूप ग्राम--खेत 
के चारो ओर स्थापना--पंक्ति ग्राम स्थापना--भूमि वितरण--- 
भूस्वामित्व--भूमि स्वामित्व सम्बन्धी विचारघारा--प्राचीन भूस्वामित्व 
की प्रकृति--भारत में भूमि स्वामित्व । 


९८. ग्रामीण जनता एवं कृषि १४७-१६२५ 
( छिपा 9००9९ गाव 48ं०परौपा'8 ) ' 
कृषि व्यवस्था--कृषि भूमि का आकार----कृषि भूमि के सीमित श्राकार 
के कारण--क्षषि भूमि के आकारों के अन्य रूप--भारत में कृषि ' 
व्यवस्था---#षि समस्याये--भारत में कृषि सुधार । 

११. ग्रामीण समुदाय (एेपा'कं 00.णणाआ/+) १६३- १८७ 
ग्रामीण समुदाय का महत्व--पमीण समुदाय का अर्थ--प्रामीण समु- 
दाय की उत्पत्ति एवं विकास--प्रामीण समुदाय की प्रकृति---प्रामीण 
सामुदायिक संगठन--प्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं । 


| 


श्र, 


१३. 


१७. 


१५. 


१६. 


. श धर 
द्वितीय खण्ड-उपविभाग प्रथम 


आमीण सामाजिक संगठन 
(दिप्रा'छो 5009 (00'897789॥07) 


ग्रामीण परिवार (सिपएशां फछं9) 

ग्रामीण सामाजिक संगठन एवं उसकी प्रकृति--ग्रामीण परिवार तथा 
सामाजिक संगठन--प्रामीण परिवार का अ्र्थ--प्रामीण परिवार का 
संगठन--ग्रामीणा परिवार की विशेषताएँ---ग्रामीण पारिवारिकता--- 
पारिवारिकता का अर्थ---प्रामीण समाज पर पारिवारिकता की छाप--- 
ग्रामीण पारिवारिकता के निर्माणंक कारक--ग्रामीण परिवार के कार्य--- 
ग्रामीण परिवार के प्रकार--भारत में ग्रामीण परिवार । 


ग्रामीण विवाह (छेप्ा' ४७77798०) 

विवाह का अ्र्थ--ग्रामीण विवाह--म्रामीण विवाह की प्रमुख 
विशेषताएँ---ग्रामीण विवाह के उह्दं श्य--प्रामीण विवाह के प्रकार । 
ग्रामीण सामाजिक बगे (807७ 8069) 0[98868) ह 


सामाजिक स्तरण के आधार---सांमाजिक वर्ग के निर्णायक कारक--- 
विभिन्न देशो में वर्गभेद--भारत में वर्ग संगठन की विशेपताएँ--- 
ग्रामीण वर्गो के चित्ह--ग्रामीण वर्ग के स्वरूप--भारत में ग्रामीण 
वर्गो का स्वरूप । 


ग्रामीण जातियाँ (8०7७ (088॥०8) 


घ 


जाति का अर्थ--जाति स्थायित्व के प्रमाण; ग्राम--आमीरा जाति की 


प्रकृति--प्रामीण जाति की विशेषताएँ । 


जातिवाद (098०४) 


जाति प्रथा:-विघटन की प्रक्रिया में---जातीय विभाग--जातीय तनाव--- 
जातीय संघष॑ं---जातिवाद की घारणा--जातिवाद के आधार पर 
जातीय संगठनत---जातिवाद के विकास के कारण--जातिवाद -के 
परिणाम--जातिवाद का निराकरण-- जातिप्रथा का भविष्य । 


बर्‌ १ न श्ध्ि 


२६-४२ 


४३-५१ 


४२-६२ 


नह 


उपविभाग द्वितीय 


ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं 
(७ 5609] [्र5४/#पर्िणा&8) 


ज 


९७, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं (छेपा'छ 8009] [रा8#परणा8) ६७-७७ 


१२६. 


सामाजिक संस्थाओं का अ्रं--प्रामीण सामाजिक संस्थाओं का रूप--- 
ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं के कार्य--ग्रामीण संस्थाओं की ,विशेषताएँ । 


, आ्रामीण शिक्षण संस्थायें 


(छिप्एशे ॥0प68४079 [ग8##प०798) 

शिक्षा का श्रथं--प्रामीण जीवन में शिक्षा का स्थान--प्रत्येक संस्कृति 
की पृथक शिक्षा हो--शिज्ञा. एक सामाजिक दायित्व--आ्रामीण शिक्षा-- 
भारत में ग्रामीण शिक्षा--परम्परागत शिक्षा के दोष--तवीन ग्रामीण 
शिक्षा--बुनियादी शिक्षा--बुनियादी शिक्षा क्या है ( दाशंनिक प्रृष्ठ 
भूमि)--वुनियादी शिक्षा के उद्द श्य एवं सिद्धान्त--चुनियादी शिक्षा की 
प्रमुख विशेषताएँ---बुनियाद्वी शिक्षा की प्रणाली--बुनियादी शिक्षा की 
आलोचना---ब्रुनियादी -शिक्षा का भविष्य--्माज शिक्षा एवं प्रोढ 
शिक्षा---समाज शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति--प्तमाज शिक्षा के उद्दे श्य 
व सिद्धान्त--समाज शिक्षा की 'विशेषताएँ--प्तमाज शिक्षा की 
प्रथाली---बुनियादी एवं समाज शिक्षा की समस्याये---श्रामीण 
शिक्षालय--ग्रामीण शिक्षक । 

ग्रामीण धार्मिक संस्थायें हि १ 
(फपाश 8०॥ ४70७5 ॥#8#60पए॥078) 

घ॒र्म क्या है--भ्रामीण धर्मं का अर्थ--घर्मं की उत्पत्ति एवं विकास--- 
ग्रामीण धर्म की विशेषताएँ---प्रामीण देवता->ग्रामीण धामिक 
संस्थाये-- ग्रामीण मन्दिर तथा ध्मंशालायें --प्रामीण भजन तथा 
भजन मण्डलियाँ । 


(छिएशे 720॥669 पग्र5/0प४०78) 

ग्राम प्रशासन--भारतीय ग्राम पंचायते---ब्रिटिश काल में पंचायतें--- 
पंचायतो का पुनर्गठन--स्वतन्त्र भारत में पंचायतो का पुनर्गंठन--- 
लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण--लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण की पृष्ठ भूमि--- 
स्वतन्त्र भारत' में लोकतातिक विकेद्धीकरणश--विभिन्न राज्यों में लोक- 
त्तात्रिक विकेन्द्रीकरण--लोकतात्रिक विकेन्द्रोकरण से लाभ--पंचायत 


७४-११३ 


१४-९१ २८ 


आमीण राजनेतिक संस्थायें १२६-१४६ 


जया 


राज---पंचायत राज की विचारणा--पंचायत राज से अपेक्तित लाभ--- 
पंचायत राज में विश्वास--पंचायत राज क्रियाशील रूप मे--पंत्रायत 
शाज का विकास--प्रामीण नेतृत्व--प्राचीत काल में ग्रामीण नेता--- 
वर्तमान ग्रामीण नेता--प्रामीण नेतृत्व की घारणा--प्रामीण नेतृत्व के 


प्रतिमान । 
२१. ग्रामीण आर्थिक संस्थायें ! १६०-१८४ 


(रिप्रा'॥ 90070706 ॥75086ए6078) 

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था--प्रामीण अर्थ व्यवस्था का क्षेत्र--ग्रामीण अर्थ 
व्यवस्था की विशेषताएँ--कृषि---भारतीय कृषि व्यवस्था--कुटीर 
उद्योग--क्रुटीर उद्योगो का जन्म--प्रामीण जीवन में कुटीर उद्योगो 
का महत्व--ऊुटीर उद्योगो की वर्तमाव स्थिति--क्रुटीर उद्योगो के 
पतन का कारण--यावों में कुटोर उद्योग की स्थायित्वता--ग्रामीण कुटीर 
उद्योगों के स्वरूप--प्रामीण श्रम--पग्रामीण श्रमिकों का वर्गीकरण--- 
ग्रामीण श्रमिक्रों की विशेषताएँ--ग्रामीण दैनिक वेतन तालिका-- 
जजमानी प्रथा--प्रामीण बाजार---प्रामीण वाजार का वर्गीकरण--- 
ग्रामीण यातायात के साधन--प्रामीण मुद्रा व्यवस्था की विशेषताएँ। 


द्वितीय खण्ड---उपविभाग तृतीय 


ग्रामीण सामुदायिक विघठन 
( जिपा'ते 00ग्रा)शप्रगोए ॥)80"297898707 ) 
२०२. ग्रामीण सामुदायिक विघटनत १८६--२०४ 
(प्रात ए0977णा।ए ए9307ए४789॥707) 
सामाजिक विघटन का श्रर्थ--ग्रामीण सामुदायिक विघटन का अ्र्थ--- 
ग्रामीण सामुदायिक विधघटन के कारण--प्रामीण सामुदायिक विधटन 


के प्रमुख रूप---आमीण क्षेत्रों में अपराप--ग्रामीण अपराधों के 
प्रकार--अपराबी जातियाँ । 
री 


है डे , ग्रामीण एवं नागरिक जीवन (डिपो छाते पराफशा ॥6७) २०४-रश्८ 
ग्रामीण जीवन के आधार व विशेषताये---नागरिक जीवन के आधार 
व विशेपतायें--प्रामीण एवं नागरिक जीवन का तुलनात्मक अ्रध्ययन--- 
ग्रामीण श्रौर नागरिक जीवन के तुलनात्मक अध्ययन में कढिनाइयाँ--- 
जन संस्या-सामाजिक संगठन--नसामाजिक नियस्तरण--सामाजिक 
सम्बन्ध--समाजिक परस्पर सम्वन्धी क्रियायें--सामाजिक दृष्टिकोण--- 


१३॥॥। 


सामाजिक गतिशीलता--आथिक जीवन--साँस्कृतिक जीवन--- 
सामाजिक विघटन | 

२४. ओद्योगीकरण एवं नागरीकरण .. २२६-२४४ 
(ग्रवप्क्रात्रांडइका०णा काव एए0क४ं58व07) 
औद्योगीकरण का अथे एवं विकास--तागरीकरण का अर्थ--सभारत में 
श्रौद्योगीक रण एवं नागरीकरण--मप्रामीण जीवन पर औद्योगिकरण एवं 
नागरीकरण का प्रभाव--श्रौद्योगीकरण, नागरीकरण तथा सामाजिक 
विघटन---सामाजिक विघटतन के सुधार के प्रयत्न । 

२४, ग्रामीण सामाजिक समसस्‍्योयें २४४-२७४ 
( छए०७) 80090 2/"00०908 ) 
भारतीय गाँव की वर्तमान दशा--निम्न सामाजिक अवस्था के उत्तर- 
दायी कारक--प्रमुख ग्रामीण समस्याये---सामाजिक समस्याओं को दूर 
करने के उपाय । 

२६. भ्रामीण सामुदायिक विघटन के भ्रमुख स्वरूप २७४-२८६ 
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प्रथण खरड 
विषथ प्रवेश 


( [77705 प्रट709 ) 


उपविभाग प्रथम 


प्रारम्भिक ३ 
( ग्रा7000८०७३ ) 


: ग्रामीण समाजशास्त्र । 

: ग्रामीण समाजश्ास्त्र की प्रकृति । 
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अध्याय १ 


ग्रामीण समाजशास्त्र 


( रिपाक्षों 50000727 ) 


आ्राज का युग विज्ञान का युग है। मानव अपने चरण विज्ञान के क्षेत्र 
में दिन प्रतिदिन बढाता जा रहा है । सामाजिक विज्ञानों (8089 80070७४) 
में भी वैज्ञानिकता का विशेष प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप इनकी गति व रूप में 
विकास एवं परिवरततंत होता जा रहा है। अब सामाजिक वैज्ञानिक (906ंछ! 
52०॥08508) समाज का अध्ययन विभिन्‍न सीमित विभागों में न करके एक पूरां 
इकाई के रूप में करने का प्रयास कर रहे हैं । वर्तमान युग में सामाजिक विज्ञानों 
को एक इकाई के रूप में प्रकट करने वाला शास्त्र, समाजशास्त्र (8000०0९2४) 
के नाम से उपस्थित हुआ है। जिसमें सभी प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों का 
अध्ययन किया जाता है। इस शास्त्र का ध्येय समाज का एक इकाई के रूप में 
अध्ययत करता है । इस दिशा में पूर्णा आधुनिक प्रगति का श्रेय ग्रामीण 
समाजशास्त्र (फिपछ 80000727ए) को प्राप्त हुआ है। इस शास्त्र के द्वारा 
ग्रामीण समाज के सर्वागीण स्वरूप को एक विशिष्ट समाजशास्त्र के रूप में 
परिणित करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण समाजशास्त्रियों के मता- 
नुसार, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज के सर्वागीण अध्ययन हेतु एक 
महत्वपूर्णा विज्ञान है। इन विद्वातों का विचार है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की 
अनुपस्थिति मे समाज का पूर्ण अध्ययन होता असम्भव है । वे कहते हैं कि मानव 
समाज का अधिकाँग भाग ग्रामीण समाज के नाम से ही पारिधाषित किया जा 
सकता है । 

इस नवीन शास्त्र का ध्येय ग्रामीण वातावरण से प्रभावित समाज का 
सूद्ठम, व्यवस्थित एवं स्पष्ट अव्ययन करना है । इसी उहंश्य से ग्रामीण पर्याग्रण 
में विभिन्‍त वेन्नानिक अन्वेषणो द्वारा ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत 
विश्लेषण किया जा रहा है। ग्रामीण समाजशास्त्र के उदय एवं विकास का एक 
यह भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि यह शास्त्र त केवल समाज के इस 
प्रमुख तत्व का अध्ययन ही प्रस्तुत करेगा परन्तु साथ ही साथ विभिन्‍न समस्याओं 
का विश्लेषण प्रस्तुत कर सुधार के उपायो को भी खोजने का प्रयास करेगा । 
अतः इस महत्वपूर्ण नवीन विज्ञान का विकास दिल प्रतिदिन बढता जा रहा है । 


डे 


इस प्रकार के महत्वपुर्णा शास्त्र के बारे में पुर्णा जानकारी प्राप्त करने के लिए हम 
सर्वप्रथम इसके श्र्थ को समझने का प्रयास करेगे। 


इस झ्ञास्त्र के प्रति कुछ विद्वानों में कुछ गलत धारणाये भी प्रचलित 
हैं । श्रधिकॉश व्यक्ति ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्दे श्य ,को निर्धारित करते हुए 
बतलाते हैँ कि ग्राम्य जीवन में व्याप्तं समस्याओं का अध्ययन ही ग्रामीण समाज- 
शास्त्र का उद्देश्य है । समस्याश्रो के अध्ययन के सम्बन्ध में भी दो दृष्टिकोश 
प्रचलित हैं । नीचे हम इन दोनों हृष्टिकोशो का वर्णन करेगे । 


(१) एक समस्या का सिद्धान्त (झा8)6 70907 7०००४) 


इस दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का विचार यह है कि ग्रामीण 
समस्याओं का आवार एक ही है। ग्रामीण समस्याओं का विश्लेषण एक समस्या 
के रूप में किया जाना चाहिए । इन लोगो का विचार है कि ग्रामीण समस्याओं 
का एक मात्र कारण ग्रामीण आर्थिक स्थिति का अ्रवनत होना है। प्राम्य 
निर्धंनता (छिप्रा» ?0ए४७7४9) अथवा ग्रामीण आशिक व्यवस्था ही एक ऐसा 
आ्राधार है जिस पर समस्त समस्याये अवलम्बित हैं । इस आशिक व्यवस्था में 
विघटन आने पर समस्त सामाजिक जीवन विघटित एवं अव्यवस्थित हो जाता 
है । इस दृष्टिकोण के समर्थवो का यह भी कथन है कि ग्रामीण ढाचे की 
श्रद्चितीय विशेषता ग्रामीण जीवन की सामाजिक एवं झ्राथिक इकाईयो का 
सम्मिश्चण है भ्रर्थात्‌ वहाँ आथिक एवं सामाजिक संस्था नाम की कोई अलग 
इकाईयां कार्य नहीं करती वरन्‌ सामाजिक और आर्थिक इकाई एक ही है । 
इसके परिणामस्वरूप आध्िक ढांचे के विघटित होने से समस्त सामाजिक जीवन 
बिखरा एवं पिछडा हुआ रहता है। अ्रत: यदि ग्रामीण समस्याओं को सुलझाना 
है तो आर्थिक ढांचे को सुधारवा होगा | इन लोगो का कथन है कि यदि ग्रामीण 
अर्थ व्यवस्था का ढांचा पूरा रूप से पुनः संगठित - कर दिया जाय तो इसमे तनिक 
भी शंका नही कि ग्रामीरणा सामाजिक जीवन पुनः एक संगठित एवं आत्मनिभभंर 
इकाई ( 07एशआं8९९ 970 8७ 5प्रीक्षं७०४ 0776 ) के रूप में परिरितत 
हो जायेगा । ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रारंभिक 
प्रथलल इसी विचारधारा पर आधारित थे और ये प्रयल पृूरुंख्पेण आर्थिक 


व्यवस्था से सम्वन्बित थे । क्रृपि क्षेत्र में किये गये विभिन्‍न अन्वेपण भी इसी 
विचारधारा से प्रभावित थे । 


(२) बहु-संमंेस्थाओं का सिद्धान्त (भुपाध्-20997 गृफ्००-ए) 
यह दृष्टिकोण उपरोक्त दृष्टिकोण से पूर्णतः: भिन्‍न है। इस मत के 


्‌ प्रथम खण्ड 


समर्थकों का कहना है कि ग्रामीण जीवन में अनेक समस्‍यायें व्याप्त हैं और इन 
अनेक समस्याओरो का अध्ययन ही प्रामीरा संमाजशास्त्र है।इस हृष्टिकोश के 
समर्थवी का कथन है कि “ग्रामीण समस्या” एक समसस्‍्यां नहीं बल्कि अनेक 
समस्याओं का ग्रुथा हुआ जाल है । इस विचार के समर्थक ग्रामीण सामाजिक 
जीवन की विभिन्‍न समस्यात्रों का वेज्ञानिक अध्ययन एवं उनका समाधान 
प्रस्तुत करना ही ग्रामीण समाजश्ञास्त्र का उद्देश्य बतलाते हैं। इनका मत है कि 
ग्रामीण सामाजिक जीवन में निर्धतता, बेकारी, असहयोग, जाति प्रथा, अंध- 
विश्वास, रूढिवादिता, भाग्यवादिता, निराशावादी हृष्टिकोण, अशिक्षा, रोग, 
गंदगी आदि अनेक समस्याये व्याप्त हैँ और केवल इन समस्याओं का अध्ययन 
एवं समाधान “ग्रामीण समाजशास्त्र” का विषय है। इस भॉति इस विचारधारा 
के आवार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्रे अस्तित्व का 
प्रश्न तभी उपस्थित होता है जवकि ग्रामीण जीवन में समस्याये उत्पन्न हो और 
उनके समाधान का उद्देश्य भी सम्मुख हो । इन विद्वानों का मत है कि सभ्यता 
एवं संस्कृति के विकास के साथ ही ग्रामीण समाज का भी उत्थाच होता आया 
हैं और विभिन्‍त सांस्कृतिक सम्बन्धी से नवीन सम्यता का विकास हुआ है । 
आधुनिक नागरीकरणा भी इसी वात का एक प्रमाण है। 'सॉस्क्ृतिक सम्पर्क के 
कारण अनेको समस्याओ्रों का जन्म हुआ एवं सामाजिक जीवन में जटिलता 
उत्पन्त हो गई। परिणामस्वरूप इन समस्याओ्रो के वेज्ञानिक विश्लेपण एवं 
समाधान की आवश्यकता आधुनिक युग में विशेष महत्वपूर्णा है | श्रतः यह 
स्वाभाविक है कि ग्रामीण समाजशास्त्र इनका अध्ययन प्रस्तुत करे। इस सम्बन्ध 
में संयुक्त राज्य अमेरिका मे सच्‌ १६३७ ई० में हुए: समाजशास्त्रीय अधिवेशन 
में भी यह विचारधारा सम्मुख आई कि ग्रामीण समाजशास्त्र की एक मात्र 
प्रमुख पद्धति यह निर्धारित की जा सकती है कि यह शास्त्र ग्रामीण जीवन में व्यास 
विभिन्‍न समस्याओं का वैज्ञानिक, विकसित एवं व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करे । 


उपरोक्त दोनो विचारवाराओं के अनुसार यह तथ्य प्रकट होता है कि 
ग्रामीण जीवन का अध्ययन केवल समस्याओ्रो के अध्ययन्त के लिए किया जाय | 
दूसरें शब्दों में इन विचारधाराओं के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि 
ग्रामीण संमाजशास्त्र ग्रमीण समस्याओं का अध्ययन मात्र है। वास्तव में ग्रामीण 
समाजशास्त्रं ग्रामीण जीवन का सम्पूर्री एवं सर्वांगीण रूप से अध्ययन करता 
है न कि केवल समस्याओ्रों का । अत हम इस महत्वपूरां शास्त्र के सम्बन्ध में पूर्रां 
एवं वैज्ञानिक ज्ञान के लिए स्व प्रथम हम इसके वैज्ञानिक अर्थ को समभाने का 
प्रयास करेंगे । 


दि 


ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ 
( शिल्यांतए रण वरिघानों 5020027 ) 


: प्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करने से पूर्व हमें “ग्रामीण 
ममाजजास्त्र” शब्दों का विश्लेषण करना होगा। ग्रामीण” का अ्रथं है गाँव 
सम्बन्धी, समाज का श्रर्थ है सामाजिक सम्बन्ध, तथा शास्त्र” का अर्थ है 
वैज्ञानिक ज्ञान । अ्रत. हम कह सकते है कि आ्रमीण सामाजिक सम्बन्धों का 
वेजानिक ज्ञान ही ग्रामीण समाजशास्त्र है । हे 


हम यह जानते है कि समाजशास्त्र (8020०72५9) समाज को एक पूर्ण 
इकाई के रूप में देखने का प्रयत्त करता है। सामाजिक घटना (800 ंशों 
7|९०7०॥7७॥०7॥) का सामान्य रूप से पुूर्णा अध्ययन इसी विज्ञान के अच्तगंत 
सम्भव है । समाजशञास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान (छछा०छक्क 5008] 
800))०७) है, जिसमे घटना विशेष की विशिष्टताओं, प्रक्रियाओं (72/"00७8888) 
एवम्‌ समस्याओ्रों (!2/'00]6778) का अनुसन्धान प्रस्तुत किया जाता है और समाज 
का सामान्य रूप हृष्टिागोचर होता है। परन्तु ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन 
क्के विभिन्न स्वरूपो का एक मात्र सर्वाद्भीण अध्ययत है। यह समाज में ग्रामीण 
पर्यावरण की विशिष्टता का पता लगाता है। स्पष्ट छाव्दों मे हम इस प्रकार 
कह सकते है कि ग्रामीण कारकी (फिप्रा'छो #७०७॥०7'8) के प्रभावों, ग्रामीण 
सामाजिक प्रक्रियाश्रों (फ्पिछी 85002 ंछो ॥0:0088868) तथा अन्त.क्रियाओं 
([7/७"8०४078) आदि का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के नाम से 
परिभाषित किया जाता है। अत' स्पष्ट है कि ग्रामीण सामाजिक संगठन (फ्ैपा'को 
500०9 0788गा89607॥ ), ग्रामीण ढाचा (छिप्रा'क्ो 50'पर०पा"७), का्ये 
(#प्रा5#078), प्रक्रिया (000888) तथा ग्रामीण सामाजिक सम्बन्धों (रेप) 
800७७] ०७6078) श्रादि का क्रमिक एवं व्यवस्थित ज्ञान ही ग्रामीण 
समाजशास्त्र कहलाता है । हम यह भी जानते हैँ कि समाज सामाजिक सम्बन्धो 
का जाल है। सामाजिक सम्बन्धों (800७ छे० ७४०78) का वैज्ञानिक 
अध्ययन ही समाजगास्त्र है । इसीलिये समाजश्ञास्त्रियो ने ग्रामीण समाजशास्त्र 
को ग्रामीण सामाजिक सम्बन्धो का विज्ञान माता है। श्री स्मिथ ने-इस शास्त्र 
को ग्रामीए। जीवन का समाजणास्त्र कहकर पुकारा है। सामाजिक जीवन सामाजिक 
सम्वन्धो पर आवारित है । सामाजिक सम्बन्धो की इन्ही प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक 
विश्लेषग्ग समाजजास्त्र की विषय सामग्री है। इस विज्ञान की परिभाषा ' करते 
हुए स्मिय ने लिखा है, “सम्भवतः ग्रामीण सामाजिक सस्वन्धों के व्यवस्थित 


छ प्रथम खण्ड | 


ज्ञान को ग्रामीण जीवन के समाजमास्त्र ज्ीपंक के अन्तर्गत निर्देशित करना 
अधिक ताकिक होगा । 7 


यहाँ ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीएं जीवन का विज्ञान माना है। इसका 
अर्थ यह है कि सम्पुर्णं सामाजिक जीवन को, पर्यावरण विशेष से अ्रत्यधिक 
प्रभावित एवं सम्बन्धित मानकर सामाजिक जीवन के ग्रामीण व , नागरिक कारकों 
पर विशेष बल दिया है। इस विचार के मतावलम्वियो के अनुसार समाज का 
अत्यधिक सुक्म अध्ययन करने के लिए मानवीय -समाज को इन दो तत्वों के 
आधार पर॒विभाजित किया जाना अनिवार्य है। फलस्वरूप आमीरण समाजश्यास्त्र 
को ग्रामीरण पर्यावरण से सम्बन्धित व्यक्तियों, के सामाजिक जीवन का अध्ययन 
माना है। इस आधार पर हम कह सकते है कि. समाज व सामाजिक सम्बन्धों 
का अध्ययन विशेषत. ग्रामीण पृष्ठभूमि में ग्रामीण समाजज्ञास्त्र के छारा ही 
सम्भव है।  ! 
सच पूछा जाय तो विश्व में ग्रामीण पर्यावरण का पूर्ण रूप से वाहुल्य 
हंप्टिगोचर होता है। आज जो नागरिक प्रक्रियाओ का रूप हमें देखने को मिल रहा 
है वह भी ग्रामीण प्रक्रियाओं (रिपा'& ॥27'0088888) से ही उदित एवं विकसित 
हुआ है । इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र इस बात की सम्भावना प्रस्तुत करता है कि 
समाज के इस अ्रभौतिक रूप का .पूर्ण एवं स्पष्ट अध्ययन किया जा सके | 
नागरीकरण ([0987/8%60॥) ग्रामीण संस्कृति का भौतिक रूप हैं और 
मास्कृतिक परिवतंनों (0प्रोा'& ७87288) के आ्रावार पर ही ' आज समाज 
के ये दो रूप नगर एवं ग्राम दिखाई देते हैं। आधारभूत विचारों से सोचे तो 
हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि सामाजिक जीवन के नागरिक (एफ) व 
ग्रामीण (रए7७)) दो प्रभावक कारक हैं, और समाज के सर्वाद्भीण व सूद्तम 
अध्ययन के लिए यह अधिक उपयुक्त होगा कि इन विशिष्ट पृप्ठभूमियों में 
ही हम सामाजिक जीवन का पूर्ण अध्ययन करें। सामाजिक जीवन दो भिन्न 
पर्यावरणों में लक्षित है जो एक दूसरे के साध्य व सावन हैं। इसलिए यदि 
ग्रामीण समाजश्ञास्त्र को ग्रामीण जीवन का समाजश्ञास्त्र कहकर पुकारें तो कोई 
अ्तिशयोक्ति नही होगी । 


अत. ग्रामीण पर्यावरण में रहनेवाले व्यक्तियों अथवा ग्रामीण कारकों 
से प्रभावित समूह तथा उनका सामाजिक जीवन ग्रामीण समाणशास्त्र की 
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विपय सामग्री है। इस सम्बन्ध मे श्री स्मिथ ने अपने विचारों को श्रधिक स्पष्ट 
रूप से व्यक्त करने के उद्दे श्य से ग्रामीण जीवन के समाजशास्त्र (5000089 
० फणा9 ॥6 ) में लिखा है, “इस पुस्तक में प्रदर्शित हप्टिकोशण बल 
देता है कि समस्त समाजशास्त्र एक एकता है। इब्सके आधारभूत तथ्य एवं 
सिद्धान्तो का प्रयोग साधारणतः सावधानीपुर्णा कथित सुरक्षित सीमाओं मे होना 
चाहिए, अन्यथा भुलाये जाने पर कुछ अनुसन्धानकर्तता उन सामाजिक घटनाओं 
का ही अ्रध्ययन करते हैं जो केवल ग्रामीण पर्यावरण में कृषि व्यवसाय में संलग्न 
व्यक्तियों में उपस्थित या विस्तृत रूप से सीमित हैं । इस प्रकार के समाजशास्त्रीय 
तथ्य एवं सिद्धान्त ग्रामीण समाजशास्त्र के रूप में प्रतिपादित किये जा सकते हैं, 
जो ग्रामीण सामाजिक सम्बन्धों के अध्ययन से उद्घृत किये गए हैं ।” 


ग्रत' ग्रामीण पर्यावरण मे सामाजिक सम्बन्धी के जाल का वेज्ञानिक 
अध्ययन इसी प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है, जिस प्रकार सामान्य 
रूप से सामाजिक सम्बन्धो के जाल का वैज्ञानिक अ्ध्ययत्त सामान्य समाजशास्त्र 
( 0०7०" 5000)029 ) कहलाता है। ग्रामीण पर्यावरण में व्यवसाय, 
रहनसहन, वेशभूषा, विचार, कला, साहित्य सभी में विशिष्टता होती है जी इस 
समाज विशेष को सामान्य समाजों से भिन्न करती है। ग्रामीण समाजशास्त्र में 
ग्रामीणता ( छिधा'शाशा) ) का महत्त्वपुर्ण स्थान है और इसी आधार पर 
इस शास्त्र का अस्तित्व निर्धारित किया गया है । ' 


ग्रामीण समाजशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्टुअट चेपलिन 
( 5प्क्रा५5 णा9्ांत ) ने भी कहा है, “ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र 
ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठत एवम्र सामाजिक प्रक्रिया, जो 
ग्रामीण जीवन में कार्यान्वित है, का अध्ययन है ।7? इस परिभापा के अनुसार 
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तो यह निर्वारित किया जा सकता है कि ग्रामीण जीवन की सभी विशेषताओं का 
सम्पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाला शास्त्र ग्रामीण समाजशास्त्र है। अतः हम इस 
शास्त्र की ग्रामीण जीवन (का दर्पण भी कह सकते हैं । ग्रामीण जनसंख्या अन्य 
कारको पर निर्भर है और इसी प्रकार ग्रामीण सामाजिक संगठन भी अन्य कई 
विद्यमान तत्वो पर अवलमस्बित है। अत: प्राकृतिक रूप से ग्रामीण सामाजिक 
ढाचे-व संगठन का अध्ययन करने के लिये हमें अन्य विद्यमान्‌ कारको का भरी 
अध्ययन करना होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र 
एक वह शास्त्र है जो सम्पूर्ण ग्रामीणता के तत्वों (॥]७00708 ० रिफंड) 
का पूर्णा एवं वैज्ञानिक अ्र्ययन करता है । 


ग्रामीण॒ता 


(सिवा ) 


यहा हमे ग्रामीण समाजशास्त्र के अर्थ की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए 
ग्रामीणता ( फ्ेपा'शींडाए ) के तत्वों को समझना आवश्यक है। ग्रामीण 
समाजशास्त्र के अस्तित्व का आधारस्तम्भ ग्रामीणता ही है। यह एक मात्र ऐसा 
कारक है जिस पर यह सम्पूर्ण विज्ञान खडा है । इस प्रमुख तत्व को 
समभने के लिए हमें अपने संम्मुख नागरिकता ( []798&7787 ) के तत्वों को 
आवश्यक रूप से रखना पड़ेगा । बिना नागरिक तत्वों के ज्ञान के हम ग्रामीण 
तत्वों की कल्पना नहीं कर सकते, क्योकि दोनों तत्व एक दूसरे के पुरक हैं । 
इसी प्रकार नागरिक समाज व्यवस्था एवं संगठन की कल्पना हमारी तभी पूरी 
हो सकती है जब कि हम ग्रामीण समाज व्यवस्था की कल्पना अपने सम्मुख 
रख ले । अतः हम यहां पर सर्व प्रथम नागरिकता के तो ( .ीछ्ताछ०व४8 ० 
एाकशमांछझश। ) की विवेचना करेगे । 


नागरिकता के तत्व 


( शाक्षाशां5 ० एजत्रांड। ) 
नागरिक जीवन में प्रमुखतः निम्न तत्त्व आवश्यक रूप से पाये जाते हैं ।, 


(१) जनसंख्या की विभिन्‍नता (फप्ल७०"-०8०४४ए ० ??०प्रो॥४०॥१) 

जनसंख्या की विभिन्‍नता का अर्थ है कि जनसंख्या में अनेक घमं, संस्कृति, 
जाति, वर्ग, देश, प्रान्त, प्रजाति, आयु एवं लिंग आदि के व्यक्ति होते हैं. श्रर्थात्‌ 
एक नगर में अनेक संस्कृतियो, देशों, जातियों, प्रा्तो, प्रजातियों, वर्गों के व्यक्तियों 
की उपलब्धि हो सकती है जब कि गाँव में हम सामान्यतः ऐसा नही पाते । 


0 


(२) जनसंख्या का आधिक्य ( 8णाफ्रीप्र8 ० 720कप्र#णा ) 

नगर में जनसंख्या श्रसीमित रहती है । वहां पर व्यक्तियों की संख्या 
ग्रामो की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। इसी कारण नगर प्रायः भीड से भरे 
हुए होते हैं, जहां मकानों आदि की समस्या प्रमुख रूप से रहती.है । 
(३) व्यवसायों का ब्राहुल्‍य (४गरक्षएपरलए ० 000ए)99७॥४078) 

नगरो मे अनेक प्रकार के छोटे बड़े व्यवसाय पाये जाते हैं श्रीर श्रनेक 
व्यक्ति इन व्यवसायों में संलग्न रहते हैं । 
(४) श्रम विभाजन एबं विशेषीकरण ह 

( जंजसंशं०ा ० ॥,900प्ा' ाते 5960 %88807 ) 

नगरों में अनेक व्यवसाय बहुत विस्तृत रूप में होते है, इनमे कुशलता बनाये 
रखने के लिए श्रम विभाजन कर दिया जाता है और हर विभाग के व्यक्ति विशेष 
कुशल होते हैं । एक बृह॒त्‌ चिकित्सालय में कान, नाक, आख, गला श्रादि की 
चिकित्सा के लिए भिन्न-भिन्न चिकित्सक होते हैं और प्रत्येक अपने विभाग में 
विशेष निपुणा होता है । ठीक इसी प्रकार व्यवसायों में भी श्रम विभाजन एवं 
विशेषीकररण की प्रक्रिया कार्य करती है और यह नगर की प्रमुख विशेषता है । 
(४) अन्योन्याश्रितता ( [7/276०७79०॥76०7९७ ) 

नगर में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति को 

दूसरे व्यक्तियों पर आश्रित रहना पडता है । केवल अपने काम से काम रखकर वह 
सुचारू रूप से कार्य कर ही नही सकता अतः प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर 
रहता है। अतः नगर मे अन्योन्याश्रितता अत्यधिक सीमा तक पाई जाती है । 

तागरिकता के तत्त्वों के विवेचन के पश्चात्‌ हम ग्रामीणता के तत्त्वों को 
वडी सरलता से समझ सकते हैं और इसोलिए हमने पहले नागरिकता के तत्त्वों की 
विवेचता उचित समझी । ग्रामीणता के तत्वों की विवेचना से ग्रामीण॒ता 
को स्पष्ट रूप से समभने में सहायता प्राप्त होगी । हि 


ग्रामीणता के तत्व 


( न्‍शाशाड ० फ्िएशाीडा ) 


नागरिकता के तत्त्वो से ग्रामीणता के तत्वो को समझने मे सहायता मिलेगी । 
ग्रामीणता के तत्त्व नागरिकता के तत्त्वों से लगभग पूरांतः भिन्न हैं । 


(१) जनसंख्या की अनुरूपता (प्रण7०8७०४ए ० ?07प४#४0०7) 


जनसंख्या की अनुरूपता से हमारा तात्ययं यह है कि जनसंख्या मे प्राय. 
एक ही तरह के व्यक्ति पाये जाते हैँ । वर्गों, प्रजातियो, संस्क्ृतियों, धर्मों श्राहि की 
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भिन्नता ग्रामीण जीवन में नही पायी जाती । प्रायः एक ही सास्कृतिक समुदाय के 
व्यक्ति ग्रामीण जीवन में पाए जाते हैं । 
(२) न्यूज जनसंख्या (869708 ॥?090०४४०07) 

व्यून जनसंख्या से तात्पय है कि व्यक्तिपो की संख्या ग्रामीण जीवन में 
'बहुत कम पाई जाती है । गांवों मे क्रम व्यक्तियो के कारण किसी ने मकान-समस्या 
की बात सुनी भी न होगी । जनसंख्या की न्यूनता ग्रामीण ' जीवन में ही पाई 
जाती है । 


(३) परिवार प्रधानता (7007779708 ०7 #'»श्ोीए) 


ग्रामीण जीवन में जनसंख्या की न्यूनता होने के कारण सामाजिक सम्पर्क 
ग्रविक नही हो पाता अझ्रत व्यक्ति अपने परिवार से ही अविक वंधा रहता है और 
उस पर परिवार की प्रधानता रहती.है। ग्रामीण जीवन मे व्यक्ति की नही, परिवार 
की प्रधानता है । परिवार से ही व्यक्ति को जाता जाता है । 


(४) कृषि-मूल व्यत्रसाय(एप्रधवैआाण्या 060प7४४भ०१-४ 277 07्रॉपरा'०) 
, ग्रामीण जीवन में व्यवसायों की बहुलता नही पाई जाती । वहा का 
मूल व्यवसाय ही कृषि है। ग्रामीण जनता विशेष रूप से कृषि पर ही निभंर 
रहती है । यद्यपि क्ृपि के अतिरिक्त भी कुछ व्यवसाय ग्रामीण जीवन मे पाये 
जाते हैं, किन्तु मूल व्यवसाय कृषि ही होता है और गाव की अ्रधिकाश जनता 
इसी पर निर्भर होती है । न्‍ 
(४) प्रकृति से घन्निष्ट सम्बन्ध (7)79॥86 ह०9६07 छात्र ए४६८7७) 
ग्रामीण जीवन का मूल आधार क्रपि है और कृषि प्रकृति पर आधारित 
है | कृषि के लिए भूमि, जलवायु, वर्षा, धूप आदि प्राकृतिक तत्व अत्यन्त महत्व 
रखते हैं | प्रतः कृपक कृषि के लिए इन प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर करता है 
और ये तत्व उसके कार्यकलापो में भी परिलक्षित होने लगते हैं | इस भांति हम 
कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन का प्रकृति से घनिष्ट सम्बन्ध होता है । 


ऊपर हमने ग्रामीणता एवं नागरिकता के तत्वों का उल्लेख किया । 
नागर्रिक जीवन एवं ग्रामीण जीवन दोनो ही,एक दूसरे से घतिष्ट सम्बन्ध रखते 
है। इस आधार पर कई समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समाजशास्त्र को तुलनात्मक 
अध्ययन के रूप से निर्धारित किया है अर्थात्‌ ग्रामीण समाजशास्त्र वह शास्त्र 
है, जो सामान्य समाजशास्त्र को दो भागो मे विभाजित्त करता है । प्रथम ग्रामीरत 
समाजशास्त्र ( फ्रेप्राछों 800002ए ) और हितीय नागरिक समाजशास्त्र 
( एछछा 80900०29) । हे 


श्र 


अतः यह पूर्णा रूप से स्पप्ट है कि ग्रामीण समाजशास्त्र, वह सामाजिक 
विज्ञान है, जिसमें ग्रामीणता का तत्व विशेष रूप से कार्य करता है, जहां 
जीवन के प्रत्येक पहलू में नागरिकता की प्राचीनता हप्टिगोचर होती है । अनेक 
विद्यनों ने इन दोनों विन्ञानों को एक नाम से ही परिभाषित किया है जिसका 
ताम अमीण नागरिक समाजशास्त्र ( दिप्रार्क (77997 560॑0085 ) 
रखा है। समाजशास्त्रियों का कथन है कि ग्रामीणता के तत्व न केवल समाज- 
शास्त्र के क्षेत्र में ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वरन्‌ यह प्रत्यक देश की 
नागरिकता, प्राचीन सम्यता एवं संस्कृति तथा सामाजिक जीवन के भी ज्योतक हैं । 
प्रामीणता के विवेचन से यह स्पप्ट हो गया होगा कि ग्रामीणता प्राकृतिक पर्यावरण 
में पलनेवाली एक विशेष संस्कृति है, जिसका आधघार कृपि है तथा जो इस 
जीवन विशेष की सामाजिक-आधथिक इकाई ( 50080-796070%आं० एछ7 ) 
है । अब हम ग्रामीण समाजशास्त्र के ग्राम पुतरनिर्माण सम्बन्धी रूप की 
विवेचना करेगे | 


ग्रामीण समाजशास्त्रः ग्रामीण पुनर्निमोण के समाजशास्त्र के रूप में 
(छाम्मों 802002ए 28४ 85008008७ ० फ्िप्र'&) 8220780772८6#07) 

ग्रामीण समाजशास्त्र के अर्थ एवं ग्रामीण॒ता के अ्रध्ययन से यह 
पृणुंर्पेण स्पप्ट हो गया होगा कि ग्रामीण समाजशास्त्र,प्रामीण जीवन का सर्वागीण 
अध्यग्न प्रस्तुत करता है और विभिन्न ग्रामीण समस्यात्रो का समाधान भी 
प्रस्तुत करता है । इसलिए अनेक विद्वानों ने इसे ग्रामीण पुन्निर्माण 
समाजशास्त्र का नाम भी दिया है । | 


जे 


प्प्ा 


ग्रामीणता के अध्ययन का प्रमुख उद्दे श्य ग्रामीण कल्याण की कल्पना 
निर्वारित करना है । इस सम्बन्ध में प्रो० ठेसाई ने उचित कहा है, 
“वास्तव में भारतीण ग्रामीण समाजशास्त्र अथवा विभिप्ट भारतीय 
सामाजिक संगठन को प्रणासित करनेवाला विधि-विज्ञान एक ऐसे विज्ञान का 
निर्माण करने को हैं जो भारतीय ग्रामीण समाज के पुनर्निर्माण का आवारभूत 
आदर्श स्थल है, जो कि समस्त भारतीय समाज के उत्थान के लिए अत्यधिक 
मह्चयूणं है ॥+ यहाँ ग्रामीण समाजश्ञास्त्र को नियमों का विज्ञान एवं नवनिर्माण 
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का आवश्यक विधान कह कर पुकारा गया है । इसका कारण देश की विशेष 
आवश्यकता ही है। प्रत्येक शास्त्र व विज्ञान के अर्थ व परिभाषा पर देश, काल, 
व गति का प्रभाव अवश्य पडता है। भारत देश में ग्रामीण समाजशास्त्र का 
जो अर्थ है; सम्भव है वह अ्रन्य किसी देश-विशेष में लागू न हो सके, जहाँ ग्रामीर 
समाज का बाहुलव न हो । फिर भी हम प्रो० देसाई द्वारा दिए गए अर्थ को 
सर्वोचित स्थान देने का साहस कर सकते है, चाहे देश-विशेष विकसित हो या 
अद्ध विकसित एवं अविकसित हो, तो भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अर्थों में प्राय. 
सामास्यता ही प्राप्त होगी । केवल भारत ही ऐसा कृृपि प्रधान देश नही है, जहाँ 
ग्रमीण समाजशास्त्र का श्रर्थ सुधार के विधान के रूप में निर्धारित किया जाता 
है । अमेरिका, रूस आदि औद्योगिक विकसित (70प्5779 ए ॥00ए७0]980) 
देश भी ऐसे हैं जहाँ ग्रामीण समाजशास्त्र को पुननिर्माण व विकास का विधान 
कह कर पुकारा है । इस सम्बन्ध में हाऊस (078०) महोदय ने एक स्थान 
पर विचार व्यक्त किया है कि समस्त समाजंजास्त्रीय विज्ञाता का प्रारम्भ में यह 
ध्येय रहा है कि वे समाज के नवनिर्माण के कार्य मे रचनात्मक योग दें। 
उन्होंने कहा है, “अमेरिका मे ग्रामीण समाजमास्त्र अपनी प्रारम्भिक अवस्था 
में विस्तृत रूप से नैतिक मूल्याकनों एवं ग्रामीण जीवन के उत्थान के रचनात्मक 
सुभावो से परिपूर्ण, जो कुछ समाजशास्त्र के लिए हो चुके थे, के समान था ॥7 


अतः गमीण समाजशास्त्र का यह सदा से ध्येय रहा है कि न केवल 
वह प्रामीरा सामाजिक ढांचे (छेणा'आ 8009] 57ए७ंप्रा'8) का ही अध्ययन 
प्रस्तुत करे, अपितु श्रामीणा जीवन के कल्याण की विवियों का भी अच्वेपणा करे । 
प्रत्येक देश का ग्रामीण जीवन पिछड़ा हुआ एवं अविकसित रहा हैं एक देश- 
विशेष में सदा से ग्रामीण उत्थान के प्रयत्त पर बल विया गया है। अमरीका, 
जो इस शास्त्र का उदय स्थल है, वहाँ भी प्रारम्भ में इस शास्त्र का प्रयोग ग्राम 
विकास क्षेत्र में ही किया गया था। जबकि ग्रामीण समाजशास्त्र अपने पूरां 
अस्तित्व में उपस्थित भी नहीं हुआ था, उस समय भी आमीण समस्याओ्रो के 
अध्ययन व समावानों पर बल दिया जाता था और ये प्रयत्न धीरे धीरे इस शास्त्र 
के रूप मे विकसित हो गए। 


इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र, दीर्घकाल से समाज उत्थान के क्षेत्र में कार्य 
करने वाला एक महत्वपूर्णा विज्ञान रहा है। इसी श्राधार पर कई ग्रामीण 
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प्‌४ 


समाजशास्त्रियों ने इस शास्त्र को गामीण पुननिर्माण का समाजशास्त्र 
(80० ं००९ए ० फिप्'शो 96९८०॥३४॥7'पर८ट४०7) कह कर पुकारा है । कई 
स्थानों पर इसे ग्राम परिवर्तन के समाजशास्त्र (509008४ ० फिए्शे 
0097829७) के अर्थो मे भी प्रयुक्त किया गया हैं। जिम्मरमेन ने भी उचित कहा 
हैं, “भूतकाल में श्रामीण समाजब्रास्त्रियों ने ग्रामीण जीवन में भविष्य में 
आवश्यक सुधारों की योजना बनाने का प्रयास किया, धूर्व॑ इसके उत्होने सुधार 
के उन सिद्धान्तों को विकसित किया जिन पर समस्त सुधार अवलम्बित हों 
सकते थे |?! ९ 

श्रतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण 
पर्यावरण से प्रभावित सामाजिक सम्बन्धों, समस्यात्रों, प्रक्रियाश्रों, घटनाओं 
आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला तथा पुनर्िर्माण सम्बन्धी रचनात्मक 
सुझाव देने वाला विज्ञान है। भव हम ग्रामीण समाजशास्त्र के श्र्थ को भारतीय 
पृष्ठभूमि मे भी अ्रव्ययन्त करना आवश्यक समभते हैं । 


भारतीय आधार पर ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ 

(96 प्राश्क्राताए 06 छान 502०० ९2ए णा पातांगा?4॥/(शा5) 

' इस विवेचन के उपरान्त अब हमारा ध्यात इस शास्त्र के भारतीय अर्थ 
की श्रोर आ्राकपित होता है | हम पहिले वर्णाव कर चुके हैं कि यह शास्त्र 
सामान्य रूप से ग्रामीण समस्याझ्रो का अस्वेपएण करने वाला शास्त्र तो हैं ही, 
परन्तु हमारा देश भारतवपं एक ग्रामीण भारत (छेप्र'शं ॥709) होने के 
फलस्वरूप यहां यह अर्थ अधिक व्यापक हो जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में प्रो० 
देसाई ने भी कहा है, एक मात्र ग्रामीण समाजजास्त्र ही एक विशिष्ट ग्रामीण 
समाज और उसकी आगे विकसित होने वाली मनोक्षृत्तियों की एक सही उत्पत्ति, 
चेतन, सूद्रम, एवं वहुहट्टीय ज्ञान प्रदान कर सकता है ।”” इसका अर्थ यह हुआ 
कि यह शास्त्र ग्रामीस्य प्रक्रियाओं (फ्िप्ा'७ ?/0०७४४७४) के सम्बन्ध में 
भविष्यवाणी करने वाला विज्ञान है और इसी आ्रावार पर यह भी सम्भव हो सकता 
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है कि यह शास्त्र ग्रामीण समाज सुधार के क्षेत्र में एक उपयुक्त शास्त्र है। 

यह तो हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष को इंस समय इस शास्त्र के 
अधिक विस्तृत अर्थ की आवश्यकता है, क्योकि वर्तमान युग में भारतीय ग्रामीण 
रचना अत्यधिक गम्भीर समस्याओं से परियूरां हैँ।इस देश को अन्य देशो के 
ग्रामीरय सामाजिक-आ्राथिक स्तर (छिपा 8000-7#007070 9#87वै॥7व) 
के समान आ्ाने के लिए इस शास्त्र के विस्तृत रूप की आवश्यकता होगी | इस 
वात पर श्री देसाई ने भी बल देते हुए कहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक 
अति अनिवाय एवं महत्वपूर्ण निर्देशिका ( ॥7र4879०78970/6 (पंत ) है। 
इस शास्त्र के श्रर्थ को व्यक्त करते हुए उन्होने कहा है" कि “समाज के 
सावधानीपूर्वक परिवर्तत के लिए हमारे पास समाज.का विज्ञान होना चाहिए । 
ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज का ही विज्ञान हैं । ग्रामीण समाज के 
संरचनात्मक विकास के नियम तो साधारण रूप से विशिष्ट ग्रामीण समाज को 
प्रशासित करने वाले विशेष नियमो के अन्वेपण मे योग दे सकते हैं । १: 


इस हृष्टि से ग्रामीण समाजशास्त्र भारत का वह शास्त्र होगा जो समाज 
के समाजवादी रूप ( 80लंभ्ाड0 ?%#8९५ 0० 500७9 ) की कल्पना 
को साकार बताने में योग देगा। इस प्रकार भारत का ग्रामीण समाजशास्त्र 
केवल ग्रामीण सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन मात्र ही नही होगा,अपितु समस्याश्रों 
के अवलोकन के साथ-साथ निवारण का वैज्ञानिक ढंग खोजने का प्रयास करेगा । 


इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र की उपयोगिता भारत जैसे देश के लिए 

अत्यधिक महत्वपूर्णा हो जाती है। यह जास्त्र ग्रामीण क्षेत्र में कार्यान्वित सभी 

विचारधाराश्रो, प्रवृत्तियो एवं क्रियाञ्रों का निर्देशन करने में पूर्ण सफलता प्राप्त 

कर सकेगा, ऐसी आशा की जाती है । ग्रामीण समाजशास्त्र, श्री देसाई के शब्दों 

में वह निर्देशिका ( 0006 8007 ) होगी, जो ग्रामीण पुननिर्माण के सभी 

कार्य-कर्ताओ का मार्ग प्रदर्शन करेगी । 

अतः हमारे सम्मुख स्पष्ट हो गया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्राम समाज 

के सामाजिक सम्बन्धों का अ्रध्ययन करने के साथ समस्याञ्रो एवं समाधानों से परिपूरां 

- शास्त्र हे । व हम इस शास्त्र की प्रकृति पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं | 





8 “प० दाबाहू6 5006 ९००स्‍5टा0प०ए, ए९ परपर्श: 896 9 5070870९ 
0 500०7. रिफ्४ा 5000089 ॥8 एीा€ घ्टारलारठ णी प्पानं 
50069. 4॥6 4.9ए5 06 ४6  इछप्रटापकछ त६ए2॥०फागरला: 0 
पानी 8006 गा इशालतों एक बाते प्र5गग ता5ए0ए6७०॥8 ० (९ 
50604 नज्5 8०एकायरााए 8 फएकागलप्रॉबा' "पार 50069. 
2. रि, [2658॥ :शागे 500009ए ॥0 [एएव97; 9. 06. 


अध्याय २ 


ग्रामीण समाजशास्त्र की 
(पिृप्रार 0 सरिता 5020०0०2५ए) 


प्रत्येक सामाजिक विज्ञान (8028 800०७70७) का अध्ययन करने के 
लिये हम उसे विभित्त हृप्टिकोणों से देखने का प्रयास करते हैं | इसी उह्ंश्य से 
हमने गत अध्याय में ग्रामीण समाजशास्त्र के अर्थ पर विवेचन किया । अत. इस 
शास्त्र के मच्तव्य को अधिक स्पष्ट रूप से जानने के लिये हम यहा पर इस शास्त्र 
की प्रकृति पर विचार करेगे । 


ग्रामीण समाजशास्त्र के एक नवीन विज्ञान होने के कारण, इसकी प्रकृति 
के सम्बन्ध में लोगो में पूर्णा परिचय का अभाव है और विचारों में विभित्त 
अआरान्तियाँ भी है । प्रत्येक समाजजास्त्री इसको भिन्‍न भिन्न दृष्टिकोग्यों से देखने का 
प्रयास करता है और भित्त रूप से ही इसकी प्रकृति निर्धारित की जाती है । 
उदाहरणार्थ गत परिच्छेंद्र में हमने देखा कि एक विद्वान ग्रामीण समाजशास्त्र को 
सामाजिक जीवन के विधान के रूप सें प्रस्तुत करते हैं तो दूसरे ग्रामीण सामाजिक 
जीवन की निर्देशिका (>पए१७) के रूप में । इसी प्रकार एक स्थान पर इसे ग्रामीण 
जीवन का अध्ययन बताया जाता है तो दूसरे स्थान पर इसे ग्रामीण सुधारों का 
विज्ञान पुकारा जाता है । 


इस भाति ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति जानने के निये स्व प्रथम 
हमे ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट रूप से जान लेता आवश्यक है । ग्रामीण 
जब्द से हमारा तात्पर्य एक विशेष पर्यावरण (फ्राशंए०77०॥7/) से है । जहा 
मूल व्यवसाय-कृषि, जनसंख्या मे न्यूनता एवं अनुरूपता तथा प्रकृति से घनिष्ठता 
पाई जाती है। ग्रामीण समाज में संस्क्रति एवं सम्यता का प्राचीन रूप उपलब्ध 
होता है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज के ग्रामीरा पर्यावरसा के अध्ययन 
की प्रक्रियात्मक व्यवस्था के विज्ञात को ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैँ । स्पष्ट 
णब्दो में इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह वह जास्त्र है जो ग्रामीरा पर्यावरण 
में उपलब्ध समाज अथवा सामाजिक संगठन में ग्रामीण कारणों (फेक 
शि७09) के प्रभावों का अध्ययन करता है। ग्ह शास्त्र ग्रामीण समस्याओ्रो 
के कारणों एवं कार्यों का पता लगाता है और इनका समाघान प्रस्तुत करने के 
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साथ ही साथ सामाजिक प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में भविष्यवाणी भी प्रस्तुत 
करता है। 


इस विश्लेषण के आधार पर हमको इस शास्त्र की प्रकृति निर्धारित 
करने के लिये इस बात का पता लगाने का प्रयास करना पड़ेगा कि समस्याओं के 
कारण व कार्यो का सम्बन्ध बताने में यह वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का पालन करता है 
अथवा नहीं। यह शास्त्र विज्ञान की परिभाषा से विभूषित किया जा सकने 
योग्य है अ्रथवा नही । इससे पूव॑ कि हम ग्रामीण समाजशास्त्र को विज्ञान की 
कसौटी पर कसे हमारे लिए यह समभझाना अधिक आवश्यक है कि विज्ञान कया है ! 


विज्ञान क्या है ? (ज/॥96 8 80०7०० 


सामान्यतया किसी वस्तु के क्रमबद्ध एवं विस्तृत ज्ञान को विनान कहते 
हैं । विज्ञान, ज्ञान विशेष का क्रमबद्ध रूप होता है । प्रायः सावारण व्यक्ति 
विज्ञान (3७०॥०७) से केवल उसी ज्ञान को लेते हैं जिसका विश्लेषण भौतिक 
अनुसंधानशाला में होता है - जैसे रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशरस्त्र, 
भूगर्भशास्त्र आदि । परन्तु वरंमान युग में विज्ञान का अ्रर्थ केवल इन्ही भौतिक 
शास्त्रों के अनुसंघानित ज्ञान से नहीं है। किसी प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान जिसे' 
प्राप्त करने में वेशञानिक पद्धति (8800०७गांग्री० +/७706002%9) का प्रयोग 
किया गया हो, विज्ञान की परिधि मे आता है। स्मिथ ने इस सम्बन्ध मे लिखा 
है, 'विजान वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से प्राप्त तथ्यों व सिद्धान्तों का एक 
व्यवस्थित व क्रमिक रीति से संचय है |? इन्होनें व्यवस्था एवं वेज्ञानिक पद्धति पर 
ही बल दिया है। इसी प्रकार अन्य समाजशास्त्री वेनवर्ग और शेवत (एछंश/०९ 
धगते 50880) ने भी लिखा है, “विज्ञान संसार की ओर देखने की एक 
विशेष पद्धति है ।' 


इन्होने विज्ञान को ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति विशेष माना है | इससे स्पप्ट है 
कि पद्धति विशेष से प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान है। चच॑मेन तथा श्रकोफ ने विज्ञान 





3. #566706 78 पा€ 8९०एप्रपोनधा070, बाबएडु्ते गा. एवशारए 
,विछ0॥, 07 905 89वें छऊ््मालाए]€5 छाए ॥48ए९४ 5667 पेढतरए€ते 
77077 (6 2[008007 0०0 ६76 इछलाप्रीए ॥760व4.,7 प. ॥एए7 
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के सम्बन्ध में लिखा है, “विज्ञान कार्यदत्त श्रनुसंवान हैं 7”? व्हाइट ने लिखा है, 
“विज्ञान वैज्ञानीकरण है ।* इन आवारों पर हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि 
विज्ञान एक विशिष्ट पद्धति में निहित है। वह ज्ञान, जो व्यवस्थित रूप से प्राप्त 
किया जाता हो और जिसमें व्यवस्थित रूप से होने के कारण निप्पक्षता एवं कर्म- 
विपयकता आदि गुण हों, विज्ञान कहलाता है । 


विज्ञान के सम्बन्ध में अनेक गलत धारणायें प्रयोगशाला से सम्बन्धित 
भी प्रचलित हैं | कुछ लोगो का कहना है कि केवल प्रयोग शालाओं मे प्राप्त 
जान ही विज्ञान है। वास्तव में ऐसी बात नही है । सामाजिक सम्बन्धों के श्रध्ययन 
के लिये हम कृत्रिम प्रयोगशालां का निर्माण नहीं कर सकते, क्योकि सामाजिक 
सम्बन्ध भ्रभोतिक एवं अमृत्त हैं। कार (0877) ने उचित ही लिखा है, ' प्रत्येक 
विज्ञान संसार के प्रति एक धारणा, एक दृष्टिकोण, एक प्रमाणित एवं व्यवस्थित 
ज्ञान की ओर खोज करने की एक पद्धति है ।* 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि विज्ञान वह जान है, 
जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रात किया जाता हो एवं जिसमें 
कमंविपयता, निष्पक्षता श्रादि गुणा उपलब्ध हों । अब हम ग्रामीण समाजशास्त्र 
की प्रकृति निर्धारित करने से पूर्व वैज्ञानिक पद्धति एवं विज्ञान, के प्रमुख ग्रुणो 
की विवेचना करेंगे। 

वेज्ञानिक पद्धति 
(5िलंशाधिए शिक्ाप ) 

उपर हमने विज्ञान के अर्थ के विवेचन के समय यह्‌ देखा कि विज्ञान 
केवल वेज्ञनिक पद्धति द्वारा प्राप्त ज्ञान है इसलिए स्वभावतः यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि आखिर यह वेज्ञानिक पद्धति है क्या ! वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त 


करने की एक निश्चित व्यवस्था है, जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान मानव कमजोरियो, 
जैसे मनन की चंचलता (09]70७) एवं एच्छिक विचारधारा (जरा 
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पृफ्ाणातंगए) आदि से दूर होता है तथा जिसमें कम्ंविषयता एवं निष्पक्षता 
आदि गुण पाये जाते है | लुएडवर्ग (],770007"2) ने लिखा है, “विस्तृत भाषा 
मे वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं 
निबंचन है । ९ 


वेज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण 
( शा) ४९७5५ एा $2टंशाएरी० ग्राएत005 ) 


वेज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणो में विभिन्न विद्वानों के विचारों के 
आधार पर भिन्नता प्रदर्शित होती है। नीचे हम कुछ विद्वानो के द्वारा उल्लेखित 
चरणो का वर्णन करेगे । 


(क) लुण्डबर्ग” (0०07४ 4. ॥,घ70४०/४) के अनुसार : 
(१) काम चलाऊ उपकल्पना (७ छ0पेंतंग३ 7ए90०76४8) 
(२) स्वीकृत तथ्यो का अवलोकन एवं लेखन (776 09807"ए9४07 
9१0. ॥86607"'वीांग2 0 69/9). 
(३) स्वीकृत तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन (76 ९8७8आंी09#07 
< 079६४89607 0०0 4980 . 
(४) सामान्यीकरण (6७797&॥290607) 


(ख) यंग? (7, ए ५०घण४) के अनुसार : 

(१) एक काम चलाऊ उपकल्पना का निर्माण (#0क्राणै॥४07 ० 
# शत] 7ए7900688). ' 

(२) स्वीकृत तथ्यो का अवलोकन, संग्रहरा, एवं लेखन (0980"ए8- 
४079, 200]80#07 #2शव्े ॥१९९०7क॥९ ० ॥09॥9), 

(३) लिखित तथ्यो का श्रेणियों अथवा/और क्रमों में वर्गीकरण 
(ए09४थ्ॉ6क्रां0ा ए0 कि8007व6व 4088 व70 86708 
भाव /07" 8९त.प०१०९७४) - 
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(४) वैज्ञानिक सामात्यीकरण एवं सामाजिक नियमों का निर्माण 
(लगागी0 ए०ा०'शोडक्का 0 ते 0णिजर्णोकाणा 0 
8009) ]898) . 


(ग) एगलवबनेर" (98०४०००४०)" के अनुसार : 

(१) समस्या की व्याख्या एवं काम चलाऊ उपकल्पना (87 एड्चं3 0 
ए#0ा]क्कषा भव जणणतंतड़ ॥9907088)- 

(२) यथाथे तथ्यों का संग्रहण (20026607 ० 90/४770॥ 808) 

(३) वर्गीकरण एवं सारणीयन (0]8897089707 9800 क्वोप- 
]98४07 ०07 ॥09॥89). हे 

(४) निष्कर्प निकालना ( म0शा्णेक्ाणा ए 0णा०णेप्रआ०85 ). 

(५) निप्कर्पो की परीक्षा एवं सत्यापन (]७8#78 छाते एछापए9 
6 6070 प्रशं०॥8). 


ऊपर हमने विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिये गए प्रमुख चरणो का उल्लेख 
किया । नीचे हम वैज्ञानिक पद्धति के सामान्यत: मान्य चरणो का उल्लेख करेगे । 


१. उपकल्पना का निर्माण (0शतए 8 7ए90०४6शं8) 


प्रत्येक अनुसन्धान में यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम विपयवस्तु की 
स्पप्ट व्याख्या एवं परिभाषा की जाय। समस्या विशेष की सूद्रम व्याख्या एवं 
उपकल्पना पद्धति का सबसे आवश्यक एवं प्रथम तत्व है। इससे अनुसन्धान की 
प्रक्रिया में काफी सरलता हो जाती है.) 
२. यन्त्र चुनाव (96606607 ०0 &]990/7'०७6प७8) 

वैज्ञानिक पद्धति ( 500०॥070 (७४!४०० ) में वास्तविकता तथा 
सुगमता लाने के लिये विशिष्ट यन्‍्त्रों का प्रयोग व लेखन क्रिया भी बड़ा 
महत्वपूर। स्थान रखती है । उपकल्पना निर्धारण के उपरात तथ्य एकत्रण एवं 
निरीक्षण श्रादि के समय इस प्रकार के यन्त्री का प्रयोग किया जाता है। इस 
प्रकार के यत्त्रों के सहयोग से तथ्यों (#'७७8) में सूच््मता, व्यवस्था तथा 
वास्तविकता आदि वाते प्रात्त करने के लिये बड़ी सुविधा होती है। यह बड़ा 


आवश्यक कार्य है । वैज्ञानिक पद्धति के क्षेत्र में इस प्रकार के विभिन्न यन्त्र 
आविष्कृत हो चुके है । 


3 9 छाइ०एछाताछाः ; 5॥॥९ 9 | छाइएलणाल ; पाल वए०७घएब००० ० छपञए९७७ ला ए छिपशए7९85 मिफका)लशा। 
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३. अवलोकन (0/80"ए8४0॥) 


उपकल्पता के निर्माण के उपरान्त तथ्यों का वास्तविक अ्रवलोकन 
अथवा निरीक्षण किया जाता है। इस कार्य में अनुसन्धान/संकलनकर्ता क्षेत्रस्थल 
पर जाकर तथ्यों व आकडों का संकलन करता है। कभी-कभी इस काय॑ में 
आकड़े साख्यीकिकीय (889789089) ढंग से निकालने के लिए विशिष्ट यत्त्रो 
का प्रयोग भी किया जाता है । 


४. वर्गीकरण (0]88॥08607) 

वैज्ञानिक पद्धति में यह भी आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों (#'७0॥8) 
एवं आकडो (7५४४७7"७४) का विषयानुसार एवं क्रमानुसार वर्गीकरण किया जाय । 
एकत्रित सामग्री को नियमित एवं व्यवस्थित रूप से सगठित करने के लिए यह 
कार्य आवश्यक है। सामाजिक सम्बन्धों के प्रतिमान उत्पन्न करने के लिए तथ्यों 
को तारिक समूह में वितरित किया जाता है । इस प्रकार वैज्ञानिकता का 
पुट सामग्री को प्राप्त हो जाता है और वे स्वीकृत तथ्य (89706076व 6७॥8) 
बन जाते हैं । इस प्रकार से सामान्य अनुमान (७7७7'७789007) निकालने 
में वडी सुगमता हो जाती है । 
४. सामान्यीकरण (७७॥०/७॥88#077)-. 

स्वीकृत तथ्यों के आधार पर अनुसन्धान की विषय सामग्री के सम्बन्ध 
में सामान्य नियम निर्धारित करने मे बडी सुगमता श्रा जाती है। अतः समस्याओं 
के सुधारों अ्रथवा नियमों की भविष्यवाणी करने के लिये अथवा वज्ञानिक सिद्धान्तो 
एवं नियमी (88७०॥870 9ए४8) आदि का निर्माण करने के लिए सामान्यीकरण 
करना बडा आवश्यक हो जाता है। इसकी अनुपस्थिति में कोई नियम चही 
बनाया जा सकता है। 


इस प्रकार एक विशिष्ट अनुसन्धानित ज्ञान को विज्ञान के आसन पर 
बैठाने के लिये उसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के उपरोक्त चरणों का 
पालन करता आवश्यक है । इसके उपरात्त ही प्राप्य सामग्री तथा तथ्य नियम निर्माण 
तथा सिद्धान्त निरूपणा के योग्य हो सकते हैं । यह कार्य एक विज्ञान के लिये 
अति अनिवाय है। परन्तु इस प्रमुख हृष्टिकोश को काये रूप में परिणत 
करने के साथ ही साथ इस वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोगात्मक क्षेत्र में अनुसन्धान- 
कर्ता में व्याप्त भावनाओं व आदर्शों का भी महत्वपूर्णा स्थान है। अ्रनुसन्धान 
का समस्त भार वैज्ञानिक पर ही निर्भर है। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में तो 
इस कार्य में बडी सावधानी रखनी पडती है क्योकि वह स्वयं समाज से पूर्ण 
प्रभावित होता है। वह स्वयं समाज का एक अंग होता है। इसके साथ-साथ 
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सामाजिक व्यवहारों की परिवतंनशीलता तथा उसका मनोवैज्ञानिक श्राधार भी 
एक जटिल समस्या है। इसलिये हम यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति में वेज्ञानिक 
विशेषत: सामाजिक वैज्ञानिक ( 5009) 50&6७ग्रा78 ) की विशेषताओं का 
निरूपणा करना आवश्यक समभते है। सामान्यतः हम निम्न विशेषताएं प्रत्येक 
वेजानिक में आवश्यक समभते हैं :--- 


(क) कर्म विपयता (09]००४शां॥ए) 

(ख) जिज्ञासा (0ए"०थ॥9) 

(ग) धैय॑ (2970०706) 

(ध) साहस (00००७४2०) 

(ड) निष्पक्षता ([7798/॥ 969) 

(च) कठोर परिश्रम (प्र०व एफ़0%) 

(छ) निणंय क्षमता (7ं०९४78 0७090) 
(ज) निर्माणक कल्पना ((07"88४98 78877796#077) 


वास्तव में उपरोक्त विशेषताये एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति की श्रात्मा 
है । इस सम्बन्ध में श्री सील्स (869॥7१88) ने लिखा है, “तथ्यों के सामने एक 
छोटे बच्चे के समान बेठ जाओ्रो, और उन्हे वहाँ ले जाने दो जहाँ वे तुम्हे 
ले जाना चाहे ।7० 


इस पूरा विवेचन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्रत्येक 
शास्त्र की प्रकृति तभी वैज्ञानिक हो सकती है जबकि उक्त बातो का उसमे 
अनिवार्य रूप से समावेश हो । अतः अब हम यह देखने का प्रयास करेगे कि 
ग्रामीण समाजशास्त्र कहाँ तक वैज्ञानिक पद्धति (80०77 )(४७४४०व) का 
अनुसरण करता है। इस निश्चय के उपरान्त ही हम इस परिणाम पर पहुँच 
सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान 
वैज्ञानिक है, और यह एक पूर्ण रूपेण विज्ञान है । 


ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति 
( 506शाएी८ पिश्वाप्रा8 ण एचानओो 500००2४ ) 


यह तो हम पहले ही निश्चय कर चुके हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र 
ग्रामीण समुदाय का एक सामाजिक शास्त्र ( 5009 80&0०७7०७ ) है, जो 


30 “छा तव0ज्ा7 9९०7९ धा९€ 82085 35 3 3९ ०७0970, 8090 ]९६४ ६7७॥7 
€9प ए४0घ शीाढाह 6ए जछा),7 ननृ0567. ॥), 5660765 : ॥.,.०2० 


0 366 ऐैटफ०्व ॥फ़रढ रठ्गरणव्ार55 (०7ए४7५; 
२८ए ४०75 (948); 9. 26 
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ग्रामीण पर्यावरण में सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है । 


विज्ञान एवं वैज्ञानिक पद्धति के विवेचत के पश्चात्‌ हमारे ,लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि हम ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की 
विवेचना करे । हम यह देख ही आये हैं कि एक शास्त्र को विज्ञान का रूप 
देने की अथवा विज्ञान के आसन पर बैठाने की क्या पद्धति है। अतः हम 
ग्रामीण समाजशास्त्र को वैज्ञानिक कसौटियो पर कस कर देखेंगे कि ग्रामीण 
समाजशास्त्र एक विज्ञान है अथवा नही । 


१. आमीण समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है 
( डिपो 8090002ए पएर568 76 58७०७॥7४706 (०४806 ). 


ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययत का एक विशिष्ट भाग ग्रामीण 
पर्यावरण ( छिप्रा'क शिज्ञं।/077767 ) में समाज का अध्ययन है। अतः 
इस अध्ययन में विभिन्न तथ्यो की खोज के लिये तथा ग्रामीण जीवन के 
प्रतिमानो ( [28॥0778 0० रिष्ण'७& [/6 ) को जानने के लिये अनेक 
वेज्ञानिक अध्ययन पद्धतियो का प्रयोग किया जाता है| जिसमे से प्रमुख सामाजिक 
सांख्यकी ( 8008)! 8098085008 ), सामाजिक पर्यावलोकन ( 500॑ंथो 
5प7'ए०ए ), वैयक्तिक विषय अध्ययन पद्धति ( 0886 5एव5 (७४४०० ), 
सामुदायिक अध्ययन (00777070ए 5प6ए) , ' अवलोकन पद्धति (00807: 
ए9707 (०९६00 )हैं । श्रतः ग्रामीण जीवन के अध्ययन मे वैज्ञानिक पद्धतियों 
का प्रयोग होता है । वैज्ञानिक पद्धतियों के अभाव में कोई भी ज्ञान, विज्ञान नहीं 
हो सकता । अ्रध्ययन के अभाव में कोई भी देश ग्रामीण क्षेत्र में. किसी भी 
प्रकार की विकास की योजनाये नहीं चला सकता । उसे आ्रमीण समस्याओ्रो के 
निवारण के लिये सामाजिक विश्लेषण की आवश्यकता होगी ही। आयोजन 
( 79777798 ), सामुदायिक विकास योजना ( 007797स्‍/0ए 400ए००क- 
77७7 ) श्रादि सभी विकास योजनाये वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन के 
पश्चात्‌ ही कार्य रूप में परिणित की गई हैं । 


ग्रामीण समाजशास्त्र समाज के एक अंग का विशिष्ट अ्रध्ययन है। यह 
अध्ययत इतना यांत्रिक (].७८०७॥०0]08709)),जटिल एवं प्रायोगिक (0/&0609) 
है कि वैज्ञानिक पद्धति के अभाव में यह सम्भव नहीं हो सकता । ग्रामीण समाज- 
शास्त्र इस बात पर भी बल देता है कि इसके सामाजिक अ्रध्ययन के लिये 
ग्रामीण पर्यावरण की उपकल्पनात्रो ( एए०-6४ं8 0 फ्िफफशो किफजेः0ा- 
शश्या ) का ,भी निर्माण किया जाय । उदाहरणा्थ “ग्रामीण जीवन 
मे प्रत्येक संस्कृति की पुनीतता हृष्टिगोचर होती है ।” “मानव उदय की प्रारम्भिक 
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प्रक्रिया के स्थल ग्राम है ।” इन उपकल्पाओ्ों के उपरान्त ही सांस्कृतिक एवं 
सम्यता के उत्थान के लिये इस विशिष्ट भाग की समस्यात्रों का अ्रध्ययन क्रिया 
जाता चाहिये। इस काये मे विभिन्न प्रवृत्तियों ( 820॥005 ) एवं यन्नो 
( 0 0]007'086ए8 ) का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार तथ्यों के वर्गीकरण 
ग्रौर सामान्यीकरण तथा आ्रादर्श उपस्थित करने की प्रक्रिया चलती है । ग्रामीण 
क्षेत्रों के विकास ( क्‍06ए700]7076 ० 7रएशों 87088 ) में इसी क्रम 
का प्रयोग हो रहा है । 


२. ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है! का वणेन करता हे 
( फएशों 8000008ए १७82१905 ४ए)।७६ 8' ? ). 


ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में पाये जानेबाले सामाजिक 
सम्बन्धो, सामाजिक क्रियाश्रो, प्रतिक्रियाओं, प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन करता 
है । यह इन सामाजिक सम्बन्धो को यथावत्‌ रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता 
है । यह ग्रामीण पर्यावरण मे जो कुछ भी पाया जाता है उसका ही वर्णंव करता 
है। यह इस क्या है' का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत करता है । 


2. ग्रामीण समाजशासत्र सावभोमिक सिद्धान्तां का निर्माण करता है । 
( विपा'8] 5000089 79९8 #७ प्राशशणप्य ापार्[ओ68 ). 


ग्रामीण समाजज्ञास्त्र वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ग्रामीण पर्यावरण 
से सम्बन्बित सामाजिक सम्बन्धों का अ्रध्ययन करता है और इस अध्ययन का 
वर्गीकरण आदि के पश्चात्‌ सामास्यीकरणा करता है। इस भांति ग्रामीण समाज- 
शास्त्र जिन सिद्धान्तोी का निर्माण करता है वे सावंभौमिक होते हैं और समान 
पर्यावरण में प्रत्येक स्थान पर सामान्य रूप से लागू किये जा सकते हैं । 


४. आमीण ससाजशास्त्रीय सिद्धान्त प्रमाणित होते हैं तथा पुत्र: 
प्रमाणित किये जा सकते हैं 


( जिफशो 500009809 ]॥770968 97'8 09860 07 [98८8 
ध्णवे ढक्का 08 ॥#8७एशपह्ते ). 


ग्रामीरा समाणशास्त्रीय सिद्धान्त वेज्ञानिक अ्ध्ययत के पश्चात्‌ ही बनाये 
जाते हैं इसलिये ये प्रमाणो पर आधारित होते हेँ। बिना प्रमाण के इन 
सिद्धान्तो का निर्माण नहीं होता। इसके हाथ ही इन सिद्धान्तों की परीक्षा 
करके इन्हे पुन. प्रमाणित किया जा सकता है। कोई भी वैज्ञानिक इनका 
अध्ययत कर इनकी सत्यता की परीक्षा कर सकता है। कहने का तात्पयें यह है 
कि ये सिद्धान्त सत्य होते हैं और इनकी सत्यता जाची जा सकती है । 
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४. आमीण ससाजशास्त्र कायेकारण के सम्बन्ध की व्याख्या करता है : 
( दिपकक 800008ए ७5एॉशंगा8 6 ढक्कपछ९७ शा ली०७ 
7एश%॥४४078॥79 ) 


ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में जिन घटनाओं का अध्ययन 
करता है उनके कारणों का पता लगता है और इस भाति कार्य कारणो की 
व्याख्या करता है तथा उनमें सम्बन्ध स्थापित करता है। यह घटनाये कैसे 
घटित होती हैं! प्रश्व का उत्तर देने का प्रयत्त करता है। इस भाति यह 
काररो का पता लगाकर समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करता है । ग्रामीरा 
समाजश्ञास्त्र का यह प्रथम लक्ष्य हे कि वह विकास के सावनों के लिये सुझाव 
प्रस्तुत करे । जैसा कि हाऊस तथा जिमरमेन (०5७ छत क्र्रागाशप्ा का) 
ने इस शास्त्र को ग्रामीण पुनर्निर्माण का श्रोत बताया है। 


६. ग्रामीण समाजशाञ्न “क्या होगा” की ओर संकेत करता है 
(.छफ्छशों 809002ए 9णगञा5 070 'ज७ छा 0०! ). 
ऊपर हम यह लिख चुके है कि ग्रामीणा समाजशास्त्र या है! का 
वर्णान करता है। इस “क्या है” के वर्णन के द्वारा ग्रामीणा समाजशास्त्र यह 
भी अनुमान लगाता है कि परिस्थितियों के समान रहने पर इस “है” का रूप 
क्या होगा? अर्थात्‌ यह भविष्यवाणी करता है कि वर्तमान रूप का भविष्य में 
अमुक रूप हो जायेगा । ये भविष्यवारिया समान परिस्थितियों के रहने पर सत्य 
भी होती हैं। इन्ही भविष्यवारियो के श्राधार पर यह ग्रामीरा समस्याओं के 
सुवार की योजनायें भी प्रस्तुत करता है । 


इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र 
पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नियमों का पालन करता है। इस शास्त्र मे वे सभी ग्रुरा 
विद्यमान हैं जो एक सामाजिक विज्ञान से अनिवाय॑ होते हैं । अश्रतः हम स्पप्ट रूप 
से कह सकते हैं कि ग्रामीणा समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इस श्ञास्त्र की 
प्रकृति पूर्णा रूप से वेन्नानिक है। 


ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्तियां 
(0कफऋ€्णीणाइउबएतांाए 6 5लंशाएंएिए गरग्भाप्रा8 ० ज््ात्य 5000029) 


इस प्रकार हमने ग्रामीणा समाजश्ास्त्र की प्रकृति को समझने के 
लिये इसको विभिन्न दृष्टिकोशो से देखकर यह निश्चय किया है कि ग्रामीरा 


२६ 


समाजशास्त्र पूर्णा रूप से विशुद्ध विज्ञान है । इसका अर्थ यह नहीं कि इस 
क्षेत्र मे कुछ अभाव नही है । इस शास्त्र परे विभिन्न श्रभाव भी हृष्टिगोचर होते 
हैं श्रतः अब हम यहा इसकी वैज्ञानिक प्रकृति के अभावों पर विचार करेंगे। 


१. ग्रामीण एवं नागरिक पर्यावरण में स्पष्ट अन्तर रेखा खीचना असंभव 
( [79908870]6 ॥0 त'#छ थ९ व्ींश'७708 ग्रगॉ७ 76ए०श। 
फपाक्ो 800 प्राफेक्ा शाशं।0्ागगा6ा॥, ) 


ग्रामीण समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान होने के कारएा इसमें समूहों 
और सामूहिक चरणों के नियमों तथा घटनाझ्रो ( 2]७70०7070॥5 ) 
का स्पष्ट निर्धारणा नहीं किया जा सक्रता । नागरिक व ग्रामीण 
घटनाओं मे एक विशुद्ध अन्तर रेखा खीचना अत्यन्त दुष्कर 
है। नागरिक जीवन में ग्रामीण जीवन के विभिन्न सामात्य कारणों की 
उपस्थिति हृष्टिगोचर होती है। और इसी भाति ग्रामीण जीवन में नागरिक 
जीवन के तत्व पाय जाते हैं । गिस्ट हेलवर्ट ने लिखा है, “अतः ग्रामीण 
जीवन और नागरिक जीवन का सुपरिचित विभाजन सामुदायिक जीवन के तथ्यों पर 
आधारित होने की अपेक्षा अ्धिकाश रूप से एक सैद्धान्तिक घारणा है ।!? 
इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं कि इन दोनों में अन्तर की स्पष्ट रेखा खीचना 
एक कठिन काये है किन्तु इसमे भी कोई सन्देह नहीं कि नागरिक एवं ग्रामीरा 
जीवन में एक स्पष्ट अन्तर पाया जाता है। साधारणा व्यक्ति भी इस बात का 
अनुभव करता है और दोनो मे अन्तर प्रदर्शित करने की भी चेष्टा करता है। 
ग्रामीरा एवं नागरिक सामाजिक ढाचे मे, सामाजिक जीवन मे, समस्याझ्रो मे एक 
स्पष्ट अन्तर होता है, इसमें सन्देह नही है । 
२, अविकसित ((70७ए००७०१ ) 


प्रामीण समाजश्ञास्त्र के लिए यह आपत्ति उठाई गई है कि यह विज्ञान 
अभी तक अविकसित है। वास्तव मे देखा जाय तो समाजश्ञास्त्र जैसे विज्ञान की 
उत्पत्ति को २०० वर्षो से अधिक समय नहीं हुआ है और ग्रामीण समाजश्ास्त्र 
तो समाजशास्त्र का ही एक अंग है । इसलिये इसका जन्म तो और भी वाद को 
हुआ है । इसलिये यदि इसके प्रति यह आरोप लगाया जाता है तो इसका यह 
तात्पय नही कि यह असत्य है किन्तु इस आपत्ति से इसकी वैज्ञानिक प्रकृति को 
34 तुपग्र5 धार विधातवदाः ताट#8007ए फ#>लफजलला कया बाते 


गन! 78 77076 ् 8 प९0साॉवट्व 007००ए७६ घाद्या। 8 ताएाड07 


0956€प पए09 (६6 बिएा5 0तज 60ग्रशाप्रश्मए ]6.7 
छ&[९०४: गी0०7 50067; (954).,8. ॥प 46.7 (जा शापं 


२७ प्रथम खण्ड | 


कोई हानि नही उत्पन्न होती है। बरन्‌ इसके विकास की आवश्यकता की ओर 
ही यह तथ्य संकेत करता है। भ्रभी तक ग्रामीण समाजश्ञास्त्रियो के प्रयत्नों को 
विशेष सफलता प्राप्त नही हुई है । इस दिश्ला में विकास की आवश्यकता है। 


३. प्रयोगशाला का अभाव (]९० [,80078॥07'ए) 


अ्रन्य सभी सामाजिक विज्ञानों को भाति ग्रामीण समाजशास्त्र पर यह 
भी आरोप लगाया जाता है कि ग्रामीण विपय सामग्री (फ्पा'8) 5प0]8०६ 
78960%6॥) के लिये कोई अनुसंधानशाला नहीं है परल्तु यहां पर हमें यह ध्यान 
भें रखना चाहिये कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के लिये भौतिक अनुसंघानशाला 


' की आवश्यकता नही है। सामाजिक विज्ञानों की विषय सामग्री ही ऐसी नहीं 


होती कि उसे भौतिक अनुसंधान शाला की आवश्यकता हो । ग्रामीण सामाजिक 
व्यवहारों के लिये ग्रामीण समाज ही अनुसंधानशाला है। ससार के जिस स्थान 
में भी ग्रामीण सामाजिक जीवन पाया जाये वही स्थान ग्रामीण समाजशास्त्र की 
प्रयोगशाला है और यह हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं'कि केवल प्रयोगशाला ही 
किसी ज्ञान को विज्ञान नही बनाती वरत्र अध्ययन प्रणाली ही उस ज्ञान को 
विज्ञान बनाती है । 


कि 


७. कर्म विपयता का अभाव (,8०६ ० ००००४शं६ए) 


सामाजिक वैज्ञानिक ग्रामीण समाजशास्त्र में यह भी अभाव बताते हैं 
कि यह शास्त्र पक्तपात रहित तथ्य पारित करने में असमर्थ रहता है। लेकिन 
इस स्थान पर हमे यह ध्यान में रखता चाहिये कि सामाजिक विज्ञानों के सिद्धान्तो 
का अवलोकन एवं प्रयोग उतनी कमंविपयता से नहीं हो पाता जितना भौतिक 
विज्ञानों में सम्भव एवं अनिवाय भी है। इसी आरोप को दूर करने के लिये 
ग्रामीण समाजणास्त्र भे अनेक वेज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता 
है जिनसे कमंविपयता का अभाव अधिकाश सीमा तक दूर किया जा सके 
और, निष्पक्षता लाई जा सके । इन पद्धतियों का उल्लेख हम वैज्ञानिक पद्धति की 
विवेचना करते समय कर आये हैं । 


४. सामाजिक अनुसन्धान केन्द्रों की परिवर्तेनशीलता (0#७॥8778 
प्रकंपए९ ता कि 6थाए208 0 800०8 प्रिए०३मम एम 075) 


हम यह निर्वारित कर आये हैं कि प्रामीण समाजजास्त्र की अनुसंधान- 
शाला ग्राम और वहा के ग्रामीण हैं । ग्रामीण व्यक्तियों के व्यवहारों मे परिवतंन- 
शीलता होता अवश्यम्भावी है। ग्रामीण क्षेत्रों मे इस तथ्य की विशेषता पाईं जाती 
है। इसलिये शीघ्र तथ्य निकलना तथा नियम निर्धारित करना मुश्किल है। 


र्प 


परल्तु यहा हमको एक विशेषता अ्रवश्यमेब दृष्टिगोचर द्ोती है कि अनुमन्धानकर्ता 
तागरिक पर्यावरण का होने के कारण उतना शीघ्र प्रभावित नहीं होता जितना 
सामान्यतः सम्भव होता है। इस आधार पर निष्पत्ध तब्य निकालने में सफलता 
मिल सकती है । 


७. विपय सामग्री मापने में असमर्थ 
([#69097)06 वी ग्राए8७प्रापा)8 ही6. शिुए०॥ वात) 


ग्रन्य समाजशास्त्रो की तुलना में ग्रामीण समाजशारत्र को एक विभिष्द 
सामाजिक विज्ञान की संज्ञा देने में यह भी क्रान्ति पाई जाती है कि यह शास्त्र 
अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति प्रामीण पर्यावरण के सामाजिक जीवन को 
तत्परता से मापने में श्रसमर्थ है। यह धारणा मिख्या है क्योकि सामाजिक 
विज्ञानों के साथ यह वात लागू नहीं होती है कि यह झ्ारत्र एस सम्बन्ध में सम 
हो । साथ ही इस बात को भी ध्यान में रुसना चाहिये कि विज्ञान का मापने से 
कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। वह अ्रत्य विभिन्न साथतों से सब्य निर्धारित 
कर सकता है। ग्रीन (४7007) ने इस सम्बन्ध में लिसा हैं, “विज्ञान प्रीर 


माप के बीच वास्तव में कोई भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । 7 


इस प्रकार विभिन्न आरोपों एयं श्रान्तियों के विश्लेषण के उपरान्त हम 
इस निश्चय पर पहुँच सकते हैं कि ग्रामीण समाजणास्तथ्र के सम्बन्ध में अनेक 
मिथ्या धारणाये प्रचलित हैं । यद्यपि यह कुछ सीमा तक सत्य भी है कि ग्रामीरा 
समाजशास्त्र की विषय सामग्री इतनी जटिल है कि इसमें वैज्ञानिकता लाना दुष्कर 
है। इसके अ्रतिरिक्त ग्रामीण समाजशास्त्र के अत्यन्त नवीन होने के कारण 
इस क्षेत्र में श्रभी इतने वज्ञानिक प्रयोग नही हुए हैं । फलस्वरूप तथ्यों के अनुसंधान 
में स्थायित्वता नहीं आ पायी है । यदि समाजजञास्त्री इस विणिष्टता से घवराकर 
इसको विज्ञान की संज्ञा नही देते तो यह उनकी भूल है। वास्तव में थह थारत्र 
विकास की शोर उन्मुख है। इसे पूर्रातः वैज्ञानिक बनाया जा रहा है । 

अत: यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि श्रन्य सामाजिक शास्त्रों 
की भाति ग्रामीएः समाजशास्त्र एक विज्ञान है । इसके पूर्ण विकास के उपरात्त 
शीघ्र ही इसके विभिष्ट सामाजिक विज्ञान बन जाने की सम्भावना है। 


मा ज अब_ आमदनी 
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अध्याय ३ 


ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र 
(8९0९6 ० छह 9००००९४ ) 


ग्रामीण समाजशास्त्र का श्र्थ और प्रकृति जान लेने के उपरान्त यह 
भ्रावश्यक हो जाता है कि हम इसके क्षेत्र के विषय मे भी जानकारी प्रास . करे । 
समाजशास्त्रियों के मध्य जिस प्रकार से हमने इसके अर्थ व प्रकृति में भिन्नता देखी 
उसी प्रकार क्षेत्र के सम्बन्ध में भी सवकी सहमति नहीं पाई जाती । इस शास्त्र 
के क्षेत्र के सम्बन्ध मे विभिन्न विवाद हे । 


कई लोग ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र निर्धारित करते समय इसे 

ग्रामीण सामाजिक घटना ( फिप्ा'छ 8008 20०70700707 ) का वेज्ञानिक 
श्रध्ययन बतलाते हैं। वे यह भी कहते हैँ कि इस शास्त्र का क्षेत्र ग्रामीण सामाजिक 
जीवन की प्रक्रियात्रो ([27/0068868 ० फिप्ा'छ 8009 ॥//6) का प्रतिवेदन 
करना है। इसी प्रकार अन्य लोगो ने इसे सामाजिक नियमों का विज्ञान मानते हुए 
इसका क्षेत्र ग्रामीण सुधार करना निर्धारित किया है। कहने का तात्पयं यह है कि 

ग्रामीण समाजशास्त्री इस शास्त्र के क्षेत्र निर्धारण मे एक मत नही हैं । इस सम्बन्ध 
'मे प्रोफेसर देसाई ने भी लिखा है, “क्या ग्रामीण समाजशास्त्र को केवल ग्रामीण 
समाज का व॑ज्ञानिक ज्ञान और उसके विकास को प्रशासित करने वाले नियम 

प्रदान करने चाहिये ? अथवा क्या उस समाज के आर्थिक, सामाजिक अ्रथवा 

सांस्कृतिक क्षेत्रों के पु्न्िर्माण में श्रथवा सुधार के क्रियात्मक कार्यक्रमों के सुकाव 

देने मे एक निर्देशिका के रूप में सेवा करनी चाहिए ।”: प्रो० देसाई ने अपने मतों 

में इस शास्त्र के क्षेत्र सम्बन्धी विवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वास्तव में 

इस शास्त्र का कार्य ग्रामीण सामाजिक जीवन का वेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना 

है । दूसरे स्थान मे उन्होंने कहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण जीवन के 





2 “छग0प्राप स्पाशे 500008ए तग्मए छ>/0०एातवेट 5टाशापरी2 दा0फजा- 
९086 200पाँ पाक) 50060 बाते )8छ95 छ0एशशआगययग।़ू ॥5 वेढए2- 
40|ग्राष्मा: 67 औ0पप 7 850 5९एए७ 85 एुपाते2 थते उपह्ुएटटछा: 
एा30769] ए/02्ञाग्गरयार 0 एर्श0ग्रा5 07 ४९20075#पघ5० 707 0 
(०६ 80९06ए जा 6 €९०009णा्रठट, 50092 67 ठपरापाशों वीछात5 2?! 
8. रि, 70659 : #रिपराह। 500008ए ॥ ता! . 9. 8. 


३० 


सामाजिक, आर्थिक एवं सास्क्ृतिक पुर्नोत्थान में भी सहयोग देना चाहिये । यह 
ग्रामीण सुधारो के नियमा को नियंत्रित (४0०ए०"शां78 ) करने वाला विधान है । 
इस दृष्टि से हम इस विचार पर पहुँचते हैं कि श्री देसाई ग्रामीण समाजश्ञास्त्र का 
क्षेत्र निर्धारित करने मे ग्रामीण सामाजिक जीवन के अ्रध्ययन के साथ-साथ पुननिर्माण 
के पक्ष १र भी बल देते हैं । इनका तात्पयं यह है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र 
की यह विशिष्टता रहेगी कि यह ग्रामीण जीवन के वैज्ञानिक सिद्धान्त प्रस्तुत करने 
के साथ साथ क्रियात्मक रूप से सुधारो के उपायों का भी प्रतिवेदन करेगा । 


> अरब तक जितने भी सामाजिक विज्ञानों का उदय हुआ है उनका क्षेत्र 
केवल तथ्यों का वज्ञानिक ज्ञान प्रस्तुत करना ही रहा है न कि सुधार के उपायो 
का क्रियात्मक पक्त प्रस्तुत करना । इतिहास का काय॑ भूतकालीन घटनाओं का 
वर्रांत प्रस्तुत करना है न कि भविष्य में होनेवाली घटनाओं का शुद्ध रूप 
प्रस्तुत करना । इसी प्रकार राजनीति-शास्त्र, भूगोल-शास्त्र आदि भी है । ग्रामीण 
समाजश्ञास्त्र इस दिल्या में एक महत्वपूर्णा स्थान रखता है। इस शास्त्र के क्षेत्र 
की यह विशेषता है कि यह ग्रामीण पर्यावरण में सामाजिक तथ्यों का उद्घाटन 
करने के साथ सुधारो का उपाय भी प्रदर्शित करता है । यह श्रव भी विवाद का ही 
विषय है क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्री इस विपय में एक मत नहीं हैं। इस 
सम्बन्ध मे दो सम्प्रदाय प्रचलित हैं । प्रथम विचारधारा के अनुसार ग्रामीण 
समाजशास्त्र, ग्रामीण सम्बन्धो का सामान्य अध्ययन (0७79'७) 8900७) है । 
द्वितीय के अनुसार यह ग्रामीण सामाजिक सम्बन्धों के स्वरूपो (8प60७ए ० 
07778) का अध्ययत है । इन विवादास्पद विचारधारा्रों का कारण यह है 
कि ये लोग समाज के रूप को दो अवस्थाश्रों में प्रतिलक्तित होता देखते हैं । 
प्रथम नागरिक, ह्वितीय ग्रामीण । इसमें सन्देह नहीं कि समाज की इन अवस्थाओ 
के ये दो स्वरूप वाह्य रूप से एक दूसरे से काफी भिन्न प्रतीत होते हे, 
परन्तु यदि हम इनका आच्तरिक निरीक्षण करे तो हमे प्रतीत होगा कि सैद्धांतिक 
रूप से कोई स्थाई भिन्नता नही है । इस प्रकार भ्रमात्मक विचारो के निवारणार्थ 
ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र निर्धारित करते समय हमें इन विचारकों की 
उद्द श्यात्मक भिन्नता का निश्चित पता लगाना चाहिये । 


प्रत्येक समाजशास्त्री इस बात पर एक मत है कि ग्रामीण समाजशास्त्र 
का उद्दे श्य ग्रामीण जीवन का अध्ययन वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत करना है । इस 
आधार पर हम यह निश्चय कर रहे हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विपय 
सामग्री ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण है। ग्रामीण समाजशास्त्र 
के क्षेत्र पर लिखते हुए स्मिथ ने लिखा है, “सबके सब यह ॒निविरोध घोषणा 
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करते है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य ग्रामोणश साम्राजिक संगठन, 
इसके ढाचे, कार्य एवं विकास की कमंविपयक प्रवृत्तियों श्रादि का वैज्ञानिक, 
व्यवस्थित एवं अथंपूर्ण अध्ययन होना चाहिये और इस अध्ययन का 
आधार इसके विकास के नियमों का अन्चेषण होना चाहिये ॥/* 
प्रत्येक ' सामाजिक एवं प्राकृतिक शास्त्रों का ध्येय. सामाजिक पर्यावरण 
में अहृश्य वस्तुओं का अध्ययतत करना होता है। स्मिथ के मतानुसार ग्रामीण 
समाजशास्त्र का क्षेत्र नागरिक कारकों के तुलनात्मक अ्रध्ययन से ग्रामीण 
सामाजिक जीवन की गहराइयो का अ्रव्ययत करता है तथा इस विशिष्ट जीवन 
के विकास के सुझाव भी प्रस्तुत करना है। इस प्रकार स्मिथ के अनुसार 
ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्देश्य ग्रामीण जीवन का अध्ययन एवं इस जीवन 
के विकास के साधनों को जुटाना है । 


प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का यह काये होता है कि वह समाज में व्याप्त 
विश्व खलताओं एवं विशेषताओं की खोज कर समाज के सम्मुख रक्‍्खे। अतः 
ग्रामीण समाजशास्त्र का यह क्षेत्र निर्वारित करना स्वाभाविक है कि वह ग्रामीण 
जीवन की विशेषताओ्रों को प्रगट करे । साथ ही साथ इसके सास्क्ृतिक, 
सामाजिक, आथिक विकास के साधनों को जुटाये। इस दिशा में अभी तक 
कोई ऐसा शास्त्र नही था जिसने यह कार्य अपनाया हो । ग्रामीण समाजशास्त्र 
की विपय सामग्री की यही विशेषता है। इसीलिये इसके क्षेत्र की विस्तार की 
सम्भावना और भी है। ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के सम्बन्ध मे समाज- 
शास्त्रियो मे बड़ी जिज्ञासा है। उत्तरोत्तर इस शास्त्र का क्षेत्र विकसित किया 
जा रहा है । ग्रामीण समस्याञ्रो के निवारण के उपाय भी वर्तमान युग मे सम्मिलित 
किये गये है। 


कुछ लोग ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्दे श्य के विपय में सोचते हुए सास्क्ृतिक 
आधारों को अपनाते हैं । ये लोग सांस्कृतिक पवित्रता अ्रथवा अश्रभौतिक संस्कृति 
की खोज करना इस शास्त्र का क्षेत्र निर्धारित करते हैं । इन लोगों का कहना 
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है कि सम्पूर्णा समाज एक इकाई है जिसकी संस्कृति के दो रूप हैं। भीतिक 
संस्कृति और अ्भौतिक संस्कृति । इप्त प्रकार ग्रामीण समाज की संस्कृति श्रभौतिक 
बतलाई जाती है। अतः ग्रामीण समाजशास्त्र अभौतिक संस्कृति के कारकों को 
भी प्रसारित करने का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ यह भी श्राशा की 
जाती है कि इस शास्त्र के अन्तगंत भोतिक सस्क्ृति के प्रभावों अर्थात्‌ नागरीकरगा 
([79७7/89607) के कारकों का अध्ययन भी किया जाय । 


इस प्रकार विभिन्न मत इस शास्त्र के क्षेत्र के निर्धारण में प्रचलित हैं । 
इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अन्तर्गत ग्रामीण 
तत्व विशेष स्थान रखते हैं । इस कथन को स्पप्ट समभने के लिए हम निम्न 
कारको को आधार बनाते हैं । इन प्रप्ठभूमियो में ऐसी शआ्राशा की जाती है कि 
हम इस शास्त्र के क्षेत्र को स्पष्ठतया सम सकेंगे । 


(१) ग्रामीण ढाँचा (सेफए'श 509'पर#&पा'७) 


उक्त प्रतिवेदनो से हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र 
का क्षेत्र ग्रामीण तत्वों की पूरां व्याख्या प्रस्तुत करना है । इन तत्वों में सबसे 
महत्वपूर्ण ग्रामीण ढांचा (फ्िप्ा'छ 59% प्रलापा'७) है । वतंमान युग के 
विद्याथियो को ग्रामीण जीवन का पूरा ज्ञान कराने हेतु यह श्रावश्यक है कि 
उन्हें ग्रामीण ढाचे का ज्ञान हो । अश्रतः ग्रामीण समाजशास्त्र के लिये ग्रामीण 
ढांचे का अध्ययन प्रस्तुत करना अनिवाय॑ है क्योंकि समाजशास्त्रीय क्षेत्र में गरमीरा 
ढाचे का, श्रर्थात्‌ ग्रामीण स्थानापन्न (3660070०॥0) का महत्वपूर्णा स्थान है 
क्योकि ग्रामीण स्थानापन्न के द्वारा सारे सामाजिक सम्बन्ध निर्धारित होते हैं । 
जव मानव प्रुमक्कड अवस्था में था उस समय कोई समाज व्यवस्था नहीं थी । 
ग्राम रचता और ग्रामीण स्थानापन्न की परस्पर सामाजिक व्यवस्था में भी बडा 
अंतर आ गया है । संगठित गाँवों मे जिस प्रकार की समाज व्यवस्था होती है वह 
ढारियो (्र७&7०8) में नहीं होती । इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र 
के द्वारा ग्रामीरा ढाचे का अध्ययत करना आवश्यक है । अतः ग्रामीण समाजशा स्तर 
ग्रामीण ढाचे के *रूपो, स्वरूपो एवं अन्य सम्बन्धित तथ्यो व समस्याओं का 
अध्ययन करता है । 


(२) ग्रामीण सामाजिक संगठन (फ्रेप्ाक्क 80लंक 0788788॥07) 


ग्रामीण समाजशास्त्र का यह सबसे प्रमुख काये है कि वह भ्रामीरा 
सामाजिक संगठन का ज्ञान प्रस्तुत करे । सामाजिक संगठन, उन सम्बन्धो को 
द्योतित करता है जो एक समूह के व्यक्तियों के बीच पाये जाते है। ग्रामीण 
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परिवार एवं उसके कार्य, संगठन, विवाह व उसके प्रकार, सामाजिक जातियाँ एव 
वर्ग, शिक्षा संगठन आदि सब ग्रामीण समाजशास्त्र के प्रमुखः अंग हैं । ग्रामीरा 
सामाजिक संगठत का सम्पूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करना इस शास्त्र का विपय है। 
इसी के अन्तगंत ग्रामीण! सामाजिक संगठन. के आवश्यक तत्वों तथा उनकी 
विशिष्टता' आदि का ज्ञानः इस शास्त्र से प्राप्त करने की झाशा कीःजाती' है । 
ग्रामीण सामाजिक संगठन के भ्रावश्यक तत्व मतैक्य एवं सामाजिक नियत्रण 
हैं । ग्रामीण सामाजिक संगठन के दो, रूप पाये जाते हैं । प्रथम व्यवस्थापित 
किये हुए ([778006९0) और द्वितीय विकसित हुए (0/85००७)'। इसी प्रकार 
ग्रमीण समाज में जातिगत ((00777रएथ) और वर्गीयः ((]888 09880) आदि 
सामाजिक सगठनो का महत्वपूर्ण. स्थान है । 


(३) ग्रामीण सामाजिक समूह (छिप्ा'9/ 8009) 670०]७) 


समाज एवं समूह में रहने की मूल प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही ग्राम रचना 
हुई है । मानव इस अवस्था के पूव॑ भी समूह मे रहता था । ग्राम रचना के उपरान्त 
वह समृह के आधिपत्य मे और भी अधिक हो गया श्रर्थात्‌ सामान्य स्वार्थों की 
मात्रा बढ गई । इसका कारण पूव॑जो; से सम्बन्ध, विवाह, ब्म, रीतिरिवाज, 
आदि सस्थाओ से ग्रामीण मानव का सस्बन्ध बढ़ जाना है। वास्तव में ग्रामीण 
सामाजिक सगठन मे ग्राम्नीणा समूहों का विशेष महत्व है। अतः ग्रामीण समूहो 
का अध्ययन भी ग्रामीण _ समाजशास्त्र के क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है । 


(४)' ग्रामीण सामाजिक संस्थायें (प्रा. 8009] ॥78#6प४४078) 


ग्रामीण समाजशास्त्र की विषयवस्तु में ग्रामीण संस्थाओं का भी 
आवश्यक स्थान है । संस्थाये ([78#6ए॥078) कार्य प्रणालियों के वे ढाचे 
होते हैं जो एक स्वार्थ की पूर्ति के लिये विकसित हो जाते हैं । इनके अ्रन्तगंत नियम 
व का प्रणालियाँ आदि आते हैं । इसके अन्तगंत आर्थिक, राजनैतिक, सास्क्ृतिक, 
धामिक संस्थाये आदि आती है और इनका अ्रध्ययत भी ग्रामीण समाजशास्त्र के 
द्वारा किया जाता है । , 


(४). नागरिक ग्रामीण भेद, (हिफ'शो ए99॥ क्ष2-७१0७४) 

ग्रामीण' समाजशास्त्र का क्षेत्र निर्वारित करने वाले यह भी कहते हैं 
कि इस शास्त्र के ' अन्तर्गत ग्रामीण नागरिक तत्वों की. भिन्‍नता का अध्ययत भी 
किया जाता है [ ग्रामीण नाग्नरिक वे रचना का तुलनात्मक ज्ञान प्रस्तुत करना 
इस. शास्त्र का ध्येय है। इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि इस शास्त्र की 
विषय सामग्री प्रमुखतः यही है कि वह ग्रामीण समाज पर अन्य कारकों, के 
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प्रभावों को देखे । ग्रामीण कारको के प्रभाव का अध्ययत भी इस शास्त्र का 
विपय है। इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामीण एवं नागरिक जीवन का 
तुलनात्मक अ्रध्ययत भी कहते हैं । इस सम्बन्ध में जिम्मर मेन (शदरंप7७१0 877) 
ने भी लिखा है, “ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र, जेसा कि, कोई भी अपनी 
केद्रीय घारणा के लिए. ले सकता है, जनसंख्या पर नागरीकरण एव ग्राम्यीकरण 
का प्रभाव तथा यांत्रिकवाद है । बाद में इसी प्रसंग में वे इस परिभाषा को विस्तृत 
करते हुए इसके अन्तगंत, व्यवहारो में ग्रामीण नागरिक विभेदों एवं पर्यावरण के 
चुनाव के कारण इन विभेदों की व्याख्या तथा साथ ही साथ नागरीकरण 
तथा ग्राम्यीकरण की यांत्रिकता भी सम्मिलित करते हैं ।! 3 


इस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में नागरीकरण व 
ग्राम्यीकरण के तुलनात्मक प्रभावों का समावेश होना अनिवाय है। वास्तव में 
देखा जाय तो हम इस तुलनात्मक अध्ययन के बिना किसी भी कारक का पूर्ख 
अध्ययन नहीं कर सकते। ग्राम्यीकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें नागरीकरण 
की कल्पना अपने सम्मुख अवश्यमेव रखनी होगी । 


(६) ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन 
(3 5$प69ए ०0 दिप्ा'8 .700078) 


ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रारम्भिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण से ज्ञात होगा 
कि इस क्षेत्र में सबसे प्रथम प्रयास ग्रामीण समस्याओ्रों का प्रतिवेदन करना ही 
था । इस दिशा में जो अध्ययन प्रारम्भ हुआ था उनका उद्देश्य ग्रामीण समस्याओ्रो 
का ही अनुसन्धान करना था । समस्या के दृष्टिकोण के समर्थक ग्रामीण समस्यात्रो 
का आधार झ्राथिक विघटन मानते हैं। इसी आधार पर वे ग्रामीण सामाजिक- 
आधिक इकाईयों (छेपणछा 80090-76०४०४४० एणर8) को संगठित व 
सम्बन्धित बतलाते हैं | उन्होने इस आधार पर ग्रामीण सामाजिक अर्थज्ास्त्र 
(फि्पक 5009 #00707ग708) को भी जन्म दिया। प्राथमिक अवस्था 








3. धरफलवीशेत्‌ 0 प्पाश 5002002ए9 35 006 पएंएहु 0ि ६5 
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में आथिक समस्यात्रों का विश्लेषण ही इस शास्त्र का उद्देश्य था। ग्राम 
समस्याओं के प्रति बहु समस्याओं के सिद्धान्त का भी वर्णन हम प्रथम श्र्याय 
में कर आये हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में 
ग्रामीण समस्याओं को सम्मिलित करना आवश्यक है। 


(७) श्रामीण सामाजिक जीवन (छपा'७ 8008 ॥०) 


' ग्रो० स्मिथ (8978) ने ग्रामीण समाजशास्त्र को ग्रामाण जीवन का 
समाजशास्त्र पुकारा है। कहने का तातलये यह है कि ग्रामीण जीवन का 
सामाजिक अ्रध्ययन अथवा ग्रामीण सामाजिक जीवन का अध्ययन इस शास्त्र का 
प्रमुख कार्य है । ग्रामीण जन (फ्रेपा'छ ]8९०॥)0०), ग्रामीण जन संख्या 
(पथ 707एौ०४४०07) एवं उसका घनत्व (0०799), ग्रामीण पर्यावरण, 
रहन सहन का स्तर, व्यवसाय, आध्िक स्थिति आ्रादि इसके अन्‍्तगंत आते हैं । 
इसके साथ साथ ग्रामीण पर्यावरण मे सामाजिक स्वरूपो (8009 07778) 
का दर्शन हो जाता है | ग्रामीण जाति व ग्रामीण वर्गों आ्रादि के अध्ययन से 
सामाजिक जीवन का अध्ययन पूरां होता है। इस दृष्टि से ग्रामीण समाजशास्त्री 
इस शास्त्र का क्षेत्र निर्धारित करते समय सामाजिक जीवन के इन तत्वों पर 
बड़ा बल देते हैं । जाति व्यवस्था भारतीय ग्रामों के सामाजिक जीवन की प्रमुख 
विशेषता मानी जाती है। 


इस प्रकार से यह स्पप्ट है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र इतना 
विशाल है कि यह ग्रामीण सामाजिक जीवन का सर्वागीण अ्रध्ययन कर लेता है । 
ग्रामीण जीवन के सामाजिक, श्राथिक, सास्क्ृतिक, आध्यात्मिक, भौतिक तथा 
अभोतिक आदि सभी अंगो का अध्ययन करने का प्रयास भी ग्रामीण समाजशास्त्र 
करता है । अतः हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण सामाजिक जीवन की कोई 
ऐसी प्रक्रिया नहीं बचती जिसका अध्ययन इंस शास्त्र के श्रन्तगंत न 


होता हो । 


(८) ग्रामीय आयोजन एवं पुनर्निमाण 

(दिपा'छ 97779 धभा्व 46-007809'प्रट707) 

वैज्ञानिक युग में नवनिर्माण के प्रत्येक कार्य में श्रायोजत का उपयोग किया 
जाता है । सामाजिक नवनिर्माण सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के मूल्याकन 
एवं विश्लेषण के द्वारा होता है। भ्रामीण समाजद्यास्त्र इस क्षेत्र में भी अपना 
कदम रखता है। ग्रामीण सामाजिक समस्याझ्रों के वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा, 
नवीन सामाजिक मूल्यों का निर्माण करना गत्यत्त लाभप्रद है। इस प्रकार के 
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सकते हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ग्रामाण जीवन के अध्ययन एवं विकास 
की सम्पूर्ण विषय सामग्री इस शास्त्र का आवश्यक अंग बन गई है। इस कथन 
की स्पष्ट व्याख्या करने के लिये हमे इसके वास्तविक पहलू पर विचार करना 
होगा । इस प्रसंग में सबसे प्रथम प्रमाण तो यही है कि भारत की संस्कृति के 
मूल श्रोत एवं आधार गिलाये गाव, एवं ग्रामीण जीवन ही है। भारतवर्ष का 
८० प्रतिशत जन समुदाय ग्रामीण कहलाने का अधिकारी है। उत्तर में हिमालय 
से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में 
सिन्ध बिलोचिस्थान तक लगभग सात लाख गांवो का एक छत्र राज्य है। इस 
आधार पर यदि हम अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने के लिये यह कहे तो 
अतिजयोक्ति नही होगी । इस प्रकार भारतीय जीवन के उत्तरोत्तर विकास के 
सभी साधन हमें ग्रामीण समाजश्ास्त्र की विपय सामग्री के शअ्रन्तर्गत जुटाने 
होगे। भारत में प्रत्येक प्रकार का सामाजिक नवनिर्माग और समस्याग्रो का 
वैज्ञानिक दिग्दर्शन इसी ज्ञास्त्र के अन्तगंत सम्भव है। भारत में ग्रामीण 
समाजशास्त्र की अनुपस्थिति में किसी भी योजना अथवा विकास के 
आयोजन का सफल होना असम्भव है । अतः यह पूर्स रूप से 
स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण समाजश्ञास्त्र में इस देश की उन्नति के वे सभी 
कारक व सिद्धान्त सम्मिलित होने चाहिये जित पर देश के नवनिर्माणण की कल्पना 
अवलम्बित है । न्‍ 


अ्रत"” हम भारत के विकास की सभी योजनाओं एवं पद्धतियों को भारतीय 
ग्रामीण समाजशास्त्र के अन्तर्गत अध्ययन करने का प्रयास करेगे । इस शास्त्र की 
विषय सामग्री मे इन सभी योजनाञ्रो को सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा 
है। अ्रतः भारत कें ग्रामीण समाजशास्त्र के लिये यह अनिवायं है कि वह ग्रामीण 
समुदाय में होने वाले सभी कार्यक्रमों का वैज्ञानिक विश्लेषण करे | नीचे हम इन 
कार्यक्रमों का उल्लेख करना अनुचित नहीं समझेंगे । 


(१) पंचवर्षीय योजना ( #१ए७ ७७७ [2 क्वा8 ) 

प्रामीण समाजशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषा के अन्तगंत हम 
यह निश्चय कर आये हैं कि यह शास्त्र सम्पूर्णा ग्रामीण सामाजिक 
जीवन का अध्ययत है । इसमें ग्रामीण समस्याओ का वैज्ञानिक विश्लेषण भी 
किया जाता है । इस प्रकार ग्रामीण विकास की सभी योजनाओ्रो पर विचार होना 
इसमें अनिवाय॑ है | भारत मे पंचवर्षीय श्रायोजनों का प्रमुख मुकाव ग्रामीण विकास 


की ओर ही है । अतः यह विषय ग्रामीण समाजशास्त्र के अन्तर्गत अवश्य आना 
चाहिये । ह 


रे 
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ग्रामीण विकास का कोई भी आयोजन विना समस्याझ्रो के विश्लेषण के 
सम्भव नही होता है। पंचवर्षीय आ्रायोजनों के लिये यह अनिवार्य है कि ग्रामीण 
सामाजिक जीवन एवं ग्रामीण ढाचो का विस्तृत अध्ययन किया जाबे । यह वात 
केवल ग्रामीण समाजशास्त्र से ही सम्भव है। अतः हम स्पप्टतया कह सकते हैं कि 
ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र मे ग्रामीण सुधारो के प्रतिवेदन करने के फलस्वरूप 
पंचवर्षीय आयोजनों का इसी शास्त्र के श्रन्तगंत अध्ययन करना अनिवारय है । 


इस प्रकार से यह शास्त्र ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काय॑ करने वाले 
कार्यकर्ताओं के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस शास्त्र का सदा से यह ध्येय 
रहा है कि यह ग्रामीण विकास की योजनाश्रों का प्रतिवेदव करे । अतः ' भारतीय 
पंचवर्षय आयोजना का अ्रध्ययन इस शास्त्र के अन्तर्गत बडी सुगमता से किया जा 
सकता है और यह बड़ा लाभ प्रद भी है । वर्तमान पंचवर्षीय योजनायें विशेष रूप 
से आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित हैं और इन योजनाओं के निर्माण में अर्थशास्त्र का 
आधार लिया गया है। समाजशास्त्र का आधार लेने पर इन योजनाओं में निश्चय 
ही सामाजिक विकास पर विशेष बल होता । - 


(२) सामुदायिक विकास योजनायें 
( (00४79)णआ४ंए 0७ए४७०७४७७०॥ [0/0]808 ) 

ग्रामीण द्ेत्र में आत्मनिर्भतता क्री जाग्रति एवं प्रेरणा देने वाला 
कार्यक्रम सामुदायिक योजना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जीवन को उन्नत 
बनाने की आकाज्चा की जाती है । इस कार्यक्रम के अ्न्तगंत कार्यकर्ता ग्रामीरा ्षेत्रो 
में जाकर उनकी समस्याञ्रों का हल निकालते हैं। इस प्रकार से ग्रामीणा जीवन 
का ज्ञान इस कार्यक्रम के लिये वाछतीय है। यदि हम इस कार्यक्रम को ग्रामीण 
समाजशास्त्र का आवश्यक अंग कहे तो भ्री अ्तिशयोक्ति नहीं होगी | सामुदायिक 
योजना के अन्तगंत ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजन॑तिक, आध्यात्मिक 
एवं सास्कृतिक विकास की आशा की जाती है । भारत के ग्रामीण समाजशास्त्री को 
इन कार्यक्रमों का विस्तृत ज्ञान अति अनिवार्य है। इस प्रकार से भारतीय ग्रामीण 
समाजशास्त्र में इन योजनाञ्रो का विस्तृत विश्लेषण अवश्यमेव होना चाहिये जिसे 
हम विस्तृत रूप से अगले अध्यायो मे प्रस्तुत करेगे । भ्रामीण विकेस' की इन योज- 
नाओं के बिना यह शास्त्र अधूरा है। इन योजनाओं में ग्रामीण समाजशास्त्र का 
अध्ययन एक आधार शिला का कार्य करता है और तभी इनके ध्येय की सफलता 
सम्भव है । 
(३) ल्लोकतांन्त्रिक बिकेन्द्रीकरण (0070७7860 [066007789#0०ा) 

ग्रामीण जीवन मे प्रशासनिक सुधारों के सम्बन्ध में अत्यन्त आधुनिक 


हि. 


क्रान्तिकारी विचार आज भारत में प्रचलित किये गये हैं। इसका उदृ श्य जनता 
में स्वगासन की जाग्रति उत्पन्न करना है। ग्रामीण भारत में, लोकतान्त्रिक 
विकेन्द्रीकण नाम की संस्था आज विशेपरूप से कार्य कर रही है। इसका 
उद्दृ श्य ग्रामीण भारत में पुरातत पंचायतों के पुनगंठन, ग्रामीण लोगों में 
स्वनवनिर्माण, स्थानीय स्वराज्य एवं विकास की भावना को, जाग्रत करना 
है। इस योजना की सफलता तभी सम्भव है जबकि भारतीय ग्रामीण का 
समुचित रूप से हृदय परिवर्तत किया जाय और इस रहे श्य पूर्ति के लिये हमें 
ग्रामीण समाजश्ञास्त्र का सहयोग लेना ही होगा । 


(9) श्रामीण पंचायतों व पचायत राज का अध्ययन ( $8पए69 ०0 
जशां4828 एाठा॥ए भांड भाव ?0ा९0899॥ रि्षुं.) 


आज भारत में ग्रामीण विकास के लिये पंचायतों का पुनर्गठन झ्रावश्यक 
हो गया है । इसीलिये ' प्रजातींत्रिक विकेद्धीकरण ( ॥00700'७80 
[0९0७॥079॥89007 ) पर बडा बल दिया जा रहा है। ग्रामीण उत्पान में 
सदा से इन संस्थाओं का वडा योग रहा है। ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र 
के अ्रन्तगंत सभी सामाजिक सस्थाग्रों ( 98009 ॥॥8#ल्‍/ए४/078 ) का 
अध्ययन किया जाता है। आज के युग में इस संस्था का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। अत. इस शास्त्र के अ्न्तगंत ग्रामीण पंचायतों का विस्तृत अध्ययन अनिवायं 


है। इस दिशा में वेज्ञानिक अनुसन्धान द्वारा सुझाव उपस्थित होने पर उनकी 
उपादेयता नि:सन्देह अ्रधिक होगी । 


अतः भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अन्तगंत ग्रामीण पंचायतों 
का अध्ययन एक आवश्यक अंग है। ग्रामीण जीवन में सदां से इन पचायतो 
का बडा महत्वपूर्ण स्थान” रहा है। वहां को सामाजिक, राजनतिक, धामिक 
जीवन इन्ही संस्थाओं से प्रभावित होतां है। पंचायतों के सुचारू रूप से कार्य 
करने के लिये नेतृत्व की शिक्षा भी आवश्यक है जिसे समाजशास्त्र की समाजीकरण 
की प्रकिया का अध्यंयत लेकर अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।.. 


(४) श्रामीण सहकारी आन्दोलन.(#िप-४) 0०-0फ९-कधए७ ००००४) 


भारतीय ग्रामीण विकास के क्षेत्र मे इस आन्दोलन का भी एक अद्वितीय 
स्थान है। ग्रामीण जीवन को संगठित बनाने की धारणा से परिपूर्ण यह एक 
महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्रामीण आधिक-सामाजिक विकास के क्षेत्र में इस' 
आन्दोलन ने महत्वपूर्णां कार्य किये हें । ग्रामीण जीवन को युव्यवस्थित, आत्मनिर्भर 
एवं संगठित बनाने के. समस्त कार्यो को इसने बड़ा बल दिया है। इसके. अन्तर्गत 


डी प्रथन खण्ड | 


सामूहिक कृषि ( 00-079०'9४ए७ #"/शां78 ), सहकारी बाजार ( 00- 
0०"क7ए७ 2&७५7०४४९ ) आदि कार्य-क्रम मुख्य हैं । इस प्रकार विभिन्न 
सहकारी समितिया ( 60-07०78४ए8 800ं6४४९8 ) के संगठन से श्रामीण 
जीवन के स्तर को उन्तत बनाना इनका ध्येय है । ह 


श्रतः यह स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र को इस कार्यक्रम 
का अध्ययन भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के विभिन्न 
कार्यक्रमों का अ्रध्ययमत करना भारतीय समाजशास्त्र का प्रमुख ध्येय है । इस 
प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र का यह ध्येय रहा है कि इस सहयोगी आन्दोलन का 
भी वेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करे । ग्रामीण समाजशास्त्र इस कार्यक्रम को सब 
प्रकार का थोग प्रदान कर सकता है। इस दृष्टि से सहकारी आन्दोलन 'का 
अध्ययत इस शास्त्र की विषय सामग्री है और इस शास्त्र की सहायता से इसकी 
सफलता सम्भावित है । उदाहरण के लिये हम जाति प्रथा के तथ्य को सामने 
रखे तो ज्ञात होगा. कि जाति विरोधी आआन्दोलनों एवं छुप्राछूत श्रान्दोलनों के 
होते हुए भी ग्रामीण जनों को जाति प्रथा सम्बन्धी व्यवहारों में कट्टर पाते हैं । 
ग्रत: वे निम्त जाति के सदस्थो के साथ किसी भी प्रकार का कार्य सहयोग एवं 
सहकारिता के आधार पर नहीं कर सकते। यह एक कारण है कि जिससे इन 
कार्यक्रमों की सफलता की गति अवरूद्ध है। यह काय॑ ग्रामीण समाजशास्त्र की सहा- 
यता से सरलता से किया जा सकता है जिसमें सामाजिक जीवन के वैज्ञानिक अध्ययन 
के पश्चात्‌ ही ये योजनाये बनाई जाती हैं । 


(६) भूदान आन्दोलन ओर ग्राम राज्य 
( 3॥800प्ेक्का प्र०0एथा6्यांड धादे 27४7) फिक्ुं99 ). 

सन्त वितोबा द्वारा संचालित यह कार्यक्रम भी ग्रामीण जगत में सर्वोपरि 
स्थान लिये हुए है। इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में ग्रामो का पुनःनिर्माण निहित 
है। इसके अच्तगंत ग्रामीण सामाजिक-श्राथिक इकाई ( 508८0-;6०70४ां० 
पां। ) को नया रूप देना है । ग्रामीण जगत में बेकारी, निर्धंनता, अशिक्षा 
आदि सभी समस्याओ के निवारण की चेतना इसमे निहित है। ग्रामीण रचना 
का समाजवादी रूप इस कार्यक्रम का प्रमुख अंग है । भारत मे इस आन्दोलन पर 
भी बडा बल दिया जा रहा है। ग्रामीण समाज रचना से सम्बधिन्त होने के कारण 
से आमीग समाजश्ञास्त्र का यह भी एक आवश्यक अंग है। ग्रामीण क्षेत्र में कार्य 
करने वाले सभी कार्यक्रम ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र मे निहित हैं। इस प्रकार 
से भूदान आन्दोलन व सर्वोदिय स्थापना इस क्षेत्र मे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 


है 


(७) बुनियादी शिक्षा (39806 ४8प्०४४07) 


ग्रामीण नवनिर्माण की कल्पना पर आधारित यह भी एक क्रान्तिकारी 
' प्रयास है | इसके प्रवर्तेक महात्मा गाँवी थे । यह ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक 
व्यवस्था मे क्रान्ति लाने वाली शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। ग्राम में वेकारी 
अ्दूतोद्धार, उद्योग, श्रमदान, अशिक्ञा श्रादि तत्वों से भरी एक सामाजिक 
क्रान्ति के रूप में इसको भी महत्वपुरणां स्थान है । इस शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत 
भी ग्रामीण पुर्ननिर्माण की विभिन्न योजनाये निहित हैं । 


..... शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है । सदा से शिक्षा का सामाजिक 
जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है । शिक्षा संस्था द्वारा भी विशिष्ट समाज रचना 
की कल्पना साकार की जाती है -। श्रतः भारतीय ग्रामीण जीवन के पुन्निर्माण 
में इस बुनियादी शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टि से भारतीय 
ग्रामीण समाजशास्त्र का यह भी आवश्यक अंग बनी हुई है । 


(८) समाज शिक्षा (8029 ॥007०७४07) ह 


भारतीय ग्रामीण कल्याण सम्बन्धी विभिन्‍्त योजनाओं में समाज शिक्षा 
का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टि से इसका विवेचन भी ग्रामीण 
समाजशास्त्र में उल्लेखनीय है । ग्रामीण समाज को शिक्धित किये बिना समाज 
कल्याण की संमस्त कल्पना तिरथंक है । इसलिये ग्रामीण जीवन मे अशिक्षा के 
अन्धकार को शीघ्रातिशीत्र मिटाने की आवश्यकता है ॥ अब्रतः हमे ग्रामीण 
जीवन की विभिन्‍न विकासवादी योजनाओं के अध्ययन के अन्तर्गत इस विषय का 
भी अध्ययल करना चाहिये । समाज शिक्षा के अन्तगंत ग्रामीण प्रौढो के लिये 
नागरिक शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप ही भारत 
शिद्धित व विकसित हो सकता है । 


(६) समाज सेवा (80लंछों 8७००७) 


ग्रामीण सामाजिक कल्याण की विश्िन्न योजनाओं में समाज सेवा आन्दो- 
लन का भी महत्वपूर्ण स्थान है । इस आन्दोलन का ध्येय ग्रामीण समाज में 
व्याप्त समस्याओ्रों एवं असुविधाओ का स्वश्रम से निवारण करना है । समाज सेवा 
के अन्तगंत ग्रामीण तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति आर्थिक बचत के हृष्टिकोश 
से करना है जिसमे ग्रामीण व्यक्तियों के सहयोग से शारीरिक श्रमदान द्वारा 
श्रम पर व्यय होने वाले घत की बचत करते हुए विभिन्न निर्माण कार्य करना है। 
उदाहरणार्थ पंचायत भवन, पाठशाला, औषघालय, मनोरंजन केन्द्र, वाचनालय 
पुस्तकालय, सड़के, कुओ आदि का निर्माण किया जाता है | इस जन सहयोग 


४३ प्रथम खण्ड | 


आन्दोलन को सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्णा बनाने के लिए ग्रामीण समाज के 
वज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता है जो ग्रामीण समाजशास्त्र के सहयोग 
से ही पूरां होती है । । 


(१०) बन्यजातीय कल्याण (7०७ ज०9/४७) : 

संसार की समस्त वन्य जातियाँ ग्रामो में ही निवास करती हैं । भ्रामीण 
कल्याण एवं पुनरनिर्माण के लिए हमें ग्रामीण समाजशास्त्र में वन्‍्यजातीय समस्याग्रो 
का भी समावेश करना होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वन्यजातीय कल्याण 
विशेष रूप से मानवशास्त्र के अन्तगंत आता है किन्तु यह भी सत्य है कि ग्रामीण 
समाजशास्त्र की पूर्णता तभी होगी जब कि हम वन्यजातीय समस्याओं का विश्लेषण 
एवं कल्याण भी इसमे सब्मिलित करे । अश्रतः ग्रामीण समाजशास्त्र की परिधि में 
इस विषय पर भी सोचा जाता है | वन्यजातीय कल्याण के लिए हमें ग्रामीण 
कारको का भी अध्ययन करना होगा क्योकि इनकी निवास व्यवस्था, ग्रामीण 
पर्यावरण से प्रभावित है । श्रत. वन्यजातीय कल्याण ग्रामीण समाजशास्त्र का 
विषय है ! 


इस प्रकार हमने यह देखा कि ग्रामीण समाजज्षास्त्र के क्षेत्र में ग्रामीण 
समाज से सम्बन्धित सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, दाशंतनिक, 
आयोजन सम्बन्धी, कल्याण सम्बन्धी, उत्थात तथा विक्रास एवं पुन्निर्माण सम्बन्धी 
सभी घटनोश्रों का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं सामाव्यीकरण शआ्राता है ।' भारत की 
वर्तमान स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर इस बात की अतीव आवश्यकता है 
कि ऐसे शास्त्र (आमीण समाजशास्त्र) के अध्ययन का विकास किया जावे । 


बिल ० *---+ 


अध्याय ४ 


' आमीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास 


(फ्र6 गांशा॥ थाएदोें 0०एथ०फशा। ण शिए्रे 50000:29) 


सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ-साथ ज्ञान का विक्रास भी होता 
जाता है । उत्तरोतर मानव स्वयं के वारे में श्रिक्त सोचने का प्रयास करता है । 
वह विभिन्‍न अनुभवों एवं श्रनुसन्धानो के वाद किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचता 
चाहता है । प्रत्येक नवीन ज्ञात की पृष्ठभूमि में उन कारणों का समावेश 
होता है जिनके फलस्वरूप उस विशिष्ट ज्ञान का उदय हुआ है । श्राज ससार 
में हमे जितने भी वाद प्रतिवाद देखने को मिलते हैं, उनकी पृष्ठभूमि में कोई 
न कोई निश्चित उद्दे श्य व कारण हैं । प्रत्येक प्रकार का दर्शन (2]7]0$09॥₹ए) 
किसी न किसी विशिष्ट कारण एवं परिणाम पर आधारित है। इसी प्रकार 
सामाजिक विज्ञानो के क्षेत्र में ग्रामीण समाजशास्त्र नाम के नवीन विज्ञान 
का उदय भी विभिन्‍न उद्दं श्यों व कारणों के फलस्वरूप हुमग्ना है । 


ग्रामीण समाजशास्त्र/ग्रामीण आर्थिक समस्याओं का अध्ययन 
(रबी 80९00029ए $ 8 इॉफ्तेए ० एात्वों ९2णाणाएआआ८2 2700शा5) 

१९वी शताब्दी के पूर्वाद्ध में यूरोपीय औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 
विभिन्‍्त आर्थिक समस्याओं का जन्म हो गया था । जनसंख्या की वृद्धि, खाद्य 
समस्या, वेकारी आदि विभिन्‍न विपदाये मानव समाज के सम्मुख आई। इस 
कारण नागरिक व ग्रामीण जीवन में भीपण विषमताझो का प्रकोप बढने लगा । 
इस तरह इन समस्याझ्रो के निवारणा्थ श्रौद्योगिक क्षेत्र में तथा कृपि के क्षेत्र 
में विभिन्न अनुसन्धान प्रारम्भ किये गये। इस क्षेत्र में अमेरिका का काये 
उल्लेखनीय माना जा सकता है । यहाँ पर ही सर्व प्रथम ग्रामीण क्षेत्र में अ्नुसंचान 
प्रारम्भ हुए और यही इस शास्त्र का मूल श्रोत है । यहाँ ग्राम ही समस्त 
सामाजिक आर्थिक ढांचे के आधार थे ,और इस दृष्टि से ग्रामो के उत्थान 
की ओर विशेष आक्ंण होना स्वाभाविक ही था । 


ग्रामीण समाजशास्त्र कृषि महाविद्यालयों में 
(खप्राश्व 502ै0०0०8ए  4ए7८पप्रा॥। 0एणारएट्०5 
अमेरिका में सर्वप्रथम ग्रामीण समाजशास्त्र विभागो व क्ृपि कालेजों 


भू प्रथम खण्ड | 


में क्षि उत्थान हेतु अनुसन्धान प्रारम्भ किये गये। इन अनुसन्धानों के परिणामों 
के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की अन्य समस्याओं का भी प्रतिवेदन एवं विश्लेषण 
प्रारम्भ हुआ । जिससे सभी औद्योगिक विचारक, दर्शंनशास्त्री व समाज सुधारक 
ग्रामीण ढांचे के पुननिर्माण के बारे मे सोचने को विवश हुए। इस विवशता 
का एक कारण और भी था । प्रथम विश्व युद्ध से भी समाज के सामाजिक 
ढाचे की अवस्था विघटित हो गई थी जिसके कारण समाज में श्राथिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक विचटत उपस्थित हो गए थे। अपराधों की संख्या 
बढ गई थी। सामाजिक जीवन में विश्वखलता उत्पन्न हो चुकी थी और 
इस अवस्था को दूर करने का एक मात्र उपाय तत्कालीन - सामाजिक जीवन के 
वैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा समाघान प्रस्तुत किया जाना ही हो सकता था । 


इस प्रकार से झ्ौद्योगिक व क्रृपि के क्षेत्र में लोगों का आकषंण 
बढना प्राकृतिक था । इन समस्यात्रों की ओर प्रारम्भ में धामिक नेताग्रो 
का ध्यान भी गया था जिन्होंने सं प्रथम ग्रामीण क्षेत्रों की ओर सहानुभूति 
प्रदर्शित की थी। अतः कृषि व छोटे उद्योगो की समस्यात्रों के साथ-साथ ग्रामीण 
क्षेत्र की अन्य समस्याओं पर भी अनुसन्धान प्रारम्भ हो गये। इस प्रकार प्राप्त 
तथ्यों से ग्रामीण समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रारम्भ किया गया । हाऊस (0४86) 
ने अमेरिका के कृषि विद्यालयों के बारे में लिखा है, “यदि सब नही तो श्रधिकांश 
कृषि महाविद्यालयों मे पूर्ण समय कायें करने वाले कमंचारियों में कम से कम एक 
सदस्य स्वयं को पूर्ण रूप से ग्रामीण समाजश्ञास्त्र में संलग्न रखता है ।?? 
ग्रामीण समाजशास्त्र) ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के अध्ययन 
के रूप में ह 
(यात्री 5060०0०2४ ४ 45 2 डॉपतए ० एफानओों 5०टंथ एशए-काशाड$ ) 
अमेरिका के क्ृषि कालेजों में ही स्व प्रथम ग्रामीण समाजश्ञास्त्रीय 
अनुसन्धानों का प्रारम्भ हुआ । इस तरफ ग्रामीण समस्याओं के अध्ययन ने ही 
ग्रामीण समाजशास्त्र का वर्तमान रूप धारण कर लिया है। इन अनुसन्धानों का 
उहं श्य तत्कालीन स्थिति में महायुद्ध व क्रातियों के फलस्वरूप उत्पन्न ग्रामीण 
ढांचे क्री समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता था। इसीलिए प्रारम्भ में ग्रामीण 
समाजशास्त्र का रूप एक सुधारवादी शास्त्र के रुप में था। इस शास्त्र के 
प्रारम्भिक रूप के विषय में श्री हाऊस (फ्र०प्5७) ने लिखा है, “अमेरिका में 
. ह 705६ 0, गई 00: 2)), ग2870प्रॉपा३) 0०06ए८४७ ४( [688 076 
चि। ध्रा72 प्राह्मए067 06 "6 ठाॉंगगीी 3९०९5 वापइटीा। 07्पातों 
85000!02 ए”.स_0प5९८,२१०फव २९।5००७० : 7२९5६ एंँ व &ग्रदााट्वा 
5000]0279. 


४६ 


समाजशास्त्र के लिए जो कुछ भी स्वीज्त था उसी के समान ग्रामीण समाज- 
शास्त्र अपने प्रारम्भ में अ्रविकांगतः नैतिक मूल्यांकनों एवं ग्रामीण जीवन के 
विकास के क्षिग्रात्मक सुझावों से विस्तृत रूप में परिपुर्णां था 7? ग्रामीण समाज- 
गास्त्र का उदय ग्रामीण समस्पाझ्रों के निवारणायं ही हुआ था। ऐसा अधिकांश 
समाजशास्त्री मानते है। ग्रामीण पर्यावरण में विघटन के फलस्वल्प ही पुन्निर्माण 
की श्रावश्यकता अनुभव हुई थी । इस प्रकार से ग्रामीण समाजशारत का प्रारनिक 
रूप सुधारवादी निर्धारित किया जा सत्ता है। श्री देसाई ने भी इस दास्त्र को 
पु्रनिर्माण की निर्देशिका (079० 300) ० "९९0॥99'7000॥) महकर 
पुकारा है । भौगोलिक शास्त्री एवं ग्रामीण समाजशारती ल्ली जिम्मसमेत 
(क्रत्राणाणापाशा) ने भी इस विपय में कहा है, “भूतकाल में ग्रामीण समाज 
शास्त्रियों ने पहले उन सुधारों के आयोजनों का प्रयत्ल कर लिया था, जिनको 
उन्होंने ग्रामीण जीवन में श्रावश्यक समझा, पूर्व उसके उन्होंने उन सिद्धान्तों को 
विकसित कर लिया था जिन पर ये सुधार आधारित हो सकते थे ॥£ 


इस प्रकार हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि वे अल्य समस्याम्रों 
के अव्ययन ने ग्रामीण समाजशाह्त की नीव रक्‍ती। सब्र प्रथम चिकरागो 
विश्वविद्यालय में यह एक विज्ञान के रुप में पारित हुय्या। इस सम्बन्ध 
में हाऊस (70पस्‍80) ने लिखा है “एक बार प्रो० हेटरसन मे सन्‌ १८६४- 
१८६४५ ई० में चिकागी विश्वविद्यालय में ग्रामीण समाणशास्त्र का प्रथम 
पाख्यक्रम ग्रहण किया । इस शाखा के निर्देदा अत्र विस्तृत हो गये हैँ। महा- 
विद्यालयों में ग्रामीण समाजशास्त्र के पराठ्यक्रः के लिए अनेक पाठ्य पुस्तमें 
प्रकाशित हो गई हैं और यह कहना सुरक्षित है कि आ्राज अ्रमेरिका में महा- 
विद्यालयों, विश्वविय्ालयो एवं कृषि महाविद्यालयों में ग्रामीण समाजयास्म 





8, धार ॥5 96छ8फ्ांगहु रिया 5000099, भीघए ख्रटी) ण फट 
ए6छ 0 छवि, 93556९ 07 50000989 ॥ घाट एप 8८६, 
९०055 6प [गहुलए 0० लावाएव। एस्डप्रता0 ज्ञापे धार फाइ्रणांटए! 
ए709088|5 07 पद वगरछा0एशारत ए [6 7प्वे उलछ् उ]0३० 


९७०७ 0088 #रिट्ड्टश जा वा कैजालाट्त 50000729५७99-840 
धागे 34], | 


3. #रिपात 8000]09508 ॥0 थी ए३४६ ॥7ए८ (0 कांगरा) सीट इलएणवाड 
(8 069 (६ एशा6 पल्श्तं्त का फायर भार, छर0ल्‍ट पाए शज़ते 
पटए20फ96व4 (6 फापरटाफ़ा55 ता एल धाटउ८ 7ट0घ7098 ्त्तए 
06 98560", द्राशगल्ावा : शितीटाफए5 ० कणों (ाकता। 
5000]0729' : ८७ ४0%; (929). 
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का पाख्यक्रम अधिकांश रूप से ग्रहण किया जाता है ।”* ग्रामीण समाजशास्त्र 
का उंदय स्थल चिकागो विश्वविद्यालय था जहा ग्रामीण क्षेत्र से व कृषि ज्षेत्र में 
सुधार होते-होते ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति हो गई। इसी विश्वविद्यालय 
में श्री बटरफील्ड (369० ग006) ने भी इस शास्त्र के विकास में -अकथनीय 
योग दिया है।. /' 


अतः इस शास्त्र की उपयोगिता एवं मह॒त्व' का शीघ्र प्रचार होने के 

कारण अमेरिका के अन्य विश्वविद्यालयों में भी इसका प्रसार हुआ । इस प्रकार 

मिचीगन (!॥00४897) विश्वविद्यालय में श्री गिडिग्स (8. 60788) 

के निर्देशन में व कोलस्विया विश्वविद्यालय में श्री टेलर ( प्य]07 ) के 

निर्देश मे व विसक्सित आदि अनेकों विश्वविद्यालयों में यह॒विज्ञान 
विकसित हो गया;। 


ग्रामीण समाजशास्त्रीय साहित्य' एवं संगठन 

(शान 502ंण०श्टंट्वा व्यशिन्राप्रा8 शातपे 0एश्ाा527075) ' 
बीसवी शताब्दी में इस विज्ञान का विकास श्रधिक तीन गति से 
बढ़ने लगा। विशेषज्ञों की इस क्षेत्र में रुचि निरन्तर बढ़ती गई ओर इस 
विज्ञान को और भी व्यव॑स्थित “करने के प्रयास ' होने लंगे । फलस्वरूप 
“ग्रामीण समाजशास्त्र' (फ्रेप्ा'शो 800002ए) अथवा "ग्रामीण जीवन की 
समस्या? ([7700]008 ० रिप्णक्ं ॥0) नाम से विज्ञान पारित होने लगे। 
१८०६ ई० में जे० एम० विलियम्स (0. 0४. जछ्तर9798) की ए-अमेरिकन 
टाउन? (8 8770७+6%॥ 76७7) और डबल्यू ०' एल० ' ऐल्डरसन 'की 'ए कंट्री 
टाउन! (& 00णा४"ए !0जछ7) नाम की 'रचनाये 'प्रकाशित' हुई। इन्ही 

रचनाओ को इसे क्षेत्र मे प्रथम व्यवस्थित रचनाये कहा जा सकता है । 

इस सम्बन्ध से यह 'भी कहा जाता है कि प्रारम्भ में नागरिक संमांजशास्त्र 
(एफ 500ं0089) पर अधिक वल दिया जाने लगा । इस शास्त्र 
$. 00806 (एाणए6550 मिशावदा500. 06वें 6 ग्रा 0०0प्रा56 
व एपण) 850020]08ए 2६ थी चातएशाआाए ए एकाएब2०0 7 
4894-898, व॥500670॥ वृष जा8 छाथ्यएी) ॥98 0600776 
जाव९59762१., 8 ए्पात्र०७/ 0६65६ 00075 [07 ०0॥]68९ ००प्रा56 
॥ एप/%) 5000]089 ॥8ए९७; 92660 एछपंजाशारत 27पे ६0-पै9फए 
एप. 75 छर्धदे ६0 88५ हरा ,060प्राउ2 77 व्पाद। 5000089 ७78 
हालत वा पाल प्रनमुणा५/ ए ००6९5, पराफशजा65, द्वाते 
ग8ुएएप्रीपावबी ०06छुर5 ॥. पार. ग्राश्नाहत॑ छॉब्बाट5/ #]090 
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का उद्दे श्य गन्दी बस्तियों (8]प्रगा8) को सुधारने का था। परल्तु सत्‌ १5६४- 
१८६५ ई७ में ग्रामोदय की विचारधारा ने श्षीघ्र ही ग्रामीण जीवन के ज्ञान को 
महत्वपूर्ण स्थान दे दिया । इस प्रकार इस जास्त्र का विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता 
गया । सन्‌ १६०६ ई० मे ग्रामीण तथा नागरिक रचताओं के प्रकाशन ने इस 
शास्त्र की विशिष्ठता को और भी बढ़ावा दिया । इस प्रकार सन्‌ १६२४५ ई० से तो 
असंख्य रचनाओं का इस क्षेत्र में विस्तार हो गया। इस सम्बन्ध में हाउस ने 
लिखा है, “प्रारम्भ सें सन्‌ १६१३ ई० में जान एम० गिल्टी (० ऐश, 
(॥6०) की “रचनात्मक समाजशास्त्र', १६१७ ई० में पोल एल. बोग्ट की 
आमीरा समाजशञास्त्र की भूमिका', १६१८ ई० में गालपिन की 'ग्रामीणा जीवन' 
और १६२५ ई० से तो अनेक ऐसी पाख्य पुस्तके प्रकाशित हो गई |! 


ग्रामीण समाजशास्त्री सोरोकिन, जिम्मरमेन और गालपिन हारा संपादित 
4 8ए800790॥0 50प706 000: 97 फेफ'शो 800००89 का भी 
इस क्षेत्र मे महत्वपुर्णा स्थान है । वास्तव में देखा जाय तो ग्रामीण समस्याश्रों मे 
पुरां जागृति इसी रचना ने की है। इस प्रकार से २० वी जिताव्दी में ग्रामीण 
जीवन आयोग के प्रतिवेदन (8890768 ० 00प॥7ए ॥6 007778907) 
ने इस केत्र में अ्कथनीय कार्य कर इस श्ञास्त्र के विकास में बडा योग दिया है । 
१६१७ ई० में तो विभिन्‍न मतो ने सम्मिलित होकर ग्रामीण समाज की प्रथम 
स्थान देने के लिये अमेरिकत समाजश्ञास्त्रीय समिति (876यंठका। 500॑0- 
]0श09) 800०9) का संगठन किया । इस संगठन का एक भाग ग्रामीण 
समाजश्यास्त्रीय समिति (कण 50०00श70% 802&00०%9) भी है। 
8ए8096७४6 80प्रा७७ 900: | ऊ*िप्रक्कं 800009ए 770 4980 
आदि रचनाओं ने जो विकास इस क्षेत्र में प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में 
प्रो० देसाई ने लिखा है, 'यह रचना प्रकाशित करती है कि ग्रामीण समाज के 
मूल लक्षणों एवं ग्रामीण जीवन को परिवतित करने वाली प्रमुख समस्याओं ने 
किस भाति प्राचीन, मध्यकालीन एवं प्रारम्भिक वतंमानकालीन प्रमुख विचारकों के 
ध्यान एवं रुचि पर अधिकार कर लिया है और उन्हे समाजशास्त्रीय पुनरावतंन 


9. “46 €&0॥695 ज़टठाठ [णाए् ७, (जातव6, ए0फ7्पट/ए6 रिपदां 
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के निर्माण के लिये बाध्य किया है।९: इसी प्रकार ग्रामीण जीवन आयोग 
(00पर7'ए  ॥6 00777 809) ने भी ग्रामीण जीवन के अध्ययन के 
महत्व पर प्रकाश डाला है। इसने इस शास्त्र को ग्रामीण जीवन के अध्ययन के 
लिये वाच्य किया है । 

इसी तरह इस विज्ञान के विकास में संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रामीण 
जीवन आयोग ( 00प0797ए 6 0०शाांध्ञ्य० ० ए. 8. 8. ) भी 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा जाता है कि इस आयोग ने ५००,००० 
प्रश्शावलियो ( 0प6४४४०गा३७ं।'७४ ) के द्वारा ग्रामीण जीवन के तथ्य 
एकत्रित किये । तदोपरात््त वैज्ञानिक अनुसन्धानों के द्वारा इस विज्ञान की स्वीकृति 
प्रदान की । इस प्रकार से परतल एक्ट सन्‌ १६२५ ३ई० ( ?पराप्शं। 86६ 
० ]925 ) पास करके इस शास्त्र के विकास को और भी सरल कर 
दिया गया । इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक कृषि कालेज मे अनुसंस्थान केन्द्र 
( ॥7%0077707॥ 808४0॥)) खोले गये । इन केन्द्रों में ६०,००० डालर वाषिक 
ग्रामीण जीवन के विज्ञान पर अनुसन्धान के लिये व्यय करने की श्रनुमति दी गई । 


फलत: सन्‌ १६३५ ई० मे ग्रामीण समाजशास्त्र पर एक पत्निका का 
प्रकाशन भी प्रारम्भ किया और सन्‌ १६३६ ई० में एक ग्रामीण समाजशास्त्रीय 
समिति भी बनी । इस प्रकार इस शास्त्र का विकास उत्तरोत्तर होता ही गया । 
इसके विकास के वारे मे प्रो० देसाई ने लिखा है, “यद्यपि संयुक्त राज्य 
अमेरिका में ग्रामीण समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है और अभी अपरिपक्व 
अवस्था में ही है किन्तु फिर भी वर्तमान सामाजिक विचारको मे श्रत्यधिक विस्तृत 
रूचियो को नियंत्रित करता जा रहा है और उस देश में आठ सौ से अधिक 
प्राध्यापक एवं अ्रन्वेषक इस विज्ञान के विकास में संलग्न हैं ।!! 7 
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इस प्रकार हमने देखा कि ग्रामीण समाजणास्त्र की उत्पत्ति एवं 
विकास में अमेरिका का महलपूर्ण स्थान रहा है। अमेरिका में इस सम्बन्ध 
में अभी तक अनुसन्धान चल रहे हैं और इस शास्त्र को विकृसित करने के निरन्तर 
प्रयास चल रहे हैं। इसी प्रकार अन्य देशों में भी इस क्षेत्र में कार्य हुआ है । 
राष्ट्र संघ ( [,098९2७९ ०॥ ४४098 ) के प्रयत्त श्ली इस ज्षेत्र में अद्वितीय 
स्थान रखते हैँ । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पांडित्यपुर्णा लेखों ( ॥(0०॥087:8]))%) 
को एकत्रित किया गया था। इसी तरह यूनेस्कोी ( तपा॥/9800 ) आदि के 
प्रयास वृतंमान युग मे प्रसिद्ध हैं । 

झ्त: हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि इस शास्त्र के विकास में 
शीघ्रातिशीघ्र प्रगति हुईं है श्लौर हो रही है। यह शास्त्र समस्त सामाजिक 
थास्त्रो से नवीत् होते हुए भी अन्य शास्त्रों की तुलना में अ्रकथित प्रगति का पात्र 
बना हुआ है । इस शास्त्र की नीव पडते ही यह विश्व के विभिन्न देशो में फेल 
गया। अ्रव हम भारत में इस शास्त्र की प्रगति का क्रम देखेंगे | 


भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र 
(रियो 50200729 का ातशं2 ) 


वास्तव में देखा जाय तो भारत की सभ्यता एवं संस्कृति अति प्राचीन 
है। यहां ज्ञान का विस्तार सर्व प्रथम हुआ और प्राचीन युग में यह देश 
सर्वोपरि था । विदेशी शासन के कारण इस देश की सामाजिक, आर्थिक 
अवनति होती गई । परिणामस्वरूप गत शताव्दियों में यहां कोई उल्लेखनीय कार्य 
नहीं हुआ । सामाजिक विज्ञानो की ओर तो इस देश का ध्यात अभी हाल में 
ही झ्राकपित हुआ है। स्वतृत्तता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा 
इस दिशा में कुछ विशेष प्रयत्न हुए हैँ । यहां कुछ ही वर्षो से समाजशास्त्रीय 
अध्ययन प्रारम्भ हुए हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र की तो छन्सात वर्षों से ही 
विश्ग्विद्यालयो मे स्वीक्ृृति प्राप्त हुई है । यद्यपि अब दिन प्रतिदिन इसकी महत्ता 
बढती जा रही है। भारत के समाजशास्त्रियों का ध्यातर अब ग्रामीण जीवन के 
प्रति बडी तीत्र गति से आरकपित हो रहा है । ग्रामीण जनता का महत्व अब लोगों 
को ज्ञात हुत्रा है। इस विपय में श्री देसाई...ने कहा है, “दीघंकालीन राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता संग्राम मे ग्रामीण जनता का विस्तृत योग और एक ऐसा प्रभावशाली 
उन्माद जगत में फैला है जिसका परिणाम विभिन्न 'प्रान्तों की ग्रामीण जनसंख्या 
के बड़े श्रंश की जड़े! हिला रहा है ।78 | 
86 “6 €डदऑाथाहाए एगापतटाएवगाीणा 00 पार _तावं 79558 40 [८ 
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इंस प्रकार से ग्रामीण॑ समस्याओ्रो के प्रति जागरूकता बढती जा रही है 
और ग्रामीण समस्याओं के निवारण एवं इसकी विधटित अवस्था को सुधारने 
की प्रथत्त कियां जौ रहा है । इस दिशा में सामुदायिक विकास योजना आदि 
द्वारा प्रायोगिक व रचनात्मक कार्य करने कां प्रयास किया जा रहा है । इस 
समस्त कार्य के द्वारां ग्रामीण समाजंशास्त्र का विकास दिन प्रतिदिन महत्वशाली 
स्थान ग्रहण करता जा रहा है । श्री देसाई ने एक स्थान पर इस सम्बन्ध में भी 
कहा है, “साख्यिकीशास्त्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता 
एवं राजकीय सस्थाओं ने भौतिक एवं सांस्कृतिक निर्धतेता की दशाझ्रो के 
मध्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले भारतीय मातव जीवन की घटनाओं 
के अध्ययन की ओर अपना ध्यान अत्यधिक विस्तृत रूप से केन्द्रित किया है।* 


इस तरह से भारत में भी ग्रामीण जीवन के प्रति जागरूकता इसे 
विज्ञान के क्षेत्र में बढती जा रही है। इंसका प्रमुख कारण यही है कि भारत का 
प्रमुख रूप ग्रामीण भारत है | ग्रामीण जीवन का उदय भार॑त का उदय है | इस 
पक्ष में भारत के ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने कहा है; “वे जो रचनात्मक 
सामाजिक रूप परिवर्तत करने का आन्दोलन करने की इच्छा रखते हैं उन्हे 
अपने मस्तिषंक में यह ध्यान रखंना ही होगा कि भारत विस्तृत व॑ विशेष रूप 
से एक क्षपि प्रधान देश है ४?१!० ब्रब लोगो का ध्यान केवल भारतीय ग्रामीण 
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जीवन के अ्व्ययन की ओर ही झाकषित नही हुआ है बल्कि विभिन्न रूपों से 
इस ज्ञान को व्यवस्थित किये जाने के प्रयत्त भी प्रारम्भ हो गये हैँ | भारत मे भी 
अमेरिका की भांति इसे एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में पारित किया जा रहा है । 
इस संदर्भ में श्री देसाई ने कहा है, “'ग्रमीण सामाजिक संगठन, इसके ढाँचे, 
कार्य मूल्यांकन का व्यवस्थित अ्रध्ययन्न केवल आवश्यक ही नहीं हो -गया है 
बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त अति आवश्यक भी हो गया है । 7 7 


इस प्रकार से वास्तविक रूप से देखा जाय तो ग्रामीण समाजशास्त्र का 
उदय भारत में स्वतत्त्रता प्राप्ति के बाद ही हुआ है। इसके 'विकास की 
सम्भावनायें भी दिन प्रतिदित बढती जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण 
समाजशास्त्र की आयु अल्पकालीन है । राजस्थान विश्वविद्यालय में यह विषय 
गत ३-४ वर्षों से ही पाख्यक्रम में श्राया है। इस प्रकार हम भारत मे ग्रामीण 
समाजशास्त्र के उदय के सम्बन्ध में इतना 'ही कह सकते है कि यह शास्त्र यहां 
ग्रभी प्रारम्भ ही हुआ है। 


यह अध्ययन अपनी प्रारम्भिक अ्रवस्था में है। इस हृष्टि से इसमे एक- 
रूपता का श्रभाव होना स्वाभाविक है । हमारे देश के विस्तृत होने के कारण 
भी भाषा, विचार, धमं, सभ्यता एवं संस्कृति मे भिन्‍नता पाई जाती है। अ्रतः 
ग्रामीण समाजो के इस प्रकार के अध्ययन में एकरूपता नहीं पाई जा सकती । 
इसलिये इस सम्बन्ध में श्री देसाई ने भी कहा है, “भारतीय ग्रामीण समाज 
का अध्ययन जो कि विभिन्न राज्यों में यहा तक कि विभिन्न जिलो में भी 
उनकी ठेठ विस्तृत भोगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, नैतिक व श्रन्य विशेषताओं 
के कारण भिन्‍न है ।/72 इन्ही भारतीय ग्रामीण विशिष्टताम्ं के कारण ही 
भारत भें ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास में बावाये आ रही हैं । इसलिये इस 
क्षेत्र के कार्यकर्ताश्रों को बडी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी 
सफलता इस क्षेत्र में अ्रथवा ग्रामीण समाजशास्त्र की रचना में मिलनी चाहिये 
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थी नहीं मिल पाई है। इसलिये ग्रामीण समाजज्ञास्त्र को अपनी तरूण अवस्था 
प्राप्त करने के लिये अत्यधिक प्रयास करने होंगे। हमें विभिन्न अनुसन्बानो के 
आयोजन करने होगे तभी हम ग्रामीण समाजशास्त्र की वास्तविक रूपरेखा 
निर्धारित कर सकते हैँ । इस प्रष्ठभूमि में ग्रामीण समाजशास्त्रियों का कहना है 
कि वास्तव में भारतीय शामीण समाजशास्त्र श्रथवा भारतीय ग्रामीण विश्विष्ट 
सामाजिक संगठनों के नियमों का विज्ञान अभी विकसित होने को है । 


इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत का ग्रामीण 
समाजश्ास्त्र अभी तक अविकसित है। हमारे देग की स्थिति को देखते हुए हमें 
ग्रामीण जीवन के उत्थान हेतु विभिन्‍न योजनायें पारित करनी होगी। झाज 
सरकार व जनता का ध्यान गांवों की ओर लगा है। इससे ग्रामीण समाजश्ञास्त्र 
का विक्रास शीघ्र सम्भव लगता है। भारत जैसे देश में तो ग्रामीण तत्वों के 
गजिक्य के कारण इसे प्राथमिकता मिलनी ही चाहिये | 


अध्याय ५ 


ग्रामीण समाजशाश्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान 


(शिया 502ं0०0०29 थादे "गाल 50स॑ंतनो 52ंशा०९5 ) 


सामाजिक विज्ञानों का यह ध्येय होता है कि वे संमाज का वैज्ञानिक 
ग्रध्ययन प्रस्तुत करें । इस ध्येय की पूर्ति के लिये प्रत्येक सामाजिक विज्ञान 
अपने अपने क्षेत्र का वैज्ञानिक अ्रध्ययन प्रस्तुत करता है। समांज की विभिन्न 
ईकाईयो का श्रध्ययत निश्चित करने के लिये विभिन्न समाज विज्ञान पारित हो 
चुके हैं । भौतिक वैज्ञानिकों के समान सामाजिक विज्ञानों की अनुसन्धान शाला 
सम्पूरं समाज होता है । समस्त सामाजिक विज्ञान सामाजिक सम्बन्धों के विविध 
रूपो का अ्रध्ययवव करते है । जैसे राजनैतिक, ऐतिहासिक, भीगोलिक, सास्कृतिक, 
नैतिक एवं आर्थिक श्रादि । समाज सामाजिक सम्बस्धों का जाल है श्रीर सामाजिक 
विज्ञान इन सम्बन्धो का वेज्ञानिक ज्ञान उपस्थित करते हैं । सामाजिक सम्बन्धों 
के सम्पूर्ण श्रध्ययन को व्यक्त करने वाला शास्त्र समाजशास्त्र है। यह शास्त्र 
सामाजिक सम्बन्धी को एक इकाई के रूप में देखता है, किन्तु इसका यह अर्थ 
नही कि अन्य सभी सामाजिक विज्ञान व्यर्थ हैँ। विशिष्ट सामाजिक विज्ञान 
(59००४ 8009) 80०7९८९४) समाज का अपने क्षेत्र विशेष के दुष्टिकोण 
से अध्ययन करते हैँ। राजनीति शास्त्र राजनैतिक दृष्टिकोण से, श्रथ॑शास्त्र 
आथिक हृष्टिकोश से और इसी भांति अन्य सामाजिक विज्ञान अपने पृथक 
इृष्टिकोण से ही समाज का आगिक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। इन आंगिक 
अध्ययनों को सम्मिलित करते हुए सामान्य हष्टिकोश से समाज का सम्पूर्ण अध्ययन 
समाजशास्त्र करता है। इस समाजशास्त्रीय अध्ययन को विशिष्टता प्रदान करने 
के लिये समाज-शास्त्र के ही अनेक विभाग विकसित हो गये हैं । इन विभागों 
में प्रमुखतः ग्रामीण समाजशास्त्र, नागरिक समाजशास्त्र, पारिवारिक समाज- 
शास्त्र, आर्थिक समाजजास्त्र, राजनतिक समाजजास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान आदि 
हैं। ये सभी विभाग समाजणास्त्रीय दृष्टिकोश से अपने क्षेत्र का विशिष्ट 
अध्ययन प्रस्तुत करते हैं । इसलिये समाजजास्त्र के ही अ्न्तगंत आझाते हैं। इन्हे 
समाजशास्त्र के प्रमुख विभाग मानने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इनके 
अध्ययन का दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय दृष्टिकोश है। 
ग्रामीण समाजशास्त्र, समाजश्ञास्त्र का एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अ्द्ध है । यह 
ग्रामीण पर्यावरण मे व्याप्त सम्पूर्ण सामाजिक सम्बन्धो को एक इकाई मानकर 


श्र प्रथम खण्ड | 


समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामान्य अध्ययन प्रस्तुत करता है किन्तु पर्यावरण 
विशेष से सम्बन्धित होने के कारण यह विशिष्ट समाजशास्त्र है और इसीलिये 
एक सामाजिक विज्ञान भी । 


क्या ग्रामीण समाजशास्त्र एक प्रथक्‌ सामाजिक विज्ञान है १ . 


(65 एप्ात्नं 50500072ए9 8ल्‍छएथशा९ 300एंश 50006 ?) 


ग्रामीण समाजश्ञास्त्र, ग्रामीण समाज का सम्पूर्णा अ्रध्ययन प्रस्तुत करता है | 
अतः हम कह सकते हैं कि यह एक सामाजिक विज्ञान है। इस सम्बन्ध में विद्वानों 
में दो मत हो ही नही सकते । अ्रव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्‍या ग्रामीरा 
समाजशास्त्र एक पृथक सामाजिक विज्ञान है-! इस सम्बन्ध में विद्वानों के मध्य 
कुछ मतभेद पाया जाता था । अनेक विद्वान इसे समाजश्ञासत्र का एक अंग मानने 
पर बल देते हैं । इन लोगो का विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धो का 
एक इकाई के रूप में सामान्य अध्ययन ( 0७॥०/७| 9065 ) प्रस्तुत करता 
है और इसी अ्रध्यय्रन को ग्रामीण समाजश्ञास्त्र ग्रामीण पर्यावरण की पूणंता में 
दिग्दशित करता है। अच्य विद्वात इसे पृथक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान मानने 
के लिये तत्पर हैं । इन लोगों का कथन है कि ग्रामीण समाजशास्त्र समाज का ग्रामीण 
पर्यावरण के विशिष्ट दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। इसलिये विशिष्ट सामाजिक 
विज्ञान है । हम ऊपर लिख ही आये हैं कि यह समाजशास्त्र का एक विशेष शअ्रद्ध 
है । किसी भी विज्ञान को पृथकता उसकी विषय वस्तु से न होकर उसके 
अध्ययन के दृष्टिकोण से होती है | भ्रत: भ्रष्ययत के दृष्टिकोश की भिलता के 
कारण इसे हम पृथक विज्ञान कह सकते हैं । 


आज कोई भी विज्ञान पूर्ण रूप से पृथक एवं स्वतन्त्र नही है। प्रत्येक विज्ञान 
को अन्य विज्ञानो की सहायता की आवृश्यकता होती है और यह आवश्यकता 
उस समय भी बढ जाती है जब किसी विज्ञान के अध्ययन का हृष्टिकोश सामान्य 
हो । ग्रामीण समाज़शास्त्र के अध्ययन का दृष्टिकोण साम्रात्य तो है ही किन्तु 
विशिष्ट भी है क्योंकि यह विशिष्ट पर्यावरण का सामान्य अध्ययन प्रस्तुत करता 
है । अतः ग्रामीण समाजशास्त्र का भी अन्य विज्ञानों से महत्वपुर्णा सम्बन्ध है। 
यह ग्रामीण समाज का अध्ययन होने के कारण सम्बन्धित विशिष्ट विज्ञानों 
की सहायता भी लेता है और उन्हे सहायता प्रदान करता भी है। अतः अब 
हम यह देखने का प्रयास करेगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का अ्रत्य विज्ञानों से 
क्या सम्बन्ध है १ 


४५ 


ग्रामीण समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्रीय विज्ञान 


( रण 5020ंण०१ए शापे 5000००ट्रांप्शे 8लंशा००५ ) 


ग्रामीण समाजशास्त्र, समाजग्ास्त्र का ही एक अ्रद्ढ है इसलिये इसका 
समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र के अन्य श्रड्डो से विशेष सम्बन्ध है जिसे हम यद्धा 
स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। समाजृज्ञास्त्रीय विज्ञानों में हम प्रमुखतः संमाज- 
जास्त्र, नागरिकशास्त्र, पारिवारिक समाजमास्त्र, सामाजिक मानव्रशास्त्र तथा 
सामाजिक मनोविज्ञान को लेकर ग्रामीण समाजजास्थ॒ के सम्बन्धों की 
विवेचना करेगे । 


९, आमीण समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र 
(#पाछ 8000089ए णाते 50080089) 


ग्रामीण समाजशास्त्र और समाजमास्त्र की घनिप्ठता इन शास्त्रों के 
नाम से ही स्पप्ट प्रतिलच्चित होती है । इन दोनों शास्त्रों का एक रूप व ध्येग् 
है । केवल अन्तर पर्यावरण ([छाएणगाश।0॥0) का है। हमें समाज का 
सम्पूर्ण ढाचा दो प्रमुख स्वरूपो में दृष्ध्गोचर होता है। समाज के ये स्वरूप 
एक दूसरे से साव्य एवं साधन का सम्बन्ध रखते हैं ॥ समाजशास्त इन रूपों 
को एक सम्मिलित इकाई के रूप में श्रध्ययत करता है । समाजणास्त्रीय विवेचन 
को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिये ग्रामीण समाजशास्त्र इन 
सामाजिक सम्बन्धो को भिन्‍न रूपों में विभाजित कर एक रूप का अ्रध्ययन 
प्रस्तुत करता है। इसी उ्ं श्य से ग्रामीण समाजथास्त्र, नागरिक समाजशास्त्र 
आ्रादि समाजशास्त्रों का उदय हुआ है । इस समाजशास्त्रीय विश्लेषण को 
और अधिक विशिष्ट बनाने के लिये पारिवारिक समाजशास्त्र का उदय हुआ है । 
इन सब समाजशास्त्रो की इकाई समाजशास्त्र है।इस सम्बन्ध में श्री स्मिथ ने 
समस्त समाजशास्त्रो को एक इकाई के रूप में सम्बन्धित बताया है। उन्होंने 
इन समाजशास्त्रों का रूप समाजशास्त्र ही निर्धारित किया है। उन्होंने इस 
सम्बन्ध मे लिखा है, “इस पुस्तक मे प्रदर्शित दृष्टिकोण बल देता है कि समस्त 
समाजशास्त्र एक एकता हैं। इसके आवारभूत तथ्य एवं सिद्धान्तों का प्रयोग 
साधारणात सावधानी पूर्ण कथित सुरक्षित सीमाओं में होना चाहिए अन्यथा भुुलाये 
जाने पर कुछ अनुसंवानकर्ता उत सामाजिक घटनाओ का ही अ्रध्ययन करते हैँ जो 
केवल ग्रामीण पर्यावरण में कृषि व्यवसाय में सलग्न व्यक्तियों में उपस्थित या 
विस्तृत रूप से सीमित है । इस प्रकार के समाज शास्त्रीय तथ्य एवं सिद्धात 
ग्रामीण समाजशास्त्र के रूप में प्रतिपादित किये जा सकते है जो ग्रामीण 


भ्र्छ प्रथम्त खण्ड | 
सामाजिक सम्बन्धों के अध्ययत्त से उद्धृत्त किये गये हैं ।? 


इस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र एवं समाजशास्त्र का गठबन्धन होना 
आवश्यक है। ग्रामीण समाजशास्त्र को हम समाजशास्त्र का विशिष्ट अ्रध्ययन 
मान सकते हैं । समाज की पर्यावरण सम्बन्धी विशिष्टता का अध्ययव करने 
के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास किया गया है। समाजशास्त्र सामयिक 
रूप से सामाजिक सम्बन्धी का अध्ययत है और इसी प्रकार से ग्रामीण पर्यावरण 
में अथवा ग्रामीण समाज के सम्बन्ध का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र है। दोनो 
शास्त्रों के. आधारभूत तत्व, पद्धति, क्षेत्र, उद्दंश्य समान हैँं। इस भांति हम 
स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजमास्त्र और समाजशास्त्र का अति 
निकट सम्बन्ध है । 


(२) आमीण समाजशास्त्र तथा तागरिक समाजशास्त्र 
(छिपको 802002ए था 07787 80०00९2ए) 


हम पहले देख चुके है कि समाज प्रमुखतः दो कारकों से विशेषतः 
प्रभावित है। तात्पयं यह है कि समाज का रूप हम दो हृष्टिकोरणों में देख सकते 
हैं और इनमें पहला तागरिक रूप और दूसरा ग्रामीण रूप है। ये रूप एक 
दूसरे के पूरक हैं। यदि हमको किसी एक रूप को देखना है तो हमें प्राकृतिक 
रूप से दूसरे रूप को देखना ही होगा। इस सम्बन्ध में समाजशास्त्री श्री 
जिम्मरमैन (227777070%7॥) ने भी कहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का यही 
प्रमुख लक्ष्य है कि वह यह बताये कि समाज पर किस कारक का कितना प्रभाव 
है । इस शास्त्र की विषय सामग्री का प्रमुख भाग वरतमाव जनसंख्या पर नाग़री- 
करण व ग्राम्यीकरण के प्रभावों को देखने पर ही आधारित है। इसी संदर्भ से 
यह भी बताया जाता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र नागरिक एवं ग्रामीण व्यवहारो 
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प््दध 


का अध्ययत है। इस दृष्टिकोशा से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 
ग्रामीण व नागरिक एक समाज के दो रूप हैं। इनके आधारभूत तत्वों में 
गहरा गठबन्चन हैं । हमें समाज के ग्रामीण व्यवहारों का अध्ययन 
करने के लिये नागरिक व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त करना अ्रनिवायं है | इसलिये 
नागरिक समाजशास्त्र व ग्रामीण समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं) इन शास्त्रों 
का अस्तित्व एक दूसरे पर पूरं रूप से आधारित है। प्रारम्भ में दोनो थास्त्र 
एक ही नाम से पारित भी थे । इस सम्बन्ध में हाउस ने भी एक स्थान पर कहा 
है, “ग्रामीण नागरिक समाजशास्त्र, ग्रामीण नागरिक विभिन्नताञ्रों के ही द्योतक 
नहीं, अपितु ये शास्त्र ग्रामीण नागरिक अत्तःक्रियाओं का भी वर्णन प्रस्तुत करते 
हैं ।”2 इस प्रकार निविवाद रूप से ग्रामीण नागरिक समाजशास्त्र पूर्ण रूपेण 
सम्वन्पित हैं । 


इस सम्बन्ध में हमें यह अ्रवश्य ध्यान में रखना चाहिये क्रि इन दोनों 
शास्त्रों में सैद्धान्तिक रूप से काफी श्रन्तर भी है। सबसे पहली वात तो हमारे 
सम्मुख यही हैं कि जितना विकसित नागरिक समाजशास्त्र हो छुका है उतना 
ग्रामीण समाजशास्त्र नहीं । नागरिक समाजशास्त्र अ्रमेरिका के समाजशास्त्रीय ज्षेत्र, 
जहरो व गन्दी बस्तियों की समस्याओं से प्रारम्भ हुआ। जब १८६४-६४ में 
सर्वप्रथम ग्रामीण समाजशास्त्र का विधिवत्‌ पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ था उस समय 
तक नागरिक समाजशास्त्र ने काफी प्रगति कर ली थी। नागरिक समाजशास्त्र 
के विषय में लुए्डवर्ग (9807'28 +पर70०/४)) ने कहा है, “हम नागरिक 
समाजशास्त्र का प्रारम्भ गन्दी बस्तियों के निवारणा्थ निरन्तर युद्धो से अलग 
नहीं कर सकते ।”२ 


इस प्रकार विकास सम्बन्धी भेदों के उपरात भी इन दोनों ज्ञास्त्रो का 
गठबन्धन भुलाया नहीं जा सकता । हम यदि यह कहे कि एक शास्त्र के बिना 
दूसरे का अध्ययन सम्भव नहीं तो अतिशयोक्ति नही होगी । आधार भूत सैद्धांतिक 
रूप से इन दोनो शास्त्रों का घनिप्ट सम्बन्ध है। 
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५६ प्रथम खण्ड] 


(३) ग्रामीण समाजशास्त्र तथा पारिवारिक समाजशास्त्र 
(फिप्ा'क 800008ए थावे 800008ए ० किए) * 


समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक सम्बन्धों के 
वर्गो मे सम्बन्ध स्थापित करता है तथा उन सामान्य लक्षणों का अध्ययन करता 
है जो सब विभागो में सामाजिक सम्बन्धो के लिये सामान्य हैँं। पारिवारिक 
समाजश्ञास्त्र (8000)08ए ० 79ण7]ए) भी समाजश्ञास्त्र के इस विस्तृत विपय 
चेत्र मे से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विपय क्षेत्र रखता है। परिवार संस्था का 
समाजशास्त्रीय अध्ययन इस शास्त्र की विषय सामग्री है । इस दृष्टि से पारिवारिक 
समाजशास्त्र, समाज्झास्त्र का एक प्रमुख श्रंग है। इसमें लिग (8०5), विवाह 
(/७77792०8) तथा परिवार की संस्था ([780ए॥#07 ० 9शग9) आदि 
तथ्यो का सुद्दमता से अध्ययन किया जाता है । 


पारिवारिक समाजशास्त्र एवं ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रथम सम्बन्ध 
तो यही है कि ये दोनो शास्त्र समाजणास्त्र के, प्रमुख अंग हैं | द्वितीय ये शास्त्र 
समाज की विशिष्ट इकाईयो का समाजशांस्त्रीय अ्रध्ययन प्रस्तुत करते है । समाज 
के क्षेत्र विशेष का समाजशास्त्रीय सूद्रम अध्ययन इन शास्त्रों का ध्येय है। इस 
हृष्टि से इन शास्त्रों के मध्य अटूट सम्बन्ध स्थापित होना स्वाभाविक है । इसके 
अतिरिक्त परिवार सस्‍या - ( [ाहत्वप07 ० ऑछाणा] ए ) एवं परिवार समूह 
( एकातीए 07०प्र) ) का अध्ययन दोनो शास्त्रों के श्रन्तगंत किया जाता 
है। इतना ही नहीं ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीस्य पर्यावरण मे प्रभावित 
परिवार तथा इसके प्रमुख अंगो का अध्ययन करता है। अतः इन दोनों 
शास्त्रो मे घनिष्ट सम्बन्ध है। 


(४) आमीण समाजशास्त्र ओर सामाजिक मानवशास्त्र । 
( डिपो 902०००९७७ए 87वें 8009 &760770790099. ) 


मानवशास्त्र मानव एवं उसके काये का सम्पूर्णा अध्ययन करता है। 
पुरातन कालीन वन्य जातिया का अध्ययन इसकी विषय सामग्री है। सामाजिक 
मानवशास्त्र समाज में मानव का पूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह मानवशास्त्र 
का ही एक अंग है जो व्यक्ति का सामाजिक, सास्क्ृतिक रूप समाज में देखता 
है। इस शास्त्र के अन्तर्गत वन्य जातियों के आचार, विचार, भाषा, कला, 
साहित्य, रूढिया, प्रथाओों आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक 
वन्य जाति ( ॥ज४७७ ), व प्रजाति (890७ ) का प्राकृतिक घटना 
( ९७॥ए"४) ]0670770707 ) से अत्यधिक सम्बन्ध है । कहने का तात्पयं यह्‌ 
है कि प्रकृति का इन पर आधिपत्य रहता है । 


हे 


इसी प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र भी समाज का प्राकृतिक पर्यावरण 
में अध्ययन करता है। यह शास्त्र प्रकृति पर अंवलंबित जनसंख्या के सामूहिक 
व्यवहारों के आधार पर समाजश्ञास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करता है । प्राकृतिक 
वातावरण में रहने वाले सामाजिक वर्गों के रीति रिवाज,कला,मनोरंजन,ग्रथ व्यवेदया 
आदि बातें इस शास्त्र का क्षेत्र है। अतः एक से पर्यावरण मे रहने वाले व्यक्तियों 
का रे दोनो शास्त्र श्रध्ययन करते हैं । 


ग्रेंत: इन दोनों शास्त्रों मे सम्बन्ध होना स्वाभाविक है। हम सामाजिक 
मानवंशास्त्र को ग्रामीण समाजशास्त्र का अंग भी मान संकते हैं। ग्रामीण 
समाजंशास्त्र वच्ये जातियों के बारे मे सामाजिक अध्ययन प्रस्तुत करता है साथ 
ही ईस शास्त्र का यह भी ध्येय है कि वन्यजातीय कल्याण (709) 5 ०|१४७) 
के कार्य क्रम भी प्रस्तुत करे । हम ग्रामीण समाजशास्त्र के विस्तृत अव्यग्रन में 
इस बात पर स्पष्ट प्रकाश डालेगे । 


मानवशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र तथा ग्रामीण समाजशास्त्रे में 
निकट सम्पर्क है । इसका अ्रथे यह नहीं है कि इन शास्त्रों में कोई भिन्नता 
नहीं । हम तिम्त हृ्टिकोशों से इन शास्त्रों की विभिन्‍तताओों को भी देख 
सकते हैं । 


(१) ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में समाज का अरध्यंयन 
करता है जबकि सामाजिक मानव-शास्त्र अपना ध्यान केवल आदिम (?)7770४/5०) 
व वन्य जातियी पर ही केन्द्रित रखता है। 


(२) ग्रामीण समाजशास्त्र समाज सुधार की सम्मतियां एवं सुझाव भी 
प्रस्तुत करता है। परन्तु सामाजिक मानवश्ञास्त्र इस प्रकार का कार्य नहीं 
करता । कल्क होन ने लिखा है, “समाजशास्त्रीय प्रकृति का भ्रुकाव क्रियात्मक 
और वर्तमान की ओर है जबकि मानवशास्त्रीय भुकाव विशुद्ध ज्ञान शक्ति 
एवं भूठ की ओर है।?* 


(३) सामाजिक मानवशास्त्र समाज के भोतिक ढाचे के आधार पर 
प्रागेतिहासिक ग्राथिक व्यवस्था, राजनीति, धर्म, कला, उद्योग आदि तत्वो पर 
विहगम दृष्टि डालता है। ग्रामीण समाजश्ास्त्र एक विशेषज्ञ के रूप में 
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६१ प्रथम खण्ड | 


सॉमाजिक समस्याओं का अध्ययन प्रस्तुत करने के साथ साथ विवाह विच्छेद, 
वेश्यावृत्ति, पारिवारिक कलह, विघटन आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण भी करता है । 
इस सम्बन्ध मे श्री श्रीवास्तव ने लिखा है, “समाजश्ञास्त्री अ्रपना अ्रध्ययन कर्त्ता 
व परिस्थिति के सम्बन्धो पर केन्द्रित करता है। जो सामाजिक उद्देश्यों के 
हेतु होते हें । इस तरह समाजशास्त्री सामाजिक अन्तःक्रियाओ का प्रसंग 
निर्माण करते हैं ।” ? 


(५) ग्रामीण समाजशांस्त्र एवं सामाजिक मनोविज्ञान 
( रिए'श 50अ002ए ध्णव 8009 ?५ए०॥00795- ) 


समाजश्ञास्त्रीयथ. और मनोव॑ज्ञानिक (2870॥0)09709)]) अ्रध्ययनों मे 
समानता होने के कारण सामाजिक मनोविज्ञान ( 8008 787०070००९४४) 
नामक विज्ञान उत्पन्न हुआ | इस शास्त्र की परिभाषा करते हुए क्रव और क्रचफिल्ड 
ने लिखा है, सामाजिक मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार का ज्ञान है ।!० 
इसी प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र भी ग्रामीण पर्यावरण में व्यक्ति के व्यवहारों 
का अध्ययन करता है। इस दृष्टि से इन शास्त्रों के मध्य सम्बन्ध होना 
स्वाभाविक है। क्लाइनवर्ग ने इस सम्बन्ध से लिखा है, इसी समंय यह 
भी सत्य है कि समाजशास्त्री का मौलिक सम्बन्ध समूह के व्यवहार से है 
और सामाजिक मनोविज्ञान का सांमूहिंक परिस्थिति मे व्यक्ति के व्यवहार से ।”” 


इस हृष्टिकोश से यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्री एवं सामाजिक मनो- 
वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्ति का समूह श्रथवा समाज में व्यवहार का विश्लेषण 
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दर 


प्रस्तत करते है । श्रत: ग्रामीण समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के 
मध्य सम्बन्ध स्थापित होना स्वाभाविक है । ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण 
पर्यावरण में सामाजिक सम्बन्धो के विश्लेपण करने में सामाजिक मनोविज्ञान 
की सहायता ग्रहण करता है और इसी प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र के 
अध्ययन से सामाजिक मनोविज्ञान को भी योग मिलता है। इस भाति ग्रे 
दोनो विज्ञान एक दूसरे से सम्बन्धित हैँ । 


ग्रामीण समाजशास्त्र एवं विशिष्ठ सामाजिक विज्ञान 
(कशातरों 5000029 भातें 57960॑ंत्रों 502॑ंत्री $िसंथाट25 ) 
ऊपर हमने ग्रामीण समाजशास्त्र का समाजशास्त्रीय विज्ञानों से सम्बन्ध 
देखा । यहा पर हम अन्य विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों से ग्रामीण समाजशास्त्र 
क्रा सम्बन्ध देखेंगे | यह अन्य विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों से भी धनिष्ट रूप 
से सम्बन्ध्ति है । 


(१) ग्रामीण समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र 
( फिपए्एशे 809002ए 976 7?0॥68069 500०॥08 ) 


ग्रामीण समाजशास्त्र के अन्तर्गत हम ग्रामीण जीवन में सामाजिक 
प्रवृत्तियों ( 5008) वग&#708 ), सामाजिक प्रतिक्रियाओ्रो ( 8008] 
7९8९0078 ), सामाजिक श्रन्त.क्रियात्रों ( 5028) [7/४806078 ) तथा 
सामाजिक सस्थाओं ( 80089) [78#0ए0४0०78 ) आदि का विपद्‌ अध्ययन 
करते हैं । हम यह भी जानते हैं कि सामाजिक व्यवहारों मे सामाजिक संस्थाय्रों 
का महत्वपूरं स्थान है । 


ग्रामोण जीवन में राजनैतिक संस्थाओं का, जो सामाजिक संस्थाग्रों की 
एक अंग हैं, महत्वपूर्णा स्थान है। ग्रामीण समाजब्ञास्त्र के अन्तर्गत अ्रन्य 
सामाजिक संस्थाप्रो में पंचायत राजनैतिक सस्था का महत्वपूर्णा स्थान है। 
यह संस्था समस्त राजनैतिक क्रियाओ्नों का श्रोत है। साथ ही साथ ग्रामीण 
राजनीति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से इस शास्त्र को राज- 
नीतिशास्त्र से सम्बन्धित बताने में दो मत नहीं हो सकते । राजनीति- 
शास्त्र समाजशास्त्र का ही श्रग है। जिस प्रकार से ग्रामीण शिक्षा, धर्म 
अ्र॑ व्यवस्था, मनोविज्ञान आदि ग्रामीण समाजज्ञास्त्र के अंग हैं उसी प्रकार 
राजनेतिक संस्थाये भी इस शास्त्र का अग हैं । 


राजनोतिशास्त्र उन सामाजिक ,क्रियाओ का अव्ययन करता है जिनका 
सम्बन्ध, प्रशासन, सरकार, व्यवस्था, सहयोग, दरड, नियम आदि से हो । 


द्रे प्रथम खण्ड | 


राजनीतिश्यास्त्र के सम्बन्ध में वेनव्ग और शेवत ने लिखा है, “राजनीतिशास्त्र 
उन पद्धतियों का अध्ययन है जिनसे एक समाज अपने को संगठित और राज्य को 
संचालित करता है ।8 ; 


ग्रामीण समाज-संगठन एवं राज्य सचालन की सामाजिक संस्था पंचायत 
है । यहा न केवल यह संस्था राजनैतिक संचालन ही करती है बल्कि समाज 
की भी व्यवस्था करती है । इस राजनैतिक संगठन का आधार सामाजिक स्तर 
(8009! 50&प8) के लिये महत्वपूर् है । 


इस दृष्टि से हम ग्रामीण समाजशास्त्र को राजनैतिक क्रियाओं से अलग 
नहीं कर सकते । हमे यहां समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुकूल ही प्रामीण 
राजनीति-शास्त्र का अध्ययन करना होगा । ग्रामीण राजनीति ( हपाछो 
7078#068 ) का विकास अभी इतना अ्रधिक नहीं हो पाया है कि इसे 
समाजशास्त्रीय सिद्धान्तो से श्रलग किया जा! सके । इस सम्बन्ध में गिलक्राइस्ट 
( (]0भाप$ ) ने लिखा है, “राजनीतिजास्त्र मे हमें मानवीय समूह के तथ्य 
व नियमों को ग्रहण करना चाहिये जिनका अ्रध्ययत्त व निर्धारण करना 
समाजशास्त्र का कतंव्य है ।?? 

अतः हम समाजशास्त्रीय्य अध्ययन को राजनैतिकशास्त्र से अलग नहीं कर 
सकते । विशेषत. ग्रामीण समाजशास्त्र को तो ग्रामीण राजनीति ( फेप्राकों 
707808 ) और ग्रामीण नेतृत्र ( फ्िपा'0) ॥,०७40०'87४% ) से लेणमात्र 
भी अलग नहीं कर सकते । 


(२) आरामीण समाजशास्त्र एवं अथशास्त्र 
( फ्षाणशों 800008ए धशा्े 40070 68 ) 


यह स्व विदित तथ्य है कि ग्रामीण जीवन की झाथिक इकाई क्ृषि है। 
ग्रामीण जीवन की सम्पूर्ण संरचना कृषि पर आधारित है। कहने का तात्पय॑ 
यह है कि ग्रामीण समाज मे आर्थिक इकाई अश्रलग रूप से काये नहीं करती। 
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दे 


आौद्योगिकरण ( व0४77शी8क्काणा ) का यहां अत्यधिक गम है । 
फलस्वरूप यह सामाजिक-आरधिक ( 5000-7९०॥०7४४० ) इकाई में मंगठित 
है । ग्रामीण अर्थशास्त्र ( दिपा'क्ो 000707708 ) की यही विशेपता है कि 
वह पूर्ण रूप से आथिक ( ॥0070०70 ) अथवा विशुद्ध आ्राथिक ( शिए'९ 
706070०7० ) तही है । परच्तु स्ामाजिक-आ्राथिक (800०0-700॥07४0०) 
है । इस दृष्टि से ग्रामीण अर्थ॑ व्यवस्था एवं समाज व्यवस्था में गहरा गठवस्थन है । 


यहा कृषि का सामाजिक जीवन से श्रधिक्र संबंध है। पर्णा परिवार रचना 
ही व्यवसाय के आधार पर है । आथिक क्षेत्रों में सामाजिक रचता व स्थापना 
(8७/०७७९४४४) है। इसलिये ध्षामाजिक-शास्त्र व आर्थिक-शास्त्र का झ्रव्ययत यहां 
समन्वित रूप से किया जायगा । ग्रामीण अध्ययत के लिए कृपि अ्र्थश्षास्त्र (#ह7- 
८पो' 9 १0०॥०॥४०५8) आदि का उदय हो गया है । इस शास्त्र के सम्बन्ध 
में श्री सयाना ( 89978 ) ने लिखा है, “क्रपि अथंशास्त्र, अर्थशास्त्र का 
वह भाग है जो मनुष्य द्वारा कृषि से सम्बन्धित प्राकृतिक साधनों के उपशथोग 
में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करता है ।? 7० इस दृष्टि से ग्रामीण 
समाजशास्त्र एवं श्र्थशास्त्र का परस्पर सम्बन्धित होता श्रनिवार्य है। प्रामीण 
समाजशास्त्र मे आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन महत्वपूरं स्थान रखता है अतः 
ग्रथंशास्त्र की सहायता ली जाती है। 


(३) आमीण समाजशास्त्र और इतिहास 
(#एछे 3000072ए कप 805) 


जिस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र का ध्येय. सामाजिक अध्ययत करना 
है उसी प्रकार इतिहास भी समाज की महल्पुण घटनाओं का अध्ययन करता 
है। दोनो शास्त्र सामाजिक विज्ञान हैं । ये इस दृष्टि से तो सम्बन्धित हैं ही परन्तु 
प्रत्येक शास्त्र एक दूसरे से सहायता ग्रहण करते है । सामाजिक व्ग्रवहारों में 
ऐतिहासिक घटनाम्रों का हमेशा प्रभाव पड़ता रहता है । इसी प्रकार सामाजिक 
घटनाओं का इतिहास पर प्रभाव पड़ता है | उदाहरणार्थ भारतीय समाज में धामिक 
आधार को लेते हुए सन्‌ १८५७ ई० का विप्लव हुआ था। 

इसी प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र का इतिहास से सम्बन्धित होना 
अवश्यम्भावी है । ग्रामीण समाज में ऐतिहासिक घटनाओं का भी वही महत्वपुर्ण 
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स्थान है जो सामाजिक घटनाओं का है। इस हृष्टि' से दोनों शास्त्र सामाजिक 
घटनाओं से सम्बन्धित हैं । ग्रामीण समाजणास्त्र और इतिहास का सम्बन्ध 
निर्धारित करते समय हमे केवल यह वात याद रखती चाहियें कि इतिहास घंटनाग्रो 
का अध्ययन करता है तो समाजशास्त्र 'घटनाओं के सामाजिक कार्य-करणो का 


ले 


अन्वेषण करता है।. * ' | 


कहने का तात्पयं यह है कि इतिहास व्यवहारों और घटनाश्रों का साचात्‌ 
क्रियात्मक चित्रण करता है श्रौर ग्रामीण समाजशास्त्र सैद्धान्तिक | इस अन्तर के 
होते हुए भी इनका गठबन्धत स्थायी कहा जा सकता है। 


(४) ग्रामीण समाजशास्त्र एवं प्रागेतिहासिक पुरातत्व शास्त्र 
(छिप्ा'8! 803002ए शर्त 70'6-7850070 47'८8९७०]०29) 

प्रागेतिहासिक पुरातत्व शास्त्र प्रागैतिहासिक युग की संस्कृतियों का अ्रध्ययन 
करता हैं। पुरातन समाज की कला, भापा, वेशभूपा, विचार, संगीत आदि का 
ग्रध्ययन इसी शास्त्र के श्रन्तगंत किया जाता है । प्रत्येक देश की पुरातन संस्कृति 
के श्रोत ग्राम हैं । यहीं सॉस्क्ृतिक पवित्नता व्याप्त होती है। भारतवर्ष के उदाहरण 
से हम पुरातन संस्कृति का रूप ग्रामो मे स्पष्ट देख सकते है। इस प्रकार से यह 
शास्त्र ग्रामीण सामाजशास्त्र के समान अपना सम्पर्क ग्राम से ही रखता है । इस 
जास्त्र, के कार्यक्षेत्र भी ग्राम हैं । अतः ग्रामीण समाजश्ञास्त्र और पुरातत्व प्रागैति- 
हासिक शास्त्र मे सम्बन्ध होना स्वाभाविक है। ग्रामीण समाजशास्त्र को यदा कदा 
प्रागैतिहासिक शास्त्र का सहयोग लेना पडता है । 


ै 


इस साम्यता के साथ साथ इन दोनो शास्त्रों मे अन्तर भी है। ग्रामीण 
समाजशास्त्र अपना ध्यात समाज के वतंमान रूप की ओर केद्वित करता है | इसके 
विपरीत प्रागैतिहासिक-शास्त्र भूत की ओर । इस अन्तर के साथ साथ इन दोनो < 
शास्त्रों मे एक यह भी भिन्‍नता पाई जाती है कि. ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्देश्य 
सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन कर समावानों को पारित करना है जब कि 
प्रागैतिहासिक-शझास्त्र अपना ध्यान पुरातन संस्कृति की ओर ही केन्द्रित कर देता है । 
इस ओऑपचारिक भिन्‍नता के साथ साथ हम निधविवाद रूप से यह 
निर्धारित कर सकते हैं कि इत दोनो शास्त्रों का कार्यक्षेत्र समान होन के कारण 
ये दोनो शास्त्र काफी साम्यता रखते हैं। इस साम्यता का सबसे प्रभावशाली 
आधार समाज की पुरातन संस्कृति है जो ग्रामो में ही निवास करती है । 


(४) आमीण समाजशास्त्र ओर भूगोत्र 
(फिफागी।500008ए गाव (९०४7७|0)ए) 
मानवीय जीवन मे पर्यावरण का अत्यन्त महत्वपुरां स्थान है । पर्यावरण 


प्‌ 


के कारण से व्यक्ति की भौतिक, सामाजिक, आराथिक, धामिक, राजनेतिक एवं 
सास्कृतिक आदि सभी दशाश्रों में परिवर्तन हो जाता है! ग्रामीण समाजश्ास्त्र में 
पर्यावरण का बड़ा महत्व है। नागरिक व ग्रामीण समाजश्ञास्त्रों के अस्तित्व का 
मूल आवार ही पर्यावरण है। ग्रामीण समाजशास्त्र प्राकृतिक पर्यावरण में रहने 
वाले व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। इस दृष्टि से 
भौगोलिक कारको का ज्ञान होता श्रत्यावश्यक है। इसी उद्दे श्य से -श्री लीप्ले 
ने भौगोलिक सम्प्रदाय (95९०४॥७४70७| 80000]) को स्थापित किया। 


सामाजिक दशाओ्रों में भौगोलिक दक्ाओं का अकथतीय प्रभाव पडता 
है । इस उद्दे श्य से ग्रामीण समाजशास्त्री को भूगोल का ज्ञान होना अनिवार्य है । 
इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र व भूगोल का बड़ा जटिल सम्बन्ध है। इसी 
सम्बन्ध के फलस्वरूप सामाजिक भूगोल (80089 0००2790॥9) तथा मानव 
भूगोल (पा) 0७०2/'७0ए) आदि विषय पारित हो छुके हैँ। इन तथ्यों 
के साथ सामाजिक परिवर्तन में भौगोलिक कारक भी विशेषता रखते हैँ। 
सामाजिक ढाचे के परिवर्तत मे यह कारक सदा से ही प्रभावशोल रहा है । 


इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र और भूगोल का सम्बन्ध घतिष्ट 
है। ग्रामीण समाजश्ञास्त्र के अध्ययन के लिये हमें भूगोल का श्रध्ययत आवश्यक 
है। अन्य समाजशास्त्रों की तुलना में ग्रामीण समाजशास्त्र का सम्बन्ध भूगोल से 
अधिक घनिष्ट है।इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र 
ग्रामीण भोगोलिक कारकों का ही ग्रामीण समाज पर प्रभाव देखता हैं। इस भाति 
इन दोनों विज्ञानों में धनिष्ट सम्बन्ध है । ! 


(६) ग्रामीण समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान 
(पिप्रश 5000008ए 870 ?8ए०४००९४५ए) 


प्रत्येक सामाजिक-शास्त्र का ध्येय होता है कि वह समाज के व्यक्तियों 
के व्यवहारों एवं सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त करे । ग्रामीण समाजशास्त्र की 
अनुसन्धानशाला ग्रामीण समाज है। यह समाज मानव मस्तिष्क के कार्य पर 
ही आवारित है। मानव मस्तिष्क का शास्त्र मनोविज्ञान है । सामूहिक रूप में 
मस्तिप्क का अध्ययत समूह मनोविज्ञान ((%०रूते ?89000092४ए) मे 
किया जाता है। स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्येक समाज- 
शास्त्र को मनोविज्ञान से सम्बन्ध स्थापित करना पडता है। मनोविज्ञान समाज 
की भावनाओ्रो, प्रवृतियों, इच्छाओ्ो, रूचियों व व्यवहारों का श्रध्ययन करता है । 


बज 


हर है 


६७ प्रथम खण्ड | 


यदि हम यह कहे कि प्रत्येक्त समाजशास्त्री का मनोवैज्ञानिक होता अनिवार्य है 
तो अतिशयोक्ति नही होगी । 


हम थह जानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र केवल ग्रामीण सामाजिक 
व्यवहारों का अध्ययन ही नहीं करता बल्कि सुधारों का प्रतिवेदन भी करता है । 
इस हृष्टि से मनोविज्ञान से यह शास्त्र और भी अधिक सम्बन्धित है क्योकि 
समस्याओं के निवारण हेतु मनोवैज्ञानिक उपायो का प्रयोग करना पड़ता है। 
प्रो० तोमर (07097) ने भी इस सम्बन्ध में लिखा है कि “आधुनिक युग में 
मानव समाज की समस्याओ्रों को सुलभाने के लिये भनोवैज्ञानिक उपायों का प्रयोग 
एक फैशन हो गया है। अतः समाजशास्त्र में मनोविज्ञान का महत्व है ।!?* 
इस प्रकार से हम ग्रामीण समाज में मनोविज्ञान का योग आवश्यक मानते हैं, 
क्योंकि मनोविज्ञान मानवीय अनुभवों एवं व्यवहारों का विज्ञान है। यह प्रत्येक 
पर्यावरण में व्यवहारों का अध्ययन करता है । सामाजिक मनोविज्ञान का 
उदय भी इसलिये हुआ है जिसका वर्णन हम पीछे इसी अ्रध्याय में कर आये हैं । 


इस प्रकार से हम इस निष्कर्पं पर पहुँचते हैं कि समाजशास्त्रों से 
मनोविज्ञान अ्रट्टूट सम्बन्ध रखता है। प्रत्येक समाजश्यास्त्री को मनोविज्ञान का 
अध्ययत करना आवश्यक है।इस वात की पुष्टि हेतु श्री क्लाइन बर्गं 
([(]7०००/४) ने भी कहा है, इसी समय यह भी सत्य है कि समाजशास्त्रियो 
का मौलिक सम्बन्ध समूह व्यवहारों से है श्लौर सामाजिक मनोविज्ञान का 
सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों से ।/ 72 इस प्रकार हम मनोविज्ञान 
को समाजश्ञास्त्रो से अलग नहीं कर सकते हैं । इसी आधार पर हम यह भी 
निविवाद रूप से कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजश्ञास्त्र एवं मनोविज्ञान का भी 
अठूट सम्बन्ध है । 


(७) आम्तीण समाजशास्त्र एवं घसेशास्त्र 

(एक 8000००8ए ध्याते 508०706 0 8०४ ४0०7) 

ग्रामीण समाजशास्त्र और धर्म शास्त्र में भी सम्बन्ध पाया जाता है । 
ग्रामीग क्षेत्रों में वन्‍्यजातीय घममे (?ंगांगए७ फिशाेशा०7) पाया जाता 


. प्रो० तोमर : सामाजिक मनोविज्ञान प्रथम भाग । 
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द्प 


है । ग्रामीण धमं की यह भी विशेषता है कि वह अ्रन्धविश्वास व जादू (४७४४०) 
से सम्बन्धित होता है। े 


ग्रामीण धर्मं का प्रतिवेदन ,ग्रामाण संस्थाओं के अन्तर्गत किया जाता है । 
इसलिये धर्मंशास्त्र व ग्रामीण समाजशास्त्र में सम्बन्ध होना अनिवार्य है । 
वैदिक काल के धर्मंशास्त्रों में भारतीय ग्रामीण” जीवन का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का धर्म से 
सम्बन्ध होना स्वाभाविक है। ग्रामीण समाजश्ास्त्रियों का तो यहां तक कहना हैं 
कि ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में धर्म का विशिष्ट स्थान है जो संकीरां 
एवं ग्रस्वविश्वासी है । वहां प्राकृतिक जीवन होने के कारण प्राकृतिक 
पूजा पर बल दिया जाता है । भ्राम्रोण, जीवत का आधार कपि है जो 
प्रकृति पर आधारित है । के ह ' 


(८) ग्रामीण समाजशास्त्र एवं नीतिशास्त्र 
(3िप्ा/७॥ 8090089ए ०४१ ॥07708) हि 

हम वरांत कर आये हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्द श्य ग्रामीण 
जीवन के उत्थान हेतु आदर्श उपस्थित करता है ॥ ग्रामीण. समस्याश्रो ,एबं 
बुराईयों का निवारण करना तथा नवनिर्माण हेतु साधन प्रस्तुत करता ,भी 
ग्रामीण सम्ाजशास्त्र का ध्येय है। इन ध्येयो की पूर्ति हेतु ग्रामीण समाजश्ास्त्र 
को नीतिशास्त्र एवं आचारशास्त्र का सहयोग प्राप्त करना होता है । 
ग्रामीण समाजशास्त्र_ को साम्ताजिक मूल्यों (5009) एथए७४8) के तिर्वारेण 
में तीतिशास्त्र का सहयोग लेता श्रावश्यक है। इन सामाजिक मूल्यो एवं आदर्शो 
([6७७)8) पर ही समाज रचना श्राधारित होती है। समाजशास्त्रों का नीतिशास्त्र 
से सम्बन्ध बताते हुए भेकाइवर ने भी लिखा है, बिता मूल्यों के समझे समाज 
को नही समझा जा सकता हैं ।”?3 ग्रामीण समाज में आचार, विचार का 
महत्वपूर्ण स्थान होने से तथा सामाजिक जीवन में धर्म' का बाहुल्य होने 
से नीतिशास्त्रीय तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार हम नीतिशास्त्र 
और ग्रामीण समाजशास्त्र का सम्बन्ध निर्धारित कर सकते हैं । 


(६) ग्रामीण समाजशास्त्र एवं न्‍्यायशास्त्र ह 
(फपा'शों 5090089ए #7वे ऐंप्रणं597परवै०९७) 
प्रो० तोमर ने न्यायशास्त्र की परिभापा बताते हुए लिखा है, “्यायशास्त्र 
न्याय के सिद्धान्तों के अ्ध्ययत्त को कहते हैं । यह न्याय के भौतिक सिद्धान्तो की 
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विवेचता करता है ।7*इस प्रकार त्याय व प्रशासन के सिद्धान्तों का निरूपण 
करने वाला शास्त्र..-न्यायश्ञास्त्र है। ग्रामीण समाजशोस्त्र को, इसका भी सहयोग 
लेना आवश्यक है, जो तक॑ व नियम पर आधारित होता है। इस प्रकार ग्रामीण 
शासत विधान का अध्ययन करते समय हमें इसका योग- लेना आवश्यक है। 


सामाजिक जीवन में भी तक का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सम्बंध मे 
सेठना ने भी कहा है, ' जिस प्रकार मानवीय ढाचे में रीढ की हड्डी होती 
है उसी भाति न्याय के ढाचे के लिये तक है । बिना तक के विधियों का 
अस्तित्व नही रहेगा और जब इनका तक॑ ही समाप्त हो जाता है तो विधि भी 
स्वयं ही समाप्त हो जाती है ॥7 5 


इस प्रकार से हमने देखा कि न्यायशास्त्र में तक॑ का बडा महत्वपूर्रा 
स्थान है। न्यायज्ञासत्र का समाज से बडा घत्निष्ट सम्बन्ध है । समाज ,के 
विकसित अस्तित्त के साथ ही साथ समाज सम्विदा आदि का विकास 
होता है, फलस्वरूप न्यायशास्त्र एवं विध्रानशास्त्र का उदय आवश्यक हो जाता 
है। इस प्रकार से समाज में चाहे वह भ्रामीण पर्यावरण में हो श्रथवा नागरिक 
पर्यावरण मे विधियों एवं सामाजिक नियमों का निर्माण करता ही पडता है। 
इस प्रकार से न्यायज्ञास्त्र सामाजिक -नियंत्र०ण (8029) 007॥70)) के क्षेत्र मे 
प्रयुक्त होता है। सामाजिक नियंत्रण (8009 (0070०) प्रत्येक सामाजिक 
व्यवस्था के लिये अ्नियायं अंग है। जिसका विकास समाज के विकास के साथ 
साथ होता है । इस तरह से न्यायशास्त्र का समाजशास्त्रों से बड़ी घनिष्ट सस्वन्ध 
है । इसलिये विधि समाजशास्त्र (800002ए ०| ]89), सामाजिक अपराध 
शास्त्र ( 80०॑%) 0+ंगांग0089 ), सामाजिक दन्डशास्त्र, ( 506 9/ 
79०70089 ) आदि नये शास्त्रों का विकास हो रहा है । इसलिये प्रो० बलसारा 
ने लिखा है, “समाजश्ञास्त्र के जन्म एवं विकास के कारण न्यायशास्त्र को एक 
नवीन जागृति प्रदात की गई है।॥।” १५ 


4. प्रो० रामविहारीसिंह तोमर: 'समाजशास्त्र की रूपरेखा भाग १! 
(१६६०) पृष्ठ १०७। 
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इस प्रकार हम देखते है कि समाज का न्याय से अत्यधिक सम्बन्ध है । 
ग्रामीण समाज का न्याय अ्रत्यधिक सुलभ एवं सावारण है और ग्रामीण समाजशास्त्र 
इसके लिये अधिक सहयोग प्राप्त नही करता है तो भी इसका सहयोग इस शास्त्र 
के लिये आवश्यक है । ग्रामीण जीवन में यद्यपि स्वशासन व श्रात्मनिर्भर प्रणाली 
के रूप में सामाजिक नियन्त्रण है, परन्तु श्राम पंचायतों श्रादि क्षेत्र मे इसका 
प्रयोग विस्तृत हो रहा है। श्राज के युग में पंचायतों आदि के गठन में तर्क का 
बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण नेतृत्व. (हिपराएणं ॥00१०/8॥7) मे तर्क के 
कारकों का महत्व चढ़ गया है । 


अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ग्रामीण समाजश्ञास्त्र को न्याय- 
शास्त्र का पूरा योग लेना पडता है। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायशास्त्र प्रत्येक 
संगठित समाज के रूप के लिये आवश्यक है क्योंकि यह सदा उन सिद्धान्तो की 
अभिव्यक्ति करता है जिनका प्रत्येक समाज को पालन करना होता है चाहे उस 
समाज का रूप ग्रामीण हो अ्रथवा तागरिक। अश्रतः न्याय्ज्ञास्त्र और ग्रामीण 
समाज श्ञास्त्र का सम्बन्ध घनिष्ट है । 


इस प्रकार इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ग्रामीण समाज- * 
शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध होना आवश्यक है। हमने यह भी 
देखा कि इस शास्त्र का सम्बन्ध अ्रन्य समाजशास्त्रों के साथ भी हैं । 


प्रत्येक समाजगास्त्र का सम्बन्ध आपस में होना तो अनिवार्य है ही तथा 
अ्रत्य सामाजिक विज्ञानों से भी होता अनिवार्य है। प्रत्येक सामाजिक शास्त्री की 
विषय सामग्री समाज ही है। अतः समाजशास्त्र को सभी सामाजिक-शास्त्रों को 
समन्वय करने वाला विज्ञात कहा जा सकता है। श्री मंकाइवर का कहना है, 
“जिस प्रकार समितियों का क्षेत्र समुदाय के अन्तंगत होता है वैसे ही सामाजिक 
विज्ञान अपना क्षेत्र समाजशास्त्र के अन्तंगत रखते है ।!?7 इस कथन से पूर्ण 
स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजजञास्त्र का सम्बन्ध अन्य सामाजिक शास्त्रों से होता 
अनिवाय॑ है । 





47. #व86 800४8] 8९0679668 पए७ पीशा अ.्ञरीशरल जातरिात 8000- 


॥089, [पछ४ 89 3580०क्री078 मए2 पाठ एड जाप) 
€0ग्रागाप्राए-” रे, , 0६०एछक ; (?०णाग्रपावआए'; ७. 49. 


अध्याय ६ 


ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्त 
(॥फ्९ प्राफ॒णक्ा९6 ण क्पात् 8०00०००९९४ ) 


अब तक हमने ग्रामीरा समाजशास्त्र के अर्थ, उत्पत्ति, विकास, विपयक्षेत्र, 
प्रकृति आदि पर प्रकाश डाला जिससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा कि 
ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है ! विभिन्न स्थानों पर हम ग्रामीण समाजशास्त्र की 
आवश्यकता, कार्य एवं महत्व की भी संचित विवेचना कर आये हैं। इस अध्याय 
में हम ग्रामीण समाजशास्त्र के कार्य एवं महत्व पर तनिक विस्तार से 
विवेचना करेंगे । 


ग्रामीण समाजश्ास्त्र की उत्पत्ति पर हम ,विचार कर ही आये हैं कि 
ग्रामीण समस्यात्रो के समाघान के लिए इन समस्याओ मे अध्ययन के रूप में इस 
शास्त्र की उत्पत्ति हुई और इसी रूप से विकसित होकर यह. वर्तमान धारणा के 
रूप में विकसित हुआ । कई वार प्रश्न उपस्थित होता है कि इसे एक स्वतन्त 
शास्त्र बनाने की क्या आवश्यकता थी ” देखा जाय तो अन्य - सामाजिक विज्ञान ही 
ग्रामीण समाज का अध्ययन कर लेते हैं फिर ग्रामीण समाजश्ञास्त्र के लिये क्या 
बाकी रह जाता है जिसके अध्ययन के लिये इस शास्त्र की आवश्यकता हुई ! 
हम यहाँ पर इन्हीं तथ्यों की विवेचना करते हुए इसके महत्व एवं, काये पर 
प्रकाश डालेंगे । 


सभी सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय विज्ञान मानव समाज का अध्ययन 
करते हैं। सामाजिक विज्ञान तो मानव समाज का अध्ययन अपने विशिष्ट 
दृष्टिकोण से करते हैं और समाजशास्त्रीय विज्ञान अपने सामान्य दृष्टिकोण से 
मानव समाज का ग्रध्ययन प्रस्तुत करते हैं । ग्रामीण समाजशास्त्र, समाजशांस्त्र का 
एक अंग है और ग्रामीर्य पर्यावरण में निवास करने वाले समाज का यह सर्वागीण 
अ्रध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसे इतने स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप में अ्रन्य कोई 
विज्ञान प्रस्तुत नहीं करता । श्रतः वास्तविकता यह है कि ग्रामीण समाजज्ञास्त्र के 
अभाव में मानव ज्ञान कोष मे एक कमी रह जाती और इस कमी की पूर्ति 
ग्रामीण समाजशास्त्र ही करता है। आज संसार में सामाजिक जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र मे क्रात्तिकारी परिवर्तत उपस्थित हो गये हैं गौर आध्िक क्रांति ने तो सामाजिक 
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सम्बन्धों के पूर्ण छावे को ही अत्यविक प्रभावित किया है। सम्यता एवं संस्कृति 
का स्वरूप भी आदिकाल की अपेक्षा वतमानकाल मे अपन एक विशिए रूप में 


| है। भौतिक उत्नति के द्वारा मानव च्ध ओऔर मंगल लोक तक पहनने मे 


प्रथलभील हैं। इन सभी कारकों ने मिलकर वर्तमान सामाजिक संव्यों को इतना 
जटिल बना दिया है कि उसे सरलता से तो क्या विशेष श्रम करने पर भी 
समझना अत्यन्त दुप्कर है । ऐसे समय दस ज्ञान के लिये बेज्ञातिक विधिया 
विकसित हो रही हैं जिससे उसे सरतता से समझा जा सके और थाने बाली 
समस्याओं एवं वर्तमान समस्याझ्रा का समाबान किया जा सफे। इसी दृप्दिकीश 
में समाज के विभिन्न अंगों का विशिष्ट अध्ययन विशिष्ट सामाजिक विज्ञानो 
द्वारा तथा सामान्य अ्रव्ययन समाजयास्तरीय विज्ञामा द्वारा क्या जा रहा है। ग्रामीण 
समाजशास्त्र भी; इसी ध्येय की पूति में सस्न है। ग्रामीण समाजश्ञास्त्र के प्रमुख 
उद्देश्य भी इसी ध्येय की पूति करते हैँ। नीचे हम इन प्रमुख उद्दे श्या का 
बरसान करेंगे | 


ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्द श्य 
( 479५ ०0 हिष्ाय) 5020089 ) 


ग्रामीण समाजशास्त्र ने मानव ज्ञान कोप की वृद्धि के चरम ध्येय से प्रपने 
अनेक उद्दृ श्य निर्धारित किये हैं। इन उद्देश्यों की पूति यह अपने अध्ययन से 
करता है भौर इस भांति अपने चरम ध्येय की पूर्ति की ओर श्रग्नसर होता है । 
ग्रामीण समाजणास्त्र के प्रमुख उद्दे श्य निम्न हैँ.--- 


(१) प्रामीण सामाजिक, जीवन का विश्लेषण 
(59) एश8 ० फिपाको 5009) 4/0) 


ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण पर्यावरण में उपलब्ध 
सामाजिक जीवन का सांगोपांग अध्ययन प्रस्तुत करना हैं। ग्रामीण पर्वावरण 
में उपलब्ध ग्रामीरण._ सामाजिक ढछाथे का विस्तृत अव्ययत्त ग्रामीण समाजशास्त्र 
करता है । स्ट्रुमन्ट चेपलिव, ($#7७४ ()79))77) ने भी उचित ही लिखा है, 
“ग्रामीण जीवन का. समाजशास्त्र, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन एवं 
सामाजिक प्रक्रिया जो ग्रामीण जीवन में कार्यान्वित है, का अध्ययन है ॥ 7 इस 
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भाँति ग्रामीण समाजश्ञास्त्र ग्रामीण सामाजिक जीवन, सामाजिक ढांचे, संस्थाश्रो, 
कार्यो, जनसंख्या, सामाजिक संगठन, प्रक्रियाओ्रो आदि का विश्लेषण प्रस्तुत करके 
सामान्यीकरण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का 
ध्येय ग्रामीण जीवन का विश्लेषण है । इस विश्लेषण के द्वारा केवल वर्तमानकालीन 
अथवा भविष्य मे आने वाली समस्याओ' का ही समाधान करना नही है वरव्र्‌ यह 
एक सतत प्रयत्न है जिससे इस ज्ञान कोष में वृद्धि होती रहे । 


(२) ग्रामीण सामाजिक संगठन का अध्ययन्न._ 
(9प0ए ० फिफ्ा'शो 8009 (0/'ए०॥7896#077) ' 

ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण सामाजिक संगठन का अध्ययन करता है । 
ग्रामीण सामाजिक संगठत में आथिक, राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, जातीय, 
वर्गीय आदि सभी संगठन श्रा जाते हैं और इन सभी संगठनों का ग्रामीण समाज- 
शास्त्र समग्र रूप मे अध्ययन प्रस्तुत करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र इन संगठनों के 
द्वारा होने वाले सामाजिक नियल्‍्त्रशो का भी अध्ययत करता है और अपना 
उद्दे श्य सामाजिक नियन्त्रण को सफल बनाने का रखता है। इस भाँति ग्रामीण 
समाजशास्त्र 'सामाजिक संगठनों का «अध्ययन कर ग्रामीण सामाजिक नियन्त्रण के 
साधनो का अध्ययन प्रस्तुत करता है और सामाजिक नियत्त्र के साधनों के प्रयोग 
के लिग्र सुकाव भी देता है। इस भाति ग्रामीण समाजशास्त्र सम्पुरां ग्रामीण समाज 
के सगठित जीवन का अध्ययन प्रस्तुत कर उसे विघटित होने स रोकने का उपाय 
बतलाता है तथा विघटतन का विश्लेपण कर उसके कारणो का पता लगाकर उन्हे 
दूर करने का प्रयास करता है.। 'इस भाति ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्देश्य 
ग्रामीण सामाजिक सगठत का अध्ययन प्रस्तुत करना हे । 


(३) ग्रामीण समस्याओं का तविश्लेषण एवं ससाधान 
(89ए ४8 ध0पे 80प07 ०0] फ्िप्ा'8) 7770090778) 

ग्रामीण समाजशास्त्र का जन्म प्रारम्भ में ग्रामीण क्षेत्र मे व्याप्त सामाजिक 
समस्याम्रो के अ्रध्ययन के उद्देश्य से ही हुआ था और इसी उद्दे श्य के साथ धीरे 
धीरे अन्य उद्देश्य सम्मिलित होते गए और ग्रामीण समाजशास्त्र की वर्तमान 
धारणा विकसित हो गई। अमेरिका के चिकागो विश्वविद्यालय में समस्याञ्रो के 
अध्ययन के दृष्टिकोण से ही इस विज्ञान का जन्म हुआ था। वास्तव में ग्रामीण 
समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन मे व्याप्त सामाजिक समस्याओं का विस्तृत अध्ययन 
के द्वारा विश्लेषण करता है और इनके कारणो का पत्ता लगाकर इन कारणों को 
दूर करने का उपाय एवं इन समस्याओ' का समावान प्रस्तुत करता है । इस भाति 
हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन में व्याप्त सभी सामाजिक 
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समस्याओं का अध्ययन प्रस्तुत कर इनका समाधान हूढता है। इन समध्ष्याश्रो के 
श्रध्ययत ने आ्रामीण समाजश्ञास्त्र के महत्व को निविवाद रूप से विस्तृत किया है । 
इस सम्बन्ध में प्रो० देसाई ने उचित ही लिखा है, “यह रचना प्रकाशित करती 
है कि ग्रामीण समाज के मूल लक्षणों एवं ग्रामीण जीवन को परिवर्तित करने वाली 
प्रमुख समस्याओं ने किस भाति प्राचीन, मध्यकालीन एवं प्रारम्भिक वर्तमान- 
कालीन प्रमुख विचारको के ध्यान एवं रूचि पर अधिकार कर लिया है और उन्हें 
सामाजिक पुनरावत॑न के निर्माण के लिये वाध्य किया है । !? 


(७) ग्रामीण पुनर्निर्माण ,(छिप्राशे हि०००7४7प्र०ँ/०ा) 


ग्रामीण समाजशास्त्र: का एक उह्दं श्य ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण करना 
भी है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण ढाचे का अध्ययन करता है, ग्रामीण 
समस्याओ्रों एवं ग्रामीण सामाजिक संगठन का भी श्रध्ययन करता है । ऐसी 
अवस्था मे यह विघटत, समरस्थाओ्रों श्रादि के कारणो का पता लगाकर इनका 
समाघान प्रस्तुत करता है और ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में सहयोग देता है । 
प्रो० देसाई ने भी लिखा है, “ग्रामीण समाज का उच्च झाधारी पर पुननिर्माण 
करने के लिये हमे यह भ्रत्यन्त आवश्यक है कि हम केवल आर्थिक शक्तियों का ही 
अ्रध्ययन न करें बल्कि सामाजिक, आदर्शवादी व अन्य शक्तियों का भी अ्रध्यवन 
करे जो ग्रामीण जीवन में कार्य करती हैं ।३ वास्तव में यदि ग्रामीण समाज- 
शास्त्र पुर्ननिर्माण के क्षेत्र की ओर अपना ध्यान केन्द्रित न करे तो इसका अ्रध्ययन 
इतना महत्वपूर्ण नहीं हो पाय्रेगा । इस पुनर्निर्माण के उद्दे श्य ने ही ग्रामीण 
समाजशास्त्र को इतना महत्वशाली शास्त्र बना दिया है । 


(४) अहमूबाद का निराकरण (ग्राफांगक्रांणा ० 92०5७) 
ग्रामीण समाजश्ञास्त्र विभिन्न ग्रामीण समाजों का सर्वागीण श्रध्ययन 
प्रस्तुत करता है । विभिन्न संस्क्ृतियों से प्रभावित ग्रामीण जीवन का भी शअ्रध्ययन 
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इसमें सम्मिलित है। ऐसी अवस्था में ग्रामीण व्यक्ति केवल अपनी संस्कृति, 
अपने ग्राम को ही सर्वोच्च समझ कर अहम्‌वाद के शिकार न बन जाये यह 
धारणा ग्रामीण समाजश्ञास्त्र के द्वारा समाप्त होती है और सभी संस्क्ृतियों के 
व्यक्तियों के प्रति विश्व बन्चुत्व की भावना का प्रसार होता है । वास्तव में ग्रामीण 
समाजशास्त्र निष्पक्ष श्रध्ययन प्रस्तुत कर इस अ्रहमवाद 'का निराकरण करता है । 


(६) नवीन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था 
(ए०ज़ फिप्ा'छ 500०9 ड5एछ80०7) 


ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख उद्दे श्य वतंमान सामाजिक व्यवस्था के 
विघटन को समाप्त कर नवीन सामाजिक व्यवस्था ग्रामीण समाज को प्रदान 
करना है और यह कार यह विज्ञान समस्याश्रो के समावान, पुननिर्माण आदि 
के द्वारा करता है। ग्रामीण जीवन में कृषि-क्रान्ति, श्रौद्योगिक क्रान्ति, वागरीकरण 
आदि प्रक्रियाओं ने विघटतन ला दिया है और ग्रामीण जीवन वर्तमान संस्कृति 
एवं सभ्यता के समकक्ष नही रह गया है वरन्‌ पिछड़ गया है। ग्रामीण समाजशास्त्र 
का उद्देश्य है कि इस पिछड़ेषन को समाप्त कर ग्रामीण समाज को वतंमान 
सभ्यता एवं सस्क्ृति के समकक्ष लाकर खडा कर दिया जाय और इस भाति 
ग्रामीण समाज को नवीत व्यवस्था प्रदान की जाय । 


ग्रामीण समाजशास्त्र के उक्त प्रमुख उ्द श्य है । इन उद्दे श्यो के अध्ययन 
से ग्रामीण समाजशास्त्र की गआ्रावश्यकता स्पष्ठ हो जाती है कि ग्रामीण 
समाजजश्ञास्त्र इतने महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूति करता है जो किसी अन्य 
विज्ञान द्वारा नही किये जाते। पग्रत. ग्रामीण समाजशास्त्र की वर्तमान मानव 
समाज को शभत्यन्त आवश्यकता है। अब हम ग्रामीण समाजशास्त्र के विभिन्न 
कार्यो का उल्लेख करेगे । 


ग्रामीण समाजशास्त्र के कार्य 
( आधलांणाड ० क्प्रात्वों 5006002ए ) 


ग्रामीण समाजशास्त्र अनेक कार्य मानव समाज के लिये करता है। 
ग्रामीण समाजश्ञास्त्र ग्रामीण समाज के अध्ययन के द्वारा अनेक काय॑ करता है । 
इन कार्यो में निम्न कार्य प्रमुख हैं:--- 


(१) पारिसाषिक कार्ये (0०॥7ग78 ्पा०त078) 


ग्रामीण समाजश्ञास्त्र का प्रमुख कार्य है ग्रामीण पर्यावरण से प्रभावित 
सामाजिक जीवन का पारिभाषिक ज्ञान कराना। यह जास्त्र ग्रामीण जीवन 


ग्रामीण समाजश्ञास्त्र के जन्म पर विवेचना करते समय हम लिख ही आये हैं 
कि ग्रामीण समाजश्ञास्त्र का जन्म ही सुधार के दृष्टिकोण से हुआ था। इस 
भाति यह जञास्त्र ग्रमीण सामाजिक जीवन का विश्लेषण कर उसमें व्याप्त 
बुराइयों को दूर कर थुवार प्रस्तुत करता है । गा 


(८) रचनात्मक कार्य (007%7"प#986 ऊ#प्रा/॥7078) 

ग्रामीण समाजजास्त्र सुधारात्मक काये के साथ साथ नवीन रचना का 
का भी करता है । यह ग्रामीण समस्याञ्रो करा रचनात्मक एवं प्रायोगिक समावान 
प्रस्तुत करता है। यह ग्रामीण जनता में शिक्षा, सामाजिक शिक्षा आदि के 
द्वारा नवीन सामाजिक व्यवस्था की रचता करता है और इस भांति रचनात्मक 
कार्य करता है | वास्तव में ग्रामोण समाजजास्त्र आमीण सामाजिक जीवन 
की महत्वपूर्ण सेवा करता है । लोकतांत्रिक विकेद्धीकरण इसका उत्तम 
उदाहरण है । 


(६) पुनर्निर्माणात्मक कार्ये (80007560"प८ए७ +प्र7०8078) 


पुनरनिर्माणात्मकत और रचनात्मक कार्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 
पुर्नानर्माणात्मक कार्यो के अ्रन्तगंत वे कार्य आते हैं. जिनमें प्राचीन व्यवस्था के 
सुधार के रूप में पुर्ननिर्माण होता है और रचनात्मक के श्रन्तगंत वे कार्य श्राते 
हैं जिनमे नवीन रचना होती है। पुननिर्माग के श्रन्तगंत ग्रामीण समाजशास्त्र 
प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का सुधार कर उन्ही का पुतनिर्साग करता है। 
जेंसे प्राचीन भारत में यराम एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में थे । श्राज 
पुतः ग्राम का यही रूप निर्माण करने का प्रयत्न किया जा रहा है।ये काये 
पुत्रनिर्माण से सम्बन्धित हैं । 


(१०) प्रशिक्षणात्मक कार्य (एप्रालरांगाब #०8'कं।ह 7एम्रगंप्ट) 
ग्रामीण समाजमास्त्र ग्रामीण व्यक्तियों एवं ग्रामीण सामाजिक कार्य- 
कर्ताश्रो को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों मे अधिक 
निपुणाता से कार्य कर सके । इस उद्देश्य की पूति के लिये ग्रामीण सभाजशास्त्र 
अनेकी सामाजिक कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में ज्ञान देकर 
वहा कार्य करने की प्रणालियों का व्यवहारिक एवं प्रायोगिक ज्ञान देता है जिससे 
ये सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे स्थानों पर जाकर कार्य करने मे सक्षम होते हैं और 
ग्रामीण पुननिर्माण का कार्ये सुचारू रूप से करने मे स्षमर्थ होते है । 
ग्रामीण समाजब्रास्त्र के उपरोक्त कार्यो से ग्रामीण समाजज्ञास्त्र का 
महत्व एवं आवश्यकता पूर्ण रूप से स्पप्ट हो जाते हैं । ग्रामीण समाजश्ञास्त्र का 
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अध्ययन उपरोक्त उद्देश्यों एवं कार्यों के आधार पर समाज में एक महत्वपूरां 
स्थान रखता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के नियमो का सामाजिक उललतति के 
लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है | इसके नियमों से समाज में व्याप्त समस्याश्रो 
का समाधान कर सामाजिक : एवं सॉँस्क्ृतिक प्रगति की जा सकती है। यही 
कारण है कि इतने अल्प समय«मे यह विज्ञान इतनी अधिक प्रगति कर गया है । 
अब हम ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व की विवेचना करेगे । 


ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व 
( प्राएणथ्ा०6 ० शरिफाबों 800002ए ) 
ग्रामीण समाजश्ञास्त्र के महत्व को हम कुछ प्रमुख विभागी में विभाजित 
करके अ्रध्ययन करेंगे जिससे इस शास्त्र के महत्व का पूर्ण स्पष्टीकरण हो 
जायेगा । 


(१) समाजशास्त्रीय महत्व (800०009708) ॥7]00+%॥0७) 


यह तो हम जानते ही हैं कि संसार की अधिकांश जनसंख्या गावों 
में निवास करती है | यदि ग्रामीण ढाचा ही विघटित, अ्रव्यवस्थित होगा तो 
यह स्वाभाविक ही है कि संसार का अधिकांश सामाजिक जीवन अव्यवस्थित 
और विघटित हो । भ्रतः संसार के सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से ग्रामीण 
समाजशञास्त्र का अत्यधिक महत्व है। इज्भलेरड और वेल्स में २० प्रतिशत, 
फ्रास मे ५१ प्रतिशत, उत्तरी आयरलैंड मे ४६.२ प्रतिशत, कनाडा में ४६.३ - 
प्रतिशत, सयुक्तराज्य श्रमेरिका मे २० प्रतिशत तथा भारत में ८२.७ प्रतिशत 
जनसंख्या गाँवो में निवास करती है। अन्य देशो से भी यदि ये तथ्य एकत्रित 
किये जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि संसार में लगभग ५० प्रतिशत से अधिक 
जनसंख्या पग्रामी में निवास करतो है और इस वृहत्‌ भाग के अध्ययन का विश्लेप्रण 
करने का काये ग्रामीण समाजश्ञास्त्र ही करता है । 


ग्रामीण सामाजिक समस्याझो का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र करता 
है श्रौर उसका समावान भी प्रस्तुत करता है । सामाजिक समस्याझ्रो के हृष्टिकोरश 
से भी ग्रामीण समाजशास्त्र का अपना विशेष महत्व है। ग्रामीण समाजशास्त्र 
ग्राम्यीकरण एवं नागरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। अतः ग्रामीण 
समाजगणास्त्र तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र प्रामीण 
सुधार, ग्रामीण पुन्ननर्माण आदि कार्यो को भी करता है श्रतः इस हृप्टि 
से ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व श्नौर भी बढ जाता है। यह शापघ्त्र ग्रामीण 
संस्कृति के विकास एव प्रगति के सम्बन्ध में भी सुझाव प्रस्तुत करता है। यह 


प््० 


विज्ञान ग्रामीण समाज का विश्लेषण कर ग्रामीण जनता को उससे परिचित 
कराता है। ग्रामीण सामाजिक कायंकर्ताओ के लिए दिशा निर्देशन एवं प्रशिक्षण 
देने का कार्य करता है। इस भाति ग्रामीण समाजशास्त्र समाज के लिए महतत्वपूर्ं 
कार्य करता है । यह ग्रामीण समाज के सदस्यों को ग्रामीण समाज के उद्देश्यो 
एवं झ्रादर्शों के प्रति जागरूक और प्रयत्तशील बनाता है। ग्रामीण समाज की 
प्रचलित परम्पराओं, प्रथाओ्रों, रूढियो, संस्थात्रों श्रादि का विश्लेषण कर उन्हें 
सामाजिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करता है। उदाहरण के लिये ग्रामीण 
जनता में प्रचलित श्रन्वविश्वासो एवं रूढियों के प्रति अ्रन्व॒ भक्ति को लीजिये । 
इस अन्ध भक्ति से ये लोग नवीनता का विरोध करते हैं, किसी भी सुधार के 
लिये तैयार नहीं होते, ग्रामीण कार्यकर्ताश्रो के साथ सुव्यवहार नहीं करते। 
परिणामतः अनेक कठिताइया उपस्थित हो जाती हैं। इसी भाति अन्धविश्वासो 
के कारण रोगो की चिकित्सा ठीक भांति से नहीं होती, भाड़ फूक में लगे 
रहते हैं । ओमाओ, भूतो, प्रेतों, श्रादि पर विश्वास करते हैं । डाक्टरी सहायता 
लेना अनुचित समभते हैं। इस समस्या का हल अच्छी शिक्षा की व्यवस्था ही 
है और इस दिशा में निरन्तर प्रय॒त्तों की श्रावश्यकता है। शिक्षा का भी ये लोग 
विरोध करेगे यदि शिक्षा का उद्देश्य इनकी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार न 
हुआ । वेसिक शिक्षा इस दिशा में कुछ सीमा तक सफल हुई है किन्तु इसमें 
भी अभी अत्यधिक कमियाँ हैं । वास्तव में ग्रामीण समाजशास्त्र के अ्र्ययन से 
इन समस्याओं का समुचित समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है जो प्रायौभिक 
श्राधारो पर ही होगा ।श्रतः स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व 
कितना श्रधिक हूँ । 


ग्रामीण समाजश्ास्त्री ग्रामीण समाज का विश्लेषण समस्याओं के 
समाधान के रूप मे ही प्रस्तुत नही करता वरन यह सामाजिक अभियन्ता (800 ७] 
॥9787706/) के रूप में भी कायं करता है और ग्रामीण सुधार के लिये रचनात्मक 
तथा पुननिर्माणात्मक कार्य करता है । इस भांति स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का 
अध्ययन एक महत्वपुर्णा स्थान रखता है। इस सम्बन्ध में प्रो० देसाई ने लिखा 
है, “ग्रामीण समाज का उच्च आधारो पर पुनर्निर्माण करने के लिये हमें यह 
अत्यन्त आ्रावश्यक है कि हम केवल आ्थिक शक्तियों का ही अध्ययन न करे 
बल्कि सामाजिक, श्रादर्शवादी व श्रत्य शक्तियों का भी अध्ययन करे जो ग्रामीण 
जीवन में कार्य करती हैं ।'' * इस प्रकार के काये में ग्रामीण समाजशास्त्र ही 
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पुर्णा रूप से सहयोगी है । श्री स्मिथ ने कहा है, “यह पुस्तक ग्रामीण समाजशास्त्र 
के विद्याथियो के लिये लिखी गईं थी, लेकिन यह पुस्तक भूमि पर रहने वाले 
व्यक्तियों के कल्याण कार्य में लगे हुए विशेषतः उन कमंचारियों से भी 
सम्बन्धित है जो कृषि सम्बन्धी नीति निर्माण एवं निर्देशन के लिये तथा राष्ट्रीय 
योजना के निर्माण के लिये उत्तरदायी हैं ।/* उपरोक्त अवतरणों से यह पूर्ण 
रूप से स्पष्ट हो गया होगा कि ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व कितना 
अधिक है । 


(२) शैक्षणिक महत्व (96प९8४०79 ]790749708) 

ग्रामीण समाजशास्त्र का शैत्षणिक हृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है । यह 
मानव ज्ञान कोष की वृद्धि तो करता ही है साथ ही यह इस ज्ञान के प्रयोग के 
उपाय भी बतलाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, सॉस्क्ृतिक सम्बन्धो का 
वैज्ञानिक अ्रध्ययन प्रस्तुत करता है । यह ॒परिभाषाये प्रस्तुत करता है । यह ग्रामीण 
सामाजिक जीवन से भी परिचित्र कराता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित 
सम्पूर्ं सूचना प्रसारित करता है । यह विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन प्रस्तुत कर 
हमे सास्क्ृतिक ज्ञान प्रदान करता हैं। यह प्रजातात्रिक भावना का प्रसार करता है 
और जनता में जाग्रति उत्पन्त कर उनको अपने कतंव्यो एवं श्रषिकारो के प्रति 
जागरूक करता है | इस भाति ग्रामीण समाजशास्त्र, शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी 
महत्वपूर्णा स्थान रखता है । अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजश्ास्त्र 
शैक्षणिक दृष्टि से, भी अ्रत्यन्त महत्वपूर्णा विज्ञान है । 


(३) व्यावसायिक महत्व (५००४४००७) [77]0074%700) 


समाजगणास्त्रीय व शैक्षणिक महत्व के साथ ही साथ ग्रामीण समाजशास्त्र 
का व्यावसायिक ( ए0086078) ) महत्व भी दिन प्रतिदिन वढता जा रहा है । 
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परे 
यहाँ हम इस श्ञास्त्र के विशेषज्ञ को निम्न विभागों के हेतु उपयुक्त पाते हैं-- 


(१) सरकार के अनुसन्वान (8प्रा'ए०ए) विभाग में । 
(२) योजना आयोग के विभिन्न विभागों में । 
(३) सामुदायिक विकास योजना क्षेत्र में । 
(४) ग्रामीण कल्याण (0०७ ए/७०।७०७) विभाग में | 
(५) समाज शिक्षा व बुनियादी शिक्षा क्षेत्र में । 
(६) सामाजिक सेवा (8009 86"०08) कार्यक्रमों में । 
(७) ग्राम विकास (फ्ेए'छ ॥00ए7००७7७०॥४) के विभागों में । 
(८) क्ृपि अनुसन्धानशालाओं (8 870परॉपा'छ ॥,8007'8007765) में । 
(६) ग्राम पुन्निर्माण (फ़िप्रा'छ ि०००॥80'76४07) आन्दोलन में । 
(१०) भूदान व ग्राम राज्य के कार्यक्रमों में । 
(११) सहकारिता (00-0]9"8४9७) विभागों में । 
(१२) पंचायत विभाग मे पंचायत अ्रविकारी (?970॥9ए9/॥ (0007) 
तथा पंचायत निरीक्षक ([2870॥9ए9॥ [78]000007') के रुप में । 
(१३) वन्यजाति कल्याण विभाग ( एाएशी शलक्रिल 069काप५- 
7767 ) में । ६ 
(१४) समाज कल्याण (800०9 ए७०/७) में अधिकारी (८ (छ्ा'७ 
(076098) के स्थान पर । 
(१५) क्षेत्रीय योजना विभाग (ग्रिछेत ?]0शएर/ए08 0७9क४०॥0) के 
अधिकारी के रूप में। 
(१६) कामदिलाऊ कार्यालय ([)ए0ए977076 07068) में कार्य दिलाऊ 
अधिकारी तथा उपाधिकारी के रूप में । 
(१७) ग्रामीण उत्तर सेवागृहों (फिप्रा'छं ॥७' 0७78 ॥407९8)के संचालक 
के रूप में । 
(१८) विभिन्न राज्यों हेतु ग्रामीण समाजशास्त्री के रूप में । 
(१६) ग्रामीण अपराधियों के सुवार विभाग में प्रोवेशन (0/0099607॥) और 
पेरोल अधिकारी (/287'0)8 0#7087) के रूप मे 
(२०) ग्रामीण परिवार नियोजन (फेपा'छ क'्तीए 2978) विभाग 
में अधिकारी एवं उपाधिकारी के रूप में । 
(२१) सामाजिक विज्ञान संस्थात्रो ([759प66४ 0 8009 800706७) 
के विभिन्न ग्रामीण प्रोजेक्ट्स (फप7७) 72/0]००४७) के संचालन क्षेत्र मे । 
(२२) क्षेत्र प्रचार (#60 ?प्रशांक्ए) व जनसम्पर्क विभाग (2०४० 
409४0०7 070७) आदि विभिन्न विभागों में । 


४ 


प्३्‌ प्रथम खण्ड ] 


(२३) न्याय पंचायत व पंचायत समिति तथा प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण 
(09700"880 ॥0९0७7077'७॥४४9४070) के कार्यक्रमों में । 

(२४) ग्रामीण योजना संस्थाओ्रों (85000 ० फ्ैफशे ?297077९2) 
तथा समाज काये संस्थाओं में । 

(२५) केन्द्रीय सामुदायिक विकास अध्ययन एवं अनुसन्धानशालाडं (0७769! 
पएा8तएा6 0 &प्रतेज़ ध्ात 68०७० 9 0. 7.) में 
अध्ययन व अध्यापन हेतु । 

(२६) ग्रामीण समाजशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में । 

(२७) ग्रामीण कार्यकर्ता (३००७ ए/००१४७/) के रूप में । 

(२८) ग्रामीण समाज सुधारक के रूप मे । 

(२६) समाज सुरक्षा (8009) 866पर५/9७) की विभिन्न योजनाओं एवं 
विभागों में । 

(३०) सामाजिक बीमा (8009 वग्रहप्राक्रा0७ काते &88809706) के 
विभागो में तथा ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण क्षेत्र में । 

(३१) ग्राम नेता शिक्षण संस्थाओं (फ्िणा'क ॥,७७प७'8779 '४ं।४ं॥8 
50700]8) के विभिन्न पदों पर । 

(३२) कार्यक्रम मूल्यांकन अधिकारी ([?'087'क7776 'ए#)प४४07 
096७0) के रूप में । 
(३३) ग्रामीण संस्थाओं (दिए्रा'&| ॥78#प॥88) के विभित्त पदो पर । 


उपरोक्त विवरण से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजशास्त्र 
का कितना अधिक महत्व है तथा यह कितने महत्वपुणं उद्दे श्यो को लिए हुए 
कितने महत्वपुरं कार्यो का सम्पादन करता है। यदि इस आधार पर हम यह 
कहे कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज के ज्ञान का सम्पूर्ण एवं वृहत्‌ 
कोप है तो अतिशयोक्ति न होगी । वास्तव में, ग्रामीण समाजशास्त्र है भी 
इसी योग्य कि इसे गआ॥्लामीण ज्ञान का सम्पूर्ण एवं वृहत्‌ कोष माना जाय । 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजशास्त्र केवल ज्ञान की ही वृद्धि नही 
करता वरब्‌ व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी व्यक्तियों के लिये महत्वपूर्णा है। ग्रामीण 
समाजश्ञास्त्र के उपरोक्त विवेचन के उपरात अब हम ग्रामीण समाजशास्त्र के 
भारत में विशेष महत्व पर विवेचना करेंगे । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि 
उपरोक्त विवेचना को हम भारत के लिए नहीं ले सकते । उपरोक्त महत्व को 
तो हम भारत के लिये सामान्य रूप से ले ही सकते हैं किन्तु भारतीय 
परिस्थितियों के विशेष आवार पर हम इसके विशिष्ट महत्व की ही संछ्ित 
विवेचना करेगे । 


पड 


भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व 


( प्राफ॒णात्रा7९ रण रियो. 80०2807089 7 गाए ) 


ग्रामीण समाजशास्त्र के उपरोक्त वर्णित मह॒त्व से यह स्पप्ट ही 
गया होगा कि ग्रामीण समाणश्ास्त्र न केवल भारत के लिए वरन्‌ समस्त 
संसार के लिए ही एक महत्वपूर्णा विज्ञान है जिसके अध्ययन से मानव 
जीवन को अनेक लाभ होते है। यहां पर हम ग्रामीण समाजयास्त्रीय 
अध्ययनों का भारत में महत्व बतलायेगे । 


भारत एक कृषि प्रवान देश है। यहां के ग्राम ही भारतीय संस्कृति 
के मूलश्रोत एवं श्राधार शिलाये हैं। यहां ८० प्रतिशत जनसंझ्या ग्रामों में 
निवास करती है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 
तथा पूव॑ में बंगाल से पश्चिम में विलोचिस्थान तक गावों का एकछत्र राज्य 
है। ऐसी अवस्था में यदि हम यह कहे कि भारत ग्रामो का देश है तो कोई 
अतिशयोक्ति न होगी । ऐसी अवस्था में ग्रामीण समाज के अध्ययन की आवश्यकता 
स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है कि इतनी बृहत्‌ जनसंख्या वाले देश का अध्ययन 
करना एवं समस्याओं का समावान करना कितना आवश्यक कार्य है और यह 
भी कल्पना की जा सकती है कि इस कार्य को करने वाला विज्ञान कितना 
महत्वपूर्ण होगा । ग्रामीण समाजशास्त्री प्रो० देसाई? ने लिखा है कि भारत 
में ग्रामीण समाजशास्त्र का उदय व महत्व आदिकालीन है। 


हमारा भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर ग्रामीण इकाईयो में 
विभाजित था, जहा भाषा, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति में भिन्नता पाई 
जाती थी। भारतीय ग्रामो की इस विशिष्टता के बारे मे क्ुरेनसन (](पा'एश३- 
50) ने भी लिखा है, “पुरातन ग्राम केवल श्राथिक व प्रशासनिक इकाई ही 
नहीं थे बल्कि वे सहयोगिक एवं सास्कृतिक जीवन के केन्द्र भी थे। उनके 
पास अपने त्यौहार, पर्व, लोक-गीत, नृत्य, खेल व मेले थे, जिन्होंने जनता 
को जीवन दिया और उनके उत्साह को बनाये खखा है ।'? यह विशेषता भारत 
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में प्राकृतिक रूप से विद्यमात थी । विदेशी शासन मे इस सुन्दर व्यवस्था को 
खंडित कर दिया। आत्मनिर्भेरता का सर्वश्रेष्ठ गुण विदेशी शासन के प्रभाव 
एवं विदेशी सभ्यता एवं संस्कृति के परिणामस्वरूप समाप्त हो गया । 
तागरीकरण की प्रक्रिया से गाव उजडने लगे। ओद्योगीकरण ने ग्रामीण उद्योग 
धन्धो को समाप्त कर दिया । अंग्रेजों की शोषण एवं जमीदारी प्रथा ने ग्रामीण 
शरीर का रक्त चूस कर मात्र हड्डियों का पंजर शेप रहने दिया। गावो की 
आशिक दशा गिरने से सामाजिक, सास्क्ृतिक, धामिक, आध्यात्मिक दशाये भी 
लुप्त होकर निम्न स्तर पर आने लगी । ग्रामीण भारत अशिक्षा, भूख, बेकारी, 
ऋण, मचद्यपान, मुकदमेवाजी आदि राक्षसो से घिर गया । ग्रामीण पंचायतों की 
समाप्ति से न्यायालय व्यवस्था ने ग्रामीण समाज की और भी अधिक पीडित 
किया। इस सम्बन्ध में प्रो” देसाई ने उचित ही लिखा है, “अंग्रेजी शासकों 
ते इस भाति पुरातन आधार प्रविधियां एवं उत्पादन के प्राचीन संगठनों को 
शिथिल कर दिया लेकिन उनके स्थान पर स्वरूप एवं स्थाई नवोनता को 
सीमित झंश में भी विकसित नही किया ।१ वास्तव में यदि अंग्रेज शासक इस 
दिल्या में तनिक कार्य करते तो भारत की यह दशा नही होती, जो हो गई है । 
ऐसी परिस्थितियों मे ग्रामीण समाजशास्त्र ही एक ऐसा विज्ञान था जिसके द्वारा 
ग्रामीण जनता तक प्रकाश की किरणे पहुँचाई जा सकती थी किन्तु देश में इस 
शास्त्र के ज्ञान एवं प्रसार के अभाव ने इंस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने से 
वंचित रक्खा । परिणामस्वरूप विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आथिक आधार पर 
भारतीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। इसमे सन्देह नहीं कि इन 
अर्थणास्त्रियो के ये प्रदत्त कुछ सीमा तक सफल भी हुए किन्तु फिर भी गआ॥रामीरा 
समाज के लिये ग्रामीण समाजशास्त्रीय अध्ययन की अत्यन्त आवश्यकता है । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ तो यह आवश्यकता और भी बढ गई है। इस 
सम्बन्ध मे प्रो० देसाई ते भी लिखा है, “ग्रामीण सामाजिक संगठन व इसके 
ढाचे, कार्य एवं मूल्यॉँकन का व्यवस्थित ग्रध्ययन स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त 
केवल आवश्यक ही नही श्रपितु श्रति श्रावश्यक हो गया है ।* 
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इस प्रकार से ग्रामीण सामाजशास्त्र, ग्रामीण जीवन मे व्याप्त ग्रामीण 
समस्याओं के निवारण हेतु अति महत्वपुर्ण विज्ञान है। कोई भी समस्या, 
समाजशास्त्रीय क्षेत्र में, सामाजिक अध्ययन बिना छुलकाई नहीं जा सकती है । 
प्रत्येक समस्या सुलझाने के लिये वैज्ञानिक अ्रव्ययत्त की आवश्यकता है। 
समस्या विशेष के कार्य व कारण के ज्ञान के विना उपयुक्त समावान करना 
अत्यन्त ही दुष्कर काय॑ है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय ग्रामीण 
समाजशास्त्र का महत्व अति आवश्यक रूप से बढ गया है और वर्तमान युग 
में तो यहां इसकी अत्यधिक आ्रावश्यकता है । 


इस प्रकार हमारे ग्रामीण ढांचे के विवटित रूप को पुनसँगठित व 
आत्मनिर्भर बनाने के लिये समस्याओ्रो का वैज्ञानिक अध्ययन अत्यन्त ही आवश्यक 
है । वास्तव में देखा जाय तो ग्रामीण समाजमास्त्र ही इस गम्भीर स्थिति को 
सुधारने में सावक हो सकता है। श्री नेल्सन और टेलर? ने लिखा है कि 
भारत में ग्रामीण समाजश्ञास्त्र का मुख्य उद्देश्य देशवासियों की सामाजिक, 
आधिक, राजनैनिक एवं साँस्कृतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सुवार प्रस्तुत करना 
है । ग्रामीण समाजशास्त्र का काय॑ अधिकांशतः व्यावहारिक ख्रोजों में निहित 
है। यह जास्त्र ग्रामीण जनसंख्या और खेतो के साख्यिकीय विश्लेषण द्वारा उचित 
सामाजिक तथ्यो का उद्घाटन करता है। 


भारत के एक ग्राम प्रधान देश होने की दृष्टि से यहां के प्रत्यक नागरिक 
को इस शास्त्र का ज्ञान होना अनिवायं है । भारतीय विश्वविद्यालयों में यह 
विज्ञान अनिवायं रूप से पढाया जाना चाहिये ताकि आज के युवक गांवों के जीवन 
से अपरिचित न रहे । अधिकांशत: यह देखा जाता है कि विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा से उत्तीर्णा होकर कार्यकर्ता “गावो में जाते हैँ तो वे सफल नही होते । 
विश्वविद्यालय से निकले युवक ग्रामीण जिन्दगी से छणा करते हैं । श्रतः ग्रामीण 
समाजशास्त्र का व्यावहारिक दृष्टिकोण भारत के लिये महत्वपूर्ण है। हमारी वर्तमान 
सरकार जबकि ग्राम विकास की ओर लगी हुई है तव तो इस प्रकार के ज्ञान 
की श्रत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिये निम्न विभागीय कर्मचारियों एवं 
अधिकारियों को ग्रामीण समाजशास्त्र का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है । 
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(१) भारतीय योजना विभाग (रतंक्षा 2 9्रांप& १०७१७४४:घ७०॥) 


भारतीय योणना के काये में लगे हुए प्रत्येक अधिकारी को विशेपतः 
योजना आयोग के प्रत्येक सदस्य को ग्रामीण समाजशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक 
है । ग्रामीण भारत के उत्थान हेतु जितनी पंचवर्षीय योजनायें बनाई जा रही 
हैं उनका अ्रधिकांश भाग ग्रामों मे ही कार्यान्वित होता है। यदि योजना विभाग 
के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण जीवन व समस्याओं का पूर्ण व्यावहारिक परिचय 
नही होगा तो उनकी योजनाये कदापि सफल नहीं हो सकती । इसलिये योजना 
आयोग व योजना मन्त्रालय के लिए इस प्रकार के शास्त्र का अध्ययन आवश्यक 
कर देना चाहिये ताकि वे सही व क्रियात्मक कार्यक्रमों का निर्माण कर सके । 


(२) सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
(0०77ए7ए १०९ए९००७77७7॥ 70/087'8707768) 


भारतीय सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सीधा सम्बन्ध श्रामों से है । 
ग्राम विकास की यह अत्यन्त प्रभावशाली क्रान्ति है। इस विभाग व मन्त्रालय के 
प्रत्येक सदस्य को ग्रामीण जीवन का निकट से परिचय होना आवश्यक है। यद्यपि 
सामुदायिक विकास ओश्रोरियेन्टेशन ट्रेनिंग (0७786 07 #7कय778 77 
0ण्माणपरां।ए 700ए९०७77०76 ) के अन्‍्तगंत ग्रामीण समाजशास्त्र का 
विपय निर्धारित कर दिया गया है परन्तु इस दिशा में जितना प्रभावशाली कदम 
उठाया जाना चाहिये वह नही हो सका है । भ्रामीण जीवन की प्रमुख समस्याश्रो 
के वैज्ञानिक ज्ञान के बिना कोई भी प्रशिक्षा पूर्ण नही हो सकती । अतः पूर्ण 
सफलता के लिये इस दिशा में महत्वपूर्ण एवं ठोस कदम सरकार को 
उठाना चाहिये । 


(३) पंचायत विभाग (?॥7078ए७॥ 0067क'0॥/) 


भारत में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत पंचायतों व पंचायत 
समितियों तथा जिला परिपदों का संगठन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का 
उद्दे श्य भी ग्रामीण जीवन को पुनर्सगठित करना है। पंचायतों का कार्य ग्रामीण 
समस्याओं का निवारण करना निर्धारित किया गया है । इस दृष्टि से इस विभाग 
के कार्यकर्ताओं के लिये भी ग्रामीण समाजशास्त्र का ज्ञान बड़ा उपयोगी है। 
ग्रामीण क्षेत्रीय समाज व वहा की सामाजिक समस्याओं की विशिष्टता इसी 
शास्त्र के द्वारा जानी जा सकती है।इस दृष्टि से इस विभाग के लिये ग्रामीण 
समाजशास्त्र का अनिवार्य रूप से अध्ययन वाछनीय है। 


प्फ 


(४) ग्राम कल्याण विभाग (फ्रप्ाछो शछाशिा८ ॥ 20]087'7)07(5) 
समाज कल्याण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन, महिला 
केन्द्र व शिशु गालाओं का कार्यक्रम रखा जाता हैँ। इस प्रकार ग्राम कल्याणकाई 
योजना की सफलता भी प्रशिक्चित कार्यकर्ताशों पर निर्भर है। ग्रामीण समाज से 
जाति, वर्ग, रीति-रिवाज, प्रथाये, भाषा, संस्कृति का परिचय होता इस क्षेत्र में 
भी बड़ा आवश्यक है। इस दृष्टि से ग्रामीण समाजयास्त्र समाज कल्याण व ग्राम 
कम्याण की योजनाओ में लगे हुए कार्यकर्ताश्रों के लिये बड़ा महत्वपूर्णा है । 


(४) वनन्‍्यजातीय कल्याण विभाग (॥फ्राणश फए़लाॉशाल 2०9श-णाणा) 

यद्यपि बन्‍्य जातियों का पूर्ण श्रव्ययन मानवशास्त्र (॥॥8'09007289) के 
अन्तगंत किया जाता है लेकिन भारतीय वन्य जातियों के ग्रामीण क्षेत्रों में निधास 
करने के फलस्वरूप इनका सामाजिक अध्ययन ग्रामीण समाजभास्त्र के अन्तर्गत 
भी श्राता है। मानवशास्त्र केवल इस प्रकार की जातियों का मानवश्मास्त्रीय 
ग्रध्ययन करने मे ही समर्थ होता है। ग्रामीण समाजशामस्त्र ग्रामीण पर्यावरण में 
इन वन्यजातियों का विस्तुत सामाजिक अध्ययन करने में समर्थ है। फलस्वसप 
इस विभाग के कार्यकर्ताओं के लिये भी इसका ज्ञान उपयोगी है । ग्राम प्रुरातन 
संस्कृति व सम्यता के श्रोत हैं, यहा हमे सामान्य रूप से वन्यजातीय संस्कृति 
(?ग7#५७ ०ऐॉ।प्र'७) के दर्शन होते हैं। इस आधार पर ग्रामीण समाज- 
शास्त्र श्रन्य ग्रामीण समस्याओं के उत्थान के कार्यक्रम प्रस्तुत करने के साथ 
साथ वन्यजातीय कल्याण का कार्यक्रम भी प्रस्तुत करने में समय होता है। अतः 
इस विभाग में भी इस शास्त्र का अध्ययन उपादेय है । 


(६) भूदान, ग्रामदान तथा ग्रासराज्य 
(3॥00व80, ए7शशवेत्या छाए (शा रि९७ए७) 


भूदान व ग्रामदान आन्दोलनों का ध्येय ग्रामीण ढांचे का पुननिर्माण करना 
है । ग्रामीण जीवन की सभी सामान्य समस्याश्रों का दर्शन इस आन्दोलन के 
अन्तर्गत करना पड़ता है । इस आन्दोलन में लगे हुए कार्यकर्ताओं को गाव गाव 
घूम कर भूमिदान, अर्थदान, सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, वस्त्रदान श्रादि चर्चा करनी 
होती है । यह ग्रामीण क्षेत्रो की एक समाजवादी क्रान्ति हैं। ब्रिव्णि आसन से 
विघटित ग्रामीण ढाचे का पुननिर्माण करने का आदर्श इस क्रान्ति में निहित है । 
ग्रामीण समाजशास्त्र किसी भी सीमा तक अपने आपको इस कार्यक्रम से 
असम्वन्बित नही पाता है । प्रत्येक भूदानी कार्यकर्ता को ग्रामीण समाज का अध्ययन 
वाछनीय है । ग्रामीण्ण जनता से निकट सम्पर्क स्थापित कर उनकी समस्याओं को हल 
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करने वाले कार्यकर्ता ग्रामीण समाजशास्त्र में उत्तम व रचनात्मक आदशं प्राप्त कर 
सकते हैं । 


.आरमीण पुनर्निमोण की अन्य शाखायें 


( 0ग्ाक्ष 42शासंए5 ० एचाश ए९९एणाषप्रएणा ) 


सहकारिता, शिक्षा, ग्राम स्वास्थ्य आदि सभी विभागो का उद्द श्य ग्रामीण 
पुनननिर्माण से झोतप्रोत है । उन्हे ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाने का आदर्श 
अपने सम्मुख रखना पड़ता है । इस दृष्टि से ग्रामीण समस्याओं का वैज्ञानिक 
दर्शन उनके लिये आवश्यक है । अतः ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करना 
उनके लिये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में प्रो० देसाई ने भी कहा है, 
“ग्रत्यधिक भौतिक एवं सांस्कृतिक निर्धाता की दशाओ के मध्य ग्रामीण 
क्षेत्रों मे निवास करने वाली भारतीय जनता की समस्या्रों एवं घटनाश्रों के 
प्रति विभिन्न राजकीय संस्थाओं, सास्यिकी-शास्त्रियो, अ्र्थशास्त्रियों एवं सामाजिक 
कार्यकर्ताओं ने अपना ध्यान विस्तृत रूप से केन्द्रित कर रक्‍्खा है ।/77 


इस प्रकार हम इस विस्तृत विवेचन के उपरान्त इसी तिष्कषं पर पहुँचते 
है कि ग्रामीण समाजशास्त्र व केवल अमेरिका में ही सर्वोपरि स्थान रखता हैं 
बल्कि अन्य कृपिप्रवान देशो के लिये भी महत्वपूर्ण है। 'भारत जैसा देश जो 
लम्बी दासता के कारण ग्रामीण समस्याओ का केन्द्र बन गया है उसके लिये 
तो इस विज्ञान की और भी आवश्यकता है। सरकार इस झोर विशेष प्रयत्न- 
शील है। ग्राम क्षेत्रों की उन्नति के लिये इस विज्ञान का विस्तृत प्रसार 
वाछनीय है । 
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अध्याय ७ 


ग्राम ; अर्थ, विकास ओर प्रारूप 


( शा926 : 'श९क्राआ2, ०एणेप्रांणा भा। 79]65 ) 


ग्रामीण समाजश्ास्त्र के विषय में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद 
अब हम ग्रामीण संरचना की विवेचना करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र का केन्द्र 
ग्राम है। ग्राम रूपी अनुसन्धान शाला में ग्रामीण सामाजिक सम्बन्धों का 
ज्ञान प्राप्त करना इस शास्त्र का उद्देश्य है। ग्रामीण सामाजिक सम्बन्धों के 
विषद्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिये सर्व प्रथम इसके ढाचे «का ज्ञान प्रात करता 
आवश्यक है। ग्रामीण ढांचे पर ही समस्त सम्बन्धों का जाल अवलम्बित है । 
ग्रामीण जीवन के भौतिके ढांचे में ग्राम सबसे महत्वपूर्ण स्थाव रखता है । 
ग्रामीण समाज व सामाजिक सम्बस्घों के नियन्त्रण व संचालन में ग्राम को ही 
सब प्रथम श्रेय प्राप्त होता है। ग्राम नाम की व्यवस्था ने ही मानव जीवन के 
सामाजिक सम्बन्धों को स्थायी किया है। इस हृष्टि से ग्रामीण समाजशास्त्र के 
अध्ययन में ग्राम का पूर्णा अध्ययन करना अत्यन्त अनिवाय॑ हैं। अतः सर्व प्रथम 
हम 'ग्राम॑' शब्द के अर्थ की विवेचना करेंगे । 


ग्राम को अर्थ 
( शल्याएए ० 'जाा42९ ) 


ग्राम शब्द का प्रयोग आदिकाल से होता आया है। सामाजिक सम्बन्धो 
को स्थायित्व प्रदात करने वाले संगठत को सर्वप्रथम ग्राम के श्रर्थों में ही. प्रयोग 
किया गया था। , ऋग्वेद में परिवार का रूप सबसे आदिकालीन बताया गया है 
ओर इसके उपरान्त ग्रिहा (99७) श्रर्थात गिरोह भ्रुंड के श्रर्थों से ही 'ग्राम' 
शब्द का उदय निर्धारित किया जाता हैं। इस प्रकार ग्रिहा के रूप ने गोत्र को 
उत्पन्न किया और गोत्र के अनुसार ग्राम रचना प्रारंभ हुई । इस प्रकार महाभारत 
में भी 'ग्राम! शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शास्त्र में समूह स्थापन 
(87009 50#07870 को याली (ए&॥) अर्थात एक सुरक्षित स्थात कहकर 
पुकारा है। इस संगठन का मुखिया ग्रामीण था जिस पर दो मील के क्षेत्र में 
रहने वाले. समस्त परिवारों की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व था । उसका क्षेत्र ग्राम 
कहलाता था। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी सामाजिक संगठन की इकाईयो को 


€्‌४ 


पुर अर्थात ग्राम के अर्थों में प्रयोग किया है। यहां भी छोटी से छोटी इकाई को 
ग्राम व गांव के नाम से पुकारा है । 


इस प्रकार प्रारम्भ से ही सामाजिक संगठन की प्रारम्भिक कल्पना को 
ग्राम के नाम से, ही परिभाषित किया है । ग्राम अथवा गांव व पुर वे स्थान हैं जहा 
आदि मानव ने अपने अ्रस्थाई जीवन को स्थाई रूप प्रदान करना प्रारम्भ किया 
था । अतः सामूहिक जीवन की गति को स्थिर करने की संज्ञा - को ग्राम कहा जा 
सकता है। ग्रामीण सामाजिक ढाचे की महत्वपूर्णा इकाई को ग्राम कह कर पुकारा 
जा सकता है। स्पष्ट शब्दों मे ग्राम उस स्थान को कंहा जा सकता है, जहां सर्वे 
प्रथम कृषि होता प्रारम्भ हुआ हो क्योकि कृषि ने ही मानव को स्थायित्व प्रदान 
किया और इसी स्थायित्व के श्राधघार पर हुई स्थापना (866707०॥8) को 
ग्राम भ्रथवा गांव की संज्ञा दी गई है। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्री श्री कर्वे 
ने इन स्थांपनाओं (8९॥४०॥77७78) को ग्रामीण ढाँचे के प्रमुख व (06४89४६ 
० एिपए्ए० 80"प7०ए7७) संगठित रूप (5९४£900) ही बतलाया है । ग्रामीण 
रूपो में विभिन्‍नता होने के कारण ये ग्राम के रूप में भिन्नता प्रकट करते है । 
उन्होने लिखा है, “एक आकस्मिक अवलोकनकर्ता के लिये एक क्षेत्रीय निवास गांव 
कहलाते हैँ जहां अधिकाश रूप से खेती हो' और इन खेतों का वितरण हो गया 
हो और कई रूपो में विभिन्नता आ गई हो और ' अब भी वे गांव कहलातें हैं जो 
गावों में रहते हैं अथवा उनके पड़ौसी हो वे अपने उ्द श्यात्मक सीमा व विपयात्मक 
विचार रखते हैं ।'! इस आधार पर इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्राम शब्द 
का प्रयोग क्ृपि के प्रारभ से नही हुआ -बल्कि- कृषि में भूमि वितरण एवं अन्य 
विभिन्नताओ ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है। श्री कर्वे ने निवास व्यवस्था 
अथवा स्थापना मे विभिन्नता के रूप को ग्राम बताया है । समाज का एक विशेष 
भाग जो अपने विशेष उद्देश्यों को सीमा में' व “विषयात्मक (5प०]०७४४७०) 
विचारो में रहता हो, ग्राम कहलाता है। इसी प्रकार: इन स्थापनाओं को सिम्स 
(709) ने भी गांव कहकर पुकारा है। उन्होंने कहाहै, “गांव वह नाम है जो 
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प्राचीन कृपकों की. स्थापना को सावारणतः दे्शाताः'है।? “इन्होंने पुरातव 
संस्कृति के सामाजिक संगठन को .ग्राम वताया है । इनके अनुसार मानवोदय से 
ही संगठन का कोई न कोई, रूप हमें अवश्य दिखाई देता है..- लेकिन इन 
संगठनों को एक स्थाई ढांचे के रूप में लाने वाले ग्राम : ही' हैं ।, जिसका आधार 
सिम्स के अनुसार क्रंषि है।! श्री देसाई ने ग्राम शब्द का «प्रयोग ,समस्त 
ग्रामीण इकाई के रूप में किया है। उनके मतानुसार' ग्रामीण समाज को संगठित 
करने वाले ग्राम हैं। ग्रार्म स्वयं ग्रामीण समाज के संगठन करने ,वाले 'हैं । 
उन्होने लिखा है, “गाव ग्रामीण समाज की इकाई हैं, यह वह रंगमंच : है जहा 
ग्रामीण जीवन का प्रमुंख भाग स्वयं प्रगट होता है. और कार्य करता है।”3 . - 
५ ना । - ) ल्‍ रत पं है 
इस प्रकार से ग्रामीण विभिन्नता, कृषि स्थापता का, केन्द्र ,एवं ग्रामीण 
जीवन की-इकाई ग्राम ही,है जो अपने सीमित जीवन मे पूरंरूषेण श्रात्म निर्भर 
है। उक्त तीनों ग्रामीण - समाजशास्त्रियों - ने भिन्‍न रूप से ग्राम, के; अर्थ का 
प्रयोग किया है । कृषि, विभिन्‍नता, व.,ज़ीवन इकाई ओआाद्वि को क्रमानुसार ग्राम 
का आधार बताया है। ,श्री देसाई ने "अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने के लिये 
इस बात पर भी जोर दिया है कि “ग्राम सामूहिक निवास व्यवस्था की :प्रथम 
स्थापना है,और कृषि अर्थ-व्यवस्था की उत्पत्ति है ।** ४ 


अतः यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि ग्राम शब्द के आधार सामूहिकता 
कृषि और भिन्‍नता हैं | इन्हों के आधार पर ग्राम का अस्तित्व सम्भव है। 
यदि सामूहिक जीवन की भावना नहीं होगी तो समूह नही हो संकता है'। समूह 
के जीवन को निरन्तर रखने के लिए भररण पोषण की स्व प्रथम जो 
आवश्यकता है, वह है कृपि । तदोपरान्त विकास हेतु विश्विन्‍्नता 
भी। इस तरह ग्राम के इन आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। 
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श्री देसाई ने इस विभिन्नता को विकास के पक्ष में बताते हुए गाँव को ऐतिहासिक 
बर्ग का रूप बताया है। उन्होंने कहा है, “प्रत्येक सामाजिक घटना के समान 
ग्राम एक ऐतिहासिक वर्ग का रूप है ।/* ग्राम एक परिवतंत्रशील क्रिया में 
निरन्तर परिवर्तित हो जाता है। इसका भौतिक ढांचा समान नहीं रहता । आज 
गाँव का जो रूप हमे दिखाई देता है वह पुरातन काल में नहीं था। भ्राम संगठन 
में प्रक्रि। चलती रहती है। ग्राम स्थापना में कभी इकाइया संगठित हो जाती 
हैं तो कभी ढाणों (म्रक्ात०४७) में बिखर जाती है । घुमक्कड़ व शिकारी 
प्रवृत्ति के कारण ग्राम संरचना का अ्रत्यन्त ही अस्थाई रूप हमें पुरातत काल 
मे दृष्टिगोचर होता था। कृषि के उदय ने इसके भौतिक ढांचे को अल्पकालीन 
स्थायित्व में बदला । छोटे उद्योगो व जाति प्रथा ने ग्राम का ढांचा कुछ और 
ही कर दिया । इस प्रकार से सामाजिक ढांचे के परिवर्तन के साथ साथ ग्राम के 
भौतिक ढांचे में निरन्तर प्रक्रिया चलती रही है । घुमक्‍्कड़ काल (९०१09030) 
मे गावो का जो रूप हमे दृष्टिगोचर होता है वह 'हो' हल के आविष्कार ने 
बिल्कुल नष्ट कर दिया। ग्रामीण समाजशास्त्रियों का तो यहां तक मत है कि 
हम “ग्राम' शब्द की कोई स्पष्ट व्याख्या नेंही कर सकते हैं । इसका कार यह है 
कि ग्रामीण छाचे की परिवर्तनशील प्रवृत्ति के कारण इसका सही व स्थाई 
अर्थ नही निकाला जा सकता। गाव का बाह्य रूप हमें कुछ दृष्टिगोचर होता 
है और जब हम आत्तरिक रूप को देखते हैं तो कुछ भ्नौर ही दृष्टिगोचर होता है। 
ग्रामीण ढांचे में परिवर्तत का कारण वहाँ की उह्श्यात्मक व विपयात्मक विचार- 
धाराश्रो में भिन्‍्तता है । इस कारण ग्रामीण जनता की सामाजिक स्थित्तियो(80 0७ 
007090॥8) में परिवर्तंत आ जाता है। अतः ग्रामीण रूप की कोई निश्चित 
कल्पना नही की जा सकती । इस कारण ग्राम का सही अर्थ निर्धारित करने 
में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 


'ग्राम' शब्द के सामान्य अर्थों के प्रति कठिनाई अनुभव करते हुए 
श्री कर्वे (979४) ने लिखा है, “महायुद्ध के कुछ क्षेत्रों मे कुछ क्षेत्रीय कार्यो 
में गाँव के प्रमुख रूपो के तत्वों को वाह्य रूप से अनुभव करना पड़ा। मेरे 
सम्मुख नकारात्मक प्रश्त उपस्थित हुए । जब मैने कुछ गाँवों को देखा तथा 
उनमें से शुजरा तो मैंने स्वयं को यह प्रश्त करते पाया कि यह क्षेत्र गाँव क्‍यों 
कहलाता था १”# इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्राम की परिभाषा करना अत्यन्त 
9. ४886 €एशथए. 50छठ०%. फराल्माप्घरद्यणा. 6 शाबढू& 78 
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कठिन है । ग्राम को परिभाषा करते हुए डा० अर्गल ने लिखा है, “ग्राम एक 
सहवासी समुदाय है और एक सहवासी समुदाय वह क्षेत्रीय समुदाय है जिसके 
सदस्यो का जीवन एक दूसरे के साथ सम्बन्धित रहता है । इन क्षेत्रों में रहने वालो 
का कोई विशिष्ट लद्दंय नहीं होता है, परन्तु ये जीवन के विभिन्न लक्ष्यों की 
पूर्ति साथ रह कर करते हैं और अपनी सहवासिता के कारण दूसरे समुदायों 
से भिन्न मालुम पड़ते हैं। इनकी संस्कृति, इनका सामाजिक संगठन, इनके 
आचार व्यवहार दूसरे क्षेत्रों से अलग ही दिखाई देते हैं। सामाजिक जीवन की 
मूल आवश्यकताओो को सन्‍्तुष्ट करता इसका मुख्य कार्य होता है। इसके 
सदस्यों मे निवास के कारण निकटता की भावना रहती है । इसके सदस्यों में 
सहवासी भावना अनिवार्य रूप से होती है ।”” डा० अल ने ग्राम की 
परिभाषा करते हुए ग्राम को और ग्रामीण समुदाय को लगभग मिला दिया है । 
ग्राम से ग्राम समुदाय एक भिन्न धारणा है । ग्राम समुदाय को समुदाय की 
धारणा के आधार पर कुछ सीमा तक समझा जा सकता है जबकि ग्राम का प्रमुख 
आधार भौगोलिक है। “ग्राम” की परिभाषा करते हुए श्री पाटिल ने लिखा है, 
“प्रामीण क्षेत्र में सामान्य ग्राम्य स्थान पर समीपस्थ ग्रहो मे निवास करने वाले 
परिवारों के समूह को सामान्यतः ग्राम की अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा 
सकता है 75 इस परिभाषा में श्री पाटिल ने गाँव की परिभाषा कुछ सीमा 
तक उचित ही की है। पाटिल ने समीपस्थ ग्रहों एवं ग्राम्य स्थान का महत्व 
भी दिया है, किन्तु परिवारों के समूह' के स्थान पर जनसंख्या या समुदाय शब्द' 
का भी प्रयोग किया जा सकता था क्योकि इस दृष्टि से देखा जाय तो सम्पूर्ण 
विश्व ही परिवारों का समूह है फिर समुदाय, जाति, वर्ग, जनसंख्या, जनता श्रादि 


ज़ट 29)] 28 णाबिटुट,.. रढ. वृषध्छाणा फछझारछशाहव 5९ (६0 
706 व] 8 एट्ुवएट एंकए 28 4. जल्जलते एशांा ए98९58 
बाप उगप्टवे पफ्राणपी पीछा 4 छएिपाप॑ गराएशशा। बताए 
छाए धार बार एछव5 ढब्नोरते 3 जोगिटुट.! प्रम्जशां। रिकए८,. 
ल्‌फढ फ़ावाब्ना. बहु; रिेव्झाणपंपलटव गिका.. ॥72९९व 
छिप्वारता ४०0. हुए (थ्िगए०2८एव३)2  एणंपात6). 


7. 97. किशुध्छीज़वा कीएुकी. . छिद्यागव] जीवित, 


3, “/[]6 €5छ0765507, ग]व86, 75. एक्गागरठाओ]ए प्रावेदडा009 
85 9 एहाएएफए णए छपरा वज्ाई गा 6 क्पाब) बालव वात 
बते0ंग्रााह्: ॥0प52८8 00 8. ए०्राग जीबहु८ जा २, ((, 
शिबया व40  गि5 क्राधए०, किक 076 शातछुल, 072 00-02 - 
पए6 5006 79' छीजाल्त ॥7 4॒फ्पा7०/ (960) 9प)॥9॥6० 
एज छुपागआएबत0ा [)शा5हा00 70०0४, 9. 0. 


ह्प 


शब्दों का प्रयोग व्यय हो हो जाता है। ग्राम की परिभाषा करते हुए प्रो० 
खीन्द्रनाथ मकर्जी ने लिखा है, “गाँव वह समुदाय है, जहां अ्रपेज्चाकृत श्रविक 
समानता, अ्रनौपचारिकता, प्राथमिक समूहों की प्रधातता, जनसंख्या का कम 
घनत्व तथा कृषि ही मुख्य व्यवसाय हो ।/* उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो 
गया होगा कि गाँव छाब्द देखने और सुनते में जितता सरल प्रतीत 
होता है यथार्थ रूप से पारिभाषित करते समय उतना ही कठित 
है। गाँव की परिभाषा करते समय हमें दो प्रमुख आधारों का 
ध्यान रखना चाहिए । इसमें प्रथम श्रावार भौगोलिक है तथा द्वितीय सामाजिक । 
भौगोलिक इकाई के रूप मे ग्राम की परिभाषा करते हुए हम कह सकते हैं कि 
गांव प्राकृतिक पर्यावरण का एक अति संकीण भू भाग है । किन्तु गाव की यह 
परिभाषा अध्री ही होगी, यदि इसमें सामाजिक जीवन के श्राधार को न जोड़ा 
गया। गाव के दोनो श्रमुख आघारो को मिलाते हुए हम गांव की परिभाषा 
इस प्रकार कर सकते हैं कि गाव प्राकृतिक पर्यावरण का एक अत्यन्त संकीरा 
भौगोलिक भू भाग है, जहां जनसंख्या की न्यूनता एवं अनुरूपता, प्राथमिक समूही 
की प्रधानता, कृपि श्रथवा क्रषि से सम्बन्धित उद्योग तथा अन्य लघु कुटीर उद्योग 
पाये जाते हैं । ह 


इस प्रकार हमने देखा कि ग्राम क्या है-? ग्राम के इन अ्र्थों से हमे 
ग्रामीण समाजश्ञास्त्र तथा ग्रामीण सामाजिक संगठन को समभकने में निश्चय ही 


सहायता प्राप्त होगी । ग्राम के अर्थों पर विचार करने के पश्चात्‌ भ्रव हम गांव 
के विकास पर प्रकाञ डालेंगे । 


ग्राम की उत्पत्ति 
(णाांश्यार्ण भात्रट्र2) , 


गाव के सामान्य एवं समाजशास्त्रीय श्रयं की स्पष्ट कर लेने के उपरान्त 
हम इसकी उत्पत्ति के विषय में भी विचार करना आवश्यक समभते हैं । आदि- 
काल में गाव अथवा गाव जैसी कोई संरचना“नही थी । मनुष्य का जीवन जंगली 
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जानवरो की भांति था। इस घुमक्कंड एवं अस्थायी जीवन में प्रथम सुरक्षा की 
भावना जाग्ृत हुई और सामूहिक जीवन विकर्सित हुआ । अग्नि, पशु पालन 
कृषि आ्रादि के ज्ञान ने स्थायी जीवन को जन्म दिया जिसके फलस्वरूप गाव की 
रचना हुईं । हम यहा अपने मत्तव्य को स्पष्ट करने के लिये गाव की उत्पत्ति के 
प्रमुख कारको पर पाठको का ध्यान अ्राकंपित करते हैं । 


' गांव की उत्पत्ति के कारक 
(फप््नलंगड ० 0पछष्ा ण एशआञबर€ ) 


भूगोलशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने गाव की उत्पत्ति के विभिन्न 
कारकों का उल्लेख किया है। गाव की उत्पत्ति की प्रृष्ठभूमि में इन कारकों का 
महत्वपूर्णा स्थान है। ये कारक निम्न हैं:--- 


(१) प्रादेशिक कारक (8७९2०7०५ं 7७0607:5) 


गांव को उत्पत्ति का आधार मानवीय आवश्यकताओं एवं ज्ञान की वृद्धि 
है | कृषि के ज्ञान ने तथा पशुपालन की प्रवृत्ति ने आदि मानव को प्राकृतिक 
अवस्थाये, जलवायु, ऊपज, भूमि की दशा, पानी के साथव, चरागाह आदि तथ्यों 
पर सोचने को बाध्य किया। जिस, स्थान पर इन बातो की सुविधा प्राप्त हुई 
अथवा जब तक हुई, मानव अस्थायी, अद्ध स्थायी एवं स्थायी रूप मे बसने लगा | 


(२) आशिक कारक (70070770 # 80008) 

गांव की उत्पत्ति का दूसरा कारक आर्थिक व्यवस्था का विकास है। जिस 
स्थान पर अ्रधिक उपज व कृषि के साधन उपलब्ध हुए, मानव उस स्थान की ओर 
आकर्षित हुआ । इसके अतिरिक्त सम्यता के विकास ने उसको यह भी सोचने 
को बाध्य किया कि जीवत की अ्रन्य आवश्यकताये पूर्णा करने के लिये यातायात 
की सुगमता, आर्थिक संस्थाओ्रों का निर्माण, आदान-प्रदान, कुटोर उद्योग आदि 
की सुविधाओ को प्राप्त करने के लिये गाँव की सरचना आवश्यक है । 


(३) सामाजिक कारक (8029 #'७९४078) 


गाव की उत्पत्ति की पृष्ठभूसि में सामाजिक कारक भी महत्वपूर्णां स्थान 
रखते हैं । सुरचा, शान्ति, और स्थिरता के तत्व इस दिशा में उल्लेखनीय है । 
समाज के स्थायी स्वरूप से सुरक्षा एवं शान्ति प्राप्त होतों है। इन भावनाओं ने 
ही ग्रामीण समुदाय को गाव सर॒चना के लिये बाध्य किया जिसमें भूमि विभाजन 
भूमि सम्बन्ध आदि समस्याये हल की जा सकती थी । 


१40०0 


ब्रत: यह स्पप्ठ है कि कृपि, पशुपालन, सुरक्षा, सामूहिक जीवन तथा 
भोजन समस्या ही ग्राम की उत्पत्ति के प्रमुख कारक हैं । दक्त प्रमुख कारकों के 
ग्रतिरिक्त भी ऐसे अनेक कारक हैं जिनके फलस्वरूप गांव की उत्पत्ति हुई है । 
इस दिशा में कुछ विद्वानों नेग्रांव की उत्तत्ति के कुछ सिद्धान्त भी पारित 
किये हैं। हम उनका भी यहां उल्लेख करना आवश्यक्र सममते हैं । 


गांव की उत्पत्ति के सिद्धान्त 
(क्र००४८४ ० शाबट्रर 0पप्रष्रा) ) 
यद्यपि गांव की उत्पत्ति के सिद्धान्तों के प्रति विद्वान एक मत नहीं हैं । 
सामान्यतः निम्न सिद्धान्व इस दिया में महलपूर्ण स्थान रखते हैं:--- 


(१) क्रपि सिद्धान्त (8 270ए४परा'शे 7॥९07ए) 

इस सिद्धान्त के समययंकों का कहता है कि क्ृपि ने ही गांव की उत्तत्ति 
की है। यदि आदि मानव को कृषि ज्ञान नहीं होता तो गांव संरचता का कदापि 
उदय ही नहीं होता । इन लोगों का ग्ह भी मत है कि समस्त गांवों की संरचना का 
आ॥्रावार कृपि ही है । 


(२) उद्विकासीय सिद्धान्त (700प्रतणाक्या'ए गफ०००ए) 

इस धारणा के मतावलम्बियो का विश्वास है कि मानवीय विकास की 
प्रक्रिया ने ही गांव को जन्म दिया । सम्यता के विकास के कारण गांव की उत्पत्ति 
हुई | इस विकास के सिद्धान्त के अन्तर्गत ये विद्वान मानते हैं कि चरागाह कृषि 
अ्रद्रि के द्वारा सम्यता के विकास के साथ ग्रामों की उत्पत्ति हुई । 


(३) ऐतिहासिक सिद्धान्त (500568] गरफञ607ए) 

इस विचार के समर्थक विद्यतों का विचार है कि गांव को उत्पत्ति नव- 
पापाण काल में हुई थी । पापाणकालीन सम्बता के समय ही यरुफाओं आदि के 
निवास करे द्वारा, थे लोग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं 


(४) चरागादह्दू सिद्धान्त (28907४ ९००) 
चरागाह सिद्धान्त के समर्थकों का विचार है कि ग्राम की उत्पत्ति चरागाह 
अवस्था में, पशुपालत की मनोवृत्ति के कारण हुई। पशुपालन में चरागाह 
अत्यन्त आवश्यक्र थे। इसलिये जब तक पशुश्रों के लिये चारा उपलब्ध होता रहा 
तव तक अस्वाद्री रूप से व्यक्तियों को इन स्थानों पर निवास करना पड़ा। इस 
निवास की व्यवस्था के फलस्वरूप ही गांव की उत्पत्ति हुई । 
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इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न विद्वान गाव की उत्पत्ति के भिन्न 
दृष्टिकोण रखते हैं । भूगोल शास्त्रियों ने भी गांव की उत्पत्ति के विभिन्न आवार 
वतलाये है। लेकिन हम यह ॒स्पष्दतया कह सकते हैँ कि गाव की उत्त्पत्ति का 
प्रमुख आधार सभ्यता का विकास है। सभ्यता के विकास ने मनुष्य के ज्ञान को 
विकसित किया जिसके फलस्वरूप विभिन्न आ्रवश्यक्रताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य 
ने विभिन्न प्रयत्त प्रारम्भ किये ;और विभिन्न अनुभवों एवं प्रयत्तों के उपरान्त 
सन्तोप प्राप्त किया। यह प्रक्रिया कालान्तर में तिरन्तर रही और वरतंमान गाव 
संरचना में कस्बों, तगरो और शहरों की संरचना हुई। अब हम ग्रामों के विकास 
की विवेचना करेंगे । 


ग्राम का विकास 
(#ऋषए्णाएरणा ०ण 68 शाबट6 ) 


ग्रामीण संगठन का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 'ग्रामां का सर्वागीण 
अध्ययन करना आवश्यक है । इसी हेतु हमने गत पृष्ठो में ग्राम के अर्थ को जानने 
का प्रयास किया। अब हमें ग्राम के विकास अर्थात्‌ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। ग्रामीण जीवन के भौतिक संगठन में ग्राम 
एक केन्द्रीय इकाई के रूप मे कार्य करता है। इसकी प्रकृति बडी परिवर्ततशील 
है। इसी कारण ग्राम के अर्थ व परिभाषा में हमे विभिन्न कठ्नाइयो 
का सामना करना पडा । 


ग्राम के विकास के बारे में भी एक मत प्राप्त नहीं होता | कई लोग 
ग्राम का अम्युदय मानव के उदय से बतलाते हैं। इसके विपरीत भूगोलशास्त्रियों 
का यह मत है कि कृषि के उदय के बाद ग्राम संगठन दृष्टिगोचर होता है । 
कहने का तात्पय यह है कि ग्राम के विकास के बारे में भी एक मत प्राप्त नही 
है। इसका कारण यह हैं कि ग्रामीण कारक इतने समीपवर्ती और अस्पष्ठ 
हैं कि इनसे कोई स्थाई कल्पता निर्धारित नहीं की जा सकती। हमें ग्रामीण 
उदय का ज्ञान प्राप्त करने के लिये कुछ परिवर्तनीय कारकों व उत्तकी विशेषताओं 
को जातना आवश्यक हो जाता है। जैसे हम पहले भी कह आये हैं. कि ग्राम 
निरन्तर परिवर्तन की प्रक्रिया में रहता है। ये परिवतंन प्रौद्योगिक-आ्थिक 
([९७०॥7०0-४९०॥०४४०), सामाजिक-आधथिक (80०0-7४007णा0) और 
सामाजिक-राजनैतिक ( 8090-?07#0७) ) आदि शक्तियों के कारण से 
होते रहते हैं। इस समस्या के निवारण हेतु भी विभिन्न विचारको ने अपने मत _ 
प्रकट किये हैं । प्रो० देसाई ने कहा है, “पर्यावरणीय एव क्षेत्रीय प्रयत्व प्रमुख 
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ग्राम प्रार्पो एवं ग्राम सामाजिक संरचना में विभेद करने में सहायता करेंगे । 
ये प्रमुख प्रादेशीय, जिले सम्बन्धी एवं क्षेत्रीय इकाईयों के वैज्ञानिक वर्गीकरण 
में भी सहायक होगे। ये विभिष्ट सास्क्ृतिक क्षेत्रों के निर्माण के श्रावारभृत 
तत्वों की स्थापना में भी सहायके होगे और अन्त में ये सम्पूर्ण रूप मे भारतीय 
समाज के व्यवस्थित वर्सान को विकसित करने में सहायक होगे ।/7० इस प्रकार 
विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रयास ग्राम विकास को : निर्धारित करने के लिये किये 
ओऔर इसी कारण ग्राम'के विकास के सम्बन्ध में विभिन्न विचार पारित हो छुके 
हैं। श्री देसाई ने लिखा है, “ग्राम कां उदय इतिहास में कृषि अर्थ व्यवस्था के 
उदय के साथ सम्बद्ध है। ग्राम का उदय यह निर्देशित करता है कि मानव 
सामूहिक घुमक्कड जीवन से ग्रुजर कर स्थायी जीवन में आया है। यह मूलरूप 
से उत्पादन के यन्त्रों के सुधार के परिणामस्वरूप हुआ । जिसने क्ृषि का निर्माण 
किया और इस भाति एक निश्चित सीमित क्षेत्र मे स्थायी जीवन को सम्भव 
ओर आवश्यक बनाया । १7 जो व्यक्ति कृषि उदय को ही ग्रामोदथ का आधार 
मानते हैं उनका विश्वास है कि गावों का उदय सभ्यता के उदय के साथ 
हुआ । उनका यह भी कथन है कि कृषि विकास से ही सम्यता प्रारम्भ हुई । 
गांव सामूहिक स्थापना का प्रथम रूप है और ग्रामीरश कृषि व्यवस्था की उत्पत्ति 
है । क्रषि में उत्पत्ति बढने के अतिरिक्त खाद्य सामग्री के बच जांने से व्यक्ति अन्य 
उद्योगों की ओर बढे और कस्बों व नगरो की स्थापना हुईं । 


0., “पर॥४ ाण्ाणाकदाएो गाते 78079) 39797040 जाओ) ॥8०७ 
0 वाह्ाडइपाहं) कार्ड जञ986 एएएछ बाते जोीबहुढ 5009] 
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अन्य लोग कृषि के अतिरिक्त गांवों का उदय मानवीय जीवन के 
उदय के साथ भी निर्धारित करते हैं परन्तु भूगोलशास्त्री कृषि के कारण 
पर ही अधिक बल देते हैं। वास्तव में जब मानव की सामूहिक, व 
घुमक्कड प्रवृत्ति को यांत्रिक व स्थायी खेती का साधन प्राप्त हुआ उसी समय 
से निवास व्यवस्था ने भी स्थायी रूप धारण किया, फलत. गांवों का निर्माण 
प्रारम्भ हुआ । दूसरे शब्दों मे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि शिकारी 
(प्रष्गाणा?) व घुमवकड़ अर्थात्‌ भोजन हूंढने की अवस्था को हो' 
(म९०) के आविष्कार ने स्थाई रूप में परिवर्तित किया है। इस परिवतंन के 
उपरांत -पशु्रों - का पालन व ग्राम संगठन प्रारम्भ हुआ । ग्रामीण समाजचास्त्री 
श्री सिम्स ने भी लिखा है, “ग्राम प्राचीन कृषको की स्थापना को प्रदक्शित करने के 
लिये सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला नाम है ।”72 भूगोल शास्त्रियों का यह 
मत है कि कृषि ने मानवीय जीवन में सुरक्षा तथा स्थायित्व प्रदात किया है। कृषि 
के उपरांत ही सभ्यता का विकास एवं ग्राम संरचना में 'वृद्धि हुई है । 


ग्रामीण समाज के विकास के बारे में यहां प्रो० जे० बी० रोज (070. 
पे, 3, [३086) के विचार भी, उल्लेखनीय हैं ॥ उन्होने लिखा है, "प्रथम 
भ्रवस्था अग्रगामी काल था जो प्रारम्भिक स्थापनाओं के काल से पूर्व में लग गया। 
सन्‌ १८०० ई० से सत्‌ १८३५ ई० तक तथा बाद में मध्य पश्चिम के विशिन्न 
भागों में प्रसारित हुग्ा । दूसरी अवस्था जो भूमि जोतने का काल कहलाती है, ने 
अ्ग्रगामी काल का उत्तराधिकार ,लिया और साधारणतः १८६० ई० तक रही | 
यह काल ग्राम्नीएा समाज का विशिष्ट काल कहलाता है, क्योंकि इसी समय 
निवास स्थानों की सुव्यवस्था, स्कूल व धर्मस्थातों का आयोजन हुआ था। तीसरी 
अवस्था बिनाग अथवा विध्वंश काल कहलाती है जो'सच्‌ १८६०, ई० से मध्य 
पश्चिम से प्रारम्भ हुआ और सन्‌ १६२० ई० तक समस्त देश में फैल गया । यह 
काल भूमि वरदान और -विशेषीकरण के काल के नाम , से परिभाषित किया जाता 
42, “/ृप्रा& जञा986 78 (6 76 007770779 प्र5९0 60 तै658726 
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प्रक्रिया प्रारम्भ हो छुकी थी और कृषि का कार्य वाद में श्र्थात्‌ दूसरी अवस्था में 
प्रारम्भ हुआ था । डा० विलसन ( शैत807 )) जिन्होंने कृषि के उदय के 
साथ ही गांवो का उदय निर्धारित किया, के मत का विरोध करते हुए श्री सिम्स 
ने लिखा है, “ग्रामीण समुदाय की उत्पत्ति हमें पीछे सम्यंता के प्रारम्भ की ओर 
स्वयं स्थायी स्थापनों की ओर ले जाती है ।/?7* सम्यता के उदय व स्थायित् 
ने सामूहिक जीवन को क्पि के लिए वाध्य किया और तदोपरान्त ही उपज का 
संकलन श्रारम्भ हुआ । मानव अपनी च्ुधा तृप्ति हेतु ही इधर उघर घुमता था। 
चुधा तृप्ति ही उसका तथा उसके जीवन का सर्व प्रथम लक्ष्य था । स्थायी 
जीवन के साथ ही उसे इस दिशा की ओर प्रयास करना अनिवाय था | कृषि 
एवं गांव का एक सम्मिलित रूप इसीलिए ही आज हमे दृष्टिगोचर होता है । इसी 
दृष्टि से प्राचीन गाव कृषि व क्रपक के नाम से ही सम्बोधित किये जाते हैं । 


सिम्स महोदय ने गांव के प्रारम्भिक ढाचे के सम्बन्ध में अपने विचार 
प्रगट करते हुए बताया है कि प्रारम्भ में ग्राम रक्त सम्बन्धो के श्रावार पर समूह 
में संगठित होना प्रास्म्म हुए थे। इन रक्त सम्बन्धों के आधार पर ही संयुक्त 
परिवार का ढाचा निर्मित हुआ | दक्षिण भारत में आज भी इस रूप को जादू गा 
(2907'प89) के नाम से पुकारते हैं। जहा एक परिवार में ७०-८० व्यक्ति 
होते हैं । इस सम्बन्ध में सिम्स ने लिखा है कि चरागाह श्रथवा क्रुएड व्यवस्था में 
ही मोत्रों ने पिठृसत्तात्मक परिवारों में विकास किया। इसने रक्त सम्बन्धों को शिथिल 
क्रिया श्रौर स्थायी स्थापना होते-होते समाप्त हो गये ।' इस प्रकार से हम इस 
निष्कप॑ पर पहुँचते है कि गांवो की स्थापना के पहले रक्त सम्बन्धी का गठन बड़ा 
जटिल था। लेकिन ग्राम स्थापना ने कृषि व्यवसाय का उत्थान किया और ग्राम 
कृषि अर्थ-व्यवस्था पर आधारित हो गये । कृषि ने ही सर्वप्रथम मानव जाति को 
निरन्तर ज्ञवा तृप्ति का आश्वासन दिया और इसी स्थायी व्यवस्था की प्रेरणा 
लेकर ग्रामीण संरचना का विकास सम्भव हो सका । इससे मानव तकनीकी, कला, 
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विज्ञान और दर्शन की झोर आकर्षित हुआ और सभ्यता का विकास सम्भव 
हो सका । 


इससे स्पष्ट है कि गांव की 'रचना का प्रारम्भ रक्त सम्बन्धों व गोत्रीय 
आधारों पर हुआ था । इसलिये ऋगवेद में इस प्रकार के संगठन को ग्रिहा नाम से 
सम्बोधित किया गया है । सम्भव है इसी शब्द का अपभ्रश 'ग्राम'हो । महाभारत ने 
ग्रामा के संचालन हेतु “ग्रामीनी' 'शब्द का प्रयोग किया है | इस तथ्य 
के साथ च्धा तृप्ति की शान्ति.ने मानव को स्वतन्त्र कर स्वछुन्द 
विन्तव का. अवसर प्रदान “किया । अ्रतिरिक्‍त उत्पादन ने कृषि श्रथ॑ व्यवस्था एवं 
तागरीकरण का रूप भी प्रस्तुत किया । इज्भलैरुड के विद्वानों द्वारा प्रंतिपादित 
सेक्सन (885807) देहातो के उदाहरण में यह वात श्र भी स्पष्ट हो जाती है। 
इनके अनुसार सन्‌ ५०० ई० से सत््‌ १५०० ६० 'तक ग्रामीण जीवत में श्रर्थ 
व्यवस्था की स्थापना बतलाई जाती है । सेक्सन ग्राम इसीलिये “प्रारम्भ में सोते, 
भरने व नदियों के कितारे बसे थे । कृषि ज्ञान ने भूमि को आथिक और साथ ही 
साथ आ्थिक-सामाजिक भावनाओं का केन्रस्थल बना दिया था। इस प्रकार 
के गावों को प्रारम्भ में घाटी सभ्यता के नाम (५88७8 ० एशौ०ए 0ंजी- 
2का07) से भी सम्बोधित किया गया है । ] 


” अ्रतः गांवों के क्रमिक विकास के सम्बन्ध में विचार करते हुए हमें यह 
भी देखना आवश्यक है कि प्रारम्भ में ग्रामीण संरचना का क्‍्या,ढंग था! 
ग्राज जो ग्रामीण रचना हमे हृष्टिगोचर हो रही है वह तो प्राचीव काल का 
परिवर्तित रूप है जो निरन्तर परिवत॑नशील प्रक्रिया से ग्रुज”ता आया है। इस 
परिवतंन मे भौगोलिक व भुगर्भीय कारक प्रमुख हैं, इसके श्रतिरिक्त कृषि और 
उसमे यांत्रिकता का उपयोग भी उल्लेखनीय है । ओऔद्योगिक क्राति एवं सामाजिक 
उद्विकास के कारण प्राचीन रूप पूर्णारूपेणा परिवर्तित हो गया है। प्रारम्भ में 
गावों की रचना पानी के समीप, उपजाऊ एवं ढलाऊ तथा सुरक्षित' स्थानों को 
चुनकर की गई | इस प्रकार से खेतो के समीप ही अस्थाई भोपड़ियों का निर्माण 
प्रारम्भ हुआ जो चुथा व सुरक्षा के ' विचारों से परिपूर्ण था। कहने का तात्पये 
यह है कि भोपड़ियां एक पंक्ति में बनाई गई जिससे प्रत्येक समय एक दूसरे 
का ध्यार्न रह सके और सामूहिक जीवन सम्मव हो सके । इस प्रकार की संरचना 
जंगली जानवरो, मानवीय श्राक्रमणों एंवं प्राकृतिक विडम्बनाओ से बचने के लिए 
की. गई थी | इस विषय मे रूरल इस्डिया  (छिप्रा'क [909) में लिखा है, 
“गाँवों का स्थापन, जैसा कि अरब हम उन्हे पाते हैं, विभिन्न कारको से प्रभावित 
था जो विशेष महत्वपूर्णा थे । सैकड़ो वर्ष पूवें जब घुमक्कड़ परिवारों ने निश्चय 
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किया कि हमे पैतृक वन्धन व निश्चित ग्ोत्रीय बच्चनों से पृथक होना है तो 
छोटे समूहों मे ग्रामो मे संगठित हो गये ॥ 7? 


भ्रामों के विकास के सम्बन्ध में उपरोक्त विभिन्‍न मतो से यह 
स्पष्ठ हो गया होगा, कि ग्राम का विकास किसी एक मत के आधार पर व्यक्त 
नहीं किया जा सकता,। मानव प्रारम्भ में अपनी घुमक्कड़ अवस्था में था 
और वह विभिन्‍न स्थानों पर भोजन की खोज में घुमता था। सम्यता का विकास 
हुआ और पशु पालन की अवस्था ने पशुओं के भोजन उपलब्ध होने तक 
उसे भूमि से अस्थायी रूप में बांवना' प्रारम्भ किया। सम्यता के विकास में 
कृपि युग आया और कृषि की प्रारम्भिक अ्रवस्था ने उसे श्रपेन्षाकृत श्रधिक 
स्थायी रूप से भूमि से बाथ दिया । इस अवस्था में मानव अपने परिवारों के 
बन्धन में था। एक एक परिवार की सदस्य संख्या १००---२०० तक होती 
थी और भूमि भी सामूहिक सम्पत्ति (00]606ए७ शे७७)४॥) के रूप में 
परिवार की या तत्कालीन समुदाय की होती थी जो कि विशेष रूप से एक 
विस्तृत परिवार या गोत्र समूह होता था। गाँव का जन्म उसी समय हो गया 
जबकि मनुष्य ने भूमि पर स्थायी-निवार्स के दृष्टिकोण से भोपडो, ग्रुफाश्रो 
या पेड़ो के साथे में रहने की व्यवस्था की । ग्राम का यह रूप ही विकसित 
होकर वर्तमान ग्रामो के रूप में प्रकट हुआ है। जिसमें कृषि श्राज भी उतनी ही 
महत्वपूर्ण है जितनी प्रारम्भिक अवस्था में थी यद्यपि आधुनिक युग में कृषि 
व्यवस्था में अनेक परिवर्तन आ गये हैं और ग्रामों में अतेक उद्योगो का विकास 
भी हो गया है । ग्राम विकास की प्रक्रिया में ग्रामों के विभिन्‍्त रूप भी विकसित 
हुए हैं। अब हम इन विभिन्‍न प्रकारों का वर्णत करेगे । 

| ग्राम के प्ररूप 

( है (0 रण शगञाइ26 ) 

ग्राम का अर्थ, उत्पत्ति व विकास आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेने के 

बाद हमे ग्राम के प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने हेतु अपना ध्यान इसके प्रकारों 
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आकर्षित करना चाहिये । तभी ग्रामीण ढांचे का ज्ञान, जिस पर ग्रामीण समाज- 
शास्त्र की समस्त संरचना आधारित है, पूर्ण हो सकेगा । 


ग्रामो के विभिन्न रूप हमें देखने .को मिलते हैं इसका प्रमुख कारण 
भौगोलिक पर्यावरण की भिन्नता ही है परन्तु साथ ही साथ आमो की भिन्नता 
के अन्य कारण भी हैं जैसे आथिक, सामाजिक, सास्कृतिक आदि। इस आधार 
पर हमें श्राज संसार में विशिन्न प्रकार के ग्राम दृष्टिगोचर होते हैँ ॥ उदाहरणार्थ 
इड्डुलैणड के सेक्‍्सन ग्राम (88507 ५॥]92०४ ० 99297004), जमंतती के 
मार्क (७०४ 06 0७"४श॥), रूस के मिर (७५ ० फ्ेप४छ8) और 
भारत के आत्मनिर्भर ग्राम (80७ 8परगिछ्॑७7६ 07'8778 ०६ गर09) । इसी 
प्रंकार राष्ट्रीय ग्राम, सहयोगिक ग्राम, वर्तमान व प्राचीन ग्राम आदि नाम हृष्टिगोचर 
होते हैँ। पर्यावरण की ग्रामीण भिन्नता 'के झ्रांधार पर यू. एस. ए. के ग्राम, 
* पश्चिमी यूरोप के ग्रामो से काफी भिन्नता रखते हैं । इसी प्रकार वर्तमान एशिया 
के ग्रामों व रूस के ग्रामों में, जो सामूहिक कृषि व्यवस्था पर आधारित हैं, काफी 
अन्तर है । ग्राम को विकास की विभिन्न अवस्थाओं मे से गुजरना पड़ा है। अब 
हम विभिन्न आधारो पर ग्राम के प्रमुख प्रकारों का वर्णुन करेंगे.। 


(क) स्थायित्व के आधार पर भ्रार्मो का वर्गकरणु-- 


स्थायित्व के आधार पर ग्रामो को निम्न रूपो में वर्गीकृत किया जा सकता है :-- 
(१) स्थान परिवर्तनीय ग्राम ( शाए्ा'80०"ए 987०0प्रॉप/'शे 
ए३]92०४ )--ये ग्राम कृषि के साथ साथ परिवर्तित हो जाते हैं । इन ग्रामों 
की अवधि अल्पकालीन होती है। इस प्रकार के ग्राम बिलकुल अस्थायी होते है । 
इनको स्थानान्तरित गाव -( 7७78 ०/७0]6 ५॥]७82०४ ) भी कहा जा 
सकता है । ह 


(२) अर्घ-स्थायी कृषि ग्राम (8७॥गर-.00क्षाक्या। 8छ870परए/'को 
ए॥॥७४०४ )--इस प्रकार के ग्राम भूमि की उवरा शक्ति पर आधारित होते 
हैँ । जब तक भूमि के समीप पाती व सिंचाई के सांधनो का प्रादुर्भाव रहता है 
तब तक ये ग्राम भी अपना अस्तित्व रखते हैं । कृषि व क्ञधा पूति के साधनों का 
अभाव होने से ये गांव समास हो जाते हैं । 


(३) स्थायी क्षषि ग्राम (एशफ्राशाशा। 8९77४८परापा'छ 97]88०) 
इस प्रकार के गावो मे जनसंख्या का निवास पीढी दर पीढी व शताब्दी दर ५ 
शत्ताव्दी तक चलता ' है । बिना अप्राकृतिंक परिवर्तत के ये गाव अपने स्थान पर 
स्थायी रहते हैं । 


श्ण्द 


(ख) स्थापना के आधार पर शञ्ामों का वर्गीकरण-- 

स्थापना का आधार भी महत्वपूर्ण श्राघार है। गाँव के आकार व ढाचे 
सम्बन्धी संगठनों के द्वारा ग्राम के प्रकार निर्धारित किये जा सकते है। इस 
आधार को क्षेत्रीय. (87.8७) आधार भी कहते है कि गांव की म्ोंपडियां किस 
क्षेत्र में स्थापित हैं ।इस आधार पर गांव' के निम्न दो प्रकार निश्चित 
किये जाते हैं:-- 


(१) समूह ग्राम (970779०व ग्रप्ठोी ४७०१ एआ॥989०)---इस प्रकार 
के ग्राम में जन संख्या का क्षेत्रफल (7७७) बड़ा थोड़ा होता है। इस ग्राम में 
ग्रामीण एक सुरच्ित ऊंचे स्थान पर रहते हैं । ये लोग गांव से बाहर विस्तृत रूप 
के क्षेत्र में अपने खेत बनाते है.। कृपक दिन को खेतों में जाते हैं तथा कार्य करने 
के बाद अपने अपने सामान सहित ग्राम में आ जाते , हैं । फसल के समय इस 
प्रकार के गावो की सामूहिक रूप से खेतों मे कोंपड़िया बना ली जाती हैं । इस प्रकार 
के गाँवो का जीवन सहयोगी व परस्पर अत्यधिक सम्बन्धित होता है। कभी कभी 
इस प्रकार ग्रामीण जनता की भाषा, वेषभूषा, आदतें आदि में अत्यधिक 
समानता होती है।। रू 

(२) बिखरे हुए ग्राम (828#09'2त ५9!]]७४०)--शस प्रकार के गांवों 
में कृषक अपने खेतों में रहते हैँ, जो विस्तृत रूप से फैले हुए. होते हैं । इस 
प्रकार के ग्रामो को राजस्थान में गढिया या गड़ी (प्रक&॥6॥5) कहते हैं । 
सामूहिकता एवं सहयोगी जैसी कोई चीज इस प्रकार के गांवों में नही पाई जाती 
है । उनका सामाजिक जीवन संगठित व भिन्न होता है। 


(ग) सामाजिक अन्तर, स्तरण व भूमि स्वासित्व के आधार पर आामा 
का वर्शोकरणु--- 

प्रो० देसाई द्वारा प्रस्तुत ग्राम के प्रकारों का यह तीसरा आधार है। 

इस आधार के अनुसार जाति व वर्ण व्यवस्था के आधार पर ग्रामीण ढाचा 

निर्धारित किया जा सकता है । इससे भूमि स्वामित्व तथा जनसंख्या के स्थायित्व 


आदि पर ग्रामों के प्रकार निर्धारित किये जाते हैँ । इस आधार पर गांव ७ 
प्रकार के होते है जो निम्न हैं:-- 


(१) कंषकों का सामूहिक्‌ स्वामित्व ग्राम (2०७४७॥॥8 णंत्र। 0ए707- 
899 ५986) 


(२) कषको के सामूहिक, किरायेदारी ग्राम (2९७४७9768 ]णंए 
६279७ 792७) 
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(३) कृषकों के व्यक्तिगत स्वामित्व ग्राम (?९४४४॥४ पावीशंतिपकत 
०एाश'9 ४792०). 

(४) कृषकों की व्यक्तिगत किरायेदारी ग्राम (688था8 ावीशं- 
तंप्रक ॥९४797/8 ए।9268) , 

(५) व्यक्तितत कृषक मजदूरो के ग्राम (?ए96९७. 88878 
&7.009ए०6७६ पशञा]92०). 

(६) एक बडे भू-स्वामी के कर्मचारियों वाले ग्राम (॥छावी079 
867एथआं8 ४ा॥988०). 

(७) राज्य व चर्च कृषक मजदूरों के ग्राम (58806 भाव ढाफाला 
8888778 ७77079९९४ शञ98०). 


(घ) संरचंनात्मक आधार पर भ्रामों का वर्गीकरण-- 

... समाजशास्त्री श्री कर्वे (7७7४०) ने भी ग्रामो के प्रकार का आधार 
व्यक्त किया है। इन्होने ग्राम ढांचे पर बडा बल दिया है। ग्राम के ढाँचे का ज्ञान 
क्लिप्ट व अस्पष्ट है। ग्रामीण ढांचे में निरन्तर प्रक्रिया ' होने से इसके ढांचे के 
आल्तरिक व बाह्य रूप मे बडा अन्तर दिखाई देता है।इस दृष्टि से ढाचे के 
आधार पर ग्राम के प्रकारो का बडा महत्व है। ग्रामीण संरचना (छिप्रा'छों 
8#'प्रधंपा'8) के -आधार पर प्रमुखतः ग्रामो के तीन प्रकार निर्धारित किये जा 
सकते है जो निम्न हैं --- 


(१) अत्यन्त संकीर्ण ग्राम ([800ए 'रिप्र0७०४०१ पएञ]92०)-- 
इस प्रकार के ग्रामों में एक संकीरणां क्षेत्रफल (७'89) में व्यक्ति बस जाते हैं 
ओर चारो और विस्तृत रूप से कृषि होती है। प्रो” देसाई के अनुसार समूह 
ग्राम (७7.0779०९० शा]92०) का यह सीमित 'रूप है । इस प्रकार के ग्राम 
दक्षिण भारत के ऊचे पठारो में पाये जाते हैं । 


(२) पंक्तिनुमा ग्राम (59पए72 ए7॥988)--इस प्रकार के ग्राम भारत 
में पश्चिमी किनारे पर कोनकान (९०८७४) के समीप पाये जाते हैं । ये भ्राम 
लम्बाई में पंक्तियों में बसे होते हैं | इस प्रकार के ग्राम संडक पर पंक्तिनुमा 
सडक के किनारे बसाये जाते हैं । इन ग्रामो की सीमा नारियल के पेड़ व फलदार 
वृत्ती से बंटी हुई होती है । इस प्रकार के ग्रामो ,में फलो के अलावा चावल की 
खेती भी भोंपडियों से दूर की जाती है । इस प्रकार के गावों में कृषि व रहने 
की व्यवस्था मे न निकट सम्पर्क है, न विशेष अन्तर । 


रू 
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(३) गढ़ी ग्राम (0708 ए920)-- इस प्रकार के ग्राम प्रायः 
भारत में सव जगह पाये जाते हैं। विशेषतः राजस्थान व उत्तर पश्चिम की 
सतपुड़ा पव॑त श्रेणियों में इस' प्रकार के गांव बसे हैं| इस प्रकार के गांव अपने 
श्रपने खेतों में दो व तीन कोपडियो में बसे होते हैं । इन ग्रामो में पारिवारिक 
सम्बन्ध हो सामाजिक सम्बन्ध माने जाते हैं । एक ही पीढी के लोग इस प्रकार के 
ग्रामों का निर्माण कर लेते हैं । इस प्रकार के श्रामो की सीमा जल के सोते व 
पर्वत श्रेणियाँ होती हैं 


(व) भूसि व्यवस्था के आधार पर श्रासा का बर्गकरण-- 


बैड़न पावेल (38067॥ 20ए2)) द्वारा पारित ग्रामो के प्रकार भी इस 
स्थान पर उल्लेखनीय हैं । इन्होंने भूमि व्यवस्था ( [,क्ाद क्षाप्रा७ ) के 
आ्राधार पर ग्राम के दो प्रकार बताये हैँ | प्रो" बेडन पावेल ने भूमि स्वामित्व 
से ही सम्बन्धित भूमि व्यवस्था के श्राधार पर ग्राम के प्रक्रार निर्वारित किये हैं । 
इनके मतानुसार वे ग्राम जहां सामूहिक सहयोग भी ने हो अत्यधिक वाष्प्र 
नियल्त्रण० भी न हो, उन गांवों का वर्गीकरण इसके अन्तर्गत किया जाता है। 
इस प्रकार के ग्रामी को (07% 0४१3॥88० तथा 0ए०१07698॥7%9 
५॥]92० भी कहते हैं । प्रमुखत: ग्राम के निम्न दो प्रकार हैं :--- 


(१) र॑यतवारी ग्राम ( 82ए७'७॥४ए ए॥॥92७ )--इ्स प्रकार के ग्रामो 
में एक मुखिया होता है जो व्यक्तिगत श्राधार पर कृषि का संचालन देखता रहता 
है। इस प्रकार के ग्रामों में सामुहिकता का बिलकुल अ्रभाव रहता है। इसका 
मुखिया वंग्ानुक्रमण से निर्वारित होता जाता है। ये बंगाल, बिहार के अति- 
रिक्त केन्द्रीय भारत में तथा पश्चिम व दक्षिण भारत में पाते जाये हैँ। इस 
प्रकार के गांवो का सारा विवान प्राकृतिक होता है । 


(२) सामूहिक ग्राम ( 0076 ५४।॥9७2० )--इस प्रकार के गांवों में कोई 
मुखिया नही होता । कृषि व्यवस्था सहयोगी व सामूहिक होती है। उत्पत्ति 
विनिमय व वितरण तीनों में सामूहिक सामेद्वारी होती है। ग्राम में बेकार 
भूमि व चरागाह सर्व साधारण के माने जाने हैं । 


(&) जनसंख्या के आधार पर ग्रामों का वर्गकरण--- 

जनसंल्या के आवार पर भी ग्रामी का वर्गीकरण किय्रा गया है। यह वर्गी- 
करण -निम्त हैः--- 

(१) छोटे ग्राम जिनकी जनसंख्या ५०० से क्रम है। 

(२) मध्यम आकार के ग्राम जिनकी जनसंख्या ५०० से २००० तक है । 
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(३) वड़े ग्राम जिनकी जनसंख्या २००० से ५००० तक है। 
(४) बहुत बड़े ग्राम जिनकी जनसंख्या ५००० से ऊपर है । 


ये चार प्रकार के ग्राम जनसंख्या के आघार पर वर्गक्वनित किये गये हैं। 
ग्रामीण जनसंख्या का लगभग २६.५ प्रतिशत, ४८.८ प्रतिशत, १६.४ प्रतिशत 
तथा ५.३ प्रतिशत भाग उपरोक्त प्रकार के ग्रामो में क्रमशः पाया जाता है । 


इस प्रकार गांवों के विभिन्‍न रूप हमने देखे । इस आधार पर 
हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रमुखतः भूमि स्वामित्व, ढांचे, कृषि, भूमि 
व्यवस्था के आधार पर ग्रामो का वर्गीकरण किया जा सकता है। ग्रामीर्य 
समाजशास्त्र के क्षेत्र का एक आवश्यक अंग ग्राम होने के कारण इसके 
व्यवस्थित वर्गीकरण का ज्ञान आवश्यक है। भारत जैसे विस्तृत देश में, जहां 
पर्यावरणीय, भौगोलिक, ढाचे तथा कृषि सम्बन्धी विशेष भिन्‍नता पाई जाती 
है, वर्गीकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रो० देसाई ने 
लिखा है, “भारतीय ग्रामीण इकाईयो का उक्त आधार पर व्यवस्थित वर्गीकरण 
के अध्ययत्त का इतिहास भारत के समुदायों के सम्बन्ध में बहुमूल्य सूचना 
देगा ।!!? अतः ग्राम के सर्वागीण अध्ययन में ग्राम के प्रकार का ज्ञान बडा 
महत्वपूर्ण है । है | 


6, “8 5ए5छाववार एब्डडाक्‍ट्वाणा एत वाताता) जागहछुए बहुश्ाट- 
हुग९5७ * णा. घी छठ्वठा5 एल ब50ए९ टावाल्व9 धापे 9 
5प्रवेए ए पीशा भग्राइ0ए ज्यं छा0एशवेल पद वाति- 
प्रब्त00. ब0गाा धार शोीगबहुढ ०0णााशप्राएतादठ वा ता4, 
0. रि. [2658 ३ रप्ाश] 50९00698फए छत ताता॥,” ७. 7. 


अध्याय ८ 


ग्रामीण जनता एवं जनसंख्या 
(सरिता! 2९०७४ थाएं एणणें४४णा ) 


ग्रामीण समाजशास्त्र के विद्यार्थी को ग्रामीण जीवन के ' अध्ययत्त में सभी 
ग्रामीण विशेषताओं का अध्ययत करना पड़ता है। ग्रामीण समाज में ग्रामीण 
जनता एक केन्द्रीय भ्रनुभूति है। यहां के समस्त सामाजिक सम्बन्धों का प्रमुख 
आधार ग्रामीण जन है। इस हृष्टि से ग्रामाण जन व ग्रामीण जनसंख्या का 
ज्ञान परमावश्यक है । साधारण जनता से ग्रामीण जनता काफी भिन्न हृष्टि- 
गोचर होती है । ग्रामीण समाजशास्त्र ही इस जनसख्या की विशेषताओं का पता 
लगाने मे समय होता है । ग्रामीण जनता के अध्ययन के महत्व व आवश्यकताश्रो 
के बारे में समाजशास्त्रियों ने सदा से प्रकाश डाला है। इस सम्बन्ध में 
श्री स्मिथ ने लिखा है, “क्योकि ग्रामीण समाज व ग्रामीण जीवन का कोई 
भी विशिष्ट ज्ञान विस्तृत रूप से ग्रामीण जनता की स्वयं की, विशेषताओं के 
पूर्ण ज्ञान पर अवलम्बित है ॥”? आगे उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया 
है कि ग्रामीण जनता के सम्पूर्ण अध्यपतत के बिना ग्रामीण समाजशास्त्र का अ्रध्ययन 
ही श्रघूरा माना जाता है । ग्रामीण जनता साधारण जनता से विभिन्न बातां में 
भिन्न होने के कारण इनका अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन करता 
है। अतः ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में ग्रामोशा जनता का अध्ययन एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 

वर्तमान युग में ग्रामीण समाज व ग्रामीण जनता के अध्ययन पर 
अत्यधिक बल दिया जा रहा है । ग्रामीण जनता में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, 
राजनैतिक, संस्थात्मक व आदर्शवादी समस्याओ्रो के निवारण हेतु भी यह 
अध्ययल आवश्यक है। ग्रामीण जनता के विकास के लिये भी इसके अस्पष्ट 
रूप का गहन अध्ययन लाभप्रद है। इस सम्बन्ध में श्री देसाई ने कहा है, 
*उपत्यित प्रवन्ध इस उद्देश्य से भारतीय संघ की जनसंख्या का विभिन्न कोशीय 
- [."फब्टबच5० गाए पापा. हणाए8 प्ातेण्णागाह जे म््ण 
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सुद्म विश्लेषण के प्रयास प्रस्तुत करता है जिसेसे कि विस्तृत भारतीय समाज 
का विरोध करने वाली विभिन्न सामाजिक घाराश्रों एवं प्रतिधाराओों के आधार 
पर पृष्ठभूमि उपयुक्त एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जा सके ।?2 इस दृष्टिकोण 
से ग्रामीण जनता का अध्ययन वाछनीय है । ग्रामीण जनता के महत्व के बारे 
में इस बात के अतिरिक्त भी श्री स्मिथ ने लिखा है, “ग्रामीण जनसंख्या 
राष्ट्र व राष्ट्रीय कल्याण के लिये विभिन्न रूपों में आधारभूत महत्व की है।”'? 
इस पक्ष में सबसे पहला कारण - तो यही प्रस्तुत किया जाता है कि समस्त 
जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण जनता से ही निर्मित हो जाता है । यह बात 
अमेरिका जैसे श्रौद्योगिक देश में भी समान रूप से सत्य है। इसके अतिरिक्त 
राष्ट्रीय जनशक्ति व कल्याण का श्रोत भी ग्रामीण जनसंख्या ही है जहाँ नगरो 
का विकास व स्वरूप निर्धारित होता है। 


ग्रामीण जनता का अध्ययत किस पद्धति व व्धि के आधार पर किया 
जाय इस प्रश्न पर विभिन्न विद्वानों ने विशिष्ट रूपरेखाये निर्धारित की है 
जनसंख्या एवं जनता के अध्ययत की विधि के सम्बन्ध' में श्री देसाई ने कहा है, 
“इस उद्देश्य के लिये विभिन्न प्रयास प्रसिद्ध विचारको द्वारा 'सुक्राये गये हैं। 
राजकीय जनगरणना'विभाग द्वारा ग्रहण किये वर्गीकरण को प्रायः विभिन्न देशों 
में सामान्यतः: विशेष सुविधाजनक माना गया है। यद्यपि यह एक देश से दूसरे 
देश मे भिन्न हो सकता हैं ।!!* अत. जन्तेंसंख्पा के अध्ययत की विविया देश 


2. “[॥6 97९5676 €552ए7 #69765ट८785 था #शाएा 70 एबात८ 8 
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शा/0प्7व 07 पा€ छठ58 0 जशातरढव 6 7)पराशशणाड 50९०क 
ट्पपढा5ड बाप 058 ढपापटा5 धोबां बार बाधा 06 
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व काल के पनुसार निश्चित की जा सकती हैं । हम ग्रामीण जनता 
का अध्ययन निम्न रूपरेखाओं मे करने का प्रयत करेगे। हम सब प्रथम 
ग्रामीण जनता की परिभाषा करेगे । 


ग्रामीण जनता की परिभाषा 
(9०ग7ए7ां0पंणा री सिम 7000॥९ ) 


यद्यपि ग्रामीण जनता के स्पष्ट अर्थ के बारे में आज कोई भी समाज- 
शास्त्री एकमत नही है, बल्कि ग्रामीण जनता की विशिषप्टताओं के आधार पर 
ही ग्रामीण घटना (छिप्रा'क् ]शा0०आ०॥9) का ज्ञान प्रात्त किया जा सकता 
है । यह मत तो सर्व॑सम्मत है कि ग्रामीण जनता एक विशिष्ट जनता है णो 
स्वंसाधारण से विभिन्न बातो में श्रसमानता रखती है। श्री स्मिय ने लिखा है, 
“यह स्वतन्त्रतापूर्वक कहा जाता है कि ग्रामीण समाज पूर्ण सन्तुष्ट है, इसमें 
गतिशीलता का अ्रभाव है, यह निरन्तर परम्परागत धाराञ्रों को मानता है ।”” इस 
प्रकार ग्रामीण जन परम्परागत रीतिरिवाजों के माननेवाले व अ्रगतिशील सामाजिक 
ढाचे में रहने वाला समूह है। इस प्रकार की जनता में किसी प्रकार का 
सम्मिश्रण नही होता । ग्रामीण जनता स्थानीय तथ्यों से ही निर्मित होती है । 
ग्रामीण जनता को कृपक जनता कहकर भी पुकारा जा सकता है। विशेषरूप 
से चीन व भारत की जनता व जनसंख्या तो पूरा रूप से श्रामीण है। भारतीय 
ग्रामीण जनता के विषय में श्री देसाई ने कहा है कि भारत विशेषरूप से ग्रामीण 
जनता का देश है। ३५.७ करोड़ जनता में से २६.५ करोड़ अर्थात्‌ ८५२,७ 
प्रतिशत जनता ५,५८,०५८१ गांवों में रहती है । 


ग्रामीण जनता का अर्थ करते समय इसके साथ कृषि का सम्बन्ध, विशेष 
रूप से जोड़ा जाता है क्योंकि ग्रामीण जनता की यह विशेषता है कि वह 
सामान्य रूप से यही काय॑ करती है। ग्रामीण जन व क्पि जन में भेद करना 
बडा दुष्कर है। इस क्षेत्र में उपयुक्त साहित्य का अभाव है। इस प्रकार से 
ग्रामीण जनता की वैज्ञानिक परिभाषा करना कठिन है फिर भी ग्रामीण जनता 
की परिभाषा करते हुए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण पर्यावरण में रहने तथा 
कपि अथवा कृषि से सम्बन्धित अथवा अन्य कुटीर उद्योगों में व्यस्त 
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परम्परात्मक जीवन व्यतीत करने से सामाजिक गतिशीलता की कमी वाले 
व्यक्तियों का समूह ही ग्रामीण जनता है । 


ग्रामीण जनता की उत्पत्ति 
( 0पंशा ण॑ सिमी 9९०० ) 


प्रत्येक देश में ग्रामाण जनता का उदय आदिकालीन है) सभ्यता के 
प्रथम चरण में मानव का रूप ग्रामीण ही था और सर्व प्रथम वह ग्रामीण 
जन ही कहलाया । इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियों व वन्यजातियो के सामाजिक 
व सांस्कृतिक सम्मिश्रण से ग्रामीण जनता ने रूप ग्रहण किया । जिस प्रकार 
अमेरिका में ग्रामीण जनता के विकास में ब्रिटिश आईल्स (उ््रंछझश ॥888) 
ववेकसं आफ पेनशेलवेनिया (0००६७/४ ० ?"गा8एए०४७) और केवेलियर 
आफ वरजिनिया (098एश०78 07 पाष्टांएं9) आदि ,का सम्मिश्रण है। 
इसी प्रकार भारतीय ग्रामीण, जनता की उत्पत्ति भी पूर्व पाषाणीय ([260॥॥00) 
एवं उत्तर पापाणीय (7९०!४४०) कालो के समूहो से हुई है। ये समूह 
द्रविड भापा बोलते थे जिनका विकास हुण, शक, सीथियन (80ए0%॥8), 
वैक्ट्रीयल्स ((380079॥8), ग्रीक, मुस्लिम व इसाइयो आदि के सम्मिश्नण से 
वरंमान रूप में विकसित हुआ । इस प्रकार से ग्रामीण जनता की उत्पत्ति में 
विभिन्न कारको का समावेश है। सास्क्ृतिकं विशेषताओं का निर्माण सांस्कृतिक 
सम्बन्धो एवं सामाजिक अन्तःक्रियाओ से हुआ । जनता के निर्माण में देशान्तर- 
गमन व देशागमन, युद्ध, रोग: एवं अन्य विभिन्न संकट एवं कारक महत्वपूर्ण 
योग देते है । 


ग्रामीण जनता की रचना 
( (णाएण्त्रं।णा ० रिणनं 7९06 ) 


ग्रमीण जनता की रचना से हमारा तात्पयं है कि ग्रामीण जनता एक 
विशिष्ट प्रकार की होती है और सावारण जनता से भिन्न है । अतः ग्रामीण 
जनता की रचता मे विभिन्न कारक महत्वपूर्ण हैं ॥ किसी देश के आदिम 
निवासी ही ग्रामीण जनता का निर्माण करते हैँ। कभी कभी अन्य देशो के 
व्यक्ति भी किसी देश या ठापू का अच्वेषण करते समय उस देश या टापू की 
ग्रामीण जनता का निर्माण करते हैं। नीचे हम ग्रामीण जनता की रचना में 
सहायता प्रदान करने वाले प्रमुख कारको का वर्णन करेंगे । 
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(१) प्रजातीय कारक (॥१8०ं७ ॥9०७६075) 

ग्रामीण जतता की रचना में प्रजातीय तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है | 
स्वयं भारत में ही तो निग्निदो, प्रोटो-प्रास्ट्रे लायड, श्रार्यत, द्रविडियन श्रादि विभिन्न 
प्रजातियों के व्यक्ति पाये जाते हैं। इसी भाति संसार के सभी देशो में विभिन्‍न 
प्रजातियों के सम्मिथ्रण से ही शामीण जनता का निर्माण हुमा है । काक्सायट, 
मंगोलायड, नीग्रोवायड प्रजातियाँ प्रमुख प्रजातियां हैं. और इनकी विभिन्न शाखाये 
हैं । इन सभी प्रजातियों, उपप्रजातियों आ्रादि के सम्मिश्रण से ही ग्रामीण जनता 
की रचना हुई है । 


(२) सामाजिक कारक (8009) 70075) 

ग्रामीण जनता के निर्माण में केवल प्रजातीय कारण ही महत्वपूर्गा नहीं 
हैं वरन्‌ सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण हैँ । वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रेप्टता 
एवं निम्तनता के विचार भी श़मीणा जनता के निर्माण में प्रभाव डालते एवं 
सहायता करते हैं । भारतवर्ष में जाति, वर्ग, अंच-नीच की भावना के अतिरिक्त 
छुम्ादृत आदि के तत्वो ने भी शमीण जतता के निर्माण में सहायता दी है । 


(३) सांस्कृतिक कारक (0पघा'छ 7७९७६४075) 


ग्रामीण जनता के निर्माण में विभिन्न सास्कृतिक कारक भी सहायता 
प्रदान करते हैं । उदाहरण के लिये धर्म, सास्क्ृतिक जीवन, अन्य संस्क्रृतियों 
का प्रभ्ाव श्रादि तत्व ऐसे हैं जो ग्रामीण जनता के विशिष्ट स्वस्प के निर्धारण 
में सहायता प्रदान करते हैं । इस संस्कृति के प्रभाव के परिणामस्वरूप भी ग्रामीण 
जनता का एक विशिप्ट रूप विकसित हो जाता है । 


(४) व्यावसायिक कारक (06आ)8६079 #'9९६०7४) 


व्यवसाय के आवार पर ग्रामीण जनता में स्वामी, श्रमिक, कृपक, 
उद्योगी आदि व्यक्तियों का निर्माण होता है। एक व्यक्ति यदि क्ृपि का कार्य 
करता है तो कृपक; वह वेतन लेता है तो श्रमिक और यदि उसके पास स्वयं के 
पास हो खेत है और लोगो से कार्य लेता है तो स्वामी होता है। अतः ग्रामीण 
जनता के निर्माण के व्यावसायिक तत्व भी महत्वपूर्ण हैं । 


(५) पर्यावरण सम्बन्धी कारक (फाजशंएग्राध्रणा।श 7४०४००७) 


ग्रामीण जनता का अर्थ ही ग्राम पर्यावरण में निवास करने वाली जनता है । 
अत: पर्योवरण भी इसके नि्मस्ि में महत्वपूर्णा है।। ग्रामीण जनता नागरिक जनता 
से अनुकुलन नही कर पाती । यदि एक झ्ामीण को नागरिक पर्यावरण में रहता 
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पड़े तो वह उससे अनुकूलन नही कर पायेगा क्योंकि ये दोनो पर्यावरण एक दूसरे 
से पूर्ण भिन्न हैं । प्रकृति पर आधारित होने से ग्रामीण जनता का एक विशिष्ट 
स्वरूप हो जाता है। ग्रामों मे आत्मनिभेरता, एकान्तता आदि तत्व भी ग्रामीण 
जनता की रचना में महत्वपूर्ण होते हैं । ग्रामीण जनता की रचना में प्रमुख कारक 
पर्यावरण सम्बन्धी कारक ही है। पश्रामीण व्यक्ति की अनुकूलन क्षमता बहुत ही 
कम होती है । फिर प्राकृतिक पर्यावरण में रहने के कारण उसका जीवन भी 
अकृत्रिम होता है । अतः उसमें एक विशिष्टता विकसित हो जाती है । 


ग्रामीण जनता के निर्माण में उपरोक्त प्रमुख कारक सहायता प्रदान 
करते हैं जिससे भ्रामीण जनता का रूप नागरिक जनता से भिन्न हो जाता है । 
अब हम ग्रामीण जनसंख्या का वरांत करेगे। 


हि ५ 
ग्रामीण जनसंख्या की रचना 
(एणाफणुण्श्रंपणा एी॑ कान ?कपरक्कांणा) 
ग्रामीण जनता के साथ ही साथ ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन भी श्रामीण 
समाजशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय स्थान रखता है । संसार के समस्त सामाजिक 
चक्र का केन्द्र स्थल ग्रामीण जनसंख्या ही है। ग्रामीण जनसंख्या के महत्व पर 
प्रकाश डालते हुए स्मिथ ने लिखा है, “गामीणय जनसंख्या द्वारा संस्थाये और 
विशेपतः ग्रामीण परिवार, ग्रामीण पाठशाला, भ्रामीण धर्म संस्थान, सुरक्तित 
रखे जाते हैं. क्‍योंकि वहा राष्ट्र की भविष्य में श्राने वाली जनसंख्या का प्रशिक्षण 


होता है ।॥“ 


राष्ट्रीय जनशक्ति, राष्ट्र-भक्ति व संस्कृति के श्रोत ग्राम व ग्रामीण जनसंख्या 
है । समस्त आर्थिक ढांचे का आधार स्तम्भ भी ग्रामीण जनसख्या ही है | समस्त 
विश्व का भरण पोषण भी इसी के हाथो में है । इन दृष्टिकोणो से समाजश्ञास्त्रीय 
क्षेत्र मे ग्रामीण जनसंख्या के श्रष्ययत का महत्व बढता जा रहा है। अत. हम 
यहा पर ग्रामीण जनसंख्या, उसका घनत्व, मानसिक व शारीरिक रूप, मुत्यु व 
जन्म दर आदि का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। श्री स्मिथ ने इस अ्रध्ययन 
के विकास के बारे में कहा है, ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन सम्पूर्ण समाज- 
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श्श् 


शास्त्र के क्षेत्र में से एक अत्यधिक विकसित अंग है | इस कारण से यह विस्तृत 
उपचार के योग्य है | ? 


भारत में १९५१ की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 
८२"७ प्रतिशत तथा कुल जनसंख्या २६.५ करोड़ है | इसे निम्न तालिका स्पष्ट रूप 
से प्रदर्शित करेगी । 


भारतीय ग्रामीण जनसंख्या १९२१३ १९४१* 


है कुल जनसंख्या सपूर्ण जनसंख्या जनतव्या में वृद्धि दर 
2 लाखों में) का प्रतिशत का प्रतिशत्‌ 
१६२१ २१६६ ८८७ प्रतिशत 
१६३१ २४२० ८७'६ प्रतिशत १०१ प्रतिशत 
१६४१ २७१० ८६*१ प्रतिशत १२० प्रतिशत 
१६५१ २६५० ८२७ प्रतिशत ८९ प्रतिशत 


ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात (8७80 0०0 रिपाक 90कप्रौशक07) 
ग्रामीण जनसंख्या के अध्ययन में सबसे महत्वपुर्णा श्रंग, जो हमें ज्ञात 
करना है, वह है नागरिक ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात । अ्रविकांशतः जनसंख्या का 
अनुपात झ्राथिक, सामाजिक व राजनंतिक कारकों से प्रभावित होता है। ज॑ंसे 
ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात हम क्रषि व्यवसाय के श्रनुपात से शीघ्र लगा 
लेते हैं । अनुपात सामाजिक संरचता, समाजसुधार के क्षेत्र, कृषि उत्थान एवं 
श्रीद्योगिक प्रगति मे वडा सहायक है | उदाहरणार्थ भारत में श्रौद्योगिक एवं कृषि 
योजनाओं की सफलता के लिये हमें इस व्यवसाय विशेष मे संलग्त व्यक्तियों एवं 
जनसंख्या का अनुपात बड़ा सहायक्त होगा। इस प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या के 
अनुपात से हम समस्याक्रों विशेष का सही व मूल कारण पता लगाकर सुधार 
की योजनाये पारित करने में सफल हो सकते हैं । भारत में ७२,२ प्रतिशत 
किसान व १०,९ प्रतिशत कारीगर हैं हमें यहां कृषि पर अधिक महत्व देना 
चाहिये । इसी प्रकार भाषा, धर्म, लिंग आदि आधारों पर प्राप्त अनुपात भी 


4. ७. #फ्वए 0 क्पाणों छठपीक्षाणा 45 008 छा ६6 05४ 
ब0एक्08१ छा8869 0 धार व्यपण्ट गढांत 6 500008ए. 7067 
5 गब507 वा, तंद5९7ए८5 तेलक्नीव्त फल्वागाला,” 7, 7,ए॥ 
शा ; [छातव 99, 40-46, 
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सामाजिक क्षेत्रों मे लाभप्रद है । व्यवसाय के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या का 
अनुपात निम्न प्रकार है :--- 











व्यवसाय प्रतिशत 
१, कृषक भूस्वामी २२ २ प्रतिशत 
२. कृषक किरायेदार २७.२ प्रतिशत, 
रे, कृपक मजदूर ३०.४ प्रतिशत 
४. शअ्रन्य कारीगर २०.२ प्रतिशत 
योग १०० प्रतिशत 





ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक जनसंख्या के अनुपात का विवरण देने के 
उपरान्त हम ग्रामीण एवं नागरिक जनसंख्या का तुलनात्मक अनुपात देना श्रनुचित 
नही समभेंगे । यह अनुपात निम्न तालिका से पूर्ण स्पष्ट हो जावेगा । 


ग्रामीण तथा नागरिक जनसंख्या का अनुपात” 





गा प्रतिशत (आ्रमीण प्रतिशत नागरिक गत दस वर्षो में ग्रामीण 
जनसंख्या जनसंख्या. * जनसंख्या में छास 
श्प्छर €१,३ ८७ ह१०% 
श्प्णर ६०.७ | €.३े न--+०.६ 
श्८६१ ६०.६ ६.४ “-++०. ९ 
१६०१ ६०.० १०,० +-०.६ 
१६११ ६०,६५६ &६,४ न०.,६ 
१६२१ ८८,७ ११.३ ४ --+१.६ 
१६३१ ८पछ७,६ श्री --++०.८ 
१६४१ ८-१ १३.६ --१.८ 
१६५१ ८२,७ १७.३ न+रे.४ 





उपरोक्त तालिका में नागरिक जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या 
का क्रमिक ह्ास हो रहा है, और इसका कारण नागरीकरण की प्रक्रिया ही है । 


9, जिशुपारछ वी0ण व6 एडक 7872 ६0 797] शा वृप०ट्वे श0ा 
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श्श्र 


व्यक्तियों के लिंग एवं आयु ज्ञान की। आज के युग में प्रत्येक प्रगतिशील माता- 
पिता शिशु के जन्म होते ही उसके लिग का ध्यान करते हैं। इसका प्रभुख कारण 
सामाजिक जीवन में लिंग का वड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । सामाजिक क्षेत्र में जिंतने 
परित्याग, आत्महत्याये आदि हृष्टिगोचर होते हैं उनकी पृष्ठभूमि के प्रमुख कारणों 
में से एक लिंग है। स्मिय मे कहा है, “एक दी हुईं जनसंख्या का लिंग अनुपात 
भी उनके निर्माण में एक महत्वपूर्ण विशेषता है!।!? इसी सामाजिक संरचना में 
जनसंख्या के आयु अनुपात का भी बड़ा मंहत्वपूर्ण स्थान है। यदि नागरिक एवं 
ग्रामीण भिन्नता एवं विशेषताओं की प्रतिपादन करें तो हमें आयु वर्ग के महत्व 
का ज्ञान हो जाता है, क्योकि इनकी सामाजिक विशिष्टताश्रों का येह एक महत्वपूर्ण 
आधार है। इंस सम्बन्ध में श्री देसाई का कथन उल्लेखनीय है, “शआ्रायु वर्गों का 
. विश्लेषण हमें व्यक्तियों के श्रनुपात का सही ज्ञान देता हैं जो कि उ्ंर आयु में 
है और जो समाज द्वारा प्रमाणित होने को हैं । इसी भांति लिग॑ रचनों का विश्लेषण 
भी अत्यन्त आवश्यक है । जबसे कि यह समाज-श्ास्त्रियों द्वारा साधारंण॑तः स्वीकृत 
कर लिया गया है ।”77! 95, आओ 


जनसंख्या की गतिशीलता (॥०७॥४ए ०४ 9०.४०६०७) 

जनता की गतिशीलता अथवा जनसंख्या का एक स्थान से दुसरे स्थान, पर 
जाना भी सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्णा स्थान रखता है। पुरातन काल में, यह 
गतिशीलता समूह के रूप में थी जो सामोजिक ढांचे को बिलकुल भी प्रभावित 
नहीं करती थी। लेकिन आज के युग में व्यक्तिगत गतिशीलता एवं निवास 
स्थानान्तरण आदि श्ामाजिक बन्धनों को विशेष प्रभावित करते हैँ । जनसंख्या 
की गतिशीलता का विषय एक अत्यन्त विषद विपय' है । ग्रामीण समाजश्यास्त्र के 
क्षेत्र में प्रायः चार प्रकार की गतिशीलता का अ्रध्ययन जरूरी है। प्रथमः' ग्रामीण 
नागरिक जनसंख्यात्मक आदान-प्रदान; द्वितीयः राज्यो का परस्पर जनसंख्यात्मक 
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आदान-प्रदान; तृतीयः खेतों से खेतो की गतिशीलता और चतुर्थ: कृषि मजदूरों 
की गतिशील प्रवृत्ति । ॥ 


आमीण क्षेत्रों की ओर से नागरिक क्षेत्रों में जनसंर्ता का जाना, जो नागरी- 
“करण (ए7087789007) कहलाता है, ' सामाजिक, रहस्यों से ,पुरं; है । यह 
' ग्रामीण जीवन के समस्त सामाजिक ढाचे को तथा सामाजिक- प्रक्रियाओं को प्रभा- 
वित करता है । वतंमान युग में नागरीकरण की प्रक्रिया विशेषतः उल्लेखनीय है । 
श्रमेरिका में सं० १६२२ ई० से १६२६ ई० तक २ करोड़ व्यक्ति वाषिक नगरों में 
स्थानान्तरित हुए थे । भारत में भी, यञ्ञपि यह कृषि प्रधान देश है तथापि 
तागरीकरण श्रत्यधिक बढ़ा हुआ है इससे भारतीय शहरों में जनसंख्या का घनत्व 
'ग्रधिक बढ़ गया है जिससे बेकारी, भुखमरी फैली हुई है। , जे 


हा हम जनसंख्या के घनत्व के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर आये हैं कि श्रौसत 
क्षमता से अधिक यदि एक स्थात पर जनसंख्या का घनत्व बढ जाता है तो विभिन्न 
सामाजिक विपदाओ्रो का उद्रेक हो जाता है। इस दृष्टि से ग्रामीण जनसंख्या के 
अध्ययन में हमें ग्रामीण गतिशील का ज्ञान करना भी आवश्यक है । 


व 


प्रामीण जनसंख्या की भौतिक विशेषता - .. 0 
(7॥एशं०श एाक्रा8७०१४म०३ ए फिप'॥ 909प४#0०7) 


“+- ग्रामीण जनसंख्या के भौतिक आधारो पर ही प्रजातीय समूह आधारित 
होते हैं। यह प्रजातीय आधार ही सामाजिक स्तरणों व रंग भेदो को उत्पन्न 
, करता है । इसके श्रतिरिक्त भोतिक भथवा, शारीरिक ढांचे का सम्बन्ध सामाजिक 
« स्तर वःअन्य मानसिक शक्तियों को प्रभावित करने के कारण भी महत्वपुरां है । 
' 'लोस्‍्ब्रोसो ([,07770880) ने शारीरिक आावारों पर अपराध प्रवृत्तियों, का 

विश्लेप्रण किया था । इस हृष्टि से ग्रामीण, जनसंख्या के भौतिक, रूप 

» का ज्ञान: ग्रामीण समाजशास्त्र के ,लिये आवश्यक है-।, इस , सम्बन्ध 
में . . श्री देसाई ने, लिखा ,है, “ग्रामीण जनता -में , ,ृत्यु एवं 
जन्म दरों के अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्तियों की जीवन शक्ति को 
निर्धारित करने वाले अन्य साधन 'भी हैं जैसे उनके सामान्य स्वास्थ्य' का 
अध्ययन ।2 इसी प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या की शक्ति एवं क्षमता का ' बड़ा 

2. “6 ए७7४ #70॥7 8 50वें 06 धा6 वेढ्गता 2णते 5प्रए्पाए) 79065 
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(>र्ण फिचा ह९ा्दाबीए गलत, 8, रि, (0658 : ,परप्रात्नो 5000089ए 
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* श्टू चित्र पर स्तुत हो जाता है । ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्ग, बूढ़े, बच्चे, पुरुष 
स्त्रियां, किसान, मजदूर, मालिक के जीवन काल का प्रृथक्‌ अध्ययत्त सम्भव 
हो.जाता है इस. श्राधार पर, सुधार , हेतु महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते 
हैं । उदाहरण के लिये यदि हम भारत की ग्रामीण जनता की , शारीरिक कुशलता 
का माप दर॒ड-देखे तो मगरों की तुलना में प्रायः की, रोगी व कमजोर पायेगे । 

| इस आधार पर उनका मानसिक स्तर श्री बड़ा निम्न कोटि का होगा। इस 
दृष्टि, से शारीरिक मूल्यांकन , जनसंख्या के विपद्‌ ज्ञान के लिये; अ्रति 
झनिवाये/ 'विषय, है । 


|| 


इसी प्रकार से शारीरिक ढांचे (2#एशआं5क 50"प०८प्प'8) के आधार 
पर ग्रामीण समाज के सामाजिक वर्गों का निर्माण होता है । सोरोकिन ने 
विभिन्‍न अनुसन्धानों के उपरान्त इस तथ्य का पता लगाया था । इनकी 
सिर की आकृति, वालों का रंग व बनावट, मुखाकृति, चर्म रंग आदि भी 

' इस क्षेत्र में उल्लेखनीय महत्व रखते हैं हक आह. / मे 


अतः स्वास्थ्य व रोगो का प्रकोप आदि कृषि जीवन में अति आवश्यक 
विषय हैं, इस दृष्टि से प्रगतिशील देश में रोग व स्वास्थ्य सम्बन्धी 'गणना, की 
जाती है जिससे जनसंख्या को'विभिन्‍त हानियों से बचाया जा सके १ ग्रामीण 
* जनसंख्या को प्रभांवित करने वाले अनेक सामाजिक दोप भी हैं जैसे वंशानुगत 
कुबड़ापत, जन्म से पर खराब 'होना (0]0०-000०67688 ), ', हाथ की 
ऊंगलियों का खराब होना, क्षय ( १.8, ), झातशक, सुजाक आदि, कुप्रसंगज 
! रोग) इन्हें दूर करने के लिये प्रजनत 'सम्बन्धी आयोजन “करना . चाहिये -तभी 
! जनसेंख्या के ये 'दोष दूर हो सकते हैँ। सुप्रजनशास्त्रीय “कार्यक्रम (( [98970 
: ?70९27%॥77768 ) अपनाने से ये .“दोप दूर. किये जा सकते हैँ।, ग्रामीण 
जनसंख्या का स्वास्थ्य भी अश्रत्यन्त 'निम्न होता “है क्योकि (इन्हें , पुर्ण पोयणा 
नही मिल पाता । अतः भोजनें' एवं पोषण का “ध्यान रखना:आवश्यक़र'है। .- 


जनसंख्या की मनोवैज्ञानिक विशेषता एवं मानसिक स्वास्थ्य 


( ७ (र्तगरोत धाते ?8एजणा00209 ढाका 800१8॥08 र्0 
?07पॉ०४४0०7 ) न“ 


जनता की -शारीरिक एवं भौतिक .ात्रे, से ही सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक 
'विशेषताये एवं मानसिक स्वास्थ्य है। यद्यपि, इस,।दिशा में सही. ,झ्राकड़ो का 
प्रात्त होना असम्भव है। 'फिर भी इस दिशा .के' प्रयल्ल समाजशास्त्रीय दृष्टि 
से बड़े उल्लेखनीय है । मनोवैज्ञानिक विशेषताओं एवं मोनसिक स्वास्थ्य से 


बन 
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बुद्धि ( [70७089768 ) का विकास सम्बन्धित है। यदि इन दोनों बातों 

, 'का किसी विशिष्ट जनसंख्या में -अभाव है तो प्राकृतिक रूप से उन लोगों की 

बुद्धि भी ज्लीण होगी । बुद्धिमता के बारे , में, सारोकिन एवं. जिम्मरमेन ने लिखा 

हैं, 'बुद्धिमता उन मानसिक कारकों का सम्मिश्रण है जिनके “प्रय्गयोग्ग की श्राशा 

व्यक्ति से कुछ झाद्शों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अथवा तवीन 

; परिस्थितियों में अनुकूल न -क़रने की योग्यता प्राप्त करने के लिये- की 
जाती है । 7२ न, - 


रे हि न्‍ कक है पं का हक 
। 


ः, ग्रामीण समाजशास्त्री श्री मेंकमेहन (॥४७79॥%7) ने बुद्धिमता;'शारीरिक 
“' थे भानसिक स्वास्थ्य तथा लिंग व आयु वर्गों के आधार' पर 'अनुसन्धान' किया । 
* इस अनुसन्धान में उन्होंने नागरिक ग्रामीण जनता में निस्त भिन्‍नता पाई। 
: ग्रामीण जनता की ठुलना में 'नागरिक जनता पूर्ण व्यवस्थित संवेग, समपंण 
. 'अवृत्ति, साहसी, अंच्छे व्यक्तित्व, कुशाग्र बुद्धि, पूर्ण सहयोगी, सैद्धान्तिक विचार, 
' आ्रात्म प्रदर्शन आदि में उच्च व उद्योग में निम्न, विनम्र, संगीत क्षमता के पाये 
, गये | इस प्रकार से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व “मानसिक शक्तियों, का 

शात्र बड़ा लाभप्रद है। 0 5 


ी। कर 


$ के कफ है ४ 


० कक भारत में ग्रामीण जनसंख्यात्मक समस्‍यायें, , , 


(रात एक्र्णांधाणा 2970700श॥॥5 पा ग्राएं4 9) 


।/ » भारत में .लगभग :५,५८,०प८८ भ्राम हैं जिनमें -/०० और इससे कम 
: >श्राबादी के ३,८०,०१६ ग्राम हैं,, और ४०० से .१०.०० के बीच की आबादी 
के १,०४;२६८ ग्रीम हैं: भर्धात्‌ आम़ों - में जनसंख्या की अधिकता ,का .प्रश्न 
उनकी निवास व्यवस्था के हृष्टिकोश से उठता ही नहीं। अति जनसंख्या की 
समस्या तो समस्त भारत के आधार पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतःकी अधिकांश 
* जंनता निवास करती है अभ्रतः खाद्यात्त की हृष्टि ससे ग्रामीण क्षेत्र भी श्रति 


जनसंख्या की समस्या से“पीड़ित है १ पी 2 आल 
20 *] 


मे 


अति जनसंख्या के कारण -से भारत के ग्रामीण व्यक्तियों को न पर्याप्त 
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भोजने उपलब्ध है और न जीवन के सामान्य रहन सहन का' स्तर ही। 
ग्रामीण जनता निर्धन है। वह 'भामीण जनता निर्धन है जो अन्य लोगों के 
लिये अन्न उत्पत्त करती है। बेकारी की समस्या केवल शहरों में ही नहीं वरन्‌ 
ग्रामों में भी पूर्णा रूप से उपलब्ध है। अनेकों ग्रामीण व्यक्ति अधिकांश समय 
बेकार रहते हैं | वे वर्ष में लगभग ४ माह "तो वेकार रहते ही हैं। रोजगार 
की दंष्टि से ग्रामीरा व्यक्ति शहरों की ओर जांते' हैं 'वहां भी उन्हें पूरा कार्य 
नही मिल पाता श्ौर हर वर्ष २० लाख की संख्या की वृद्धि होने से वेकारी 
बढ़ जाती है। अ्रति जनसंख्या से भारत के. भ्रामों में छोटे छोटे खेतों की व्यवस्था 
है। प्रत्येक व्यक्ति के पास खेत तो है लेकिन बहुत ही छोटा | परिणामत 
: क्रषि के लिये आ्राधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रों , का प्रयोग असम्भव है और कृषि को 
। उन्नति के प्रयल व्यर्थ रहते हैं। उत्पादन -बढ़ने के स्थान पर कम ओऔर हो 
जाता है | फलतः -देशकी निर्धनता में वृद्धि होती है। पर्यातत भोजन ने मिलने 
से, जीवन;का रहन सहत निम्न होने से, निर्धनता तथा वेकारी से ग्रामीण 
जनता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह पाता । स्वास्थ्य ठीक न होने से कार्यकुशलता 
नही रह पाती । कहने का तात्पय यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनसंख्यां के 
आधिक्य से अनेक दुष्प्रभावों का प्रचार हुआ है और इन दुष्परिणामों को 
रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पुतनिर्माण के प्रयत्त किये जा रहे हैं जिनका 
विस्तार में वर्णन हम उस खंड में करेंगे। 


ज॑नसंख्या सम्बन्धी समस्‍यायें प्रमुख रूप से भारत मे, निम्न पाई, जाती हैं । 
' इन समस्याओं के निवारण"से जनसंख्या सीमित की (जा सकती है और , सीमित 
जनसंख्या के परिणामस्वरूप श्रन्य समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जायेंगी । 


२. उच्च जन्म दर (प्राँशा डी ६90०) 


भारतवर्ष में श्रत्य देशों की अ्रपेत्षा जन्म दर त्रहुत अधिक है।. सन्‌ 
१६५३ में इंगलेर॒ड में एक वर्ष में प्रति १००० व्यक्ति-के, पीछे १५.६ 
बच्चे, इटली में १७.२, अमेरिका में २४.७, जापान में २१.५, चीन में ३७ 
तथा भारत में ४० बच्चे जन्म लेते थे। इससे प्रतीत होता है कि भारत में 
जन्म दूर बहुत ही उच्च है। हम ,इसके लिये उब॑राशक्ति (7७9) को 
देखें, तो , यह और भी स्पष्ट हो जायेगा । प्रायः जनसंख्या की उ्राशक्ति ज्ञात 
करने-के लिये निम्न नियम का प्रयोग होता है -- 


. जन्म संख्या उ्वराशक्ति (ता/र 
जनसंख्या -+१?०८-उवराशक्ति (#७#8ए) । 


>+ ३९ 
3 है 





उर्वेराशक्ति पर जलवायु, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्तर आदि अनेक 
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तत्व प्रभाव डालते हैं | अमेरिका में सत्‌ १६९२६ ई० 'में उर्वंय शक्ति को ज्ञात 
करने के लिये ४६ राज्यों की जन्म दरो का , पता लगाया. तो १६ प्रतिशत 
भ्रन्तर प्रकट हुआ ,। -इस आधार पर्‌- यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्रागीण क्षेत्र 
जन संख्या की उत्पत्ति करने वाले हैं और- नागरिक क्षेत्र उदका उपयोग करनेवाले: 
हैं । -भारत में भी उवरा, शक्ति अधिक, है ।.जिसके _ स्वाभाविक परिणाम प्वरूप 
भारतीय आमों का जीवन स्तर अत्यत्त -निम्त- है ।- भारतवर्ष: में इस. उच्च जन्म 
दर के अनेक कारण हैं। इनमें से प्रमुख कारण निम्न हैं;-+. + , न 


(क) अधिक विवाह (४०7७ ४७7४४8०७) , 

भारतवर्ष में विवाह एक धामिक एवं :सामाजिक्‌ आवश्यकता है। अ्रतः 
अधिकांश .व्यक्ति विवाहित .हैं। १६५१ की .जनगरणता के ,अनुसार कुल जन 
संख्या का केवल !४४.१ प्रतिशत भाग ही अविवाहित है। भारत , के आमीण 
क्षेत्रों में 'त्तो, विवाह कां आधिक्य है । अक्षय तृतीया 'के अवसर पर भारत के श्रामो 
में अत्यधिक संख्या में विवाह होते हैं | ४४.१ प्रतिज्ञत भाग में ३७.१३ प्रतिशत 
की श्रायु १४ वर्ष तक है अर्थात्‌ लगभग ७ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु 
१४ वर्ष से श्रधिक है और जी विवाहित हैं । अगक ड ' 


(ख) बाल-बिंवाह (0ग्राव शरक्चाणंग8०)  ,. , - - 

“7: क्ार्रत'के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल-व्रिवाहों की.संख्या “अत्यधिक -बढ़ी हुई 
है । विवाह के प्रतिशत से यह स्पष्ट हो ही गया होगा कि: लगभग २०.३ 
प्रतिशत पुरुष तथा ६.४ प्रतिशत स्त्रियां १५ वर्ष की आयु के बाद अ्रविवाहित 
थे। इससे ज्ञात. होता है कि जनसंख्या का कितना भाग १४ वर्ष की आयु में 
या इससे पूर्व ही विवहित हो छुका था । ८ 


(गो प्रति साता अधिक बच्चे ([7070एंतिशाई 7००४9) 


| भारतवषं में छोटी झायु में ही स्त्रियों का विवाह हो जाने के परिणाम- 
स्वेरूप स्त्रियों के बच्चे पंदा करने की -चमता भंविक समय तक रहती है। 
बाल-विवाह के परिणामस्वरूप स्त्री १४ वर्ष की:आयु' में ही गर्भवती हो जाती 
है जबकि अ्रधिक आयु में विवाह करने पर यह आयु बढ़ जाती है। परिणाम- 
स्वरूप' यह होता है कि एक स्त्री ही अनेक बच्चें पेदा करती है। भारत में 
“४२.८ प्रतिशत स्त्रियाँ तीन से अधिक बच्चो को जन्म देती है। इस संख्या से 
अनुमान लगाया जा सकता है कि जन्म दर कितत्ती बढ जाती है । 


॥। ४ न ८ 


ल्‍ः 
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(थे) सन्तोनों का अधिक महत्व 
- (४076 [790+७7०७ ० 007७7) 
भारतवंप में घामिक॑ श्राधार पर सनन्‍्तांनों का बडा महत्व है। पृत्र के 
धिनां स्वर्ग प्राप्ति हो;ही नहीं सकती; सन्‍्तानें ईश्वर की देन है; पिता के ग्रह 
स्त्री के रंजस्वला होने से पिता को भ्रह्महत्या का पाप लगता है, आदि विचार- 
धारायें भारत में प्रचलित हैं। ऐसी अवस्था ' में भारत में यदि जन्म दर में वृद्धि 
हो तो क्या श्राश्चयं है ! 


(व) निर्धेनता (07०७५) (६ 

निर्धनता का तत्व भी जन्म दर बढाता है। बच्चे अपने घरेलू कार्यो 
में निःशुल्क श्रमिकों के रूप में भीस माने में सहायक के रुव में होने के 
परिणाम में निर्धनता को दूर करने में सहायक होते हैं। साथ ही भनोरंजने 
के उपयुक्त साथनो के भ्रभाव के परिणामस्वरूप स्त्रियां ही मनोरंजन का , साधन 
रह जाती हैं शोर परिणाम अ्रधिक सन्तानोत्पत्ति होती है । 


(छ) शिक्षा का अभाव (/8०४६ ० 9606॥# 0०7) 


शिक्षा के अभाव के भी परिणामस्वरूप स्वस्थ मनोरंजन के लाभ, 
भाग्यवादिता के दुष्परिणाम, घोमिक अन्धविश्वासों को मानव समाज समभने 
में श्रसंमय॑ रहता है। “ग्रोमीण क्षेत्रों में तो घोर श्रश्षित्ता है। परिवारनियोजन 
के महत्व को भी ये लोग नहीं समझ पाते, परिणाम यही होता है 'कि 
जन्म ५रं बंढ़ती ही चली जाती है । 


उपरोक्त सभी कारक जन्म दर को प्रोत्माहित करने में सहायके होते 
हैं। जन्म दर को कम करने का सबसे अ्रच्छा उपाय परिवार श्रायोजन ही है । 
'« : उच्च सत्यु दर (प्रो&॥ 70608॥ 9०) | 
;  ;, भारत में अन्य-देशो की तुलना में मृत्यु दर भी वढी हुई है और 
इस अधिक सृत्यु दर का प्रमुख कारण है स्वास्थ्य रचा साधनों का अभाव | 
मृत्यु दर किसी देश की जनसंख्यात्मक तथ्यो को ही नही बतलाती वरत्‌ समाज 
कल्याण तथा ओरषधि सम्बन्धी सेवाओ्रों का भी ज्ञान देती है। ग्रामीण क्षेत्रों 
में मृत्युदर नागरिक «क्षेत्रों की अ्रपेत्चा कम है। ऐमन हेनसन ( 80 
र्पका8७॥ ) श्रादि जमंती के स्कालरों मे कुछ शहरों के अध्ययन से यह 
निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण जीवन की तुलना में नागरिक जीवन में नश्वरता 
अधिक पाई जाती है। भारतवर्ष में चिकित्सा की सुविधा न होने से बच्चों 
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की अत्यधिक मृत्यु होती है। लगभग १/४ बच्चे जन्म के प्रथम वर्ष में समाप्त 
हो जाते हैं। कुल मृत्यु संख्या का ४६ प्रतिशत १० वर्ष से कम बच्चों की 
मृत्यु का है अर्थात्‌ १०० बच्चों में से २५ प्रथम वर्ष में, ४० प्रतिशत ४ वर्ष 
की आयु तक मर जांते हैं एवं केवल १५ प्रतिशत ६० वर्ष की आयु तक पहुँच पाते 
हैं। इसी भाति प्रजननत्वयस की स्त्रियों तथा प्रसुतियों की मूत्यु द॑रे है । 
स्वास्थ्य का उचित प्रबन्ध न होने से यह मृत्यु दर बढ़ी हुई है। माताओ्नो की 
मृत्यु दर भी २ प्रतिशत है । भारत मे लगभग २.४ स्त्रियो की प्रतिवर्ष मृत्यु होतीं 
है । श्रत: यह स्पष्ट है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में मृत्यु-दर 'उच्च है । 
पिछले वर्षो की तुलना में यह निरन्तर घटती जा रही है परिणामत. जनसंख्या 
बरावर बढती चली जा रही है।। 


३. जीवन की कम अवधि ([.0ण #फ]००७४०॥ ०07 [॥6) 

भारतवर्ष में:जनसंख्यात्मक प्रमुख समस्या जीवन की कम अवधि है। 
यहाँ श्रौसत आयु ३६ वर्ष है जवंकि अमेरिका में ५६ वर्ष, ब्रिटेन, आस्ट्रे लिया 
तथा न्यूजीलेड मे ६७ वर्ष :है। अतः स्पष्ट है कि बहुत कम व्यक्ति हो 
७० वर्ष की अवस्था तक जीवित रह पाते हैँ । अधिकाश व्यक्ति उस समग्र 
संसार को छोड देते हैं जबकि देश के हित में उनका उपयोग होने को 
होता है । इस कम अवधि का प्रमुख कारण चिकित्सा सुविधाओं का अभाव एवं 
पोषण की च्यूनता है । 


(४) जनसंख्या की अति दुबेलता एंबं क्षीण॒तां 
([,0छ ॥6०9ीत। शा्े वतीशंआ०ए एप ?0फणां०7) 

भारत की जनसंख्या अत्यन्त चीण एवं दुबंल है,उन्हे न पर्यात भोजन मिलता 
है न जीवन के रहन सहन की सामान्य सुविधाये ही। अत; ये लीग रोगों के 
आक्रमरा आंदि को सहन करने में श्रसमय रहते हैं। कृषकों को देखे तो केवल 
मात्र हडिडयो के ढांचे दिखाई देगे । २५---४० वर्ष की अवस्था में ही अपने पूर्ण 
रूप में वृद्ध जीवन कलक उठेगा | नीचे हम इल्डियन कौसिल आफ मेडिकल रिसर्च 
द्वारा प्रस्तुत की गई तालिका देंगे जिससे ज्ञात होगा कि प्रत्येक ग्रामवासी को एक 
दिन मे पूरी कैलोरी प्रोटीन आदि को प्रात्त करने के लिये अन्न, दाल, दूध, फल 
थी आदि की कितनी आवश्यकता है और उसे वास्तविकता से कितता कम मिल 
पोता है । 
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खाद्य पदार्थ कितने आऔँध दैनिक कितने औस दैनिक कितने प्रतिशत ग्राम- 
! मिलता चाहिये ? मिल रही है ! / वासियों को 


आवश्यकता है; 
अर्थात्‌ कितना कम खाद्य पदार्थ 
मिल रहा है । 

श्र्न्त १४ १३.२ ४१,६ 
दाल डे १ ७३.३ 
पत्ती वाली सब्जियां 5 २्‌ ७५.८ 
पत्तों रहित सब्जियां धय २ ७५,१ 
घी और तेल रे ०.५ | ७६.१ 
फ़्ल डरे ल्‍ १६४ ३०७ 
द्घ १० २ ६७.२ 
मास ही ५६,७ 
चीनी तथा गुड २ ६४.४ 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय ग्राम वासियों की दशा कितती 
निम्न है । इन लोगो के घर में दूध, थी आदि पोषक वस्तुय्यें बनती हैं फिर भी ये 
इनका उपयोग नहीं कर पाते । अ्रतः ऐसी स्थिति में यदि स्वास्थ्य दीण हो और 
कार्यकुशलता न पायी जाये तो आ्राश्चयं ही क्या है ! 


जनसंख्यात्मक समस्याओं के रोकने का उपाय 
(४०७४प7०७४ [07 0॥6०वंए8 06 20फप्र8४४०४क) 0//09]698) 
उपरोक्त जनसख्यात्मक समस्याञ्रों को एक में मिला दिया जाय तो 
अ्रति जनसंख्या का कारक -ही ऐसा उपलब्ध होगा जिसे रोकने के 
शीघ्र ही उपाय किये जाने चाहिए। जनसंख्या को रोकने के लिये 
सबसे अधिक आवश्यकता है परिवार नियोजन की। किन्तु यह जान कर 
दुःख होगा कि भारतवर्ष की ८४ प्रतिशत जनसंख्या सन्‍्ततिनिरोध के उपायो 
को कोई महत्व नही देती। इस सम्बन्ध में ग्रामीण जनता में शिक्षा के 
प्रसार की आवश्यकता है जिससे उनके घामिक अन्ध-विश्वास, भाग्यवादिता, 
सन्‍्तानो का अत्यधिक महत्व झादि बातो का स्पष्ट चित्रणः उनके मस्तिष्क में 
उपस्थित हो जाये और वे सन्तति निरोध के उपायो को समझे । इसके साथ ही 
हमे विवाह की आयु भी बढानी होगी । बालविवाहों को रोकना होगा | देर से 
विवाह होने पर ही जन्म दर कम होगी । विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों हारा ग्रामीण 
जनता को बढती हुई जनसंख्या की समस्या का ज्ञान कराना होगा और परिवार 
नियोजन का महत्व बतलाना होगा तभी जनसंख्या की समस्याओं का हल सम्भव 
है। राज्य इस दिशा में विशेष प्रवलशील है पर इन प्रयत्नों में भ्रत्यन्त कमी है 
और सीमितता है अतः इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । 


न्‍कललनरकलनंपन्‍ल«»न>भ. 





अध्याय ९ 


ग्रामीण जनता और भूमि 
(क्याबों 2९०९८ आंत ॥.था0 ) 


ग्रामीण जत और भूमि का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। ग्रामीण ढाचे के 
अध्ययन में हम इस सम्बन्ध को नहीं भुला सकते। भूमि के सम्बन्धों का 
ग्रामीण जीवन के समस्त सामाजिक ढाचे पर प्रभाव पडता है। इसलिये ग्रामीण 
समाजशास्त्र में यह एक विचारणीय विपय है। ग्रामीण जीवन में भूमि का 
बड़ा महत्व है। जीवन का समस्त आधार भूमि पर अवलम्बित है। भूमि के 
अनुसार ही जीवन के सारे सम्बन्ध निर्धारित होते हैं। अतः प्रामीण समाज 
के भौतिक रूप का दर्शंत करने के लिये ग्रामीण जन व उसके भूमि सम्बन्धों 
का अध्ययन हमारे लिये अनिवायं है । 


निवास स्थापना 
(॥ंप्ताष्ट 85#पशाशा(& ) 


ग्रामीण जन और भूमि के सम्बन्धों में सर्वप्रथम विचारणीय विषय है 
निवास व्यवस्था का रूप । यह एक स्वंविदित सत्य है कि ग्रामीण व्यक्ति 
को नागरिक व्यक्ति की अपेक्षा अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस 
दृष्टि से जैसा हम देख चुके हैं कि व्यवस्थापत्त मे जनसंख्या का घनत्व बहुत 
कम हो जाता है । अत. प्रत्यक ग्रामीण जन पहले तो अपने खेतों का चुनाव 
करता है तथा उपरान्त इसके अ्रपनी निवास व्यवस्था के बारे में विचार 
करता है | वह यह तय करता है कि मुझे खेतों के समीप ही रहना चाहिये 
अथवा दूर । यदि ग्रामीण जनता की निवास व्यवस्था खेतों पर ही अलग 
होगी तो उनका सामाजिक जीवन भी उनसे बिल्कुल भिन्न होगा जो खेतों से 
दूर घनी बस्ती ( (]४50७०४व ) के रूप में रहते हैँ.) खेतो पर रहने वाले 
व्यक्तियों के परिवारों को खेत-परिवार ( क्क्षाणा फीछाशा!6७४ ) कहते हैं और 
बस्ती में रहने वाले ग्राम परिवार कहलाते हैं। अमेरिका में अधिकांशतः प्रामो 
की निवास व्यवस्था बिलकुल बिखरी हुई है। यहा की ग्रामीण जनता के 
सम्बन्ध बड़े अस्थाई एवं शिथिल होते हैं। समस्त विश्व में ही अधिकांशत: 
हम भ्रामीण क्षेत्रों में बिखरी हुई गढ़ी अथवा ढाणी ( /9797865* ) व्यवस्था 
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पाते हैं । गांव के चारो श्रोर विस्तृत रूप में खेत बनाये जाते हैं और खेतों पर 
अलग भोंपड़ियों में कृषक रहते हैं। कभी ये किसान खेती का कार्य समाप्त 
होने पर संगठित रूप में भी रहते हैं। इस प्रकार से ग्रामीण जन व भूमि के 
सम्बन्धों पर सबसे पहला प्रश्न निवास व्यवस्था का है कि उसका क्या रूप 
है । निवास व्यवस्था का सबसे पहला आधार यही है। खेती योग्य स्थानों को 
चुन कर ही इस प्रकार की व्यवस्था की जाती, है । इस श्रकार व्यवस्था समस्त 
सामाजिक संगठन को प्राभावित करती है तथा निकास व्यवस्था के अनुसार 
सामाजिक प्रक्रियायें कार्यान्वित होती हैं । ग्रामीण जनता के व्यवस्थापना के आधारों 
पर सांस्कृतिक भूगोल शास्त्रियों ने विभिन्न अ्रध्ययन प्रस्तुत किये हैं । ग्रामीण 
पुर्ननिर्माण (8600750"प0707) व सामाजिक आयोजन (800%) ?]%97र8) 
में इन श्रध्ययनों का बड़ा महत्व है। भारत में अभी परम्परागत आधारों का 
प्रयोग हो रहा है । हम व्यवस्थापन के प्रकारों का वर्णन नीचे करेंगे । 


स्थापना के प्रकार (ए9७४ 0०7 8७॥#0शगञा5) 


ग्राम की विवेचना करते समय हमने ग्राम व्यवस्था के विभिन्न रूपों का 
प्रतिवेदन किया है जिसमे हमने कृपि के आवार पर, जातीय आधार पर, सुरक्षा 
व सामाजिक स्तरण के आधारों पर ग्राम व्यवस्था के रूप देखे हैँ। यहां हम 
याम्ीण निवास व्यवस्था के प्रमुख सिद्धान्तो पर प्रकाश डालते हैं । 


(१) स्थापना का रूप : ग्राम (70 ० 8९60शा०ए- शएञ]92७) 

ग्रामीण जनना अ्रविकांगत: इसी सिद्धान्त का अवलम्बन करती है | यह 
सबसे प्रमुख सिद्धान्त है। यूरोप, एशिया व अमेरिका में विशेषतः इसी सिद्धान्त 
का प्रयोग किया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार ग्रामीण जन अपने गोत्रीय व 
रक्त सम्बन्धी के श्रावार पर संगठित हो जाते हैं तथा गढ़िया श्रथवा ढाणियों 
(र४७77९(5) के रूप में बस जाते हैँ । गांव के क्षेत्र मे चरागाह, कृषि व 
जंगलात के योग्य भूमि छोड़ दी जाती है। ये गढिया, ऊचे व सुरक्तित स्थानों 
को देखकर बसाई जाती हैं जो कृपि कार्य में हर प्रकार से सुविधा जनक हो । इस 
प्रकार के ग्रांवो का निर्माण विभिन्न प्रकार की आराक्ृति में पाया जाता है। श्रफ्रीका 
में इस प्रकार के गांव विल्कुल गोलाकार होते हैं । जर्मनी में भी एक ही व्यास 
(0977०७/) में मकान बनाये जाते हैं। अमेरिका में जलागय के सम्मुख 
आयत की श्राकृति में गाव वसाये जाते है । 


(२) खत के चारों ओर स्थापना (80797 88९808 5९६00९707$8) 
इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक परिवार अपने खेतों की. पूर्ण: सुरचा करने 
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हेतु सीमाओं पर भोपड़ियां बनाते हैं । इसमें एक मकान से दूसरा मकान काफी 
दूर पर रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था से परिवार व खेतों में ही निकट 
सम्पर्क रहता है। यदि किसी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है 
तो इस प्रकार के मकानो की दूरी और भी बढ जाती है। कभी कभी पहाडिया 
वे धाटियां आदि भी खेतो की सुरक्षा हेतु चुन ली जाती हैं। इस व्यवस्था में 
मानवीय सम्बन्धों की घनिष्टता और भी दुप्कर हो जाती है । 


(३) पंक्ति ग्राम स्थापना (%७ ॥6 ज92० 8७॥070॥॥8) 


यह सिद्धान्त अधिकाशतः तब प्रयोग में श्राता है जब कि. खेतो की 
लम्बाई चौड़ाई से अधिक हो । कभी कभी किसी मार्ग विशेष के दोनो ओर भी 
इस सिद्धान्त से ग्राम रचना की जाती हैं। इस विधि का प्रयोग ब्राजील व 
जापान में होता है। किसी नदी के दोनों कितारो की भूमि के उपयोग हेतु भी 
इस प्रकार की ग्राम रचना की जाती है। इजराइल में कुछ यहूदियो ने भी इसी 
प्रकार के ग्राम बसाये है'। इसमें विशेषता यह है कि एक गोलाकार मार्ग से 
चारो ओर मकानो की पंक्तिया बनाई गई हैँ। वास्तव में देखा जाय तो ग्राम 
रचना व श्राम जनता की यह व्यवस्था समस्त संसार में ही मिलती है। सर्वे 
प्रथम यह व्यवस्था फ्रास मे अपनाई गई थी तदुपरांत अन्य देशो में भी इसका 
प्रयोग प्रारम्भ हो गया । 


॥ 


ग्रामीण जनता द्वारा भूमि पर स्थापना के विभिन्न रूपो पर हमने विवेचन 
किया । इस विवेचन से हम यह ॒निष्कष॑ नहीं निकाल सकते कि कौनसा 
सिद्धान्त उपयुक्त है और कौनसा भ्रनुपयुक्त । निवास स्थापना करते समय अन्य 
सुविधाओं, व भूमि की स्थिति का भी ध्यान खखा जाता है। जहा वाह्य रूप 
का प्रश्न है यह विश्विप्ट हृष्टिकोणो पर निर्भर होता है। इस कार्य में आथिक 
कारक भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैँ। कृषकों को' अपने रहने से पहले कृषि 
सुविवाओ्रों का ध्यान करना पडता है। इसके उपरान्त वे अपने पशुओं के रहने को 
व्यवस्था तथा चरागाहो का निर्धारण करते हैं। इन सुविधाओं को देखें बिना कृपक 
सुविधा से नहीं रह सकता । 


कभी कभी भूमि विभिन्न ट्ुकड़ो मे प्राप्त होती है। इसे दृष्टि से भी स्थापना 
व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ता है। यदि इन भूमि के टुकड़ों से ,निवास 
व्यवस्था दूर हो तो कृषक अपने साधनों को लाने ले जाने में ही समय्र समाप्त 
कर देगा ,। इस दृष्टि से निवास स्थापना के समय ग्रामीण को उपलब्ध भूमि की 
समीपता तथा सम्बन्ध का भी ध्यान रखना पड़ता है।. भारत में भी खेतो का 
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विध्वरा रूप विशेषत: पाया जाता है । यहा की सामाजिक व भूमि स्वामित्व की 
ही ऐसी व्यवस्था है कि भूमि दुकड़ो (77887707/9607) में पाई जाती है । 
यहा निवास व्यवस्था के क्षेत्र मे कृषि हित का ध्यान नहीं रक्खा जाता । परम्परा- 
गत गांवों की स्थापता के अनुकूल भारतीय ग्रामीण जनता को इस बात का ध्यान 
रखने की विशेष श्रावश्यकता है । 


_ भूमि वित्तरण 
(0,शाएँं 9एं४07) 


ग्रामीण जीवन में भूमि वितरण एक महत्वपूर्ण आधार है। ग्रामीण 
सामाजिक जीवन का स्थायी होना, शान्तिपूर्ण होता, भूमि वितरण पर ही निर्भर 
करता है । जब खेत की सीमा ठीक प्रकार से सुरक्तित होती है तभी ग्रामीण 
शान्ति से कार्य कर सकता है। अन्यथा वह हमेशा मुकदमें वाजी में लगा रहता 
है । भारत मे भूमि विभाजन व सीमा निर्धारण के मुकदमों की संख्या सबसे 
अधिक रहती है । अतः कृषि भूमि का उचित रूप से निरीक्षण, लेखा जोखा 
एक विशेष सामाजिक महत्व रखता है । मानव भूमि के सम्बन्धों की सामाजिक 
महत्ता पर लिखते हुए सेम्पल (8७00०) ने लिखा है, “समाजशास्त्र की श्रधिकांश 
विधिया मानव के साथ इस प्रकार व्यवहार करती हैं जैसे वे किसी भांति 
भूमितल से पृथक हो । वे समाज के भूमि आधार को भुला देती है ।'”” हमे यह 
व्यान मे रखना चाहिये कि जनता अपनी जीविका भूमि से प्राप्त करती है अथवा 
जिसका सारा सामाजिक ढांचा भूमि से केच्ित हो उस समाज के भूमि सम्बन्धो 
को अध्ययत से छोड़ देना एक महान समाजश्ञास्त्रीय भूल होगी । भूगोल शास्त्रियों 
ने सास्कृतिक प्रतिवेदन में भूमि वितरण के तथ्यों को स्पष्ट रूप से अपनाया 
है। श्री स्मिथ ने लिखा है, “प्रायोगिक रूप से सामाजिक व्यवस्था का प्रत्येक 
पहलू कार्यान्वित भूमि विभाजन के रूप से निश्चित होता है ।''? 
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इस प्रकार ग्रामीण जनता के अध्ययन के साथ भूमि वितरण के तथ्यों 
का महत्व पहचाना जा रहा है। मानव के विकास के साथ जनसंख्या के वढ 
जाने से भूमि वितरण के विभिन्न रूपों का उदय भी हो गया है । प्राय. भूमि 
वितरण के अन्तर्गत निम्न नियम उल्लेखनीय है:--- ; 


(१) अव्यवस्थित वितरण (गरदांइछपं्रांग9#०७ करशांशं०ा) 

प्रारम्भ में जब॒ पानी आदि की सुविधाओं को' देखकर निवास स्थापना 
की गई, उस समय भूमि वितरण का मानव के मस्तिष्क में कोई विचार नहीं 
था। यद्यपि वतंमान युग में भी भूमि वितरण का कोई सर्वोच्चित नियम उपस्थित 
नही है। भ्रमेरिका जैसे देश में भी इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं थी। 
जहा व्यक्ति व उसके परिवार को स्थान मिला वही अपना श्रधिकार करके सीमा 
बत्चन कर लिया गया । भूमि निरीक्षण की भी कोई व्यवस्था पारित नहीं हो 
सकी है,। इज्भलैड में सर्वप्रथम भूमि सर्वेक्षण का आयोजन किया गया, वहा भी 
भूमि वितरण की कोई समुचित व्यवस्था विकसित नही हो पाई । भूमि अव्यवस्थित 
रूप से अधिकार में करके कृषि का रूप बनाया गया .था। भारत में भी भूमि 
वितरण का प्रारम्भ में कोई व्यवस्थित रूप नहीं था, न इसका पूर्ण लिखित 
विवरण ही रखा जाता था। प्राचीन , राजाओ के समय सारी भूमि, का मालिक 
राजा ही होता था ।,वह अधिकाशतः खेती हेतु किराये पर देता, था अ्रथवा दान 
भी कर दिया करता था । इंस तरह प्रारम्भ में भूमि-वितरण का कोई व्यवस्थित 
रूप नही था । जिसको जो ,भूमि अच्छी लगी वही पर अपना अधिकार कर लिया 
फलस्वरूप बिल्कुल अव्यवस्थित ढाचा आज भी हमें दिखाई देता है । 


(२) नदी के किनारे की भूमि का वितरण 
(फासंशंगा ० फिएश'- क्या ैकाते) 
विश्व के कई देशों में प्रथम ,नदी, कील, तालाब, कुग्नो तथा समुद्री 
किनारो की भूमि का ताप प्रारम्भ किया गया । इस सम्बन्ध में पश्चिमी देशो में 
सबसे पहले प्रयास प्रारम्भ हुआ । १७वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका में बस्तिया 
बनाई गई 'तब नदियों के कितारों की भूमि वितरित की गई और इसका 
व्यवस्थित विवरण भी रक्‍्खा गया । इस व्यवस्था में भी विभिन्‍न , कमियाँ उपस्थित 
हुई । भूमि वितरण का कोई उपयुक्त यत्त्र न होने से इस क्षेत्र मे सफनता प्राप्त 
न हो सकी । लेकिन विभिन्न प्रयासों के उपरात्त यह नियम अमेरिका, फ्रास 
कनाडा व भारत में सफल हो गया । इसको भूमि वितरण का आधारभूत सावत 
माना गया । इस सम्बन्ध में श्री स्मिथ ने लिखा है; “यद्यपि निर्माण करने वाले 
पूबंजो का सर्वेक्षण की विधि से कोई सम्बन्ध नही था । नदी के कितारों के 
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चुनाव ने एक आधार रूप में स्थापितों के मध्य भूमि वितरण की प्रणाली में 
व्यवस्था एवं क्रम लाने मे बहुत कुछ किया ।? इस विधि से भूमि विभाजन में 
नियन्त्रण आ गया और सीमाश्रो की स्थायी व्यवस्था हो गई । इस तरह से ब्राजील, 
फ्रास, जमंनी, कनाडा व अच्य देशों में वितरण की व्यवस्था की गई । ग्रामीण 
समाज की आथिक और सामाजिक व्यवस्था में भी इससे लाभ हुत्ना । 


(३) समकोणीय विभाजन (86०छाहइप्रॉक्ा' परसंग्रंणा) 

भ्रामीण भूमि वितरण के क्षेत्र में समकोणीय विभाजन भी उल्लेखनीय है । 
यह नदी किनारो की भूमि वितरण के बाद प्रयुक्त हुआ । यह विधि सर्वोचित 
विधि कहलाती है । इस विधि को शअ्रमेरिका में अ्रति-उत्तम विधि माना है। इसके 
उपरान्त चेक बोर्ड विधि (0॥60।0 9090व 8ए50गा) भी इस क्षेत्र में बड़ी 
उल्लेखनीय है । भारत में गुप्त व मौर्यकाल के समय में यह विधि लागू कर दी 
गई थी । कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्री ने भी इस विधि का वर्णन किया है । भारत 
की इस दिग्या में यह विशेषता रही है कि यहाँ इस विभाजन के उपरान्त भूमि 
का स्वामित्व राजाओं के हाथ में ही रहा | कुछ विशेष सम्बन्धियों फो जागीगे 
आदि प्रदान 'की गई जो बाद में जागीरदार कहलाये। इन जागीरदारो ने 
भूपति, भुस्वामी, पट्टाघारी आदि व्यक्तियों को भूमि दी । इस विपय में हम ग्रामीण 
सामाजिक संस्थाओ के परिच्छेद मे स्पष्ट विवेचणा करेंगे । लेकिन एक वात यहां 
अवश्य विचारणीय है कि भूमि का ग्रामीण से स्थाई सम्बन्ध न होने से पैदावार 
में सदा से हांस होता आया है। दूसरी वात भूमि पर मानवीय भार भी अन्य 
देशो की तुलना में श्रधिक रहा है। फलस्वरूप भूमि विभाजन में भूमि के टुकड़े 
होते गये । इस विपय में भी हम स्पष्ट विवेचन आगामी अध्याय में करेंगे । 


भूस्वामित्व 
(ब्राते पशा॥6 ) 


ऊपर हमने भ्रूमि और ग्रामीण जन का सम्बन्ध देखा है। वास्तव में 
ग्रामीण व्यक्ति के लिये हम भूमि से पृथक होने की कल्पना भी नहीं कर 
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सकते । भूमि स्वामित्व ग्रामीण व्यक्ति के लिये केवल व्यवसाथ अथवा कृषि 
के दृष्टिकोण से ही महत्वपुूर्णा नहीं है वरव्‌ भूमि उसके सामाजिक संस्थाओं, 
संगठनो, प्रक्रियाओं में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है अर्थात्‌ भूमि उसके समाज 
के अ्रंग के रग रग में भी व्यात्त है। अतः भूमि स्वामित्व का प्रश्न केवल आथिक 
दृष्टिकोण से हो महत्वपूर्ण नही हैं वर उसके सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। इसी तथ्य की ओर सकेत करते हुए देवेत और सिंह ने लिखा 
हैं, ४४४३० भमि स्वामित्व प्रशाली पर एक देश का सामाजिक संगठन 
चाहे भूस्वामी, प्‌जीपति तथा साम्यवादी हो, श्राधारित होता है। ग्राम्य संस्थायें 
भर सामाजिक अनुक्रम भूमि स्वामित्व से ही निर्धारित होता है।* वास्तव 
में भूमि स्वामित्व एक महत्वपूर्ण सामाजिक सम्बन्ध है। जहां तक भमि स्वामित्व 
के विकास का प्रश्न है, यह प्रश्त सभ्यता के विकास के साथ ही उत्पन्न हुआ 
है और सभ्यता के विकास के साथ ही विकसित भी होता जा रहा है। 
इसलिये भूमि स्वामित्व के नियम सदा ग्रामीण समाज के आधारभूत ढांचे 
को प्रभावित करते आ रहे हैं । हजारों वर्ष पूर्व भूमि स्वामित्व के नियम मिट्टी 
की ईटो पर लिखे थे जो हमुराबी ( म्रपाणाप्रा'क्ं ) के नाम से विख्यात 
थे। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव की घुमक्कड़ ( ]00॥78040 ) अवस्था में 
भी भूमि स्वामित्व के नियम उपलब्ध थे। भूमि स्वामित्त की समस्या एक 
अत्तर्राष्रीय. समस्‍या है। हम भूमि स्वामित्वसम्बत्धी विचारधाराश्रो को 


व्यक्त करेगे । 


भूमि स्वामित्व सम्बन्धी विचारधारा 
(इलाएणोेंड 7९एश०तांए उब्याएं एशाप्रा8 ) 


भूमि पर किसका अधिकार होता चाहिये ! राज्य का, व्यक्ति का या समाज 
का ? यह प्रश्न एक विचारणीय प्रश्त है। विभिन्‍न कालों में भूमि स्वामित्व के 
विभिन्‍्त रूप रहे । इस सम्बन्ध मे विभिन्‍्त विचारकों ने भी अपने विचार प्रस्तुत 
किये है कि भूमि पर किसका अधिकार होना चाहिये । हंस इन विचारधाराग्रो 
का यहां संक्षेप में वशान करेगे । 
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श्दे८ 


(१) सामाजिक अनुवन्ध का सिद्धान्त 

( पफ्र००"ए ० 8009 007/78७ ) 

इस सिद्धान्त के आधार पर यह विचार है कि प्रारम्भ में लोग प्राकृतिक 
अवस्था में रहते थे । राज्य था समाज जैसी कोई संगठित संस्था न थी। 
बाद में संगठित जीवन व्यतीत करने के लिये राजा ने तथा प्रजा ने समभझोता 
कर लिया कि राजा शासन प्रवन्ध उचित प्रकार से करेगा, प्रजा उसकी आज्ञा का 
पालन करेगी | इस भांति इस सिद्धान्त में प्रजा ने राज्य के अधिकार दिये 
श्ौर कत्तव्य पालन की प्रतिज्ञा कराली। भूमि भी राज्य के अ्रधिकार में 
भा गईं । जनता उसका कर आदि देने लगी। उसके अनुसार समस्त भूमि 
पर राज्य का स्वामित्व है । 


(२) साम्राज्यवाद का सिद्धान्त 
(॥फ०९०7०ए ०0 ]7907४ ५४7) ) 
इस सिद्धान्त के अनुसार अपने राज्य की भूमि का विस्तार करने के लिये 
भ्रन्य देशों पर आक्रमण के द्वारा अपना भ्रधिकार कर लेना है । इस सिद्धान्त 
के अनुसार राणा की भूमि में विस्तार होता रहता है और प्रजा उसकी भूमि 
पर स्वामित्व करने के बदले में कर श्रादि देती है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
भी भूमि राज्य की है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है | 


(३) साम्यवाद का सिद्धान्त 
([फ7०००/ए ० 007रग्रप्रंडण) 


साम्यवाद के सिद्धान्त के प्रवर्तक श्री कार्ल मास ( 09ण"-७975 ) हैं । 
उन्होने इस सिद्धान्त में वतलाया है कि इस शासन में केवल श्रमिक वर्ग का 
ही एक मात्र एकाविपत्य होगा। श्रतः भूमि का वैयक्तिक स्वामित्व का ही 
अन्त करता हैं। कारखाना, व्यापार, वाणिज्य, भूमि व सभी प्रकार के उत्पादन 
के साथनों पर सरकारी अधिकार की स्थापना करके एक वर्गहीन समाज के 
निर्माण हेतु राज्य को अपने समस्त कार्यों को आयोजित करना होगा जिससे 
शारीरिक श्रीर वीद्धिक कार्य में कोई भेद न रहे और "प्रत्येक से उसकी क्षमत्ता 
के अनुसार और प्रत्येक क्रो उसकी श्रावश्यकता के अनुसार! इस उद्देश्य की पूर्ति 
ही सके 

इस भाति समस्त भूमि राज्य, जो कि श्रमजीवियो का है, के अधिकार में 
भा जायेगी और राज्य ही समस्त कृषि व्यवस्था करेगा। ग्रह सिद्धान्त प्रायोगिक 
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रूप से रूस आदि साम्यवादी देशो मे चल रहा हैं। रूस में यह सबसे अधिक 
सफल हुप्ना है । 


(४) समाजवाद का सिद्धान्त 
( पफ्७००ए ०0 8009 श9ंछा ) 

समाजवाद का सिद्धान्त भी प्रजातात्रिक रूप में साम्यवादी ही हैं। दोनो 
की केन्द्रीय घारणा एक है कि भूमि जनता की होनी चाहिए किन्तु साम्यवाद 
यह कार्य क्रान्ति के हारा चाहता है और समाजवाद सामाजिक प्रयत्नो के द्वारा 
यह परिवतंत लाना चाहता है। समाजवाद का कहना है कि सभी व्यक्तियों 
( केवल श्रमिक ही नहीं ) की सामूहिक सम्पत्ति भूमि होतो चाहिये। वे ही सब 
उसकी व्यवस्था करे जबकि साम्यवाद का विचार केवल श्रमजीवियों तक ही 
सीमित है । 


(४) व्यक्तिवाद का सिद्धान्त 
( "7%७००ए ० [)कंर्ंतेप७४89 ) 

व्यक्तिवाद के सिद्धात्त के आधार पर यह धारणा है कि राज्य केवल 
व्यवस्था करने वाला है, उसकी सुरक्षा करने वाला है, उसकी रुकावटो को 
दूर करने वाला है और स्वामित्व केवल व्यक्ति का है। व्यक्तिवाद का केन्द्रीय 
विचार इस सिद्धान्त में निहित है । राज्य, समाज या राष्ट्र व्यक्तियों से ही बने 
हैं श्रौर इनका काय॑ व्यक्ति द्वारा ही होता है अतः सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को ही 
सर्वोच्च स्थान देना चाहिये । जो बात व्यक्ति के लिये हितकर है वह सम्पूर्ण 
समाज के लिये भी हितकर है । 


इस भांति इत सिद्धान्तों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भूमि पर किसका 
अ्रधिकार होता चाहिये और कौत उसका वाछित अधिकारी है। भूमि के स्वामित्व 
से ही उसके प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है । अतः भूमि 
सुधार आदि के सम्बन्ध में प्रयत्त प्रारम्भ किये जाते है। अब हम भूमि 
स्वामित्व के स्वरूपो पर विचार करेगे । 


प्राचीन भूस्वामित्व की प्रद्भति 
(7फ6 प्रशणा8 ० ०१ ॥शाते (शाए९) 
सदा से भूमि पर साधारण रूप से राजाओो का स्वामित्व रहा है। राजा 


अपने जागीरदारो, सामन्‍्तो, ठाकुरो द्वारा भूमि कृषि हेतु अस्थायी रूप में दिया 
करता था। भारत के नियम निर्माता मनु ने भी इस बात का उल्लेख किया है। 
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है 


क्रपकों के उत्पादन में से १/६ भाग राजकोप में डाला जाता था। कहन का 
तात्पय यह है कि भूमि का स्वामित्व सदा से क्षपकों के हाथ में नहीं रहा । जहां 
प्रश्त उत्पादन के भाग का है वह समय व परिस्थितिनुसार परिवर्तन होंता रहा है । 
इस तरह से तीन संघर्ष शक्तियों का सक। से भूमि पर संग्राम होता आया है । 
प्राचीन काल में भूस्वामित्व के आधार पर समाज चार वर्गों में विभाजित रहा है । 
राजा, जागीरदार, किसान और मजदूर | 


भूमि स्वामित्व के स्वरूप (#00॥ ० ४706 ॥०ए्र०) 

ग्रामीण क्षेत्रों मे भु स्वामित्व का क्या रूप हैं यह एक ऐसा प्रश्न हैं जो 
प्राचीन काल से चला आ रहा है श्रीर अभी काफी समय तक इस पर विवाद होगा । 
भू-स्वामित्व को विभिन्न हृष्टिकोशों से निर्धारित किया गया है। नीचे हम इन 
आधारो पर भूमि स्वामित्व के आवार पर भृस्वामित्व के स्वरूपो को देखेंगे । 


(१) संख्या के आधार पर भू-स्वरामित्व के स्वरूप 
(08 ० ]870त कजरापा'.8 09800 07 प्रषाए७") 


'*  « संख्या का तात्पय यहां व्यक्तियों की संख्या से लिया गया है। इस ग्राधार 
पर भू-स्वामित्व के निम्त रूप हैं:--- 


(क) वेयक्तिक भू-स्वामित्व (ग्रताशंतप्॥ ।8घत ॥0्पा०) 

इस आधार पर भूमि का स्वामी एक व्यक्ति होता है। वह ही उसके 
'झुधार, प्रयोग श्रादि की व्यवस्था करता है। राज्य को उपज का साधारण कर 
मात्र देता है। वह उसे बेच सकता है, ग्रिरी रख सकता है, विभाजित कर 


सकता है, प्रयोग कर सकता है। इस भाति इस व्यवस्था में भमि पर व्यक्ति 
' विशेष का वँयक्तिक अ्रधिकार होता है । 


ख) सहकारी भू-स्वासित्व (000790/'8#ए०७ छाते ॥्ापा 0) 


इस आधार पर भूमि का स्वामित्व एक व्यक्ति पर नही होता वरन्‌ 
व्यक्तियों के एक समूह पर होता है जोकि सहयोग के आवार पर संगठित' हो गये 
हैं। यह समूह भूमि का सहकारी आधार पर प्रयोग कर सकता है और कर के 


रूप में राज्य को कुछ अंश देता है। यह समूह ही इस भूमि की सुरक्षा, सुधार 
आदि के कार्य करता है । 


धग) सामूहिक भूस्वासत्त (0066#ए७ ॥,काते [ापा'०) 


। सा 


सामूहिक भू-स्वामित्व में व्यक्तियों का एक समूह जैसे ग्राम उस भूमि पर 
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अपना स्वामित्व रखता है। पूरा ग्राम उसका स्वामी होता है । वह उसके 
प्रयोग व सुधार आदि का ध्यान रखता है और राज्य को कर देने का 
उत्तरदायित्व भी इस भाति सामूहिक है | इसमें सब भूमि राज्य की मानी जाती 
है और राज्य पंचायतों आदि के द्वारा ग्राम के आबवार पर विभाजित 
कर देती, है। 


उपरोक्त तीन स्वरूपो में भूमि का स्वामित्व पाया जाता है । ये तीनो स्वरूप 
ही अनेक रूपों मे लाभकारी भी सिद्ध हुए हैं और हानिकारक भी | व्यक्ति की 
अपनी भूमि होने से वह उसका पूर्ण ध्यान रखता है। समूह की भूमि होने 
से समूह वेयक्तिक अच्षमताओं को दूर करते हुए भूमि का और भी कल्याण 
करता है.तो सहकारी ,आधार भी ,यही चद्योतित करता है। इनमे दोप भी 
हैं। जिससे विभिन्न कालो मे भू-स्वामित्व के ये तीन रूप ही देखने को मिले 
व उसमे भी,परिवर्तित होते रहे । इसी आधार पर भूस्वामित्व के भर भी अनेक 
रूप विकसित हुए और समय समय पर उनमें परिवर्तत भी आता गया। इस 
भांति भू-स्वामित्त की प्रकृति सदैव परिवर्तित होती गई और परिवर्तित हो 
रही है। कभी वैयक्तिक स्वामित्व रहता है तो कभी सामूहिक । 


(२) भूमि-कर के आधार पर भू-स्वासित्व के स्वरूप 

,.- (ीछणएड़ शा क्ाप्ा'8 08866 07 |क्ात ६8880) 
भू-स्वामित्वत ग्राम विकास का आधारभूत प्रश्न है। भारत में राज्य 

द्वारा नियंत्रित भू घारणा के अच्तगंत प्रमुख स्वरूपा मे निः्न प्रणालियां 

प्रचलित थीं :--- ९, 


(क) रैयतवारी प्रथा (807४४ए०एं 89897) 

| ,इस प्रथा के अन्तर्गत, कृपक भूमि पर कृषि करता है और उसका 
लगान सरकार को देता है । इस व्यवस्था में भूमि लगान (भूमिकर) की निर्धारण 
“शक्तियाँ कृप्क का शोपरण करती हैं। सदा भूमि पर सरकार का स्वामित्व 
रहता है। कर.वयुल करने वाले कमंचारी भी विभिन्न अत्याचार करने का 
प्रयत्त करते हैं। इसमें कृपक वेयक्तिक रूप से भूमि का स्वामी होता हे । ; 


(ख) महालवारी प्रथा (७॥०9छझ%"० 998#07४) 


. » इस,प्रथा'के अच्तगंत 'भूमि स्वामित्व ग्राम समुदाय के पास रहता है। 
इस प्रथा में भी, रैयतवारी प्रथा के समान विभिन्‍न दोप हैं । सरकार के नियन्त्ररा 
, एवं लगान, कर्मचारियों के अत्याचारों से कृषक का जोपण होता है।' 
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(ग) जमींदारी प्रथा (2#शांग्रतश्ां 59897) 

जमीदारी प्रथा में सरकार द्वारा मान्य व्यक्ति व समुदाय भूमि पर 
स्वामित्व रखता है। इस व्यवस्था में जमीदार स्वयं कृषि नहीं करता बल्कि 
कर के आधार पर किरायेदारों (]'७79708) को कृषि हेतु भूमि दे देता है । 
सरकार को मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व जमीदार के पास रहता है। यह 
कृपकों का खूब मोपण करता है। श्रतः इस व्यवस्था में भी अनेक दोप हैं। 
इस सम्बन्ध में कारवर(097"ए०) ने लिखा है, “युद्ध, दुर्भिज्ष और महामारो के 
बाद एक ग्रामीण समुदाय के लिये जो सबसे बुरी वात हो सकती है, वह है 
जमीदारी प्रथा । 


उक्त तीनों व्यवस्थात्रों में ही ग्रामीण जन भूमि के प्रति वड़ा उदासीन 
रहता है । राज्याधिकार रहने से वह किसी प्रकार की रूचि नही लेता । क्ृपक में 
आत्मीयता का श्रभाव रहता है । इस दृष्टि से वह हमेशा शोषित होता रहता है । 
इसके श्रतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में वर्ग भेदी का उदय होने से सामाजिक ढांचा 
भी विघटित हो जाता है । 


(३) कर की अवधि के आधार पर भूस्वामित्व के रूप 
(आगरा तठी॑ ॥,90वे "शाप्रा 8 08866 07 785 7९४00) 
कर की अवधि के श्राधार पर भी भस्वामित्त का विभाजन किया जाता 


हैं। इस प्रथा में भूस्वामित्त कर के समय के आधार पर स्थायी एवं अस्थायी 
के रुप में विभाजित किया गया है;--- 


(क) स्थायी बन्दोवस्त (?९77797606 56॥0077078) 


स्थायी वन्दोवस्त के अन्‍न्तगंत यह होता है कि किसानो से प्राप्त होने 
वाले भाग का अधिकांश हिस्सा जमींदार राज्य के पास जमा कर देता है और 
शेप अपने गुजारे के लिये ले लेता है। भारत में यह प्रथा लार्ड कार्नवालिस ने 
प्रारम्भ की थी। इसके अनुसार प्राप्त होने वाले कर का €० प्रतिशत जमीदार 
जमा करा देता है और १० प्रतिशत रख लेता है । जमींदार इसके बदले 
ग्रामीणों को सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधायें प्रदान करता है। 


(ख) अस्थायी बन्दोवस्त (॥९7907%"ए 560907070 


इस बन्दोवस्त में यह स्वामित्त २०,२५ वर्षों बाद परिवर्तित कर दिया 
जाता है ओर श्रत्य व्यक्तियों को या उन्ही व्यक्तियों की योग्यता से सन्तुष्ठ होकर 
भूस्वामित्व दे दिया जाता है जिससे जमींदार व्यक्ति ग्रामीणों के प्रति अपने 
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कतंव्य का पालन बराबर करे और भअ्व्यवस्था न फैलाये । इसमें महलवारी एवं 
जमीदारी दोनो प्रथाये सम्मिलित है। 


इस दृष्टि से इन प्रथाओ मे सामाजिक संघर्षों का कारण बना रहता है । 
अतः एक प्रगतिशील और साम्राज्िक समानता वाली भूमि-स्वामित्व व्यवस्था की 
आवश्यकता : है । प्रगतिशील पश्चिमी देशों मे इस दिश्षा में काफी प्रयत्त हो 
रहा है। भूस्वामित्व की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें स्थायित्वता, सामान्यता, 
समानता और साधारणता हो । इससे सामाजिक वर्गों में सहिष्णुता उत्पन्न होगी । 
इसके श्रतिरिक्त कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। भारत देश में जनसंख्या की 
वृद्धि एवं उत्पादन में हास्त की स्थिति वर्तमान युग में शीघ्र परिवर्तत चाहती 
है। इस सम्बन्ध में आथर यंग ने लिखा है, “एक व्यक्ति को एक काली चट्टान 
सुरक्षित अधिकार से दो और वह उसे बाग में बदल देगा, वाग का उसे नौ 
वर्ष का ठेका दो तो वह मरूस्थल में बदल देगा ।”* इस उद्देश्य से विभिन्‍न देशो 
की स्वतंत्रता के बाद इस तरह के नियम पारित करने के प्रयत्न किये गये है । भारत 
में पंचायत-राज्य बिल व जमींदारी निराकरण बिल पास किये गये हैं। इनके 
प्रतिरिक्त जन सहयोग पर आधारित भूदान यज्ञ श्रादि भी चल रहे हैं । भस्वामित्व 
एक महान सामाजिक समस्या है, यह शीघ्र हल चाहती है । 


भारत में भूमि स्वामित्व 
(॥थाएऐ वशाएा8 मे गातां8 ) 
भूमि स्वामित्व एक विश्वव्यापी समस्या है। ऋषि प्रधान देशो में यह 
समस्या श्रत्यन्त प्रभावशाली व महत्वपूर्ण है। यह समस्या केवल आशिक दृष्टि 
से ही उल्लेखनीय नही है वल्करि सामाजिक व राजनैतिक दृष्टि से भी विचारणीय 
है । भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जो भुभाग एवं जनसंख्या की दृष्टि से संसार 
का पंचम भाग है, इस समस्या का अध्ययत अत्यधिक महत्व रखता है । 


भू-स्वामित्व का प्राचीन रूप (000 एए०98 ० छत पशाएए०) 
प्राचीन युग में क्रषि के उदय के साथ भूमि स्वामित्व की समस्या का 
उदय हुआ । जब आदि मानव जलवायु, सिंचाई का जल, भूमि की उदरा शक्ति 
8, ॥छंएड 2 गा 6 56076 ए05568807 0० 2 ि9९६ 7065, 
गाव ॥6 जा प्रात मी. वा0 2 हु्लापेह0ण,. हाए8 का 9 ग्ग6 
एटबा5 उ्च8 रा एुावैंगा ब्ाव॑ #6 शा ०07ए8#/ 7 720 ७8 


वल्बढाा काप. र०प्राएु : किप्राश भाप ऐैपगंलंएकी 
5ि००700ण्गराट9; 0. 46, 
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के आधारो पर गांव संरचना, का विचार करने लगा था, तभी से भूमि का महत्व 
बढ़ गया । भूमि का महत्व वढ़ जाने से भमि-वामित्व की समस्या का 
उद्रे क हुआ्ना । 


भारत मे राज्य की उत्तत्ति के उपरान्त, राज्य का भूमि पर स्वामित 
रहा । भूमि पर कृपि करने वाला क्ृपक एक किराय्ेदार ("0॥9॥0) के रूप 
में भूमि पर परिश्रम करता और श्रपना पोपण करता रहा । राज्य के भूमि 
स्वामित्व से विभिन्न समस्‍यायें उठ खड़ी हुईं । भूमि की उत्पत्ति का अ्रतिकान 
भाग राज्य कोप में जाने के फलस्वस्प क्रपक उदासीन व निर्वल होने के साथ 
सदा गरीब व पतित रहा । 


राज्य पर भूमि का स्वामित्व होने के फलस्वरूप भूमि स्वामित्व तथा 
भूमि व्यवस्था एवं भूमि कर की नीति निर्धारित करना राज्य का कार्य 
ही रहा । वेदिक युग में तथा मध्य युग में विभिन्न भूमिस्वामित्त के तियम 
पारित हुए हैं। इन व्यवस्थाओ्रो एवं प्रणालियों का उल्लेख हम ऊपर कर छुके 
हैं। प्रमुख रूप से जमीदारी, रैयतवारी, एवं महालवारी व्यवस्थाये भारत में 
प्रारम्भ से रही हैं। इन पर समय समय पर सुधार एवं विचार विनिमय हुए हैं 
अंग्रेजी काल में भी इस दिशा में परिव्तंत विशेष उल्लेखनीय है । विदेशी विचार- 
धाराये भी इसमें प्रभावशाली क्रांति लाने में प्रयत्तशील हैं । सामाजिक संरचना 
(8009 9076६०7'०) में सुबार लानेवाली अ्रत्येक विचारवारा ने भूमि के 
प्रश्न को सदा अपने सम्मुख रकखा है। भारत में भी इन विचारधारात्रो का 
अमिट प्रभाव पढ़ा है। इन विचारधाराश्रे। में प्रमुख साम्यवाद, समाजवाद 
अराजकतावाद, सिडीकेलिज्म, साम्राज्यवाद, गिल्डसमाजवाद आदि हैं । इन प्रमुख 
प्रभावशाली विचारधारा्रो के सम्प्रदायो ने _ भारत की ग्रामीण सामाजिक संरचना 
को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इन प्रभावों के फलस्वरूप भारतीय 
अर्थशास्त्रियों तथा सामाजिक पुननिर्मागकर्ताओं ने भारतीय पृष्ठभूमि में नवीन 
विचारधारा प्रस्तुत की है। उदाहरणार्थ गांवीवाद और ग्राम राज्य, सर्वोदियवाद 
और ग्रामदान, पंचाग्रत राज, सामुदायिक विकास श्रादि प्रमुख हैं । 


ई 


भारतीय ग्रामीण सामाजिक आ्थिक संरचना (पाक 8000-700- 
70770 597'ए००7७) में यह विचारधाराएँ गम्भीर परिवर्तत लाने की 
कामना रखती हैं। अ्रतः यहा हम प्रत्येक पर संक्षेप में विचार कर नेना 
आवश्यक समभते हैँ 


४५ प्रथम खण्ड | 


(१) गाधीवाद (99गरवेंडण) 


राष्ट्रपिता गाँवीजी भारत के एक महान दाशंनिक व शिक्षाशास्त्री थे । वे 
प्रारम्भ से ही भारत के राजनैतिक क्षेत्र में महान परिवतंव लाना चाहते थे । उन्होने 
स्वदेशी आन्दोलन व ग्राम कुटीर उद्योगो पर नई विचारधारा संसार के सम्मुख 
रखी । वे भारत को ग्राम भारत कहते थे। ग्रामो को आत्म निर्भर जनतत्त्र 
की इकाइयो के रूप में परिणित करने के लिये 'ग्रामराज्य की: विचारधारा का 
उन्होंने प्रतिपादन किया । वे ग्राम-भूमि को, ग्राम के प्रंत्येक व्यक्ति की भूमि मानते 
थे। ग्राम राज्य की विचारधारा के अन्तगंत उन्होने, ग्रामो में आत्मनिर्भरता की 
भावना जगायी । ग्राम राज्य से उनका तात्यर्य ज्ञोपण विहोन ससाज का निर्माण 
करना था। शासक दर्ग की वे.आवश्यकता नहीं समझते थे । 


(२) सर्वोद्यवाद (897ए008फए7877) | 

गांधीजी के प्रमुख साथी श्री विनोबा भावे ने उनके उपरात सर्वोदय की 
कल्पना भारत में रकखी । सर्वोदिय का अर्थ सबका ऊदय है। सर्वोदिय विचारधारा 
के अन्तगंव भूमिदान का आन्दोलन भारत में प्रारम्भ हुआ | भूमिहीव कृषको 
की समस्याओ्रों एवं ग्रामीण भारत की सामाजिक तथा आशिक पुन्निर्माण की भावना 
से सर्वोदिय विचार श्रोत-प्रोत हैं। भूमिदान के उपरांत ग्रामदन की विचार- 
धारा विकसित हुई है। ग्राम का राज्य अर्यात्‌ सम्पूर्ण स्वामित्र सहयोग व 
सहिष्णुता पर आधारित होगा । ग्राम राज्य में स्वामित्व के श्रश का बिल्कुल भी 
स्थान नही है। भूमि का मालिक कृषक है । यही सर्वोदिय विचारधारा 
का तत्व है। 


३ पंचायत राज (?#ा०॥99४॥ 990) 

ग्राम को सामुदायिक सहयोग पर आषारित करने हेतु भारत सरकार ने 
पंचायत राज की स्थापना का कार्यक्रम अपने सम्मुख रक्खा | इसके अनुसार ग्राम के 
जनप्रतिनिधि को ही पूर्ण स्वामित्व प्रदान करेंगे और ग्राम का जासन एवं विकास 
काये अपने सम्मुख रखेंगे | 


(9) सहकारिता (00-090"9#07) 

उक्ताकित विचारधासाओ्रो का मूल सहकारिता है । सहयोगिक समाजवादी 
समाज (00-0कुक्ाए० 50लंक्रांडां० 98७४7. 0 800०5) की 
स्थापना वर्तमान सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सहकारिता आन्दोलन भारत का 
प्रमुख ग्रामीरा भूमि आन्दोलन है | इसके अन्तर्गत सहयोगिक भूमि (00-00 
80४ए७ ,874) की विचारधारा व्याप्त है । 
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(४) सामुदायिक विकास (0णरशधां+ए 06ए९०.ान०॥0 

ग्राम के सामाजिक-ओआधिक विकास कार्यक्रमों में यह कार्यक्रम ही 
उल्लेखनीय है । इस कार्य में ग्राम की समस्त समस्याओ्रों के उन्मूलन की बल्पना 
निहित है । 


भारतीय ग्रामीण भूमि-स्वामित्व निशायिक विचाराधाराबों पर हमने 
विवेचत किया । भारत में रवामित्व का प्रश्त इन विभिन्‍न विचारबाराओं 
के आधार पर ही हल किया जा रहा है। भूमिस्वामित्व की समस्या हल हो 
जाने से, भारतीय ग्रामों की महान समस्याओं का हल स्वतः ही हो जायगा। भूमि 
ग्रामीण भारत की समस्त समस्याओं का श्राघार है। सहयोग और सहिए्णुता पर 
आधारित भूमि-स्वामित्व की कल्पना के साकार हो जाने पर, भारत के श्राधिक- 
सामाजिक ढांचे का पु्ननिर्माण बहुत सरलता से हो जायेगा । 


अध्याय १० 


ग्रामीण जनता एवं कृषि 


(राय ?2९०फॉ6 भावे #डाथा।ए ९) 5 


ग्रामीण जनता का भूमि से जो सम्बन्ध है उसका मूल कारण जीविको- 
पार्जन हेतु कृषि करना है। क्रुषि श्राम जीवत की सामाजिक, आ्थिक, सास्कृतिक 
एवं आध्यात्मिक तथा राजनैतिक शक्तियों का केन्द्र है। कृषि और ग्रामीण जन 
का सम्बन्ध इतना घनिष्ट है कि ग्रामीण जन क्ृपक कहलाते हैं। जीवन की 
समस्त क्रियाओं एवं सामाजिक सम्बन्धों का आधार कृषि है । इस हृष्टि से ग्रामीण 
जन के श्रध्ययन में कृषि को नही भुलाया जा सकता है। ग्रामीण समाजशास्त्र में 
जिस प्रकार ग्रामीण जन का अध्ययन महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसी प्रकार 
ग्रामीण सामाजिक जीवन में कृषि का बड़ा महत्व है । ग्रामीण समाज का ज्ञात कृपि 
के अध्ययत के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है । . ऋषि प्रधान देशों के लिये तो 
ग्रामीण समाजशास्त्र में कृषि का अ्रध्ययल एक अनिवार्य विषय है। अतः क्रषि 
हेतु भूमि सीमा निर्धारण एवं कृषि की विभिन्न विधियों का अध्ययन करना बड़ा 
महत्वपूर्ण है । | 
कृषि व्यवस्था 
+..+. - (6शपंस्णगाप्रान्नों 59शैंशा) 


ग्रामीण जनता के कृषि-विचार, कृषि-संस्क्ृति, कंषि-विशेषज्ञता, प्रयल, 
अभ्यास, कृषि-प्रणालिया, आदते, प्रथाये व रीतिया आदि समाजशास्त्रीय दृष्टि से 
यहां प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इस झाघार पर हम गामीण जन व भूमि 
के समम्बन्धों को पूरांतया स्पष्ट कर सकेंगे । विश्व मे साधारण कृषि क्षेत्र की 
सभी प्रमुख क्रियाये स्थानीय तथा सामुदायिक स्तर पर चलती है। अतः कृषि 
व्यवस्था के अनुसार सामाजिक संगठन निर्धारित होता है। कृषि व्यवस्था के 
अध्ययन द्वारा हम ग्रामीण जीवन की संस्कृति का समुचित चित्र खीच सकते हैं । 
कृषि व्यवस्था में ग्रामीण जन की सभी ' क्रियाये 'भा जाती हैं जो वह अपने 
जीवन काल में करता है.। ग्रामीण जीवन में सामाजिक क्रियाओं, प्रतिक्रयाश्रो 
तथा कृषि क्रियाओं मे कोई विशेष अन्तर नहीं है। वन्य जातियो द्वारा क्ृपि में 
लिंगानुसार श्रम विभाजन, स्त्रियो द्वारा बीज बोना, उबरा शक्ति के लिये घामिक 
क्रियाये व सिंचाई हेतु ईश्वरोपासना भ्रादि सब सामाजिक जीवन का स्पष्ट चित्र 


श्ड८ 


हमारे सम्मुख उपस्थित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भ्रामीण कृषि 
व्यवस्था के द्वारा सामाजिक स्तर, रहन सहन - का स्तर व सास्क्ृतिक प्रगति का 
ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के प्रगतिशील देशों में कृपि व्यवस्था मे 
आमूल परिवर्तन उनके सामाजिक संगठन का द्योतक है । इस प्रकार से यहां यदि 
हम क्ृपि व्यवस्था पर विचार करें तो इसके साथ सामाजिक महत्व का स्पष्ट 
प्रतिवेदन कर सकेंगे । ऊकंपि व्यवस्था के श्रंनुसार हमें एक देश के क्ृपक इतने 
सुखी और समुन्नत दिखाई देते हैं और वे इतने भिन्न हैं उस देश से जहा भिन्न 
कृषि की पद्धतियों का श्रनुसरण किया जाता है। इस सम्बन्ध में स्मिथ ते कहा 
है, “उदाहरणत: एशिया में अ्रधिकांशतः वह देखेगा कि साधारण मनुष्य अकल्पनीय 
निम्न है। यूरोप मे भी वह पायेगा कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप के लोग अधिक 
सम्मान व सेवाओ्रो का सुख लेते हैं उसी क्षेत्र के दक्षिणी तथा दच्चिणी पूर्वी भाग 
के लोगों से ।!? इस प्रकार से जीवन स्तर पर भी प्रभाव डालने के साथ साथ 
मानवीय त्ृमता, प्राकृतिक सुविधाओं का उपयोग, उत्पादन, वितरण व्यवस्था तथा 
सामाजिक -सम्वन्धो का भी ज्ञान कृषि व्यवस्था से प्रात्त होता है। ब्रतः समोज- 
गास्त्रीय क्षेत्र मे विशेषत: ग्रामीण जीवन के अध्ययन में हमे कृषि व्यवस्था का 
ज्ञान प्राप्त करना अ्निवायं है। भूमि स्वामित्व के अध्ययन मे. हमने देखा कि 
सदा भूमि पर तीन ,शक्तियों- का पारस्परिक अधिकार रहने से समाज में वर्ग 
विभाजन हो गया है। आथिक हृष्टि से भूमि की उबेरा शक्ति का सदुपयोग 
नही हो पाता है। वर्गंभेद व वर्ग संघयं के कारण सामाजिक विघटन बना रहता 
है । भूमि की सीमा की समस्या भी उल्लेखनीय है। कृषि हेतु भूमि सीमा 
निर्धारण का रहन सहन व कृषि विधि पर तो प्रभाव पडता ही है वल्कि सामा- 
जिक सम्वन्धो मे तथा सामाजिक स्तरण में भी महत्वपुर्ण स्थान है। छोटे क्षेत्र- 
फल वाली भूमि के-कृपको में सदा संघर्ष बता रहता है। छोटे पाती की नालियां 
एवं खेतो के भेड़ो के प्रश्नों पर मुकदमे चला करते हैं। इसके अतिरिक्त एक 
विशेष वर्ग का आविपत्य बना रहता है जिससे कृषक के साधारण ज्ञान व 
स्वतन्त्रता का ह्ास होता रहा है। इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में व्यक्तित्व का 
विकास नही हो पाता । अधिक व विस्तृत भूमि वाले व्यक्ति आथिक दृष्टि से 
4. प्र प्रा0४ एण 99 607 धघक्‍ा706, ॥6 ज्ञात] 706 ६7०६ 6 
04 06 एणागप्रापक पक व5 थग705६ 770076छफए०ए 09७. ता 
एछणा096 ६00 6 जी बात धाग पाल | 96090९5 0 ए०7६॥ 
फाद्ादणा सिपा0०96 द्यु0फ छपदी गएछुटा छागर0ठप्रत्ता3 0 ४0०05 
गाते 5९एश०65 पका धा0ठड5ट एा 6 50परतिककत गाते 50ग्रा॥- 


सिगिडाहाओ। फडा5 0 पार वणाधादाांए प। [जाए शाप : 
80९०0698ए 0० शिव 6; >. 895. : हे कट 
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सम्पन्न रहते हैं। वे लोग सफलता से विकसित विधियों का प्रयोग कर लेते हैं । 
इसके अलेवां सामाजिक क्षेत्रों मे भी उनका स्तर उच्च रहता है। इस हृष्टि 
से सामाजिक एवं आथिक विकास में .कपि भूमि के क्षेत्र व आकार का बड़ा 
प्रभाव पडता है । अतः हम यहा कृपि-भूमि के आकार पर पहले विचार करना 
आवश्यक समझते हैँ । 


कृषि भूमि का आकार (9%8 ० एकागआ8) 

ग्रामीण अंथवा कृषि जन॑ के लिये भूमि का वडा महत्व है। भूमि का 
आकार आशिक एवं सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है। भूमि के आकार 
के साथ ही साथ भूमि की उदवरा-शक्ति, सिंचाई के साधनों का प्रादुर्भाव एवं 
वाजार के समीप होना भी आवश्यक तत्व है । इसलिये भूमि के आकार के 
बारे में कोई निश्चित मन्त॒व्य प्रकट नहीं किया जा सकता है। प्रायः दो 
आ्राकारों मे खेती की जाती है । विस्तृत झ्राकार (,07'2० 8000) तथा सीमित 
आकार (809 808)०) | विस्तृत खेती को औद्योगिक क्षेत्र में उपयुक्त माना 
जाता है। श्रम, पूजी व व्यवस्था की इसमे काफी बचत होती है। इसके अति 
रिक्त विस्तृत क्रषि में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुदानों का प्रयोग सम्भव हो 
सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था मे वर्गमेद तथा श्ोपण की सम्भावना नहीं 
रहती है । उत्पत्ति की मात्रा मे वृद्धि, होने के साथ समय की वचत इस व्यवस्था 
में सम्भव है। श्रम विभाजन की समुचित सम्भावना इस व्यवस्था में हो सकती 
है जिससे वर्गमेद व सामाजिक अ्रसमानता नही रह पाती है । 


भारतवर्ष में विभिन्न कारण से विस्तृत श्राकार मे खेती सम्भव नहीं है । 
क्योकि भारतीय किसान की चमता विस्तृत निरीक्षण के योग्य नहीं है । यहा 
साधारणतः सीमित खेती ही होती है । भारतीय धामिक वन्वन भी ऐसे हैं जिनके 
फलस्वरूप ग्रामीण जन के दृष्टिकोण मे परिवर्तन आ गया है। भारत में कृषि 
का आकार छोटा होने का कारण एक यह भी है कि यहा कृषि व्यवसाय उद्योग 
हेतु नहीं किया जाता है। भारत के कृषकी का दृष्टिकोश जीविकोपार्जन करना है । 
कृपि एक पारिवारिक व्यवस्था है. न कि, श्राथिक संरचना । इस्त दृष्टि से भारतीय 
किसान श्रपने छोटे छोटे खेतों में अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न फसलों को 
बोता है। भारतीय ग्रामीण कृपक की व्यक्तिगत घारणा ने अब बडा विक्रत ह्प 
धारण कर लिया है। जनसंख्या की वृद्धि होने से खेतों को विभिन्न छोटे दोटे 
टुकडो में विभाजित कर दिया गया है। यहा की कृषि अताथिक कृषि कहलाती 
हैं । भारत मे कृषि भमि का आ्राकार अत्यन्त सीमित होने के साथ साथ बिखरा 
हुआ भी है | इस व्यवस्था से सामाजिक ढाँचे में भी उल्लेखनीय कुत्यवस्था 
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रहती है । ग्रामीण जन मुकदमेबाजी के शौकीन इसी कारण से कहलाते हैं । 
यह एक महान सामाजिक समस्या है । अब हम इसके कारणों का पता लगायेंगे । 


कृषि भूमि के सीमित आकार के कारण 
(08प888 0 #'88770796॥07 0 ए'७77778) 

भारत में भूमि के विभिन्न ट्रुकड़े होने के कई कारण हैं । भारतीय क्पकों 
की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि पिता की मृत्यु के बाद सम्पत्ति 
का वितरण आवश्यक है। भारतीय ग्रामीण इतने विकसित नहीं है कि वे 
सामूहिक रूप से कृपि कर सकें | यहां कृषि एक पारिवारिक व्यवस्था है।इस 
दृष्टि से विभाजन वांछनीय है। हम संक्षेप में भूमि विभाजन के कारणों पर 
प्रकाश डालते हैं:--- 


(१) भूमि पर बढ़ता हुआ भार (97.0४७78 7?688प76 ०] 7,क70) 


यहा जनसंख्या की वृद्धि इस प्रकार से हो रही है कि भूमि भार का वहन 
नही कर सकती है । भूमि के द्वारा जीविका प्राप्त करने वालो की संख्या प्रति 
वर्ष बढती है जबकि भूमि नही बढ़ती । 


(२) वंशानुसंक्रमण व उत्तराधिकार के नियम 
([,9एछ४ 70 म्रक'९१ं।ए ध्यते 570068807॥) 
पैतृक सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में यहां प्रत्येक व्यक्ति जागरूक 
रहता है । इस दृष्टि से वह शीघ्र श्रपना अधिकार प्राप्त करने की इच्छा रखता 


है । भारतीय ग्रामो में सहिष्णुता एवं सहयोग की शिक्चा का अभाव होने से प्रत्येक 
व्यक्ति अपना हिस्सा अ्रलग कर खेती करना चाहता है । 


(३) अन्य उद्योगों की अनुपस्थिति 
(00508 0[7 0०७" पावंप्रषाप७४) 
ग्रामीण जीवन में क्पि को ही एकमात्र सर्व॑सम्पन्न उद्योग माना जाता 
है । कृषि करना व भूमि रखना ग्रामीणो के लिये सामाजिक उच्चता होती है। 
कभी कभी जानवरो की संख्या के अ्रनुसार' सामाजिक स्तर निर्धारित किये जाते 
हैं । इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी अलग खेती करना चाहता है । अतः 
अपनी जमीन का भाग लेने को उद्यत रहता है। . 


(४) भमि का उच्च मूल्य व ऋण ग्रस्तता 
(प्रा एले2९ ए॑ [काव ते ग्रवेक्कात्वत658),.." 
प्रामीणा जनता के लिये सबसे मूल्यवान व महत्व की वस्तु भूमि होती 
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है । इसलिये राज्यों ने सदा भूमि का मूल्य उच्च ' खखा है। ग्रामीण जनता में 
प्रथाये, अशिक्षा व असहयोग आदि पाये जाते हैं जिनके कारण वह हमेशा ऋणी 
रहते है। यहां तक कि एक क्ृपक के ऊपर कई पीढियों का ऋण रहता है। 
ग्रामीण साहुकारों की कूटनीति व ,अधिकारियो के शोपण के फलस्वरूप भी 
भूमि के ठुकड़े हो जाते है । हि 


(५) निराशावादी दृष्टिकोश (?98ए0शां४ड70 हैप्रपव१०9) 

ग्रामीण जनता सादगी व साधारणता में विश्वास करती है । किसी प्रकार 
का सासारिक प्रलोभन उनको नही होता है। वे अपनी भूमि के बारे में अधिक 
चिन्तित नही होते हैं । जीविकोपाजंव ही उनका एक मात्र ध्येय रहता है। वे 
अपने जीवन की सीमित से सीमित आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास 
करते हैं । 


(६) व्यक्तिगत विचारधारा (7करांवप्रशा$#6 7'शात७१०9) 

ग्रामीण जनता में व्यक्तिगत धारणा का भी विशेष बाहुल्‍य होता है । 
वह अपने स्वयं की आवश्यकताओ का ही ध्यात रखता हैं। उसका सदा यह 
प्रथलल रहता है कि मै और मेरा परिवार भरण पोषण कर ले | इसलिये अपना 
खेत, अपनी फोपडी व अपने पशु ही उसका संसार है । 


(७) विस्तृत खेती की असंभावना 
(77708आंजीफ$िए ० ॥,989 80806 0प्रोप्रए##07) 

उक्त कारणो के अतिरिक्त भूमि के सीमित आकारो मे बाँटने के 
कारण विस्तृत खेती का होता सम्भव नहीं है। कुषकों में इतनी क्षमता नही 
होती कि वे सामूहिक रूप से विस्तृत खेती करे, वैज्ञानिक मशीनों का प्रयोग 
कर सके । विशाल खेतों को सम्भालने के लिये कृषको के पास इतना घत भी 
नही होता है । गाँवों में सहकारी समितियों का सदुपयोग नही होने से भी आकार 
छोटे ही' विद्यमान हैं । 


(८) परम्परागत प्रणालियां (]0'90907७ 7०४008) 

प्रारम्भ में गांवो की संस्चना ही इस प्रकार हुई है कि वे दुर सीमित 
खेतो पर जीवन निर्वाह कर लेते थे। इसके अतिरिक्त वे अपने अपने छोटे खेतो 
में अपने पुरातन हल व पशुझ्ों के उपयोग से स्तुष्ट हैं । विशाल खेती, सामूहिक 
खेती तथा वतंमाव अनुसस्वानों के प्रयोग उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं । ग्रामीण 
जन इतने रूढ़िवादी व लकीर के फकीर है कि वे अपने पुरातन व परम्परागत 


श्श्र 
सामाजिक ढांचे में ही सुखी हैं । कृषि ग्रामीण जनता की सामाजिक व्यवस्था है | 


कांप भास के आकारो के अन्य रूप 
(08०० ई0778 0 जिंड6 ० #ंधएणांगढ) 


कृषि भमि के आकारो का वर्गीकरण व इसके विभिन्नः रूपों को व्यक्त 
करना श्रति दुष्कर कार्य है । इसका कारण यह है कि भूमि आझाकारों के निर्धारण 
में उसकी उर्वंरा शक्ति, स्थिति, बाजार से समीपता आदि तत्व भी महत्पूरां 
कार्य करते हैं । कृपिभूमि से सदा यही तात्ययं॑ लिया जाता है कि वह सम्बन्धित 
परिवार के भरण पोषण हेतु उत्पादन देवें । इसके श्रत्रिक्त भूमि के आकार 
निर्धारण में देश, काल व गति का प्रभाव पड़ता है । इसमें सामाजिक व राजनैतिक 
कारक भी महत्वपूर्णा स्थान रखते हैं ॥ यह सदा से सामाजिक आवश्यकताओ के 
अनुसार निर्धारित होते है । इसके उपरान्त भी हम कुछ पश्चिमी देशो में प्रचलित 
व्यवस्थाओ का संक्षेप में अध्ययन करेगरे:-- 


(१) मिनी फुडिया खेती (ध४ण फष्परावां॥ 0प्र४ए३४४०9) 


यह व्यवस्था दक्षिणी अमेरिका के पहाड़ी प्रदेशों में. प्रचलित है | यहा 
बहुत ही छोटे छोठे खेत होते हैं जिनका क्षेत्रफल एक एकड के करीब होता है । 
यह व्यवस्था एक परिवार का भरणपोषरा करने में भी असमर्थ रहती है । यह खेत 
सहायक उद्योगो के रूप में बोये जाते हैं । यहां के रहने वाले लोग उद्योगों में भी 
रूचि लेते हैं तथा साथ ही साथ सहायक उद्योग के रूप में इन खेतो मे 
फसल बो लेते हैं । 


(२) पारिवारिक आकार खेत (एग्जीए शंडर०त 7978) 

इस प्रकार के खेत अमेरिका की विशेषता को प्रगट करते हैं । इसमें 
परिवार के समस्त सदस्यों को का्य- मिलने की व्यवस्था- होती है। यहां अन्य 
सहायक उद्योगों को कार्यान्वित करने की सम्भावता नहीं होती । इस प्रकार के 
खेतों में सब प्रकार की मणीनों का उपयोग हो सकता है। इस व्यवस्था मे एक 
परिवार स्वयं अपने खेत पर मकान बनाकर रहता है। अपने क्रपि उद्योग की 


सारी व्यवस्था वर्तमान ढंग से करता है। अमेरिका में खेत मध्यम श्रेणी के कृषक 
परिवारों के पास अधिकांशत: पाये जाते हैं । 


(३) सामूहिक विस्तृत ऋषि भूमि (00-09७78४ए७ ],808० 7४० 777728) 
इस व्यवस्था में किसी व्यक्तियों के समूह का भूमि पर पूरा स्वामित्व 
होता है और सामूहिक रूप से इसमें कृषि की जाती है। श्रेमेरिका से. इस प्रकार 
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के खेतों मे तम्बाकू की खेती की जाती है। कहीं कही पर इन विस्तृत सेतो में 
शक्कर के कारखाने स्थापित कर दिये 'गये हँ। यह व्यवस्था एक प्रकार से 


* उद्योग के अनुसार संचालित होती है। इसमें निरीक्षण, श्रमविभाजन, विशेषज्ञता, 


नये; 


यान्त्रिकता व अन्य कल्याणकारी सेवाओ्रो को व्यवस्था होती है। यह कृषि का 
आथिक व औद्योगिक रूप है | इसमें सामाजिकता का पूर्ण रूपेण अभाव होता है । 
देश की राजनैतिक व श्रौद्योगिक प्रगतियो के साथ इस प्रकार की कृषि व्यवस्था 
की प्रगति होती है । 


हमने ग्रामीण जन के प्रमुख आधार कृषि के श्राकारो के विभिन्न रूपो 


- पर विचार किया । इसमें हमने यह देखा कि भारत में कृषि भूमि (प्र00/४४) 


की व्यवस्था सामाजिक आधारो पर खड़ी है। कृषि उद्योग नहीं वल्कि सामाजिक 
व्यवस्था है जिसमे आत्मनिर्भंरता का पुट विशेषतः है। भारत की वतंमान 
परिस्थिति को देखते हुए यह अत्यन्त अनुचित है। पहले तो जनसंख्या का भूमि 
पर भार है, और उस पर श्रौद्योगीकरण तथा नतागरीकरण जैसी प्रक्रियाये भारत की 
अवनति का कारण बनी हुई हैं । हमें शीघ्र गावो में सामूहिक खेती का प्रचलन करना 
होगा । तदोपरात ही ग्रामीण जीवत का विघटन समाप्त हो सकता है । ग्रामीण 
जीवन में कृषि व्यवस्था में आमूलचूल परिवतेन करने से ही हमः ग्रामीण भारत 
की सामाजिक दशा मे उन्नति कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र मे भारत मे भी विभिन्न 
प्रणालियाँ श्राज हृष्टिगोचर हो रही हैं । हम इस पर भी विहंगम हृष्टि डालने 
का प्रयास करेगे । ' 


भारत में कृषि व्यवस्था 
($एशॉशा 0 6श7८प्रॉपए€ ॥ पाता ) 


हम कृषि भूमि के आकार ( ज2७ ०0 ॥,#70।त #७४79 ) में 
इस बात पर विचार कर चुके हैं कि भारत में कृषि सीमित आकार में होती है। 
यहा क्रपि, विभिन्न ट्रुकड़ो। (#४७९४४७॥७४०0४ ०0 ॥,७7वते 4७"70शा॥8) में 
विभाजित हैं। जिससे देश को आर्थिक क्षेत्र मे भारी क्षति होती है। इतना ही 
नही लेकिन ग्रामीण समाज का सामाजिक ढाचा भी विधटित ([)807'8भ78806) 
अवस्था में है। भारत में कृषि का रूप सामाजिक होने के कारण व्यक्तिगत 
परिवार की उदरपूर्ति हेतु ही यह कार्य किया जाता है ॥ यहा कृषि कोई 
अलग आधिक संगठन नहीं बल्कि इसका समाजिक एवं सास्कृतिक आधार 
है । इसके साथ साथ हम जनसंड्या वृद्धि का भीषण प्रकोप, औद्योगीकरण का 
प्रभाव तथा नागरीकरण आदि का भयंकर रूप भी देख ' रहे हैं। जिसके 
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फलस्वरूप सीमित कृषि क्षेत्र में वेकारी व अन्य बुराइयां घर किये हुंए हैं। 
कहने, का तात्पयं यह है कि -भारत में कृषि व्यवस्था अत्यन्त ही पुरातन व 
परम्परागत है-। यह व्यवस्था वर्तमान सामाजिक घटना ( 80ट॑ंशथी 
ए#०707०70०7 ) के ,विल्कुल योग्य नहीं हैं । सामान्यतः भारत में 
क्रपि क्षेत्र मे निम्न समस्‍यायें प्रतिलक्षित होती हैं । 


कृषि समस्यायें( &27०प्रॉधप्रा'क 70907॥8 ) 


भारतीय क्ृपि व्यवस्था अत्यन्त दोपपुर्ण हो गई है। इस क्षेत्र में अ्रनेक 
ऐसी समस्‍यायें हैं जो सामाजशास्त्रीय दृष्टि से उत्लेखनीय हैं। इन समस्याञ्रो का 
वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निराकरण के अस्तावित कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं। श्रव हम प्रमुख भारतीय कृषि समस्याओं पर विचार करेगे :--- 


(१) अशिक्षित व अग्रशिक्षित कृषक 
( [79:96 ाते एिग्राए'#॥6त /2९०४०॥78 ) 
कृषि ढांचे का अभोतिक तत्व ही जब अव्यवस्थित हो तो कृषि उन्नति 
की आशा करना व्यर्थ है। भारतीय कृषक €६ प्रतिशत शअ्रशिक्षित है साथ ही 
उसमे कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण का भी अभाव है । 


(२) निम्न आथिक स्थिति ( [,0ए७9 007070 007क॥#07 ) 


क्ृपक की निम्न श्राथिक स्थिति के फलस्व॒रूप कृपि उन्नति सम्भव नही । 
कृपक का जीवन स्तर जब निम्न कोटि का होगा अर्थात्‌ जब उसे श्रपने भरण 
पोपण की सुविधाये प्राप्त नही होगी तो वह स्वप्न में भी कृषि विकास अथवा 
कृषि उन्नति की कल्पना नहीं कर सकता । भारत का क्पक विश्व के कृषकों 
की तुलना में सब से गरीब है । 


(३) कृषि भूमि के टुकड़े ( ए५ 8827707/9०॥07 ० ॥,शशातव ) 


, यद्यपि 'हम इस समस्या पर क्पि भूमि के ग्राकार (8%6 ता 
शापशंग9 ) शीपंक में वर्शान कर आये हैं । परन्तु इस समस्या का सामा- 
जिक हृष्टि से महत्व होने केकारण यह यहां भी उल्लेखनीय. है। भारत की 
सामाजिक व्यवस्था एवं उत्तराधिकार के नियमों से यह समस्या विशेष रूप से 


प्रभावित है। इसलिए भारतीय कृषि अनाथिक ( [7०७०४०फां० ) 
कहलाती है। ।क्‍ 
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(४) बंजर व पड़त भूसि ( ज़ा9986 ,७7त ) 

भारत कृषि प्रवाव देश होने के उपरान्त भी यहाँ आधी से अधिक 
भूमि पर कृषि नहीं होती । भारत विश्व के 'क्षेत्रफल का पंचम भाग 'है। 
प्रारम्भ में भूमि की उपयोगिता पर किसी का भी ध्यान श्राकषित नहीं ' हुआ । 
जनसंख्या वृद्धि की गरुणात्मक प्रकृति एवं उत्पादन वृद्धि की प्रकृति परस्पर 
विरोधी है। कृषि की संख्यात्मक प्रवृत्ति होने के फलस्वरूप वर्तमान युग में यह 
महान समस्या वन गई है। 


(५) अनुपयुक्त सिचाई के साधन 
( [79660प०७/॥९ 7969॥78  [लमंह8४०ा ) 
भारतीय कृषि की प्राकृतिक प्रवृत्ति व दैवीय विश्वास ने सिंचाई के 
साधनों को विकसित नही किया । भारतीय कृषक प्रतिवर्ष देवीय शक्ति की 
आराधना करता है एवं वर्षा पर निर्भर रहता है। भारतीय कृषि इसीलिए 
मानसूत का जुआ ( 0७॥॥०॥7॥8 ०0 7७ं॥8 ) कहलाती है । वर्तमान युग 
में कुछ सीमित साधनों मे भी परम्परागत अन्धविश्वास पाए जाते हैँ । 


(६) पुरातन क्पि आविधियों में विश्वास 
( कगंधा ) ०१ 0876प्रएएगी 7००४्ं१०९६ ) 
भारतीय कृषि की एक यह भी विशेषता है कि यहाँ कृषि प्राविधियों 
में रूढिवादिता पाई जाती है। कृषि कार्य में क्षक बीज, खाद व पुरातन 
यन्त्रो का प्रयोग करता है । । 


(७) जमीन कटना ( 7970809 ) 
भारतीय कृषि क्षेत्र की यह भी एक महान समस्या है। जमीन 
कट जाने पर उत्पादन में ह्ास होता है। नार्लियो के कठाव ( 0एोछ 
९/'०809 ) को दीर्घ काल से कोई नही रोक सका है। 


(८) फसल की बीमारियां ( 0709 7)888868 ) 

भारत मे क्रषि प्रशालियों का प्राचीन रूप स्थायी होने से नवीन 
आविष्कारो का प्रयोग तही किया जाता है। फलस्वरूप विभिन्न वींमारिया, 
कीटाणु व जन्तु फसलो को हानि पहुँचाते हैं । हु 


(६) दुर्बेल पशु ( ए/७७४६ 4&॥777908 ) 
भारतीय कृषि की यह भी विशेषता है कि यहा कृषि में पशुशक्ति का 
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योग किय्य जाता है। प्रथम तो यत्त्र शक्ति से पशु शक्ति उत्पादन क्षेत्र 
में ह्ास लाती है। द्वितीय इस पशु शक्ति का पूर्ण रूप से सदुपयोग नहीं किया 
जाता हैं। पशु दुर्बल, चीणा व अस्वस्थ होते हूँ 


(१०) बिक्ृृत विक्रय व्यवस्था 
( ए7_०8०४8७वं 0/७7९४708 59ए8#97 ) 


भारतीय कृपि अनाथिक ( [796007070 ) है । कृषि उत्पादन के 
क्रय तथा विक्रय की यहाँ समुचित व्यवस्था नही है । यातायात के साथनों का 
ग्रभाव होने से ग्रामीण जीवत की अन्य आवश्यक्रताएं भी समुचित रूप से पूर्ण 
नहीं होतीं। 
(११) दोपपूर्ण भूमि व्यवस्था (06/९७#४० ॥,छावे पशाप्राले , 
ग्रामीण जन व भूमि सम्बन्ध शीर्षक अ्रध्याय में हम इस तब्य पर विचार 


कर आये हैं कि भारत में कृषि की अवनति का कारण दोपपूर्ण भूमि व्यवस्था 
भी है। कि क्षेत्र की यह भी एक महान्‌ समस्या है । 


(१२) विनष्ट कुदीर उद्योग ( 065670ए०60 00॥६82० 774प5ह१७४ ) 
क्ृपक क्ृपि के साबनों एवं प्राविधियों में क्षमता नहीं रख पाता इस 
रुण उसे जीवन निर्वाह की चिन्ता लगी रहती है। कृषि के अ्रतिरिक्त उसके 


पास आय के अच्य कोई साथत नहीं हैँ। भारतीय ग्रामीण कुटीर' उद्योगो का 
विनाथ हो चुका है। । 


(१३) भूमिद्दीन मजदूर ( ॥,070]655 ॥,8090प्र/छ/8 ) 

भारत में कृषि हेतु भूमि कम होने के कारण व भूमि व्यवस्था में अभाव 
होने के कारण तथा जनसंख्या का भूमि पर भार अधिक होने के फलस्वरूप इस 
समस्या का भी उद्रेक हो गया है । 


भारत में कृषि सुधार 
( ठैशॉएप्रॉप्रओं एसीगायाड की प्रात, ) 


क्पि स्वस्पों के सामान्य विश्लेषण के वाद हमने भारतीय सन्दर्भ में कृषि 
समस्याओ्रो का उल्लेख किय्य | इससे भारतीय कृषि व्यवस्था-की विशेषताओं का 
ज्ञान हमें प्रात्त हुआ । कृषि समस्याएं भारतीय कृषि की विशेषताओं - को प्रगट 
करती हैं। समस्याओ के विश्लेपण के उपरान्त सुधार का विवेचन करना आवश्यक 
होता हूं। अतः अब हम कृषि सुवार के प्रति अयता ध्यान आकंपित॑ करेंगे। 
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कृषि सुधारों की ऐतिहासिक प्रष्ठमूमि .  - 
(80769 3880४8270ए74 0) 0977 0प्रोएपा'छो फि.७ॉ०7708) 


कृषि और सरकार का घनिष्ठ सम्बन्ध है। भूमि पर कृषक जो कुछ भी 
उत्पन्न करता हूँ राज्य उसमे से कुछ अंश कर के रूप में प्राप्त कंरता हैं। 
प्राचीन काल में भूमि पर राजाओं का' अधिकार 'था। राजा लोग भूमि के 
सुधारो के प्रति भी प्रयत्तशील थे और कृषक श्राज की अंपेत्ा राजाश्रो के काल 
में अधिक सुरक्षित तथा सुखी थे । आधुनिक युग में यदि दो देशो में युद्ध छिड़ं 
जाये तो साधारण जनता के जीवन की ही हानि होती है जबकि 'प्राचीन काल ' 
में युद्ध होने पर सैनिक खेतो के समीप से ग्रुजर जाया करते 'थे तो भी 'कृपकः 
अपने कार्य छोड देते थे। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासकों ने भारतीय जनता 
से घन खीचना तो प्रारम्भ कर दिया था, किल्तु वापस करने के लिए या उन 
साधनों की रक्षा के लिए उन्होने' कोई प्रयत्त नही किये । परिणामतः भारतीय 
कृषि दिन प्रति दिन विनप्ठ होती गई । सब्‌ १८५६६ ई० में सर्वप्रथम कृषि की 
उन्नति के लिए विचार उत्पन्न हुआ । लेकिन इस पर कोई विशेष कार्य नही किया 
गया। सन्‌ १८८० ई० में दुर्भिन्ष कमीशन ने कृषि की उन्नति एवं सुधार के 
सम्बन्ध में अपने विशेष सुझाव दिये। परिणामतः इस दिशा में सरकार का 
ध्यान आकपित हुआ । सन्‌ १६०५ ई० में एक केन््रीय कृषि बोर्ड (0शाएश 
48 2770प्रॉएप्ा'छो 3090) स्थापित किया गया । इस बोर्ड ने उन्नत खाद, 
'अच्छे बीज, पौधों के रोग व निवारण, नवीन औजारो, यन्त्रों का उपयोग, 
पशु चिकित्सा एवं नवीन कृषि प्रणाली के लिए विशेष सुझाव दिया और सरकार 
ने प्रयत्व प्रारम्भ भी कर दिये किन्तु इस बोर द्वारा ये कार्य अत्यन्त ही 
व्यय साध्य थे । परिणामत- यें प्रयत्त अधिक सफल न हो सके । सन्‌ १६२६ ई० 
में शाही कृषि आयोग (&80ए०) &870परएए७ 009778आ07) नियुक्त 
किया गया । सच्‌ १६३५ ई० से वास्तविक अर्थो में" ग्रामोन्नति के कुछ प्रयत्न 
प्रारम्भ हुए । सन्‌ १६३७ ई० में विभिन्न प्रान्तो, में कृषि सुधार सम्बन्धी 
विधियां पारित की गई और प्रान्तीय शासन के आधार पर कृषि सुधार सम्बन्धी 
प्रयत्त प्रारम्भ हुए । लेकिन कृषि, केन्द्र के स्थान पर राज्यों का उत्तरदायित्व माना 
जाने लगा । इस हृष्टि से इस दिशा मे उल्लेखनीय विकास एवं प्रगति सम्भव 
नही हो सकी। - 


& 


द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने कृषि की अवस्था को और भी अ्रवनत 
कर दिया। भारत विदेशो से अन्न मंगाने लगा। अन्न समस्या' भारत की प्रमुख 
समस्या बन गई। परिणामस्वरूप विभिन्न प्रयत्त प्रारम्भ हुए। अधिक अन्न 


पशु८ 


उपजाओं आन्दोलन (670णछन्‍्08 #00व 00एथंश7)) इस दिखा में 
उल्लेखनीय है । इसके उपरान्त नवीन नदी घाटी योजनायें पारित की गई'। 
क्ृपि शुघारो के अ्रन्तर्गत जमीदारी उन्मूलन विधेयक पास हुए । यू० पीं० 
जमींदारी उन्मुलन नियम इस दिशा में अ्ग्नसर रहा । 

भारतीय कृषि व्यवस्था की स्थिति. अत्यन्त अवतत्‌ व शोचनीय होने के 
कारण उपरोक्त प्रयत्न प्रभाव पूर्ण नही हो सके। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय 
अन्न समस्या ( 70068 [7छगाआणआआ ) झादि अनेक ऐसी समस्‍यायें थी 
जिनका निराकरण अत्यन्त आवश्यक था। श्रतः अब हम स्वतन्त्र भारत में क्पि 
सम्बन्धी सुधारों पर प्रकाश डालेंगे । 
भारत में कृपि योजनायें 
( 82770पएएश शिक्षात्रां)2' 7 ।0ी& ) 

भारत की पंचवर्षीय योजनायें कृषि योजनायें ही कहलाती हैं. ॥ 
इन योजनाओ्रो का प्रमुख भाग कृषि उत्थान की ओर ही प्रयल्लशील है । 
हम यहां संक्षेप में प्रत्येक योजना का प्रस्तावित लक्ष्य एवं सफलताओों पर 
विचार करेंगे। 
प्रथम पंचवर्षीय आयोजन १६४१-४६ 
(ए7& िए७ ४७७"४ 0]%8] 95-56) 
प्रस्तावित लक्ष्य (!?709098०06 8वग्रा8) 


/590 /2४ 


श. क्रपि «०» २१६०,४३ करोड़ १७,४ प्रतिशत 
२, सिंचाई और दाक्ति »«» . ४६१,४१ करोड २७.२ प्रतिशत 
३. परिवहुत और संचार .... ४६७.१० करोड़ २४,० प्रतिशत 


सफलताएं ( #०॥४०एशएः०॥प5 ) 
२० प्रतिशत अन्न में वृद्धि । 
४४ प्रतिशत कपास में वृद्धि । 
८ प्रतिशत तिलहन में वृद्धि । 
एक करोंड़ साठ लाख एकड़, अतिरिक्त भूमि में सिचाई,की सुविवाये बढ़ी । 
द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन १६४६-६९ 
(5९004 फए७ ए०७०"४ ]9॥ 956-6व) 
प्रस्तावित-लक्ष्य (27-0008९6 #उग्राह) 
१. - कृषि सं ५६८ करोड़ ११.८ प्रतिशत 
-२. सिंचाई पर ६१३ करोड़ १६,० प्रतिगत 
रे. परिवहन और संचार .... ३०५ करोड़ २८.६ प्रतिशत 
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 संफल्ताए' ( 40॥०ए०४४७६8 ) 
द्वितीय ' योजना की सफलताएं भारत सरकार ने अभी तक प्रकाशित नहीं 
की हैं। ऐसी आशा की जाती है कि :--- 
१५ प्रतिशत अन्त में वृद्धि होगी । 
“३१ प्रतिशत कपास में वृद्धि होगी। 
२७ प्रतिशत तिलहन में वृद्धि होगी । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना १६६१-६६ 
(76 ऋप१ए७ ४०७०४ 7097 96-66) 


प्रस्तावित लक्ष्य (0/"0]90860  4॥778) 


कृषि और सिंचाई कि १५०० करोड़ १४ प्रतिशत 
शक्ति से ७०० करोड़ ७ प्रतिशत 
परिवहन और सचार .... १,७०० करोड़ १७ प्रतिशत 


| सामुदायिक विकास (007707॥ए 70ए७।०%४४०॥/) 
क्ृपि आयोजनो को कार्यान्वित' करने के' लिए भारत सरकार ने 
सामुदायिक योजनाओ का निर्माण किया है । यह योजना गांवों में योजना के 
क्रियात्मक रूप से सम्बन्धित है। इस योजना का ध्येय सरकार द्वारा प्रस्तावित 
, कार्यक्रमों में जन-सहंयोग प्राप्त करना है। इन योजनाओ ने कषि क्षेत्र में काफो 
सफलता प्राप्त की है। ऐसी आशा की जाती है कि सव्‌ १९६६ ई० तक श्रर्थात्‌ 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक' सम्पूर ग्रामीण जनसंख्या इस योजना 
से प्रभावित होगी । 


यद्यपि सामुंदायिक विकास कार्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत है। इस योजना में 

कृषि विकास के 'अन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्न कार्य सम्पादित 
करता है :--- 

सिंचाई के साधनों का विकास । 

विकसित वीजो का वितरण । 
, उन्नत खेती का प्रदर्शन । 

विकसित कृषि यच्त्रो का प्रयोग । 

उन्‍नत खादो का वितरण । 

बागवानी को प्रोत्साहन । 

कृपि प्राविधि का प्रशिक्षण । - 

भूमि को कृपि योग्य बनाना । 


जी &छ .ी 2८ «८< टण ट्ण ०0 
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सामुदायिक विकास योजना का लक्ष्य तथा सफलताझो के सम्बन्ध में 
यदि हम विचार करें तो हमें प्रतीत होगा कि प्रथम आ्रायोजन काल में इस 
आ्रायोजन के लिये १०१ करोड़ रुपयो की व्यवस्था थी | इस योजना काल में 
१२०० खंड निर्मित हुए और ७६८ लाख जनता को इससे लाभ हुआ । दूसरी 
योजना में २०० करोड रुपयो की व्यवस्था थी। दूसरी योजना के अन्तगंत १६.५ 
करोड़ ग्रामीण जनता इससे प्रभावित हुई । 


इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त कृषि के सुधारों की दिया में 
महत्वपूएण सफलताए' प्राप्त हुई हैं। इन सफलताओं का कारण ग्रामीण पुननिर्माण 
सम्बन्धी अन्य योजनाओं का भी प्रभाव है। कृषि विकास सम्बन्धी अन्य विचार- 
धाराये भी इस दिशा में उल्लेखनीय हैं । 


(१) सहयोगी खेती (00-0)०७'७8#ए७ ''क्षाप्ंगए 

हमारे देश भारतवर्ष की ग्रामीण जनता के भूमि सम्बन्धों को सुसंगठित 
करने के लिये सबसे पहली प्रावश्यकता भूमि को सग्रहित करने की है । भूमि 
संग्रहण द्वारा खेती की प्राय: चार विधियां प्रचलित हैं। १, राज्य क्पि व्यवस्था 
(8॥808 #छाप्रआ)8 598७॥7) । २, संग्रहित खेती व्यवस्था ( (00600 ५७ 
आऋक्ाण्मांगए 5ए80९७॥) | ३. सामूहिक खेती व्यवस्था ( (१07'9079॥#7७९ 
म०णआं08 598७7) | ४. सहयोगी खेती व्यवस्था ( (१0-090'७#४५७ 
ऋक्षाणात्रा9 5ए807॥ ) । सहयोगी कृषि व्यवस्था प्रारम्भ में चुलगेरिया, इटली 
व प्लेसटाइन में प्रारम्भ हुई थी । इसमें उत्पादन का स्वामित्व सम्पूर्ण समाज का 
होता है । भारत के लिए यह व्यवस्था अ्रत्यधिक उपयुक्त व्यवस्था बतलाई जाती है । 
सराईया (597'ए9) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, “हम इस मत के हैं कि यह 
वह प्रणाली है जिसकी इस देश में सफज़ता की पूरी सम्भावना है, जो कृपको के 
स्वामित्व अधिकार को वचाकर सहयोगी खेती में मिलाता है ।? 


(०) सामूहिक खेती ( (0॥९6७४२७ #ंशापांए2 ) 
भारत में सामूहिक खेती की व्यवस्था पर भी विचार हो रहा है। यह 


नम 5 अल 03 224 22027 78 20 77 
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व्यवस्था रूस में प्रचलित है। इस व्यवस्था के अनुसार समस्त क्रषि योग्य 
भूमि, सामूहिक रूप से समर्पित कर दी जाती है। कषि गावों की एक सामूहिक 
निवास व भोजन व्यवस्था होती है। कभी उत्पादन का कुछ भाग क्ृृपको 
के परिवारों मे भी वितरित कर दिया जाता है। यंह व्यवस्था प्रमुखतः यान्त्रिक 
आधारों पर संचालित है । लेकिन इस व्यवस्था के संचालन में विभिन्न यान्त्रिकी 
विगिष्टतांश्रों का वाहुल्य होने के फलस्वरूप यह भारत में विशेष प्रभाव प्राप्त 
नहीं कर सकी है। 


(३) सम्मिलित खेती ( वैणंता ाप्रांग8 ) 

यञथ्थपि भारतीय किसान सहयोग व सम्मिलित कार्य के आदी बतलाये जाते 
हैं क्योंकि फसल काटना, सिंचाई करना, पशु व्यवस्था करना आब् में वे सदा 
से सम्मिलित प्रयत्न करते आये हैं । वर्तमान युग में कृपि कार्य में आधुनिक रूप 
से सहयोग के प्रयत्न किये गये लेकिन सम्भावित सफलता प्राप्त नही हो सकी । 
द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त मे इस व्यवस्था पर विशेष वल दिया गया था। 
विकास योजनाओं द्वारा नवीन भूमि हस्तगत होने पर इस विचार पर अनुभव किया 
गया है । इस दिशा में उत्तर प्रदेश की सफलता उल्लेखनीय है । 


उक्त क्ृपि व्यवस्था के अतिरिक्त स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त इस क्षेत्र मे 
काफी प्रगतिशील कार्य हुए हैं । बहुउद्द गीय नदी घाटी योजनाये ( ॥४प्राशंफ्णा'- 
086 पए&' ए७॥]6ए !?/0[|०८४७), सहकारी खेती नियोजन, सहकारी 
चकवन्दी समिति, भूमि उपनिवेशन आयोग, सहकारी सिंचाई समिति, सहकारी 
विक्रय समिति आदि हैं । 


अन्य आन्दोलन (00867 |७०ए०॥३९०४) 
भारत में कृपि की दिद्या मे विभिन्न क्रातिया व श्रानदोलन भी विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैँ | जैसा हम पहले कह चुके हैँ कि भारत में क्पि की व्यवस्था 
सामाजिक व्यवस्था है। इसमे सुधार व आमूलचुल परिवतंन करने के लिए 
सामाजिक क्रान्तियों की आवश्यकता है । 


भूदान व ग्रामदान आन्दोलन 
(37#00वैंक) भाव (79706 ध०ए७०४०७४/) 

ग्रामीण जीवन की सामाजिक-आ्थिक (80090-९00790770) व्यवस्था 
में महान्‌ क्रांति व आमूलचूल परिवर्तत करने के लिए यह विचार भी प्रमुख कार्य 
कर रहा है। यह आन्दोलन ग्रामीण समाज की समाजवादी व्यवस्था पर आधारित 
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है । यह रूख की सामूहिक क्पि से मिलता जुलता है। इसमें सामूहिक खेती व 
सामूहिक स्वामित्व के आधार पर क्रषि की व्यवस्था है । 


भारतीय कृषि जंगल जंगल घूमने ( ए०7&00 ) की अवस्था से 
संचालित थी | क्रपि व्यवस्था के रूप मे परिवर्तन सम्यता के विकास के साथ 
साथ होता गया । देश विशेष की आ्थिक, सामाजिक एवं राजनतिक व्यवस्थाग्रो के 
अनुसार क्ृपि व्यवस्था निर्धारित होती है । 


कृषि व्यवस्था के विषय मे आज हम सहयोगी खेती ( 00-0.07/877० 
#'90॥778 ) को ही उपयुक्त मानते हैँ । हमारे भारत का विधान भी सहय्रोगी 
एवं समाजवादी समाज रचना की कल्पना अपने सम्मुख रखे हुए है। अतः 
सहयोगी निर्माण के लिये सहयोगी कृषि व्यवस्था ही उपयुक्त है । 


अध्याय ११ 


ग्रामीण समुदाय 


(तएश्ानों (ण्ाष्रघ्रा।9) 


ग्रामीण जन व जनता की समाजशास्त्रीय विशेषता को देख लेने के बाद 
अब हम अपना ध्यान ग्रामीण संगठन के अन्य प्रमुख पहलुओ की ओर आकर्षित 
करते हैं | ग्रामीण जन की विशिष्ठताओं का जिस प्रकार समाजशास्त्र के क्षेत्र में 
विशेप स्थान है उसी प्रकार उसके सम्पर्क में आने वाले अन्य सगठनो का भी । 
ग्रामीण व्यक्ति स्वयं अपने वारे में प्रत्येक वात निश्चित नहीं कर लेता, बल्कि 
उसे अपने जीवन स्थापन हेतु अन्य लोगो से सम्बन्ध रखना पडता है। एक 
सामाजिक प्रागी होने के नाते व्यक्ति को समाज द्वारा निर्धारित परिधि में तथा 
नियमों के अन्तगंत रहना पडता है । व्यक्ति विशेष को अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के साथ साथ अन्य लोगो की इच्छाओं का भी ध्यान रखना पडता है । 


अतः प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय मे रहना पडता है जहा वह अपने जीवन 
के समस्त अनुभव प्राप्त करता है। समुदाय मे लोगो के साथ रहना कोई सरल 
का नही है, क्योकि इस प्रकार की अवस्था में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं 
का दमन करना पड़ता है। ग्रामीण जीवन मे सामूहिक एवं सामुदायिक जीवन 
का अत्यधिक महत्व है | ग्रामीण जन पूर्ण रूप से सच्चे श्रर्थों में सामुदायिक 
जीवन व्यतीत करते हैं | नगरो की तुलना मे ग्रामीण सामुदायिक जीवन ही पूर्ण 
रूप से सफल माना जाता है। इस दृष्टि से हमको यहां ग्रामीण समुदाय अथवा 
सामुदायिक जीवन का अध्ययत्त करता आवश्यक है । ग्रामीण समुदाय के अध्ययन 
से पूर्व हम ग्रामीण समुदाय के महत्व को स्पष्ट करेगे । 


ग्रामीण समुदाय का महत्व 
(ग्रएएणाशि९€ ण रिप्ाबों (ण्राग्राप्रॉज) 
ग्रामीण समुदाय प्रत्येक देश के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश में अन्न 
का उत्पादन ग्रामों में ही किया जाता है अतः भोजन की दृष्टि से प्रत्येक देदा 
ग्रामो पर ही निर्भर है। प्रत्येक देश की सस्क्ृति भी ग्रामो में ही अपने प्राचीन 
- रूप मे देखनें को उपलब्ध होगी । अतः सांस्कृतिक परिवर्ततों एवं विकास का 
अध्ययन करने के लिए ग्रामीण समुदाय का ही अध्ययन करना होगा । अनेक 
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महत्वपूर्ण उद्योग-बन्चे, जैसे रुई, जूट, गन्ना, तिलहन आदि कच्चे मात के लिए 
ग्रामो पर ही आ्राधारित हैं। ग्रामीण क्षेत्र सरकारी झाय के अच्छे सावन हूँ । इन 
सभी आधारो पर समाज में ग्रामीण समुदाय का मदत्वपूर्ण स्थान है । भारत 
एक क्रृषि प्रधान एवं ग्राम प्रधान देश।है । यह उक्ति स्वयं ही ग्रामीगा समुदास 
के महत्व को भारत के लिए स्पष्ट कर देती हैं| भारत में ग्रामीण समुदाय का 
महत्व संक्षेप में निम्न श्राधारों पर निर्धारित किया जा सकता है;--- 


(१) अधिकांश जनसख्या का निवास 
()रण)ं॥४४0०॥7 ० ,0'2७ ?0])098॥0॥)) 

भारत की ८२.७ प्रतिशत जनसख्या ग्रामों में ही नियास करनी है । 
५ लाख ५८ हजार ग्राम भारतवर्ष में फैले हुए हैं। यहा पर नगरों की संस्पा 
लगभग ३ हजार ही है । इस भाति यह ज्ञात होता है कि नागरिक जनसंहप्रा 
केवल १७.३ प्रतिणत ही है श्रौर ग्राम ही सम्पूर्ण जनसंस्या का एवं भारत का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । ऐसे समय यदि हम कटे कि भारत की आत्मा ग्राम हैं तो 
कोई अनुचित न होगा । 


(२) संस्कृति का आधार स्थल (95७ 8/०णाते ० (्राफए) 

भारतीय मस्क़ृति का यदि अवलोकन करना है तो हमे ग्रामों में हो 
जाना होगा । आज भी भारतीय संस्कृति का प्राचीन रुप प्रामो में हो उपलब्ध 
हैं । इसी आधार शिला पर नागरिक संस्कृति का प्रासाद खझ्य है। नागरिक 
सस्क्ृति तो आधुनिक भारत में कोई सस्कृति ही नहीं रह गई है वरन्‌ मात्र 
विभिन्न सस्कृतियों का सम्मिश्रण है । 


(३) राष्ट्रीय आय का स्रोत (95007686 ० जाएं [॥00भा0) 
भारत की कुल राष्ट्रीय आय लगभग ६,५३० करोड रुपये है। इसका 
५०.२ प्रतिशत श्रर्थात्‌ ४७८० करोड रुपय. केवल कृषि एवं पशुपालन से प्रात 
होते हैं ॥ यह आाय राष्ट्रीय आब समिति के सन्‌ १६५०-५१ के वियरणा के 
अनुसार है। ग्रामो से सरकार की मालगुजारी के रुप में काफी श्रन प्राप्त होता 
। यह सरकारी श्राय का एक प्रमुख सावन है । 


(४) अन्न उत्पादन का स्रोत (80-0० ० 700०0 200९०) 

ग्राम ही अन्न उत्पादन के एक मात्र स्रोत हैं| ग्रामो से ही सम्पुरणं देश 
को भोजन उपलब्ध होता है। आधुनिक भारत की अन्न समस्या का सुख्य 
कारण ग्रामो का पिछड़ापन ही है | यदि क्रपि व्यवस्था मे आवश्यक सुधार नही 


श्द्श्‌ प्रथम खण्ड | 


हुए तो भारतवर्ष की जनता भूखी ही रहेगी और अन्त समस्या वरावर्‌ उम्र रूप 
धारण करती चली जायेगी । अन्न उत्पादन का कार्य केवल ग्रामों में ही होता है 
अतः खाद्य समस्या का समावान कृषि को उन्‍नत करता ही है । 


(४) कच्चे माल का स्रोत (807८७ 07 रि98छ (७०४७) ) 


भारतीय ग्राम कच्चे माल के भी स्रोत हैं। उद्योगो के लिए रुई, जूट, 
गन्ना, तिलहन आदि ग्रामीण समुदायों के द्वारा ही उपलब्ध होते हैँ। अतः 
भारतीय ग्रामीण समुदाय अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । खनिज पदार्थों 
की उपलब्धि भी ग्रामो में ही होती है । घी आदि भी ग्रामीण समुदायों के द्वारा 
/पशुपालन होने पर ही उपनब्ध होता है । 


(६) श्रम का स्रोत (830प्रा'88 ० [,80007) 


श्रम का मूल श्रोत भी ग्राम ही है। ग्राम के ही व्यक्ति श्रमिकों के रूप 
मे तगरो एवं नागरीय उद्योगो मे जाते हैं और श्रम के द्वारा उद्योगों को चलाने 
में सहायता करते हैं। कही भी किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के 
लिए ग्रामीग व्यक्ति ही श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं । अत. श्रम का मुख्य 
स्रोत भी ग्राम ही हैं । 


(७) सानवीय शक्ति का स्रोत (80फ0788 0 मरा 209०7) 


ग्रामीण समुदाय ही. मानवीय शक्ति के प्रमुख आधार हैँ। सैनिको के 
रूप में स्रामीण व्यक्ति ही कार्य करते हैं । ये व्यक्ति ही सैनिक व्यवसाय ग्रहण 
करके राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि करते है । नागरिक समुदायों के व्यक्ति विशेष 
रूप से मानसिक कार्यों मे संलग्न होते हैं और ग्रामीण व्यक्ति शारीरिक 
शक्ति के कार्यो मे । अतः ग्रामीण समुदाय मानवीय शक्ति के भी श्रोत हैं । 


उपरोक्त आधारो पर ग्रामीण समुदाय का महत्व पूरांरपेण स्पष्ट हो गया 
होगा । अब हम ग्रामीण समुदाय के अर्थ की विचेचना करेगे । 


ग्रामीण समुदाय का अर्थ 


(एशल्व्रा।ए ण शेपादोो (0ए्राएां9) 


प्राय. 'समेस्त विश्व को एक 'समुदाय माना जाता है। साधारण: 
समान भौगोलिक आधार प्र रहते वाले समस्त व्यक्ति एक समुदाय के अन्तर्गत 
आते हैं । लेकित इब सब आधारभूत तत्वों के अतिरिक्त एक समुदाय के लिये 
सामान्य उद्देश्य व सामान्य भू भाग का होना आवश्यक है । हम अपने मन्तव्य 
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को स्पष्ट करने के लिये इस प्रकार कह साले हैं कि समुदास यो शासारी पर 
अवलंबित है । प्रथम भौगोतिक, वित्तीय सामाजिया तथा सांरएतिक । थी मिर्सवर्म 


ने समुदाय की परिभाषा करते हुए लिया है, “समुदाय मी एक निश्चित जे भाग 
में रहने वाली उस समस्त जनसंस्या के राप में ( क्षययां साथ साथ नम करने 


वाले अ्रमणकारियों के नप में ) सगित किया जो सायाया है जो इसडे जीसन सी 
नियनित करने वाले नियमों की सामान्य व्यवस्था से बंसी वर शोती ॥ैव हंसी 
कार श्री ग्रीन मे लिया है, समदाय संडीसा परदेशिक परे में ने घाव उस देपतियों 
का समूह है जो जीवन के सामान्य टंग को अपनाने है । ए् समृपेस एक रघाने 
क्षेत्रीय समूह है ।2 इस प्रकार ग्रामीण समुदाग एफ पूर्ता सम्पध शमृधय के हे 


कक टकक व कारक एक, १ २७4६ दि 


आत्मनिर्भर है तथा सामाजिक सम्बन्धों की सामान्यता रखता &। खसागरणे शाप के 
सामुदायिक व्यवहार के सब तथ्य हमें ग्रामीण समुदाय में आयी खाते ऋ। 
अतः ग्रामीण समुदाय में सामान्य व्ययताय, सैधश्यों से छलोषीय निवास है । या 
वह सामुदायिक समूह है जो समाव सास्कृतिक क्राबार के लिये झपडी संमरण 


क्रियाओं का एक नेनद्र समता है । 


््म्का 


ग्रामीण जीवन में सभी प्रमुग कार्य सामूत्िक रप से झंगाग गसियों 
और क्रियाझ्ो के होते हैं। यहा की जनता में सामाव भाव, दियार, भाषा 
और ग्रादर्श हैं । प्रामीण समुदाय मे फी भावना शिशेश हपे से सोती है । 
ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमे निश्चित भा समान 
स्ढियों का अनुसरण किया जाता है। प्रामीण समुदांस की परिनागा करने 
हुए रविद्धनाथ मुकुर्णी ने लिसा है, “गाव बढ़ समुदाय है जमां सोद्यझत 
अधिक समानता, अनोपचारिकता, प्राथमिक समूहों थी प्रयानसा, सनसंसरया कथ कम 


घनत्व तथा क्रपि ही प्रमुख व्यवसाय हो 7 एफ अन्य विद्वान मे घसमसार 


रा न न 
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“ग्राम समुदाय से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक निश्चित 
भूभाग में दीर्घ काल से साथ रहते रहते जीवन की साधारण आवश्यकताश्रों की 
पू्ति के हेतु स्वतः या अनजान में स्थापित हो जाता है ।” * प्रो० रघुराज गुप्त 
के अनुसार “इन शअ्र्थो में ग्राम एक पृथक और लघु समुदाय है। यह 
ऐसा समुदाय हैजो न केवल सभी हितो की रक्ता करता है, वल्कि सदा के 
सहचये के कारण वह अपने सदस्यो के व्यवहार को बहुत प्रभावित करता 
है । इसलिए हम उसे एक प्राथमिक समूह कह सकते हैं ।* डा० अग॑ल ने ग्राम 
समुदाय की परिभाषा करते हुए कहा है, “ग्राम एक सहवासी समुदाय है और 
एक सहवासी समुदाय वह क्षेत्रीय समुदाय है जिसके सदस्यों का जीवन एक 
दूसरे के साथ सम्बन्धित रहता है। इन क्षेत्रों में रहनेवाले लोगो का कोई 
विशिष्ट लक्ष्य नही होता है परन्तु ये जीवन के विभिन्न लक्ष्यो की पूर्ति साथ 
रहकर करते हैं और अ्रपती सहवासिता के कारण दूसरे समुदायों से भिन्न मालूम 
पड़ते हैं। इनकी संस्कृति, इनका सामाजिक संगठत, इतके आचार-व्यवहार 
दूसरे क्षेत्रो मे अलग ही दिखाई पडते हैं ॥ सामाजिक जीवन की मूल आवश्यकताओं 
को सन्तुष्ट करना, इतका मुख्य कार्य होता है। इसके सदस्यों में निवास के 
कारण निकटता की भावना रहती है व इसके सदस्यों में सहवासी भावना अनिवार्य 
रूप से होती है!" भेरिल और एलरिज ने ग्रामीण समुदाय की परिभाषा 
करते हुए लिखा है, “ग्रामीण समुदाय के अन्तगंत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों 
का संकलन होता है, जो छोटे से केन्द्र के चारो ओर संगठित होते हैं. तथा 
सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं ।”” ग्रामीण समुदाय की परिभाषा 
करते हुए प्री० हेलन ने लिखा है, “ग्राम समुदाय व्वक्तियों का एक समूह है 
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5. प्रो० रघुराज गुप्त' भारत में सामाजिक कल्याण और छुरक्ता', (१६५६) 
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श्द्र८ 


जो एक निश्चित क्षेत्र में अपने विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक, श्राथिक 
व सामाजिक रूप में इस प्रकार सम्बन्ध रखता है कि दूसरे समुदायों से भिन्न 
मालूम पड़े ।” १ ग्रामीण निवासियों में सामुदायिक भावना बड़े प्रवल रूप से 
पाई जाती है। उनमे श्रपती भूमि और समूह से प्रवल स्नेह होता है। आमीण 
समुंदाय की उपरोक्त परिभाषाओ्रो से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ग्रामीण 
समुदाय क्या है ? ग्रामीण समुदाय की परिभाषा करते हुए हम कह सकते हैं 
कि ग्रामीण समुदाय वह समूह है जो ग्रामीण पर्यावरण के एक क्षेत्र में निवास 
करता है एवं सामूहिक लक्ष्यों की पूति हेतु सास्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक 
रुप से सम्बद्ध होता है। 


इस भांति ग्रामीण समुदाय के श्र्थ की विवेचना करने के उपरांत अ्रव हम 
ग्रामीण समुदाय को उत्पत्ति तथा विकास पर प्रकाश डालेंगे, जिससे ग्रामीण समुदाय 
को पूर्ण रूपेणा समभने में निश्चय ही सहायता मिलेगी । 


ग्रामीण सम्मृदाय की उत्पत्ति एवं विकास 
( "दा थात 90एथ2०काशा ० शायों (एप? ) 


वास्तव में देखा जाय तो सृष्टि के प्रारम्भ से समुदाय व सामूहिक 
जीवन का कुछ न कुछ रूप अवश्य दिखाई देता है। मानव की प्रकृति समूह 
मे रहने की है ओर वह सामाजिक व्यक्ति बन गया है। सदा से वह अपनी 
समस्याओं को सामूहिक रूप से सुलभाता आया है। हमारे देश के प्रमुख वेद 
ऋणगवेद मे सामूहिक प्रयत्न का विवेचन मिलता है। इस वेद मे इस बात का 
भी प्रतिवेदद मिलता है कि ऋषि लोग सम्मिलित रूप से प्रार्थना करते थे 
जिसे समाजमाना (8%79]77979) कहकर पुकारा जाता था। इस प्रकार के 
सामूहिक समूहो को प्रारम्भ में समिति कह कर पुकारा जाता था। प्रृथ्वी सृक्‍्त 
में भी इस प्रकार के संगठनों के उदाहरण मिलते हैँ। इस सम्बन्ध में 
डा० राधाकुमुद मुकर्जी ( 07, ह.77, ॥(यर७॥]०७० ) ने लिखा है, “यह समस्त 
सदस्यों की सामान्य सभा के समाज अपने सदस्यों के समान अ्रधिकार एवं 
स्वतन्त्रताओं के लिये कार्य करती है. जिससे कि सबके मस्तिष्क में स्वतन्त्रता, 
समता तथा श्रातृत्व का ज्ञान रहे ।”? इन्होने पुरातन समुदायों को कुला 
यम मा 2 मकर 2९2 2070: 3 
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(6७), जाति (798), युग (शय9), वर्ता (ए७/69), संघ (8889), 
समुदाय (8%77076999), समूह (8%79प8), परिषद्‌ (?%४8]90), चरण 
(0097/79) आदि नामो से पुकारा है । 


इसके अतिरिक्त वाल्मिकी रामायण में भी पुरातन संगठनों का उल्लेख 
मिलता है। इसमें दो प्रकार के ग्राम बतलाये हैं । घोष ( 0॥087 ) और ग्राम 
(8/'%&77)। इन ग्रामों का अ्रधिष्ठाता ग्रामीणी (97'877977) था । इसी प्रकार का 
उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। इसके अनुसार ग्राम अधिकारी प्रामीक 
(७7७7२) कहकर पुकारा जाता था। मन के अनुसार यह अधिकारी समस्त 
ग्राम जनता का प्रतिनिधि माना जाता था। यह सहस्त्र गांवों का अधिकारी 
होता था । इसको मनु ने शत ग्रामाधिपति (896 87'#7&0]7.98) कह कर 
पुकारा है | इसी प्रकार हजार गांवों का अधिकारी सहस्त्रग्गरामाधिपति 
(80808867% (7'8790]7]0807) होता था । 


इस प्रकार प्रारम्भ से ही ग्राम एक समुदाय में संगठित रहा है। दूसरे 
शब्दों मे हम इस प्रक्रार कह सकते हैं कि ग्रामीण रचना प्रारम्भ से सामुदायिक 
आवार पर खड़ी रही है जहा साधारणतया सामान्य रूप से क्षि की जाती रही 
है । श्री मालवीय ते बताया है कि पुरातन काल में सामान्य एवं राष्ट्रीय विचारों 
से परिपूर्ण संगठन विद्यमान थे । कालंमाक्स (७-७7) ने इस सम्बन्ध 
मे लिखा है, “ये विशेष रूप से प्राचीन तथा लघु ग्रामीण समुदाय, जिनमें से कुछ 
आज भी निरन्तर बने है, भूमि के सामूहिक स्वामित्र पर आधारित हैं ।/?? अत. 
यह स्पष्ट है कि ग्रामीण संरचना प्रारम्भ से सहयोग एवं जनतत्त्र पर आधारित 
थी । भूमि व अन्य सम्पत्ति का सामान्य स्वामित्त था। सामूहिक खेती और सामू- 
हिक चारागाह, जन सावारण के उपयोग की सामूहिक भूमि आदि के उदाहरण 
आ्राज भी हमें देखने को मिलते हैं । वेडत पावल ने कहा है कि ग्राम समुदाय 
महत्व की दृष्टि से साधारण समुदाय नही है वल्कि ग्रामीण जनता के सामूहिक 
झधिकारों पर संगठित है। ऑगवर्न और निमकाफ ने भी कहा है कि ग्राम 
मनुष्य का सबसे प्राचीच समुदाय है । समुदाय ग्राम से पूर्व भी स्थीपत हो चुके 
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थे किन्तु वे श्रस्थायी थे । अ्रतः यह स्पष्ट है कि स्थायित्वता के आधार पर समुदाय 
के विचारों का प्रथम उद्रेक ग्रार्मां में ही हुआ । इसी से सामुदायिक भावता 
का रूप अ्रन्य विचारों में परिणित होकर नगरों व कम्बों में आज भी हमें 
देखने को मिलता है । 


ग्राम सम्रदाय की प्रकृति 
( [सश्वापार ् ज्ञाबट्ट० एणाए्रपराप ) 

इस प्रकार हमने देखा है कि ग्रामीरा समुदाय का विकास प्राकृतिक 
हप से हुआ है । ग्रामीण समुदाय का विकास प्रक्रियात्मक रूप से स्वतः हुश्ना 
है। उत्पत्ति के बाद आज ग्रामीण समुदाय का जो रूप हमें देखने को मिल 
रहा है उसमें विभिन्न मानवीय, प्रादेशिक, भौगोलिक एवं आाथिक कारकों का 
यथेष्ट प्रभाव पड़ा है । ग्रामीण समुदाय की प्रकृति का ज्ञान करने के लिये हमें इन 
प्रमुख कारकों को भी देखना होगा । तदोपरान्त ही हम ग्रामीण समुदाय की 
प्रकृति का सच्चा रूप देखने मे समर्थ हो सकते हैँ। ग्रामीण समुदाय की प्रकृति 
को प्रभावित करने वाने प्रमुखत: निम्न कारक है :--- 


(१) भूमि (],970) 


ग्रामीण जीवन का प्रमुख श्रावार भूमि है ! यहां के सामाजिक, 
राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं श्राथिक जीवन में भूमि का महत्वपूर्णा स्थान है। 
भूमि के आधार पर ही ग्रामीण संरचना होती है । भूमि के रूप व उसकी उर्वरा 
बक्ति ने आ्रामीण समुदाय को अत्यधिक प्रभावित किया है। भूमि यदि सब 
प्रकार से उपयुक्त व उपजाऊ है तो हमें ग्रामीण समुदाय के वहा अवश्य ही दर्शन 
होंगे । हमें पठार, पर्वतों एवं मरूस्यल प्रदेदों में प्रामीण संगठव का कोई रूप 
उपलब्ध नहीं होता। आमीण समुदाय को प्रकृति को भूमि के कारक ने स॒दा 
से प्रभावित किया है। 


(२) स्थिति (],068#0) : 


ग्रामीण समुदाय की प्रक्ृति को प्रभावित करने वाला यह भी एक 
प्रमुख कारक है। प्रारम्भ में ग्रामीण समुदाय का रूप पानी के समीप वाली 
हलाऊ भूमि पर हो मिलता था। भूमि व उसका उपयुक्त स्थान पर होना 
ग्रामीण समुदाय की, स्थापना के लिए एक आवश्यक तत्व है । 


(३) आर्थिक कारक (#00707४0 #७०६०78) 
सभ्यता के विकास के साथ साथ ग्राम का विकास निर्धारित किया 
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जाता है । अतः- प्रारम्भ से आशिक क्रियाश्रों का रूप दृष्टिगोचर होता है । 
मानव ने जो कुछ भी कार्य किये हैं उनकी प्रष्ठभूमि में आवश्यकताग्रों की 
सन्तुष्टि का उद्देश्य रहा है | ग्राम सदा से पूर्णुरूपेणा आत्मनि्भर इकाई के 
रूप में कार्य करता रहा है। ग्रामीण सामुदायिक संगठन में भी आवश्यकताओं 
की पूर्ति का तत्व विद्यमान है । सम्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ इस 
तत्व का विकास भी बढता जा रहा है। अ्रतः ग्रामीण समुदाय के पीछे आथिक 
आवश्यकताग्रों की पूति का लंद्य भी सदा से निहित रहा है। जीवन यापन 
हेतु परस्पर आादान-प्रदान एवं सहयोग से ही इस मानवीय संगठन का उदय 


हुआ है। 


(४) सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक 
(802०9 कादे 0एपाप्रा'श म9०0078) 

ग्रामीण उद्विकास में सामाजिक व सास्क्ृतिक कारकों का भी महत्वपूर्ण 
उत्तरदायित्व है। ग़मीण संरचना में सुरक्षा, शान्ति, शासन; सहानुभूति, 
सदभावता, सहयोग, समाज़िक नियन्त्रण आदि बातों की विशेष आवश्यकता होती 
है । इस दृष्टि से, ग्रामीण समुदाय सामोजिक सम्बन्धों मे सुरक्षा रखने में भी 
प्रारम्भ से तत्पर रहा है। सामाजिक व्यवहारों में आन्तरिक व वाह्य व्यवस्था 
रखना भी ग्रामीण समुदाय की प्रवृत्ति है। इस दृष्टि से ग्रामीण समुदाय के ये 
प्रमुख कारक इसकी प्रकृति निर्धारित करते हैं । 


इसके अतिरिक्त ग्रामीण समुदाय की प्रकृति के सम्बन्ध में विचार प्रगट 
करते हुए अलटेकर (8]6890787) ने भी कहा है, हमारा इतिहासप्त प्रदर्शित 
करता है कि मेटकार्फ व मैन जैसे प्रारम्भिक लेखको द्वारा भारतीय समुदायों के 
लिए किये गये अवलोकन अपरिवर्ततीय होने के कारण विशेष सुरक्षा से ध्वीकार 
करने होगे ।72 इस प्रकार भारतीय ग्रामीण समुदाय के विषय में लोगों का 
यह मत है कि पश्चिमी समुदायों की तुलना में यहा उक्तांकित कारकों का 
प्रभाव कम पडा है । , भारतीय-ग्रामीण समुदायों पर,प्राचीच समय से ही अत्यधिक 
पाश्चात्य (प्रभाव पड़ते रहने के उपरान्त भी इनके स्वरूप में कोई विशेष अन्तर नही 
आया है श्ौर इनका प्राचीव रूप बना हुआ है । इसका -कारण यह है कि भारतीय 


2, “(007 गाहा0ए छ0छ95 प्िग: ध)8 05४ट7एड7075 पाब््वें८ ४ए 
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ग्रामीण जीवन पर विभिन्न संस्थाओं का प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना पश्चिमी 
देशो में पड़ता है। इसीलिये प्राचीन समुदाय के, दर्शन, प्रथाओं, रतिरिवाजों आ्रादि 
में परिवर्तत नही हो सका है। इसीलिये वेदिक काल की समाज व्यवस्था ब्राह्मण, 
मौयय व गरुत काल तक चलती रही । इसके साथ साथ मुस्लिम संस्कृति व अंग्रेजी 
शासन का भी प्रभाव इतना अधिक नहीं पड़ा । ग्राम्य पंचायतों के रूप को नष्ट- 
अ्रष्ट करने के अ्रनेक प्रयत्न किये गये लेकिन सामुदायिक भावनाओं में .श्रामुलचुल 
परिवर्तन सम्भव नही हो सका । श्राल्टेकर ने लिखा है, “ग्रामीण जीवन श्रत्यधिक 
सीमा तक आ्राज भी वही है। जनता अ्रव भी प्राचीन तरीकों से अपनी भूमि को 
जोतती है और फसल बोती है ॥7% 


इसके अतिरिक्त हमें यह अवश्य मानना होगा कि १६ वीं शताब्दी की 
श्रौद्योगिक क्रान्ति ने भारतीय सामुदायिक जीवन की प्रकृति में ग्रत्यधिक परिवर्तन 
ला दिया है। लोग क्पि कार्य को छोड कर नगरों की शोर बढ़ गये हैं। प्राचीन 
काल में भी हमारे समुदाय पूर्ण ूप से जनतान्त्रिक नहीं थे, परन्दु श्राज तो 
समस्त शक्तियों में केद्रीयकरण हो गया है। समस्त शासन सम्बन्धी शक्तियाँ 
केन्द्र के पास हैं। इस प्रकार से ग्रामीण समुदाय न तो प्रजातान्त्रिक है और न 
गणतान्त्रिक । इसको स्वमु-सेवी, स्वम्‌-संचालित, स्वम्‌ू-शासित कह सकते हैं । 
आज तो प्रामीण समुदाय में समता, समानता व श्रातृत्व का भाव लेशमात्र भी 
नजर नही आता है। श्री देसाई ने कहा है कि हमें वर्तमान युग में यह कभी नहीं 
भूलना चाहिये कि प्रजातान्त्रिक विचार हमारे ग्रामीण समुदाय में कभी भी 
व्याप्त नही थे । 


ग्रामीण सामुदायिक संगठन 
(रा एक्राआप्रए 0 एशांडशा०ा) 
ग्रामीण समुदाय क्रपि हेतु एक भू भाग में कुछ व्यक्तियों का सामाजिक 
योग है जहां गोत्रीय आ्राधारो पर रक्त सम्बन्धों से नियन्त्रित पारिवारिक रचना 
है। समुदाय संगठन के लिये त्तीन आवश्यक तत्व भूमि, जन व सामुदायिक 
भावना होने चाहिएं । ग्रामीण समुदाय में भूमि का महत्व और अ्रधिक हो जाता 
है। ग्रामीण सामुदायिक संगठन में कृषि, जन, सहयोग, तीन तत्व होते हैं । इन 
तीनो तत्वों पर ही ग्रामीण सामुदायिक संगठन आवारित है । यद्यपि कुछ 
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औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगतिशीलता के कारण कुछ अन्‍य तत्व भी आ्रावश्यक हो गये 
हैँ परन्तु भारतीय सामुदायिक जीवन में इन तीनो तत्वों को ही प्रमुखता दी 
जाती है। यहा हम भारतीय ग्रामीण सामुदायिक संगठन का तुलनात्मक अध्ययत 
प्रस्तुत करेंगे । 

भारतीय सामुदायिक संगठन के अध्ययन में हमें दो हष्टिकोश देखने को 
मिलेगे। प्रथम तो एकान्त आत्मनिर्भेर व एकान्त इकाई के रूप में । ह्वितीय 
परस्पर ग्रामीण संगठतो का योग । हमें यहां ऐसे भी गांव भिलेगे जो पुणंख्पेरश 
आत्मनिभर इकाई के रूप में संगठित हैं, जहां स्वयं की प्रथाये व रीति रिवाज 
विद्यमान हैं । प्रायः भारतीय सामुदायिक संगठनों में प्रथाओ, रीतिरिंवाजों 
का बडा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रथाओ का भी संगठन 
में वडा महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से भारतीय सामुदायिक संगठन में हमें 
दो रूपो के दर्शन होते हैं--एक तो पूर्ण आत्मनिर्भर व दूसरे परस्पर सहयोगी । 

साधारणत: भारतीय सामुदायिक संगठन में रक्त सम्बन्ध ([787 9), 
जातिप्रथा व क्षेत्रीयत्ता श्रादि उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। श्रत: एक व्यक्ति 
परिवार से, परिवार के सगोत्र से, सगोत्र पीढ़ी से, पीढी सम्बन्धियों से, सम्बन्धी 
सजातीय से और सजातीय समुदाय से पूर्णरूपेण सम्बन्धित एवं उत्तरदायी है । 
इस प्रकार ग्रामीण सामुदायिक सगठन मे जाति व रक्त सम्बस्धों के आधार 
पर व्यवस्था चलती है। 


ग्रामीण सामुदायिक संगठन में दूसरा आधार क्षेत्र का है। एक क्षेत्र 
दूसरे चिशाल क्षेत्र के लिये पूर्णा रूप से उत्त रदायी है। व्यक्ति परिवार के प्रति, 
परिवार ग्राम के प्रति, ग्राम अन्य ग्रामीण संगठनों, प्रदेश एवं राष्ट्र के प्रति 
तथा राष्ट्र विश्व समुदाय के प्रति उत्तरदायी है तथा सम्बन्वित है। एक गाँव 
स्वयं पडौसी गाँवों के प्रयासों व सहयोग पर आधारित होता है। इसी प्रकार 
उसे प्रदेश व राष्ट्र के प्रति भी उत्तरदायी होना पड़ता है। हम ग्रामीण समुदाय 
के संगठन को निम्न तालिका द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे । 


आमीण समुदाय 
रक्त सम्बन्धी संगठन क्षेत्रीय संगठन 
१, व्यक्ति ९, व्यक्ति 
२. परिवार २. परिवार 
३. पीढ़ियाँ ३. ग्राम 
४. सग्रोत्नीय समूह ४. पड़ौसी ग्राम 
५, सम्बन्धी भर, प्रदेश 
६. जाति ६. राष्ट्र 
७, वां ७. विश्व ' 
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वर्तमान युग के सामुदाग्रिक संगठन में पीढ़ी व बण का अब विशेष प्रभाव 
तेही रहा। इसी प्रकार जाति वर्ग अब घामिक वर्गों में परिष्ठित होने के 
कारण यह आधार बडा महत्वपूर्ण हो गया है| यदि ग्रामीण समुदाय के संगठन 
का आधार स्तम्भ जाति को भी मान लें तो श्रतिणयोक्ति नहीं होगी | इस 
सम्बन्ध में श्री दूवे ने लिखा है, “जाति ही सम्भवतः इन समुदायों में एक सबसे 
महत्वपूर्ण प्रशा्तित सिद्धान्त है, और यह वाछ्वीय अ्ंजों तक रकतसम्बन्धी 
एवं क्षेत्रीय इकाईयो के संगठतों को गासित करती है ।?* जातीय वर्ग एक 
प्रकार के पवित्र वर्ग कहनाते हैं तथा उनको बामिक विश्वास के साथ 
निरन्तर रखा जाता है । इन विभागों व वर्गों को परम्परागत मानकर हमेगा 
स्थायी रखा जाता है। भारतीय पब्रामीण समुदाय व अन्य समुदायों की भिललता 
का स्वव्यापी यही एक कारण है। इसी श्राधार पर विवाह व श्रत्य सामाजिक, 
श्राथिक, राजनैतिक सम्बन्ध नियन्त्रित होते रहते हैं । जाति व्यवस्था द्वारा 
निमित नियमों का भंग करना समस्त समुद्राथ की प्रथा को भंग करना माना 
जाता है। इसी प्रकार ग्रामीण समुदायों मे एक जाति के दूसरी जाति से सम्बन्ध 
व सम्पर्क भी इन्ही नियमों द्वारा निर्वारित होते हैं । 


भारतीय ग्रामीण संमुदाय का यह जातीय संगठन आगे बढकर व्यवर्माय 
व पेश में बंट जाता है । इसी प्रकार जातीय विभाजन से वेशभूपा, कार्य व 
अन्य सामाजिक ढाचो में भी विभाजन द्रो गया है। इसी प्रकार से ग्रामीण 
समुदायों में स्थातीय वे अन्य चुनाव श्रादि भी जातीय आधार पर नियन्त्रित होते हैं । 


इस प्रकार से ग्रामीण समुदायों में विभिन्न रूपों के जातीय, पारिवारिक 
व रक्त सम्बन्धी विभाजनी के आबार पर होने से इसका अ्रध्ययन करना दृष्कर 
प्रतीत होता है । हम मोटे रूप से सगठनात्मक दृष्टि से तीन प्रकार के सम्रदाय 
देखते हैं । (१) व्यक्तिगत स्थापना (२) संकुचित स्थापना (३) विश्वर्री स्थापना । 
इस आधारों पर ही संगठित श्रामीण समृटाय आज कल दिखाई देता है। 


लेकिन वर्तमान युग में इस सामुदायिक व्यवस्था से काफी परिवर्तन हो रहे हैं 
जिनका शअ्रध्ययत हम वाद में करेंगे । 
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ग्रामीण सामुदायिक संगठत के प्रसुख आधारो पर हृष्टिपात करने से 
हम इस निश्चय पर पहुँच गये हैं कि ग्रामीण समुदाय न केवल आर्थिक दृष्टि से 
ही बल्कि जातीय, रक्त सम्बन्धी, सांस्कृतिक, व्यावसायिक एवं वेशभूपा सम्बन्धी 
आधारों पर भी सामुदायिक संगठन में विशिष्टता रखता है । परल्तु प्राचीन 
भारतीय ग्रामीण सामुदायिक संगठन आथिक संगठन पर ही आधारित था। 
दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय आ्थिक संगठन यहाँ 
की ग्रामीण ईकाइयां ही थी । यहाँ के ग्राम पूर्ण रूप से स्वतत्त्र व आत्म 'निर्भर 
थे । ग्रामीण सामुदायिक संगठन के सम्बन्ध में सर चाल्स मेठकॉफ ने उचित 
लिखा है, “छोटे गरातंत्र लगभग विदेणी सम्बन्धों से स्वतन्त्र हें और वे स्वयं के 
पास सभी वस्तुएं लिए हुए हैं, जो वे चाहते हैं। वे अन्तिम चोण तक स्थायी 
दिखाई देते हैं जबकि कुछ भी स्थायी नही है। प्रत्येक ग्रामीण समुदाय स्वयं 
में एक भिन्न लघु राज्य का निर्माण किये हुए हैं और उनका यह संगठन 
अत्याधिक अ्रंशों की स्वतन्त्रता तथा आात्मनिर्भरता के द्वा्रा उन्हे उच्चक्रोटि की 
प्रसन्‍नता प्रदान करता है ।?75 ग्रद्यपि इस कथन में हमे सामान्य रूप से 
श्रतिशयोक्ति प्रतीत होती है परन्तु हम ग्रामीण समुदाय के संगठत की इस 
विशेषता को नहीं भुला सकते कि वे यद्यपि अपने जोवत के प्रत्मेक पहलू में 
पुशंसूप से अप्रज्नावित व स्वतस्त्र नही थे तथापि अपने जीवन की आवश्यकताओं 
को अधिकाश सीमा तक पूरा कर लेते थे। इसका कारण यह था कि ग्राम 
परिवहन एवं संचार के साधनों मे अत्यन्त ही पिछड़े हुए थे । आधुनिक युग में 
भी ग्राम स्वयं में स्वतन्त्र व आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, द्वितीय श्रन्य सामाजिक 
व सास्क्ृतिक रक्त सम्बन्धी को गतिशीलता के अ्रभाव ने उनके इस संगठन को 
विश्विप्ट रखा । इसके साथ साथ उन्तक्री आवश्यकतानुसार क्ृपि व्यवसाय, सीमित 
बाजार, मध्यम्धो का अ्रभाव, लघु कुटीर-उद्योग, अविकसित साख-व्यवस्था, 
ग्रामीण साहुकारों का आविपत्य, पारिवारिक, आध्थिक संगठन, द्रव्य अर्थ-व्यवस्था 
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की अनुपस्थिति एवं वस्तु विनिमय व्यवस्था (3७ 5एफराशा) श्रादि कारकों 
ने भी इन समुदायों को स्वतन्त्र सामुदायिक संगठन के लिये बाध्य किया हैं। 


ग्रामीण समुदाय के प्रमुख अंग 
(रण एुणप8 एी डिप्रशे. 007रगाणां।ए ) 

श्रव हम ग्रामीण सामुदायिक संगठन के आ्रान्तरिक स्वरूप की ओर भी 
ग्रपना ध्यान श्राकपित करना आवश्यक समभते हैं । यह तो हमने देख लिया 
है कि ग्राम स्वतस्त्र आथिक इकाईयाँथी । इनके मुख्य सामराजिक-आधिक 
व्यवसाय के लिये किसी वाह्मय सम्बन्ध व सहयोगी की आवश्यकता नहीं पठती थी । 
ग्रामीण स्वस्पशास्त्र (सिएणो ००७॥००४०७) के प्रध्याव में हमने देखा 
कि ग्रामीण जनता का श्रधिकांश भाग कृपक है। इनके अ्रतिरिक्त भी इस 
समुदाय के श्रन्‍्य अंग हैं । जो अधिकांगतः निम्न हैं :-- 


(१) कऋपक (॥ ए70पौपा५ 888) 

कृपक समुदाय में दो भाग होते हैं। प्रथम भूमि के मालिक कृपक श्र 
द्वितीय भूमिहीत कृपक । ये दोनों प्रकार के कृपक अपने परिवार के सदस्यों के 
सहयोग से कृपि करते हें। कभी कभी वे इस कार्य के लिए मजदूर भी रख 
लेते हैं। इस कार्य मे उनको अत्यन्त सीमित व्यय करना होता है । इस कार्य के 
लाभ को वे भूमि सुधार के कार्यो में लगा देते हैँं। खेतों में बीज बोने से 
उत्पादन को बाजार में वेचने तक की अ्रवधि में इनको अनेक प्राकृतिक विपदाग्रों 
एवं श्रन्य दैनिक आपत्तियो का सामना करना पडता है। कृपक भूमि उत्पादन 
से ही अपने जीवन की कुछ श्रावश्यकताओो को पूर्ण कर पाता है । 


(२) ग्रामीण अधिकारी (५॥]४2०९७ 0[7008'8) 
श्रामीण समुदाय के द्वितीय अंग ग्रामीण अधिकारी हूँ । ग्रामीण अधिकारियों 
के अनेक स्वरूप होते हैं। इनमे से प्रमुख निम्न हैं.--- 


0) प्रामीण मुखिया (५9॥988७ |4७90॥79॥) 

ग्रामीण अधिकारियों में मुखिया का स्थान महत्वपूर्णा है। इसको सामाजिक- 
आशिक जीवन से अनेक अ्रधिकार प्राप्त होते हैँ । यह एक अत्यन्त अनुभवी एवं 
विश्वसनीय व्यक्ति होता है। इसका पद वंजानुसंक्रमण से निरन्तर चलता रहता 
है । यह ग्राम का एक प्रशासनिक अधिकारी है। क्षेत्रीय. भंगड़े व वैमनश्यता के 
समस्त भगड़े यही तय करता है । इसके अतिरिक्त यह पुलिस, पटवारी, अध्यापक 
व अन्य सभी अधिकारियों को सहयोग प्रदान करता है । कही-कही यह पटेल, 
चौबरी आदि नामों से भी सम्बोधित किया जाता है । 
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(४) नम्बरदार (९७॥70७/6#7) 

मध्यप्रदेश के ग्रामो में मुकादम अथवा नम्बरदार का पद उल्लेखनीय है । 
इनको प्रशासनिक तथा भूमि कर के अधिकार प्राप्त होते हैं । उत्तरप्रदेश के 
ग्रामो में भी भूमि के पद्टावारी को नम्बरदार कहते है। पंजाब में इसका नाम 
ग्ाला नम्बरदार है। यह राजकीय ' संस्थाओं एवं ग्रामीण संस्थाओ्रो के मध्यस्थ 
का कार्य करता है। नम्बरदार को ग्राम में अनेक कार्य करने पड़ते हैं। यह 
भूमि कर तथा लगान को वसूल करता है। प्रत्येक राजकीय आज्ञाओं को ग्रामीण 
जनता तक पहुँचाता है । यद्यपि वर्तमान युग मे भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों मे इसका 
वह प्रभाव नही रहा है। पंचायतों के चुनाव ने प्रजातांब्रिक व्यवस्था का रूप 
ले लिया है, परन्तु शताब्दियों से इसका एकाथिकार रहने के कारण ये अरब भी 
प्रभावशाली है । 


(0) कानूनगो (०7णा8०) । 

कानुनगो का अर्थ कानून जानने वाला तथा कानून बताने वाला माना 
जाता है । दक्षिण भारत के ग्रामो मे इस अधिकारी को देश पांडे (॥)68![99766) 
कहा जाता है। इसका पद भी वंशानुसंक्रमण से चलता है | यह समत्त सामाजिक, 
राजनैतिक एवं परम्परागत सूचनाओं का ज्ञाता होता है। भारत में मुगलकालीन 
ग्रामीण शासन के समय इसका महत्वपूर्ण स्थान था। इसको किसी प्रकार का 
वेतन नही दिया जाता था । भूमिकर, अथवा लगान में से ही इसका कुछ प्रतिशत 
निर्धारित होता था। अकबर के समय में कातुतगों की कई श्रेणिया थी। 
जिला स्तर पर इनकी भत्ते के आवार पर नियुक्ति होती थी। सन्‌ १७६२ ई० 
में अंग्रे जी सत्ता ने इनको जमीदार के विकास के विरुद्ध समझकर हटा दिया । 


(ए) पटवारी (28०४४) 


खेतो के वितरण , नाप, अधिकार एवं ऊपज का स्थाई विवरण रखने 
वाला अधिकारी पटवारी है। यह माल महकमे का स्थायी कर्मचारी होता है । 
कई स्थानों पर जमीदारों द्वारा भी इस अधिकारी की नियुक्ति की गई है । यह 
ग्राम मुखिया, पटेल, मम्बरदार व कानूनगों से उच्च अधिकारी होता है । देशो 
राजाम्रो के समय मे भारतीय ग्रामों मे इसका स्थान बडा महत्वपूर्णां रहा है । 
यह अधिकारी वर्तमान युग में भी ग्रामीण शासन का एक महत्वपूर्ण अग है । 
बंगाल व उत्तरी भारत में यह पटवारी के ताम से जाता जाता है। मद्रास के 
ग्रामीण क्षेत्रों में इसका वाम कारनाम ('रिक्षाज्नक्वा)) तथा बम्बई में कुलकरणी 
है । सन्‌ १८१६९ ई० के अधिनिग्यम के अन्तर्गत इसके अधिकारों एव कार्यो के 
सम्बन्ध मे विशेष उल्लेख व परिवतंन किया गया था । 
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(४) चौकीदार ( 0॥०शांतंत॥० ) है... ४2 की कार का 
।  * इस कमंचारी का स्थान भी गाँव की सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । यह पुलिस विभाग का एक प्रतिनिधि है। यह कुल भत्ते के 
आधार पंर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।' इसका कतंव्य प्रतिदिन 
गाँव का दैनिक विवरण पांस के थानों में लिखाना है। यह 'गाँव में हुए दंगे, 
फिसाद, लड़ाई व अन्य अपराधों की सूचना एकत्रित करता है । रात्रि के 
समय यह व्यक्ति गाँव में दोरा लगाता है। कई स्थानों पर इसको गाँव बलाई 
भी कहते हैं । इसको पुलिस विभाग की ओर से वर्दी, चपरास एवं एक लाठी 
प्राप्त होती है। उत्तरप्रदेश के कई गाँवों में इसे हरकारा भी कहते हैं । कहीं कही 
इसका कार्य फसलो की रघ्चा 'करना तथा सिंचाई के पानी के वितरण का 
सचालन करना बताया जाता है । के 


(ए) डाकिया ( 08679॥ ) 

ग्राम में डाक की व्यवस्था करने के लिये डॉकिये का स्थान भी उल्लेख- 
नीय है । यद्यपि कही-कहीं पर इस व्यक्ति की नियुक्ति राजकीय “डाक 'विभागं 
से होती है परन्तु श्रधिकाशतः यह ग्रामीण स्तर पर ग्रामंवासियो' द्वारा नियुक्त 
होता है। गाँवों में डाक का विशेष काम न होने के' कोरंग इसे एक व्यक्ति 
की क्रमानुसार कई गाँवों में दौरा लगाना पडता है! यह न केवल सेमीप॑ के 
डाक घर से पत्र ग्रामीण जनता तक पहुँचाता है वल्कि उन्हें आवश्यकतानुसार 
पोस्टकार्डे, लिफाफे एवं टिकट आदि भी देता है। इतना 'हो नहीं, 'डोकियो 'गाँव 


वालों की चिट्टिया भी लिखता है। 'इस दृष्टि से इस कमेंचोरी को कार्य ' बड़ा 
महत्वपूर्ण 'है । ' 5 - गे मम 


इसके अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक संगठन में अनेक॑' अन्य अंधिकारियो 
का भी महत्वपुर्णा स्थान है। इनमें से पुरोहित, मौलवी; पंडित, पुजारी और 
महंत, उल्लेखनीय हैं। ये लोग भी ग्रामीण समुदाय के धामिक-सामाजिक 
( +०॥४0-500 9) ) जीवन .को अत्याधिक प्रभावित करते हैँ॥ “7 «+ 
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(३) व्यवसायी ( ए'प्रता०४07७7७७ ) हे हु 
ग्रामीण सामुदाय्रिक संगठन के प्रमुख अंगों में व्यावसाथियों का भी 
महत्वपूर्ण स्थान होता है । इनमें निम्न व्यक्ति प्रमुख हैं 


( ) साहूकार ((०6ए-,छावेछा' ) हा कक हे छह 
यह व्यक्ति सेठ, बनिया, महाजन आदि नामों से- जाना जाता है। 
राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बोहरा कह कर पुकोरा जाता है। इसका 
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स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह गाँव के लोगों को उच्चतम व्याज की दरों 
पर ऋण देता है। इंस प्रकार यह ग्राम के आर्थिक जीवन को संचालित 
नियन्त्रित एवं प्रभावित करता है । ग्रामीण लोग प्रमुखतः ' कृषि कार्यो के लिये 
ऋयगा लेते हैं । -इसके अतिरिक्त सामाजिक, जातिभोज, मौसर व शादी विवाहों 
के अवसरो पर;,भी ऋण लिया जाता -है। अधिकाश साहकार लोग ऋण्ा - के 
बदले में कृपक के बैल, भूमि, ,कोपड़ी, गाड़ी व हल आदि गिरवी, रख लेते 
हैं । इसके अतिरिक्त कृषि कार्य की प्राकृतिक अनिश्चितता एवं दैविक प्रकोपों के 
कारण कृषकों' को ऋण लेना पडता है। कृषक में वचत क्षमता बिल्कुल नहीं 
होती । बीमारी, तुषार, महामारी, टिड्डी, बाढ,' कीटाणु आदि प्रकोप' भी सदा 
उसे घेरे रहते हैं ।फलत: वह गांव के साहुकार के पंजे में जकडा रहता है | 


(४) कंत्ाकार/ ( 8॥४ी8०78 ) ' 

' « ग्रामोण समुदाय में क्रेषकों के सहयोग के लिये जहाँ उक्तांकित व्यावसायियो 
का महत्वपरा स्थान 'है 'वहाँ 'कलाकार' भी. उल्लेखनीय' है। प्रत्येक गाँव में 
विभिन्न प्रकार के कलाकारों का एक समूह होता है। इनकी संख्या गाँव की 
'ओआवश्यकत्ता एवं अन्य कारको जैसे जाति, स्थानीय, सात, गाँव को स्थापना 
जलवायु आदि पर निर्भर होती है। मध्यभारत में इस प्रकार के लोगों के 
१२ प्रकार पाये जाते हैं जो वाराबुलाती (3878-3प9॥06) कहलाते हैं । “ 


इन लोगों को सेवा के उपलक्ष मे अनाज, कपड़ा एवं: अन्य 
आवश्यकताओं की सामग्री मिल जाती है, जो प्रत्येक परिवार की आवश्यक 
सेवाओं के आधार पर निर्धारित होती है। मध्यभारत' में गाँव की ओर से 
इन्हे भूमि का कुछ भाग दे दिया जाता है जिसका लगान मांफ होता हैं। कुछ 
स्थानों पर फसल के समय हन्हे अपनी सेवाश्नी के- उपलक्ष में पैदावार का 
'कुड भाग मिल जाता है । ये सेवाये और उसका ,उपलक्त वंश, परम्परागत चुलता 
रहता है। ग्रामीण कलाकरो के सामान्य रूप निम्ताकित रूप से , दृष्टिगोचर 
होते हैं । 


4५ ह 
१(क) लोहार (89807870767)--यह ,कृपि . काय॑ मे श्राने वाले औजारो 
का निर्माण करता है। गाडियाँ, दरवाजे व अन्य - सामग्री भ्ली बनाता है। सिंचाई 
हेतु चेरुस, सुडियो मे ; प्रयोग आने - वाली लोहे ,की.सामग्री तथा शादी विवाहो 
एवं अन्य सामूहिक, अचसरो पर काम आते वाले- बर्तत बनाता है। कहने का 
अर्थ यह है कि लोहार गाँव-का लोहार होता-है | ग्राँव की लोहे सम्बन्धी सम्पूर्ण 
आवश्यकताएं, इसे पूर्ण, करती होती है-। ,;  +,/,  ,,, 
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(ख) खाती (08779०7॥0७)--हल, काठी, बैलगाडी, कुएँ पर काम में 
आने वाला लकडी का सामान एवं अन्य समस्त लकड़ी की सामग्री के निर्माण 
का उत्तरदायित्व इस पर होता है । 


(ग) कुम्हार (20॥०)--कपक व ग्रामीण जनता के उपयोग में आने 
वाले मिट्ठी के बतंन व रहट में काम भ्ाने वाली हंडिया तथा श्रन्‍्य समस्त 
उपयोगी सामग्री बनाने का कार्य क्रुम्हार करता है। 


(घ) बलाई या बुनकर (/०७ए०/४)--गाँव की कपड़े सम्बन्धी समस्त 
आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका काम होता है। यह कृपकों से कपास प्राप्त 
करके पहनने योग्य कपड़े बनाने तक का समस्त काम करता है । 


(व) रेरा (97988-79]0७-७॥७/)--्रुओं मे से पानी निकालते को 
भोठा रस्सा, लाव व कुएँ में से पाती निकालने वाले डोले की रण्सियाँ तथा 
रोजमर्रा के काम आने वाली रस्सियाँ तथा रस्से बनाने का काम ये लोग करते हैं । 


(छ) चमार (87९९)०/)--जहाँ कृषि व ग्रामीण जीवन में लोहे व 
लकड़ी का प्रयोग होता है उसी प्रकार चमड़े को काम में लाया जाता है। चमार मरे 
हुए जानवरों को खाल लेकर अनेक काम में आने वाली वस्तुएँ बनाते हैँ । सिंचाई 
के लिए चरस, सू ड, ठेकली, डोलचे, रस्सियाँ, जूते, मशर्के श्रादि बनाना इनका 
काम है । 


(ज) मिरासी (४प्रश्ंअंआ0)--प्राम समुदाय का समय-समय पर संगीत 
व वादन क्रियाओं से मनोरंजन प्रदान करने का काम इन लोगो का है । 


इनके अलावा रंगरेज ([078"8), तैली (अञआाग्राक्ा), सुनार (906- 
शा), दर्जी ( "07 ) आदि लोगों का भी इस संदर्भ में महत्वपुरां 
स्थान है । 


(७) बेगारी ( ७४मश5 ) * 


ः वेंसे हम ग्रामीण सामाजिक संगठन शीषंक अध्याय में भी बेगारी तथा 
जजमानी प्रथा आदि पर संक्षेप मे विचार कर आये हैं, गाँव के सामुदायिक 
संगठन में अनेक ऐसे लोग हैं जिनको बाध्य रूप से सेवाये' प्रदान करनी पडती 
हैं। इन लोगो को कलाकारों ( #7#0ंक्षा8 ) के समान ही सेंत्राप्नो के 
उपलक्ष मे फसल के समय कुछ अनाज दे दिया जाता है जिससे ये वर्ष भर 
पेट भरते हैं और गाँव की सेवाये' करते रहते हैँ। इनकी सेवाओो को बेगारी 


श्घ१ः प्रथम खण्ड | 


अथवा कई समाजश्ञास्त्रियों ने जजमानी प्रथा भी कहा है। इस प्रकार के 
अनेक समूह ग्रामीणा क्षेत्रो में दृष्टिगोचर होते हैं । इनमें प्रमुख निम्न हैं:-- 


() हजाम ( 8७5७० ) 

यह गाँव का नाई होता है। इसका काम बाल काटना, दाढ़ी बनाना, शादी 
विवाह में व्तत साफ करना, दूल्हे के कपड़े धोना, उसे स्वान कराना, मालिश 
करना, पैर दवाना, गर्भवती की सेवा करना आदि होता है। मृत्यु के अवसरों 
पर भी इसे अनेक दयतीय सेवायें सम्पन्त करनी पड़ती हैं । 


(9) मिश्ती (ए७॥#७१97) 
कुओ से पानी निकाल कर घरों पर पहुँचाना व सभा तथा सामूहिक 
स्थानों पर अवसरानुकूल छिड़काव आदि लगाने का काम करता है। 


(पं) महतर (8ए७९]०७/) 
गलियो, मुहल्लो, वाड़ो ( 08676-8]०06 ), हथाइयों, चौगावों एवं 
मैदानों की सफाई करना इसका काम है। 


वर्तमान युग में कई प्रकार के अधिकारी व व्यावसायियो की संख्या वढ गई 
है, जैसे पंच, सरपंच, पंचायत निरीक्षक, अध्यापक, डाक्टर, पोस्ट मास्टर, 
स्वास्थ्य-निरीक्षक, प्रामसेवक, टीका लगाने वाले, उद्योग केद्धाध्यक्ष, गाँव-निर्देशक 
(पञ92० ७पं१०), गाँव दाई ( शीवछा/6 ), महिला कल्याण संगठक 
(,9१ए ए७[987७ 07'2०/४४७7०४) भादि ने ग्रामीण सामुदायिक जीवन को 
परिवर्तित ही कर डाला है । ग्रामीण समुदाय की पुनगंठव की प्रक्रिया चल रही है 
जिसने प्राचीन संगठन को काफी प्रभावित किया है । 


ग्रामीण समुदाय की प्रयुख विशेषतायें 
(एम छाभब्रटंगपंड९४ रण सिपबों (णगाणां।ए ) 

ग्रामीण समुदाय का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन कर लेने के उपरान्त 
हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यहाँ ग्रामीण सामुदायिक्र विशिष्टताओं पर 
भी दृष्टिपात करे, तभी सामुदायिक अ्रध्ययतत की पूति होगी । प्रत्येक समुदाय की 
व्यक्तिगत विशेषताएं विशेष होती हैं । ये विशेषताएँ उद्व श्य-विशेष के आवारो पर 
निर्धारित होती हैं. । प्रामोण समुदाय एक प्राकृतिक व सांस्क्रतिक समुदाय है । 
इस दृष्ठि से हम निम्न वर्गक्तित आवारों पर उसकी विशेषताओं पर 
विवेचन करेंगे :--- ; 
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(१) स्वरूपात्मक विशेषताएं 
ग्रामीण जनता की रचना पर्यावरण पर आधारित है । इस विशेष पर्यावरण 
से ग्रामीण रचना में निम्न स्वरूपात्मक विशेषतायें पाई जाती हैं :--- 


(क) आरमीण जन--ग्रामीण जन की कल्पना मात्र से ही उसके भीतिक 
स्वरूप का चित्र हमारे सम्मुख खिंच जाता है । ग्रामीण समुदाय, कृपक, कारीगर, 
मजदूरों से संकलित है। कृपक समस्त भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न भारीरिक, 
वक्ति व निम्न जीवन स्तर का प्रतीत होता है। कृषि सम्बन्बित एवं अन्य म्रह 
उद्योगों में संलग्न कारीगर भी प्रायः समान वेशभूपा और शारीरिक स्तर के होते 

। इसी प्रकार भूमिहीन मजदूर इनसे भी निम्न प्रकार का जन होता है॥ 
ग्रामीण जन का प्रत्यक्ष व परोच्ध रूप से कृषि से ही सम्बन्ध होता है चाहे वह 
किसी भी वर्ग 'का क्‍यों न हो। ग्रामीण जन भूमि ओर क्ृपि में हो जीवन 
व्यतीत करता है। उसकी क्रियाओ्रो श्रीर विचार का क्षेत्र यही तक सीमित है । 
निराशावादी दृष्टिकोण और नीरस जीवन का श्रामीण जन सर्वत्र समान ही 
पाया जाता है । 


(ख) ग्रामीण जनसंख्या ओर घसलत्व:-- ग्रामीण जन के उपरान्त 
ग्रामीण जनसंख्या का प्रश्न उपस्थित होता है। ग्रामीण जन कृपक हैं । श्रतः 
उसे अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। अ्रतः ग्रामों मे जनसंख्या सीमित 
होती है श्रौोर जनसख्या का घनत्व भी सीमित होता है । 


(ग) ग्रामीण निवास व्यवस्था:--ब्रामीण समुदाय की निवास व्यवस्था 
सम्बन्धी विशेषता भी अद्वितीय है । प्रथम तो वह कृषि योग्य भूमि पर निवास 
व्यवस्था करता है। ह्वितीय निवास व्यवस्था का रूप श्री खेतों के आकार एवं 


प्रकार के अनुसार होता है। सामुदायिक निवास व्यवस्था का दूसरा प्रभावक 
कारक सामाजिक भी है। 


(घ) ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य;--ग्रामीण समुदाय इस सम्बन्ध 
मे दुर्भाग्यणाली है। कृषि और जीवन में घनिष्ट सामिप्य होने के फनस्वरूप-ये .लोग 
सामुदायिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की कल्पना तो दूर बल्कि व्यक्तिगत स्वच्छता 
एवं स्वास्थ्य में भी पिछड़े हुए हैं 


(च) भ्रासीण पयावरण:--त्रामीण समुदाय की प्राकृतिक प्र्यावर्गात्मक 
(४७प7'७। पग्रार्त।.0777९0#%]) विशेषता :सर्वविदित है। जीवन के प्रत्येक 


जत्र में यहाँ प्रकृति प्रधान है। यहाँ का विशिष्ट पर्यावरण इसी कारण अन्य 
पर्यावरणों से सामिप्य नही रखता है। 
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(छ) एकान्तता:--प्रामीण समुदाय की एकान्तता भी प्रमुख विशेषता 
है। यह एकान्तता (50#090॥9"ए) श़ांमीण समुदायों को अन्य समुदायों से अलग 
रखती है । इसका कारण सामाजिक, आश्थिक एवं सास्कृतिक ढांचे की 
विशिष्टता है । े 


(२) सामाजिक विशेपताए:-- 

ग्रामीण सामाजिक विशेषताएं भी अन्य सामाजिक जीवन से भिन्नता 
रखती हैं । हमे ग्रामीण समुदाय में . निम्न सामाजिक विशेषताएं हृष्टिगोचर 
होती हैं:-- ' 


(क) जातीयता का प्रभाव'--प्रामीण सामुदायिक जीवन में जातीयता 
का कारक प्रभावक कारक है | जातीयता यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में जैसे निवास व्यवस्था, 
सामाजिक स्तर, राजनैतिक दक्तुता आदि को प्रभावित करती है । 


(ख) सादा एवं शुद्ध जीवन:--- ग्रामीण सामुदायिक जीवन सादा तथा 
शुद्ध है । जीवन की श्रावश्यकताए श्रत्यन्त सीमित होने के फलस्वरूप-भौतिकवादिता 
का यहाँ लेशमात्र भी प्रभाव नहीं है | 


(ग) भाग्यवादिता:--प्रामीण समुदाय का प्रकृति से विशेष सम्बन्ध होने 
के फलस्वरूप प्राकृतिक अर्थात्‌ ईश्वरीय शक्ति में यहाँ विशेष निप्ठा पाई जाती हैं 
ग्रामीण समुदाय भाग्यवादी होते हैं । इस भाग्यवादिता के कारण से ही आमीण 
समुदाय का जीवन के प्रति बड़ा निराशावादी हृष्टिकोण है । 


(घ) अपराधों की कमीः--आमीण समुदाय की यह भी विशेषता है कि 
यहाँ अपराधों की न्यूनता पाई जाती है । यहाँ का जीवन सनन्‍्तोषी, सहयोगी तथा 
सहिष्णु होने के कारण सामाजिक अपराबो के लिये अवसर नही मिल पाता है | 


(३) सांस्कृतिक विशेपतायें:-- 
ग्रामीण समुदाय में संस्कृति का भिन्न रूप हृष्टिगोचर होता है। इस भिन्नता 
के कारण ग्रामीण सांस्क्ृतिक विशेयताओ्रो मे भी कुछ विशिष्टता आ गई है । 


(क) ध्से का सहर्:--भारत एक धामिक देश है | ग्रामीण जीवन मे 
धर्म का अ्रत्याधिक महत्व है। धामिक अंवविश्वास भी इन लोगो में अत्याधिक सीमा 
तक पाये जाते हैं । घमं के लिए ये लोग सभो दुःख सहन कर सकते हैं । ईश्वर 
को सर्वोपरि मानते हैँ । धर्म के लिए ये कभी कम्नी तो बच्चो का बलिदान तक 
कर देते हैं जो सिवा अ्न्वविश्वास के और कुछ भी नही है । 
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(ख) परम्पराओं एवं आदर्शों की एकताः-- ग्रामीण जीवन में 
परम्पराश्रों का अत्याधिक महत्व है। ये परम्पराओं को श्रनेकों दुःख सहकर भी 
अच्षएय बनाये रखने का प्रयल करते हैं । इनके आदर्श परम्परायें ही हैं । परम्परा 
के श्राधार पर जो आदर्श वन चुके हैं वे इनके जीवन में स्थायी घर किये हुए हैं । 


(ग) प्रथाओं का प्रभाव:-- रिवाज, प्रथायें श्रादि ही इनके जीवन 
के मान्य श्रादर्श हैं | वेगारी आदि की प्रथा है तो ये इस प्रथा का पालन करते 
ही हैं । मद्यपात को निनन्‍दतीय समभते हुए भी सामाजिक अ्रवसरों पर उसका 
उपयोग करते हैं । बालविवाहु को उचित न समभते हुए भी वालविवाह को 
प्रचलित किये हुए है । 


(घ) यजमानी प्रथा:--इस प्रणाली में प्रत्येक व्यवसाय के व्यक्ति 
परिवारों से पीढी दर पीढी सम्बन्धित होते हैं। उदाहरण के लिए एक नाई 
श्री रामपाल के परिवार से सम्बन्धित है तो इस नाई की आनेवाली पीढियाँ 
भी श्री रामपाल की आने वाली पीढ़ियो से सम्बन्धित रहेगी श्रीर ये नाई इस 
परिवार के वाल बनाते रहेगे । इस सेवा के बदले इन्हें इस परिवार से “विवाह, 
मृत्यु आदि अनेक श्रवसरों पर भेटस्वरूप नकद राशि या श्रन्य कोई वस्तु, वस्त्र 
आदि प्राप्त होगे । इसी तरह बढई, लुहार, चमार श्रादि परिवार कुछ परिवारों 
से सम्बन्धित होते हैं। यह प्रथा यजमानी प्रथा कहलाती है । 


(व) शिक्षाः--प्रामीण समुदाय में लगभग २ प्रतिशत व्यक्ति हो शिच्ित 
हैं । श्र्थात्‌ लगभग ६८ प्रतिशत व्यक्ति अश्रथिद्धित है जिनमें से अधिकाश निरक्षर 
होगे अर्थात्‌ लगभग €४५ प्रतिशत को तो अपने हस्ताक्षर करने का भी ज्ञान नही 
है श्रीर केवल अंगूठा लगाकर अपना काम चलाते हैं । ग्रामों की अ्रशित्षा उन्हें 
सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन भी प्रदान करती है । 


(छ) शभ्रामीण कल्ना ओर संस्क्ृति:--डा० मार्गग ने कहा है कि 
जो देश अपनी ग्रामकला तथा संस्कृति की चिन्ता नही करता उसकी संस्कृति 
कुछ पीढियो में समाप्त हो जाती है। वास्तव में संस्कृति समास्त तो नही हुई 
है लेकिन श्रत्याधिक सीमा तक पिछड़ अवश्य गई है । ग्रामीण कला एवं संस्कृति 
की निम्न विशेषतायें हैं :--- 


(१) शअ्रन्य कार्यो से कला का घनिष्ट सम्बन्ध । 
(२) कला में सामूहिक सहयोग 

(३) कला का रचनात्मक उद्दश्य 

(४) ग्रामीण कला में यथार्थता 
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(४५) कला और पारिवारिक सहयोग 

(६) कला प्रविधि की सरलता 

(७) कला में व्यावसायिकता का प्रभाव 
- (८) कला में निरन्तरता के भाव 

(६) प्राकृतिक साधनों का समुचित सामन्‍्जस्य 
(१०) गआमीण कला का सीमित रूप 


(ज) ग्रामीण मनोरंजन:--मनोरंजन का जीवन में अत्यन्त महत्व 
है। किन्तु दिन भर श्रम करने के उपरांत भी ग्रामीण व्यक्ति को मनोरंजन का 
पर्यातत अभ्रभाव रहता है। मनोरंजन के नाम पर उसके पास रामायण, आल्हा, 
अश्लील गीत एवं नृत्य, मद्यपान, योनसुख आदि ही हैं जो उसके स्वास्थ्य 
को तो निम्त स्तर का बनाते ही हैं उसके विचारों को भी निम्न स्तर पर लाते हैं । 


(७) आर्थिक विशेषताएं : 

ग्रामीण समुदाय की विशेषताञ्रों के अन्तर्गत हम आर्थिक विशेषताओं 
का अध्ययन करना भी झावश्यक समझते हैं । ग्रामीण समुदाय की निम्त आथिक 
विशेषताये हैं । 


(क) मूल व्यवसाय : कृषि:--प्रामीण समुदाय का मूल व्यवसाय 
कृषि होने के फलस्वरूप समुदाय का अधिकांश भाग क्ृषि का में संलग्न रहता 
है। समुदाय का अन्य अंश भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कृषि से ही सम्बन्धित है, 
चाहे वह कारीगर, मजदूर अथवा महाजन *हो | भारतीय ग्रामीण समुदाय का 
5८४ प्रतिशत ग्रामीण समुदाय कृषि में संलग्न है । 


(ख) उत्पादन की इकाई परिवार:--प्रामीण समुदाय में पारिवारिक 
संगठन उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है। उत्पादन यहाँ कोई 
स्वतन्त्र क्रिया नही है। परिवार के समस्त सदस्य पारिवारिक उद्योग में संलग्न 
रहते हैं । पारिवारिक संगठन का आधिपत्य ग्रामीण समुदाय के प्रत्येक क्षेत्र 
में प्रतीत होता है। 


(ग) अ्रस विशेषीकरण का अभाव :--प्रमीण जीवन कृषि जीवन 
भी कहा जाता है। कृषि व्यवसाय ही जीवन का क्रम है । इसलिये यहाँ विशेषी- 
करण का स्थान नही है । परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार 
पारिवारिक उद्योग अ्रथवा कृषि के प्रत्येक कार्य में सहयोग देता है । 


(घ) संगठन का अभाव व व्यावसायिक जठिलता :--आमीण 
समुदाय के आ्रा्थिक क्षेत्र में सामुदायिक संगठन का अभाव प्रतीत होता है। यहाँ की 
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आर्थिक क्रियायें पारिवारिक होने के फलस्वरूप सामुदायिक संगठन नहीं पाया 
जाता है। हितीय ग्रामीण आशिक क्रियाश्रों में जटिलता श्रर्थात्‌ रूढिवादिता 
दृष्टिगोचर होती है। नवीनता एवं परिवर्तन से ग्रामीण जन विमुख रहते हैं । 


(च) सम्पत्ति का अनिश्चित स्रोत :--आ्रामीण जीवन प्रकृति की 
अनिश्चितता पर आधारित है। प्राकृतिक प्रकोपो की परिवतंनशीलता के कारण 
सम्पत्ति का कोई निश्चित व स्थायी स्रोत यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसके 
अतिरिक्त ग्रामीण समुदाय इस दिशा में प्रयत्तशील भी नहीं है । 


(छ) अगतिशील जीवन :--प्रामीण सामुदायिक जीवन अगतिशील 
है । विकास एवं प्रगति के प्रति ग्रामीणजन लेशमात्र भी जागरूक नहीं है। 
रूढिवादिता तथा निराशावादी दृष्टिकोश के फलस्वरूप सामुदायिक जीवन नीरस 
व अग॒तिशील है । यहां आशथिक दौड धृप नही है | इसलिये जीवन में मन्दगति है 


(ज) निम्न जीवन-स्तर :--प्रामीण व्यवसाय श्रनाथिक होते हैं । 
आधिक दृष्टि से यहा अतिरिक्त उत्पादन एवं श्रतिरिक्त सम्पत्ति की बिचारणा ही 
नही पाई जाती । इसके साथ ही यहाँ सामाजिक आ्थिक विपदाये भी इन्हें घेरे 
रहती हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन का स्तर निम्न रहता है । 


(कर) द्रिद्रता :--आरमीण जीवन का दरिद्रता से अ्रहूट सम्बन्ध है। 
कृषि की अप्रविधिक प्रवृत्ति, साहुकरों द्वारा ऋणग्रस्तता, एवं सामाजिक रीति 
रिवाजो की बाहुलयता के फलस्वरूप ग्रामीण सदा दरिद्र रहते हैं । 


५. राजनेतिक बिशेपतायें :-- 

ग्रामीण विशिषप्टता के कारण यहाँ की राजनैतिक विशेषतायें भी भिन्न 
प्रकार 'की होती हैं । 

(क) पंचायतों का प्रभाव :--प्रामीण सामुदायिक जीवन में पंचायतो 
का महत्वपूर्ण स्थान है। पंचायत संगठन ग्राधीण जोवन की आत्मा कही जाती 
है । पंचायते न केवल आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक हृष्टि से ही अपना 
श्राधिपत्य रखती हैं वल्कि जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोश से भी व्यक्ति एवं 
समाज पर अपना आधिपत्य जमाये हुए हैं । 


। 


(ख) सुकदसेबाजी व मारपीट :-- ग्रामीण जीवन में पंचायतों का 
अ्रत्याधिक महत्व होने पर भी ग्रामीण व्यक्तियों मे मारपीट अंत्याधिक पाई जाती 
है। और ये कृपि व भूमि सम्बन्धी मुकदमे भी बहुत करते हैं। वकीलों ,के जाल 
में ये उलके रहते हैं और अपने धन का अपव्यय करते हैं । े 
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(ग) ग्रामीण नेतृत्व :--राजनैतिक नेतृत्व में भारतीय ग्रामीण 
अत्यन्त पीछे हैं । राजनैतिक जाग्रति एवं सामुदायिक विकास की भावनाओं को 
यहाँ लेशमात्र भी विकास नही मिलता है। ग्रामीण जनता, सामाजिक-प्राथिक 
रूढियो से इतनी घिरी हुई है कि उतको सुधारवादी नेतृत्व का अवसर ही नही 
मिलता है । 


(घ) जनसत का सहत्व : --ग्रामीण समुदाय सीमित तथा समान होते 
हैं । जनसंख्या कम होने से यहाँ पारस्परिक सम्बन्ध सम्भव होते हैं। ग्रामीण 
कार्यो में इसलिये खुगमता से जनमत प्राप्त हो जाता है। यहां पारिवारिक 
राजनैतिक विचारधारा व्याप्त है जिससे कि जनमत प्राप्त कर लिया जाता 
है। इसके साथ ही आपसी विचारो के डर से व्यक्ति नियन्त्रण में रहता है। 
अपने प्रति जनमत विगड़ जाने के डर से व्यक्ति बुरे कार्यो की ओर प्रवृत्त 
नही होता । 


इस प्रकार हमने ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के अ्रध्ययत में भारतीय 
ग्रामीण समुदाय के संगठन की विशेषता को देखा । समाजशास्त्रियों ने भारतीय, 
ग्रामीण समुदाय को अपरिवतंवशील माना हैं। लेकिन वरंमान अवस्था बिलकुल 
भिन्न दिखाई देती है । आज ग्रामीण समुदायों का भौतिक विकास किया जा 
रहा है और विभिन्न कारकों का यहाँ प्रभाव पड रहा है। ग्रामीण समुदाय के 
पुरातन ढाँचे में काफी परिवतंन भी हो छुके हैं | रक्त सम्बन्धी का ढीला पडना, 
कृषि व्यवसाय छोडना, जातिव्यवस्था का शिथिल होना आदि प्रमुख है । 


| 
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ग्रामीण परिवार 
( रिप्राश #छागोर ) 


जीवन के प्रत्येक द्ोत्र में संगठन का महत्व अ्रकथनीय है । सामूहिक व्यवहारों 
को विकप्तित करने का समस्त श्रेय संगठन पर ही आधारित हैं, अथवा हम इस 
प्रकार कह सकते हैँ कि सामूहिक जीवन संगठन पर ही टिका हुआ है। समूह 
व्यवहार में एक निश्चित सहयोग की झ्रावश्यकता होती है। यह सहयोग बिना संगठन 
के ग्रसम्भव है । सामाजिक जीवन के नेत्र में संगठन का महत्व अत्यधिक है । यह 
सामाजिक सम्बन्धो को निरन्तर विकसित करता रहता है। स्लामाजिक संगठन से 
सारे सम्बन्ध नियंत्रित एवं स्वीकृत होते हैं । सामाजिक संगठन के सम्बन्ध में इलियट 
और मेरिल ने लिखा है, “सामाजिक संगठन वह दशा या त्थिति है जबकि एक 
समाज में विभिन्न संस्थायें अपने पूर्व निश्चित मान्य उद्दे श्यो के श्रनुसार काये कर 
रही होती है ।?? सामाजिक जीवन का केन्द्र सामाजिक संगठन है, जिसके द्वारा 
समस्त सामाजिक संस्थाये श्रपना अपना निर्धारित कार्य करती रहती हैं। सामाजिक 
संचालन उचित रूप से तथा सरलता से इन संगठनो द्वारा ही संचालित होता है। आगरबन 
और निमकॉफ भी लिखते हैं, “सगठन किसी कार्य को करवाने की प्रभाव पूरा 
सामूहिक युक्ति है ।' ? 

- इस प्रकार से संगठन के महत्व को हमने सामान्य रूप से देखने के साथ इसकी 
आवश्यकता पर भी विचार किया तथा यह भी निश्चित किया कि सामाजिक जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र मे संगठन का अत्यधिक महत्व है। ग्रामीणए। जीवन में भी सामाजिक 
संगठन का अपना विशेष रूप देखने को मिलता है। मानव ने प्रारम्भ से सहयोग और 


सगठन में रहने का प्रयास किया है। इसलिये मानव की प्रकृति भी सामाजिक व 
सहयांगी हो गई है । सभ्यता एवं मानव विकास के प्रथम चरण में भी सहयोग की 
व्यवस्था थी । मानव सदा से एक दूसरे के साथ रहकर कार्थ करता रहा है तथा 
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अपनी आवश्यकताश्रो की पूर्ति करता है। इस प्रकार से सामाजिक संगठन की इस 
जटिल प्रक्रिया का रूप श्रादिकालीन है । सामाजिक सम्बन्धो की निश्चित व्यवस्था 
का यह क्रम सर्वव्यापी है । हम संस्कृति के विकास के स्वरूप को जितना गहराई से 
देखने का प्रयास करेगे, हमें अत्यधिक जटिल रूप में सामाजिक वन्धन व संगठन मिलेंगे। 


ग्रामीरा सामाजिक संगठन एवं उसकी प्रकृति 
( रिफाणों 90टांबों 0:82758007 थातें 488 /४४(पएा९ ) 


सामाजिक संगठन के सामान्य रूप व महत्व कौ<देखने के बाद हम अपना ध्यान 
ग्रामीण सामाजिक संगेठत की ओर श्राकपित करते हैं। जैसा हम कह श्राये हैं कि 
भ्रामीण जीवन संस्कृति विशेष का द्योतक है, यहां का सामाजिक संगठन भी हमें 
इसी प्रकार का दृष्टिगोचर होता है। ग्रामीण सामाजिक संगठन की यह सर्वव्यापी 
विशेषता है कि यहां हमें सामाजिक संगठनों का साधारण रूप मिलेगा । सामाजिक 
संगठन सभ्यता के विकास के साथ साथ जटिल एवं विभिन्न रूपो में विकसित होता 
गया है। सामाजिक संगठनों का रूप श्रावश्यकताओ्रों के साथ परिवर्तित होता जाता 
है। ग्रामीण जीवन में सादगी व सामान्यता होती है। इस दृष्टि से ग्रामीण सामाजिक 
संगठनों का रूप भी हमे विशेष आडम्बरों रहित ही मिलेगा। जहां सामाजिक संगठनों 
के विभिन्न स्वरूपों का प्रश्न हैं यह ग्रामीण क्षेत्र मे बहुत कम दृष्टियोचर होगे। ग्राम्य 
जीवन में सामाजिक एकरूपता ही हमें प्रात्त होगी। प्रायः ग्रामीण सामाजिक संगठनों 
में' हमें ग्रामीण परिवार व जाति ही देखने को मिलते हैँ । ग्रामीरा सामाजिक संगठन 
का समस्त ढांचा परिवार पर ही आधारित है| यहां इस संगठन का रूप पुर रूप 
से संयुक्त परिवार तथा श्रपरिवर्ततशील बन्धनों से बन्धा हुआ हैं । ग्रामीण सामाजिक 
संगठन में परिवार, जाति व्यवस्था तथा क्षेत्रीय आ्राधार ही प्रमुख बन्धन है जिनसे 
सारा संगठन संचालित होता है। इस सम्बन्ध में श्री दूबे ने लिखा है, “भारतीय 
भ्राम की जनसंख्या परस्पर आधारित बन्धनों से संगठित होती है । (श्र) पारिवारिक 
बन्धन (ब) जाति व्यवस्था तथा (स) क्षेत्रीय रक्त सम्बन्ध ।” 2 ग्रामीण सामाजिक 
संगठन में अ्रत्य संस्थाप्रों का बन्धन इत्तना अधिक नही है जितना नागरिक, सामाजिक 
सगगठन में हृष्टिगोचर होता है। इस कथन वी पुष्टि हेतु हम यह कह सकते हैं कि 
ग्रामीण सामाजिक संगठन की व्यवस्था का रूप वरंमात युग के अनुकूल अ्रविकसित 
है । उसमें पुरातन सास्क्ृतिक व्यवस्था का रूप विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है | 
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इस संगठन में परिवार की प्रधानता है। इसका अर्थ यह भी नही है कि. यहां अ्रन्य 
संस्थाये प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कार्य नहीं करती । ग्रामीण सामाजिक संगठन में 
सामाजिक संस्थाओं का भी परोक्ष रूप से बडा महत्व है। इन संस्थाओं का प्रभाव 
भी ग्रामीण सामाजिक संगठन में श्रकथतीय है। अब हम ग्रामीण सामाजिक संगठन 
के प्रत्येक आधार पर विचार करेगे । क्रमानुसार ग्रामीण परिवार व विवाह पर हम 
विचार करेंगे। 


ग्रामीण परिवार तथा सामाजिक संगठन 
(स्प्राणशों आब्ाणोीज बात $6ठटांग्ों 08थ79549/707 ) 


सामाजिक संगठन में परिवार संगठन का एक श्रत्यन्त महत्वपूर्णा स्थान है। यह 
संगठन शत्यन्त अनिवाय॑ एवं प्राकृतिक है। मानवीय एवं प्राणीशास्त्रीय आधारो 
पर टिका हुआ यह संगठन प्रत्येक समाज में पाया जाता है। प्रत्येक समाज अपने 
नियमों को संचालन करने के लिये विभिन्न सिद्धान्तो का निर्माण करता है । लेकिन 
परिवार एक अत्यन्त प्राकृतिक संगठन है जिसको मानव अ्रपने जीवनयापन के लिये 
बडी प्रसन्नता से स्वीकार करता है। संसार में बालक जन्म लेते ही परिवार की 
सदस्यता स्वीकार करने के लिये वाध्य हो जाता है। व्यक्ति के प्रारम्भिक महत्वपूरां 
वर्ष इसी संगठन में व्यतीत होते हैं। पारिवारिक संगठन के विषय में समाजशास्त्रियो 
में बड़ा मतभेद पाया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न प्रकार के परिवारों 
का रूप व अर्थ पाया जाता है। परिवार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले अनेक 
कारक हैं जितके फलस्वरूप इस सगठन का निर्धारिण्ण किया जाता हैं । मेकाइवर 
और पेज ने परिवार के विपय में कहा है, “परिवार वह समूह है जो कि ,लिंग 
सम्बन्ध पर आधारित होता है और यह काफी छोटा एवं इतना स्थायी है कि बच्चो 
की उत्पति और पालनपोषण की व्यवस्था करने योग्य है ।” * 


इस प्रकार प्रारम्भ से संस्कृति मे लिंग सम्बन्धों की व्यवस्था तथा बालकों की 
सुरक्षा एवं भररणापोषरा हेतु इस सामाजिक संगठन का महत्व पाया जाता है। यदि 
हम इस प्राथमिक एवं प्रारम्भिक संगठन के उदय का इतिहास देखे तो यह बड़ा 
विवादास्पद दृष्टिगोचर होगा । लेकिन हम यहां इतना अ्रवश्य निर्धारित कर सकते 
हैं कि समाज के प्रत्येक रूप व प्रत्येक संस्कृति में पारिवारिक संगठन का महत्व एवं 
अनिवायंता पाई जाती हैं। हम यहा अपना ध्यान केवल ग्रामीण परिवार की ओर 
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ह है 


केन्द्रित करेंगे । सर्व प्रथम हम ग्रामीण परिवार के अर्थ को समभने का प्रयास 
करेगे । 
ग्रामीण परिवार का श्रथें 
(/९४०४॥४ ०० रिफाशों पक्वात79) 
ग्रामीण परिवार उन परिवारों को कहते हैं जो क्रपि प्रधान व ग्रामीण 
संस्कृतियों मे पाये जाते हैं। हम कह सकते हैँ कि ग्रामीण परिवार वे परिवार हैं 
जिनका उदय व संगठत ग्रामीरा पर्यावरण में हो । ग्रामीण कारकों से प्रभावित परिवार 
ग्रामीण परिवार कहलाते हैं। हम इस कथन को स्पप्ट करते हुए यह कह सउते हैं कि 
वे परिवार ग्रामीण परिवारों के नाम से सम्बोधित किये जा सकते हैं जो नागरिक 
परिवारों से भिन्न होते हैँ । ग्रामीण परिवारों को क्रपि परिवार (# &पगा #॥ं। 9) 
भी कहकर पुकारते है। जो सास्क्ृतिक कार्य नागरिक परिवार कर सवते हैं वें 
ग्रामीण परिवार नहीं कर सकते । ग्रामीण परिवार अपने कार्य, प्रकार, संगठन वे 
ढाचे में विशिप्टता रखते हैं । ग्रामीण सामाजिक जीवन में ग्रामीण परिवार का 
श्राधिपत्य रहता है । ग्रामीण परिवार की स्पष्ट परिभाषा इस प्रकार की जा सकती 
हैं कि ग्रामीण परिवार पति पत्नी का यौन सम्बन्धों के श्राधार पर संगठित समूह है 
जो ग्राम्य पर्यावरण में निवास करते हैं तथा इस भांति उत्पन्न बच्चो अश्रधवा गोद 
लिए बच्चों के पालन पोपरणा अ्रथवा देखभाल की व्यस्था करते हैं । 
ग्रामीण परिवार का संगठन 
((278877598707 ० रिफशों आगाया9) 
ग्रामीण परिवार अधिकाशत$ न्यास घारा ([7४80०७) या विस्तृत (5- 
0९7060) अ्रथवा पितृसत्तात्मक ([28॥7787'0॥9)) आावारों पर संगठित होते हैं । 
इन परिवारों का विशेष सम्बन्ध कृषि से होता है। इसलिये इन परिवारों का 
स्थापन (86/6९78॥0) कपि के श्ननु्तार ही किया जाता है। कृषि परिवारों की 
यह विशेपता होती है कि वे सम्मिलित व संयुक्त होते हैं। इसका कारण यह है कि 
कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमे अनेक व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती 


हैं। सामान्यतया ग्रामीण परिवार का प्रत्येक सदस्य क्पि कार्य में सलंग्न रहता 
है। पिता माता, बच्चे, वृद्ध सभी सदस्य कृषि कार्य मे सहयोग देते हैं । 


लेकिन इसके ठीक विपरीत कई क्रपि परिवारों का संगठन बड़ा “बिखरा 


होता है। कृषि भूमि के विस्तार के साथ परिवारों का ढांचा भी परिवर्तित 
होता जाता है । सॉरोकिन व जिम्मस्मेन ने कृषि परिवारों के संगठन की चार 


अ्रवस्थाये बतलाई हैं। प्रथम व्यक्तिगत कृषि परिवार जिसमें केवल स्त्री पुरुष होते 
हैं। ये बहुत सीमित क्षेत्र मे कृषि करना प्रारम्भ करते हैं। द्वितीय अवस्था में 
बालको के जन्म के साथ कृपि क्षेत्र में विकास होता है। इस अवस्था को कृषि 
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परिवार की कठोर अवस्था बतलाया है। इसी प्रकार तीसरी अवस्था मे जन्मित 
बालक, बालिकाये, युवक, कृषि कार्य करने योग्य हो जाते है । इस अवस्था को क्रंषि 
परिवार की उन्नति की सुगम अवस्था बतलाया है। चतुर्थ अवस्था को कुंषि 
परिवार के पुन. बिखर जाने (5098॥67'86) की अ्रवस्था बतलाया है। इस प्रकार 
ग्रामीण परिवार पारिवारिक सगठन मे गोत्रीय, पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार की 
विशेपतायें रखता है । ग्रामीण परिवार के संगठत के इन चार आधारों एवं चार 
अवस्थाओ के अतिरिक्त भी भूमि, कृषि, जाति व्यवस्था आदि भी प्रमुख कारक हैं 
जो इसे प्रभावित करते हैं । ग्रामीण परिवार के संगठन की श्रन्य विशेषताग्रो को 
जानने के लिये हम अपना ध्यान भ्रव इसकी विशेषताञ्रो की ओर झाकपषित करते है। 


ग्रामीरण परिवार को विशेषतायें 
((मए7८ट०-४5४ं८ड 0 रिप्रा'शें ४90 ) 


ग्रामीण समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों में परिवार सबसे महत्वपूरां है । 
यह संगठन भौतिक व सांस्कृतिक जीवन में भी एक आवश्यक प्रभाव डालने के साथ 
ग्रामीण समूह व व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विशेषताञ्रो को भी प्रभावित करता है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण परिवार ग्रामीण समाज के सम्पूर्ण ढांचे को 
प्रभावित करने वाला संगठन है। हमारा मन्तव्य निम्न विशेषताओ के अ्रध्ययन से 
पूर्ण स्पष्ट हो जायगा :-- 
(१ ) अत्यधिक सामंजस्य ( 6789९" 4 0[ंए४६7७४४ ) 

ग्रामीण परिवार मे प्तामंजस्य की प्रधानता पाई जाती है। ये परिवार अधिक 
स्थाई होते हैं । इन परिवारों मे पारस्परिक गठबन्धघन बड़े शक्तिशाली होते हैं । 
परिवार के सभी सदस्य एक क्रेम मे चलते हें। बालक, युवक, वृद्ध सभी अपने 
निर्धारित स्थिति (88878) व कार्य (80]68) के अनुसार पारस्परिक सहयोग व 
संगठन से कार्य करते हैं। आ्रामीण परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने परिवार पर पुरा 
रूप से आश्रित रहता हैं। पारिवारिक व्यवस्था द्वारा निभित आधारों व नियमों 
को प्रत्येक सदस्य बड़ी खुशी से मानता है। श्रधिकाशतः हमे ग्रामीण परिवारों का 
रूप संयुक्त मिलता है । 


(२ ) कृपक ग्ृहस्थी पर आधारित 
( 3988त 07 9९86७॥॥६ 770प88]06 ) 
ग्रामीण परिवार कृषक भ्रहस्थी पर आधारित होते हैँ । परिवार का प्रत्येक 
व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्त रहता है । ग्रामीण परिवार में लिंग व आयु के अनुसार 
श्रम विभाजन की व्यवस्था होती है। ग्रामीण परिवारों की व्यवस्था कृषि के 
अनुसार ही होती है। कई गांवो की रचना ही इस प्रकार होती है कि भिन्न २ 


६ 


खेतों' पर परिवार अ्रपना स्थायी स्थान बनाकर रहते हैं । ग्रामीण परिवार की यह 
प्रमुख विशेषता है कि वे पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। इस सम्बन्ध में श्री देसाई 
ने लिखा है, ' सामान्य रक्त सम्बन्धो के साथ सामुदायिक निवास, समान भूमि, एवं 
संमान आध्िक कार्य कृषक ग्रहस्थी को उत्पन्न करते हैं।” इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि ग्रामीण परिवार कृषि परिवार कहलाने के पूर्ण रूप से योग्य हैं। 
परिवार का आधार पूर्णों रूप से कृपि है । 


(३ ) अधिक अनुशासन ( 07'890९॥' 080])]76 ) 

ग्रामीण परिवार का संगठन बड़ा स्थायी, संयुक्त तथा शक्तिशाली होता है। 
परिवार का प्रत्येक सदस्य मुखिया के आ्रादेशो का पालच करता है मुखिया 
परिवार के प्रत्येक सदस्य के हित का सदा ध्यान रखता हैं। परिवार के प्रत्येक कार्य 
में वृद्धों का विशेष श्रधिकार होता है । परिवार के मुखिया का निश्चय सब को 
मान्य होता हैं । “वावा वाक्य प्रमाण” वाली कहावत इस सिलसिले में सत्य 
उतरती है। 
(४) अधिक अन्योन्याश्रिता ( 67.890७7 [7/07-00])08700700 ) 

ग्रामीण परिवार प्रत्येक प्रमुख कार्यो का केन्द्र होता है। परिवार का प्रत्येक 
सदस्य पूरां रूप से परिवार पर आधारित रहता है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को 
ग्रामीण परिवार में कोई महत्व नहीं दिया जाता । ग्रामीण परिवार पूर्ण रूप 
से आत्मनिर्भर ही नही वल्कि प्रत्येक सदस्य की सम्पुर्णं आ्रावश्यकताञो की पूर्ति 
करता है। भ्रामीण परिवार कृपि व्यवसाय का केन्द्र होने के साथ साथ शिक्षा, 
मनोरंजन, धर्म तथा चिकित्सा को भी व्यवस्था करता है । ग्रामीण क्षेत्र में परिवार 
एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसमे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का ध्यान खखा 
जाता है। उसके सर्वागीण कल्याण का भी ध्यान रक्‍्खा जाता है। ग्रमीण समाज 
में ऐसे अन्य कोई संगठन नही होते जहा व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सकता 
हो। पारिवारिक व्यवस्था के प्रति प्रत्येक व्यक्ति पूर्णा रूप से उत्तरदायी 
होता है । ; 
( ४ ) पारिवारिक प्रबल्नता ( [00फरांगश्मा0७ 0/ शशिं।ए ) 

ग्रामीण सामाजिक संगठन में पारिवारिकता ( #'छगात87) ) की प्रधानता 
होती हैं । यह संगठन सभी सामाजिक, राजनैतिक, सास्क्ृतिक,आार्थिक,मनोवैज्ञानिक, 
घामिक व शिक्षा क्षेत्र में, अपना प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप रखता है । ग्रामीण परिवार 
के सदस्यों मे पारस्परिक श्रस्योन्याश्रितता तथा व्यक्तिगत निर्भरता विशेष होती हैं । 
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प्रत्येक सदस्य पारिवारिक गौरव को अपना गौरव मानता है। यदि ग्रामीण परिवार 
का एक सदस्य गाव का पटेल हो जाता है तो कई पीढियो तक यह पारिवारिक क्रम 
चलता रहता है और परिवार की सामाजिक स्थिति निर्धारित करने वाले 
कारको में प्रमुखता रखती है। इसी प्रकार यदि परिवार का एक सदस्य कोई 
घृष्ित कार्य कर नेता है तो इसका प्रभाव समस्त परिवार की सामाजिक स्थिति पर 
पड़ता है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पारिवारिक प्रतिष्ठा है यह एक अत्यन्त ही प्रबल 
समिति है। इसके सदस्यों में सामूहिक जागरुकता पाई जाती है ग्रामीण परिवार 
में वेयक्तिक विचारों का कोई स्थान नही है। 


(६ ) परिवार के मुखिया की सत्ता 
( 2पग्री0प09ए 0 ॥086 क्र68व१ें 0 876 श#शग।ए ) 


भ्रामीणा परिवार की यह भी प्रमुख विशेषता है कि यह समाज की एक शत्यन्त 
सुसंगठित एवं अ्नुशासित इकाई है । ग्रामीण परिवार की सत्ता स्वव्यापी होती है। 
विभिन्न परिवार में से एक मुखिया समस्त समुदाय का मुखिया निर्धारित होता है । 
ग्रामीण मुखिया की सत्ता में आयु एवं श्रनुभव का विशेष ध्यान रक्‍खा जाता है। 
मुखिया की सत्ता श्रपरिमित (8080)०6७) होती है। ग्रामीण परिवार का मुखिया 
प्रशासक, पुजारी, अध्यापक एवं पूर्ण रुपेण व्यवस्थापक होता है। परिवार की 
सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक सत्ता इसी में निहित 
होती है । ग्रामीण परिवार के मुखिया का सभी आदर करते हैं तथा उसके आदेशों 
का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। यह ऋपि क्षेत्र में श्रमविभाजन, उत्पादन, 
उपयोग, वितरण आदि की सभी शक्तियों को अपने हाथ मे रखता है। सभी क्षेत्रों 
में इसका निर्णय सर्वमान्य होता है। यह परिवार का सर्वोच्च न्यायाधीश व शासक 
होता है। बड़े से बड़े पारिवारिक कार्यो मे इसका निर्णय श्रन्तिम निर्णय होता है, 
जिसमें यह सभी सदस्यों के हित का ध्यान रखता है। जाति व पडोस एवं सम्पूर्ण 
समुदाय के सम्बन्धी एवं कार्यों को यही देखता है तथा निश्चित करता है। 


(७ ) विशिन्न कार्यों में घनिष्ठ पारस्परिक सहयोग 
( 00086 ?िक्ागंलंएभं०ा सं एक्कापं०0प8 60० शांत68 ) 


ग्रामीण परिवार का यह भी आवश्यक गुण है कि इसमे प्रत्येक सदस्य प्रत्येक कार्य में 
पूर्ण सहयोग देता है। ग्रामीण परिवार के सभी सदस्य एक विवास, एक भूमि एवं एक 
समुदाय में रहते हैं । दिनचर्या के प्रत्येक कार्य मे प्रत्येक का सहयोग व उपस्थिति 
वांछनीय है । कृषि कार्य मे बालक,वृद्ध,पुरुष,नारी सभी च्षमतानुसार सहयोग देते हैं । 
यद्यपि लिंग व आयु के अनुसार श्रम विभाजन की व्यवस्था है, परन्तु इसमें बड़ी भारी 


पद 


शिथिलता है। घर के काय व मकान निर्माण के समय स्त्रियों के साथ पुरुष भी 
पूरा सहयोग देते हैं । ग्रामीण परिवार के सभी सामूहिक कार्यो में सबका सहयोग 
बांछनीय है । ग्रामीण परिवार की यह भी विशिष्ठता है कि यहा प्रत्येक कार्य में सभी 
व्यक्ति पूर्ण रुचि से भाग लेते हैं। कहने का ताल यह है कि ग्रामीण परिवार का 
सम्पूर्ण ढाँचा सभी के कन्बों पर खडा हुआ्ना है। 


(४ ) पारिवारिक पूजा तथा पेंठुक आराधना 
( मा ए 0०॥ 8ा४ते 370०50७ ९४०१४)४७ ) 
ग्रामीण जनता में अपने परिवार के प्रति बडी तीत्र श्रास्था होती है। प्रत्येक 
व्यक्ति श्रपने पारिवारिक गौरव को बढ़ाने का प्रयल करता है। ग्रामीण जीवन के 
अध्ययन में इस प्रकार के विभिन्न उदाहरण मिलते हैँ । जहां पारिवारिक मृतक 
प्रोढो के मन्दिर बने होते हैं। कई लोग श्रपन गले में इस प्रकार की मूत्तियां को 
आ्राभूपषणों में बनाकर पहनते हैं । यहां तक कि कुओ, हथाइ्यों तथा गांवों व ढाशियों 
(प्र७7॥।668) के नाम भी इसी झ्राधार पर रक्ले जाते हैं। मृतक पूव॑जों (पिश्रो) 
की जन्म तिथियां एवं वर्धिया भी बड़ी घुमधाम से मनाई जाती हैं । 

! इस प्रकार ग्रामीण परिवार प्रयेक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता रखता है। यह 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रामीण सामाजिक संस्था है । यह ग्रामीण समाज के सभी 
सा्वभोमिक कार्यो का केद्र है। समाज के सभी परम्परागत (]+808079)) 
का परिवार के द्वारा ही संचालित किये जाते हैं। यह व्यक्ति की सभी झ्रावश्यकताशों 
की पूर्ति करने में समर्थ संगठन है । ग्रामीण परिवार का स्थान इंतता मह॒त्वपुर्रा 
होने के कारण श्रामीण समाज पर इसका अत्यधिक प्रभाव है। इस प्रभाव की 
प्रक्रिया को एक विशेष नाम, पारिवारिकता (प्र'७7)87)) के नाम से पारिभाषित 


किया जाता है। हम निम्नांकित विवरण द्वारा इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने का 
प्रयास करेंगे । 


ग्रामीण पारिवारिकता 
( रिप्राणं ल्‍्ा57 ) 


ग्रामीण पारिवारिकता की छाप समाज के प्रत्येक कार्य में हमें दृष्टिगोचर होती 
है। ग्रामीण समाजशास्त्री श्री सारोकिन तथा जिम्मरमेन* ने कहा है कि ग्रामीण 
सामाजिक, राजन॑तिक, व आथिक संगठनों की प्रत्येक अवस्थाओं में हमें ग्रामीरण 
पारिवारिवत्ता एवं पारिवारिक विशिष्टताओं के दर्शन होते हैं । इन विशिष्टताओं को 
इन्होंने पारिवारिकता (ह0787)) कहकर पुकारा है । 
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पारिवारिकता का श्र्थ 
( एफ्७ ७णाट९ए( ण॑ रिपातों आगाजा।(हग ) 


पारिवारिकता का साधारण भ्र्थ यह होता है कि परिवार का स्थान समाज में 
एक भ्रत्यन्त महत्वपूर्णां है । यह ग्रामीण समाज की एक आदशं व शक्तिशाली संस्था 
है। तात्पयं यह है कि पारिवारिकता (79॥7]870) इस बात में जोर देती है कि 
परिवार को एक सर्वश्रेष्ठ संस्था व सामाजिक संगठन समझा जाय। इसका प्र्थ 
यह है कि ग्रामीण समाज में पारिवारिकता के कारण व्यक्ति तथा उसके व्यक्तित्व 
को बड़ा गौण रूप दिया जाय । हमेशा पारिवारिक समूह के हिंतो को सर्वोच्च 
स्थान दिया जाय । इस प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया को ग्रामीण पारिवारिकता (फ्ेप्ा&! 
आशा 87) कहा जाता है । बर्गेस तथा लाक ने पारिवारिकता की साधारण 
परिभाषा करते हुए लिखा है, “सामान्य रूप में पारिवारिकता का अ्र्थ व्यक्तिगत 
सदस्यों के हित को श्रधीनस्थ रूप में लेकर परिवार समूह के कल्याण को केन्द्रीय 
रूप में स्वीकार करता है।”” अ्रतः ग्रामीण परिवार की यही सत्ता ग्रामीण पारिवा- 
रिकता कहलाती है। यहा के सम्पूर्ण सामाजिक संगठन में परिवार की छाप सर्वत्र 
पाई जाती है। यहां परिवार की व्यवस्था प्रत्येक सदस्य के हित का -ध्यान्‌ 
रखती है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रति आस्था होती है। .जैसा, हमने, 
ऊपर वर्णन किया है कि व्यक्ति का गौरव सम्पूर्ण परिवार का गौरव, कहलाता 
है। श्रतः पारिवारिकता , वैयक्तिक हितों एवं कार्यो, विचारों पर परिवार की 
प्रधानता है। 


इस सम्बन्ध मे सारोकिन, जिम्मरमेन तथा गाल्पिन ने भी लिखा है, “चूंकि 
परिवार ग्रामीण सामाजिक संसार की मौलिक सामाजिक संस्था रहा है इसलिये यह 
आशा करना स्वाभाविक है कि ग्रामीण परिवार के लक्षणों की छाप कृपि समूहो के 
समस्त सामाजिक संगठन पर अकित हो । दूसरे शब्दों में श्रन्य सब सामाजिक 
संस्थाएं तथा मौलिक सामाजिक सम्बन्ध ग्रामीण पारिवारिक सम्बन्धों के प्रतिमानों 
द्वारा अतिवेधित (९४७7706७७/७०) हुए हैं तथा उनके अनुसार प्रतिरूपित हुए हैं । 
इस प्रकार के सामाजिक संगठन को सम्बोधित करने के लिये पारिवारिक्ता शब्द 
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का प्रयोग किया जाता है। पारिवारिवता इस प्रकार से समाज के ढांचे में एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं मोलिक लक्षण है । 

श्रत: ग्रामीण पारिवारिकता का ग्रामीण समाज में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान 
है। समस्त ग्रामीण समुदाय ही संयुक्त परिवार के रूप में संगठित है । यहां प्रत्येक 
सदस्य में सहयोग एवं 'हम' की भावना व्याप्त है । प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति स्वयं को 
एक वृहत ग्रामीण परिवार का ही सदस्य समभतता है । 


प्रामीण समाज पर परिवारिकता की छाप 
(5६899 0० #ब्कयोशा 07 रिफ्कणों 502९६) 
ग्रामीण समाज पर परिवार द्वारा निमित तथ्यों एवं आदर्शों की बड़ी गहरी 
छाप है । ग्रामीण सामुदायिक जीवन में हम प्रत्येक कदम पर पारिवारिकता का 
प्रभाव देखते हैं । सम्पूर्ण ग्रामीण समाज परिवार के प्राधारभूत तथ्यों पर टिका 
हुआ है । अतः हम इस प्रकार कह सकते हैँ कि पारिवारिकता की छाप ग्रामीण 
समाज पर पूर्ण रूप से लगी हुई है । हम अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने के लिये 
पारिवारिकता के प्रमुख कारकों का विश्लेपण करेगे भर इस भांति देखने का 
प्रयास करेंगे कि इस प्रक्रिया के प्रमुख लक्ष्ण क्या हैं श्रौर किस प्रकार ग्रामीण समाज 
इससे प्रभावित हैं । ह 
( १) वाल विवाह तथा उनकी उच्च दर 
(087 ए १4०॥779206 98700 768 ॥ 27 ॥9/6 ) 
ग्रामीण परिवार की व्यवस्था के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में बालविवाह 
बहुतायत से होते हैं ॥ देखने से यह भी पता चलता है कि इस प्रकार विवाहों की 
दरें वड़ी ऊंची है । शमीणा जीवन के अध्ययन से यह भी देखने में श्रायां है कि एक 
ही साथ में परिवार के सभी बच्ची का विवाह कर दिया जाता है। ऐसे भी 
उदाहरण देखने को मिले हैँ कि गर्भावस्‍था में ही वालकों के विवाह निश्चित कर 
लिये जाते हैं । 
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(२) ग्रामीण परिवार : सामाजिक उत्तरदायित्व की महत्वपूर्ण इकाई 
( दिए शिया ए + 790%क्रा।॥ प्राय 0 800७9] 
8680० 7श॥ंज 89 ) 


ग्रामीण परिवार ग्रामीण समाज की एक संगठित इकाई है। अधिकांशतः 
प्रामाजिक उत्तरदायित्व व्यक्तिगत न होकर पारिवारिक होते हैं। यदि' परिवार 
का एक सदस्य कोई अपराध करता है तो उसका दराड समस्त परिवार को भुगतना 
पढता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र मे गौरवपुर्ण कार्य करता 
है तो उसका श्रेय परिवार तक जाता है । इसी प्रकार आशिक क्षेत्र मे कर भुगतान 
व अ्रन्य सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह परिवार ही करता है। इस प्रकार से 
समाज में व्यक्ति का महत्व भी सम्बन्धित परिवार की सामाजिक स्थिति पर'ही 
निभ्न॑र करता है। बिता परिवार के ग्रामीण समाज मे व्यक्ति का श्रत्यन्त गौरा 
स्थान है । ' 


(३ ) परिवार : समाज के नियमों का आधार 
( आक्ाणो। ए ; 88 0० ॥॥86 [ए0078 0 8006४9 ) 

ग्रामीण समाज में परिवार को सामाजिक नियमों का आ्राधार माना जाता है। 
सम्पूर्ण ग्रामीण समाज को अनुशासव, आचार-विचार के नियमों तथा वैधानिकता 
में रखने का कार्य भी ग्रामीण परिवार ही करता है। इन सामाजिक नियमों 
को निर्बल बनाने वाले कारकों की भत्सना एवं विरोध में ग्रामीण परिवार का 
स्थान प्रथम रहता है। ग्रामीण - परिवार सदा सामाजिक नियमो को निरन्तर 
स्थायी रूप मे करने का प्रयास करता है। ग्रामीण परिवार द्वारा सभी सामाजिक 
नियमो का समुचित प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। पारिवारिकता के प्रभाव के 
कारण ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जो सामाजिक नियमों के विरुद्ध होते 
हैं। कहने का तात्पयं यह है कि ग्रामीण परिवार एक प्रकार से सामाजिक 
नियंत्रण की सर्वेक्षण संस्था है। ग्रामीण सामाजिक सम्बन्धों का केन्द्र परिवार ही 
होने के कारण इसकी प्रधानता इस दिशा में और भी बढ़ गई है | ग्रामीण परिवार 
में सभी घामिक मान्यताश्रो तथा सामाजिक धारंणा्रो एवं प्रथाप्रो को विशेष स्थान 
दिया जाता है। पेतृक परम्पराओ, श्राज्ञाओं एवं नियमों श्रादि का पालन कराने 
में ग्रामीण परिवार अत्यन्त महत्वपूर्ण है । न 
(४ ) परिवार का राजनेतिक स्परूप पर प्रभाव 

( मक्ाणों] ए-8 स7768807 0०ा 20॥7006७| [07778 ) 

ग्रामीण समाज के राजनैतिक संगठन भी पारिवारिक घारणा पर आधारित हैं । 

यहां की राजनैतिक विचारधारा शासक और शाप्तित में वही सम्बन्ध स्थापित 
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- करती है जो कि एक परिवार के मुखिया और उसके सदस्यों में होती है । 
इस प्रकार यह पितृसत्तात्मक राज्य का स्वरूप उपस्थित करता है। सारोकिन, 
( 8070[या7 ), जिम्मरमेन ( शंतया। शाप क्या ) और गालपिन ( 6%.7 ) 
ने लिखा है, राजा, सम्राट, शासक, लाडं, पितृस्त्तात्मक परिवार के विस्तृत रूप मे 
समझे गये हैं। "४ ग्रामीण समुदाय में प्रधान राजनैतिक संगठन का 
प्रतिनिधित्व ग्राम संस्था के वृद्ध मुखिया द्वारा होता है जो कि किसानों द्वारा 
निर्वाचित होता है या परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार के वृद्ध के रूप मे प्रत्यक्ष 
या गुप्त रूप से निर्वाचित होता है। ग्राम मुखिया के सम्पूर्ण अ्रधिकारों और प्रशासन 
का चरित्र पिता अथवा कुद्रम्वपति के अधिकारों और प्रशासन का प्रतिरूप है”? 
ग्रामीण कुट्रुम्बपति अपने परिवार का पूरां रूप से प्रशासक व शासक होता है। ये 
ही कुट्रुम्बपति शआरागे ग्रामपति व ग्राममुखिया का कार्य करता है। कभी कभी जाति 
पंचायतों में भी इन मुखियाओ्रो का सर्वोपरि स्थान होता है । 


(५) संबिदायुक्त सम्बन्धों की अपेक्षा सहकारी सस्बन्ध 
( 00-0967/89४ए6 7७9७7/ ६97 ७07॥7980प०७॥) 7'89807)8 ) 


ग्रामीण समाज के सदस्यों में श्रापसी सम्बन्ध मूलरूप में सहकारी होते हैं । 
इसके विपरीत तागरिक समाज में ये सम्बन्ध संविदात्मक प्रकृति के होते हैं । समाज- 
शास्त्रियों के विचारानुपार इस अच्तर का आधार ग्रामीण और ,नागरिक 
परिवार की प्रकृति मे मूलभूत श्रन्तर का होना ही है। सारोकिन व उनके साथियों 
ने लिखा है, “एक ग्रामीण परिवार में इसके सदस्यों की एकबद्धता, स्वाभाविक एंव 
चेतनापूर्ण है जो निकट सहनिवास, सहकाय॑, सहभावना और सह-विश्वास के परिणाम 
स्वरूप स्वतः स्वयं विकिसत होती है। इसके सदस्यों में किसी भी प्रकार का 
संविदायुक्त सम्बन्ध परिवार से अनुपस्थित तथा उसकी संगठित श्रावाज के प्रतिकूल 
पड़ता हैं। ऐसी स्थिति में कौद्ग॒म्बिक समाजो में विशुद्ध संविदा सम्बन्धो का न्यून 
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१३ द्वितीय खण्ड ] 


मात्रा में विकसित होना कोई श्राश्च्यंजनक बात नही है ।”2० ज्ञागरिक जीवन मे 
स्वाभाविक-सहयोग और एकता की भावना का कुछ अ्रभाव रहता है । 


(६) परिवार उत्पादन, <पभोग तथा विनिमय की इकाई 

( आक्ागी ए-# पं। ता छ7७0०१परटॉ/ंणा, 00र5पा79007 

5७॥97 2०6 ) 

ग्रामीण समाज के आथिक ढाचे में ग्रामीण परिवार की विशेषताएं सन्निहित 
होती हैं जो पारिवारिक सम्पत्ति पर आधारित होती हैं । उत्पादन की प्रकृति भी 
कौटुम्विक होती है। ग्रामो मे क्रय विक्रय के केचद्ध अविकसित होते हैं केवल 
साधारणतः वस्तु विनिमय (39767) प्रणाली के श्राधार पर ही वस्तुओं का आदान 
प्रदान होता है। इस प्रकार ग्रामीण समाज मे आशिक सम्बन्धों को निर्धारित करने 
वाले नियम पारिवारिकता का स्वरूप उपस्थित करते हैं । इसके विपरीति नागरिक 
समाज की आशिक व्यवस्था में द्रव्य को मध्यस्थ वनाकर वस्तुओं का क्रय विक्रय 
किया जाता है। इस प्रक्रिया में नागरिक वातावरण में प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं 
संविदात्मक प्रवृत्ति विशेषतः पाई जाती है । 


(७) पारिवारिक घर्म ओर पितृ पूजा की सबलता 

(007०७ ० ऑध्यरीए 0प्रं॥ ्ात 8॥70९80778 ज०ण[- 

8]79) नि 

हम पहले भी वर्णन कर आये हैं कि ग्रामीण समाज और संस्कृति पूर्ण रेप से 
परिवारिकता (7'७&77577) से प्रभावित हैँ। धामिक क्रियाओं का आधार 
पारिवारिक हैं । पारिवारिक धमं को सवंत्र प्रधानता दी जाती है। धामिक उत्सवो में 
मेलों का सगठन आदि भी पारिवारिक आधार पर होता है। इन क्रियाश्रों का 
उद्द श्य प्रमुखतः परिवार और सम्पत्ति की सुरक्षा करना होता है। पितृपूजा व॑ 
श्राद्ध आदि भी ग्रामीण समाज का एक सावंभौमिक गुण है। देवी-देवताशो के नाम 

व सम्बन्ध भी पारिवारिक होते हे । पितो की मूर्तियों को आभूषणो मे लगाकर 

पहना जाता है । परिवार का टोटम (00०४0) भी किसी पूव॑ंज के नाम के 

आधार पर ही रखा जाता है । 
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(८) परम्पराओं ओर रीति रिवराजों की प्रधानता 
(700779868 0० 0प8&/078 #०० 77:80080॥8) 


ग्रामीण समाज पूर्ण रूप से प्रथाओ्रों व परम्पराप्रों का दास है। सम्पूर्ण 
समाज को ये ही परम्परायें प्रशासित व अनुशासित करती हैं। ग्रामीण लोग 
परम्पराओं में अ्रत्यधिक विश्वास रखते हैं । ग्रामीण समाज में विकास व परिवर्तन 
की गति शअ्रत्यधिक घीमी होती है । 


इस प्रकार से ग्रामीण समाज में परिवारिकता विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती 
है। आमीण' सामाजिक जीवत का कोई ऐसा झ्रावश्यक पहलू नही जिस पर 
परिवारिकता का प्रभाव न पडा हो। इसलिये हम इस प्रभावकारी प्रक्रिया के विकास 
के कारकों पर भी यहां प्रकाश डालना आवश्यक समभते है । 


ग्राप्तोरा परिवारिकृता के निर्माराक कारक 
( 7४८८0%8 ० ५व्वंद्रा8 रिप्राशों #ैधगाा]5॥) 


ग्रामीण समाज में परिवारिकता को बनाने वाले तथा स्थायी करने वाले 
प्रमुख कारक निम्न हैं : 


(१) समान सहयोगी व्यवसाय 
(0070707 00-0/997'8096 0007 ]9४४0॥8) 


ग्रामीण समुदाय मे कृपि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें परिवार के सब सदस्य 
सहयोग देते हैं । मातापिता, बच्चे तथा अन्य सम्बन्धी खेत पर साथ साथ कार्य 
करते हैं । इस तरह से ग्रामीण समाज में स्वाभाविक रूप से पारिवारिक एकता पाई 
जाती है । इस कारण से परिवार की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है । 


(२) कृषि पारिवारिक परम्परा 
(4 8770पए78)। क७0]ए '७0648078) 


ग्रामीण समुदाय मे क्रपि एक पारिवारिक परम्परा है। प्रत्येक कृषक बालक 
इन परम्पराश्रों को स्वतः ही सीख लेता है । वह कृषि के वातावरण में रहकर 
प्राकृतिक रूप से युवा अ्रवस्था तक आते आते कृपक बन जाता है। इस कारण से 
वह परिवार से सदा सम्बन्धित रहता है। वह निरन्तर पारिवारिक गठबन्धनों मे 
बन्धचा रहता है। परिवार द्वारा निरमित परम्पराश्रो का बडी खुशी से पालन करता 
है। वह अपना व्यक्तित्व परिवार मे मिला देता है। परिवार के गौरव व शक्ति 
को बढाने का सदा प्रयत्न करता रहता है। वह॒परिवारिकता को भी प्रोत्साहन 
देता है । 


१५ हितीय खण्ड ] 
(३) प्रथकक्‍्करण (809807) 


ग्रामीण समुदाय के सदस्य सापेक्धित रूप से पृथक रहते हैं। यह सामाजिक 
पुथक्करण ग्रामीण व्यक्तियों को उनके परिवारों मे केन्द्रित एवं सीमित कर देता है। 
इसका फल यह होता है कि व्यक्ति के अधिकांश सम्बन्ध परिवार मे ही सीमित रहते 
हैं तथा बाध्य रूप में समाज से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता। परिणामस्वरूप 
व्यक्ति परिवार को ही सब कुछ समभने लगता है । 


(७) प्राथमिक सम्बन्धों का प्रभाव 
(7॥606 ० एशं97ए हि० ७४०78 ) 


ग्रामोण समाज में लोगो के सम्बन्ध प्राथमिक होते हैं । प्रत्येक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति के बारे में पूर्णा परिचय रखता है। प्रत्येक व्यक्ति पर अपने परिवार का पूरा 
नियन्त्रण व श्रधिकार रहता है । ग्रामीण सम्बन्ध अनौपचारिक होते हैं। ग्रामीण 
समाज में इन प्राथमिक सम्बन्धो के कारण ही सामाजिक सम्बन्ध स्थायी रहते हैं । 
सन्तति में परिवार के संगठन की विशेष छाप रहती है। परिवार के बाहर कोई ऐसा 
समूह नही जहां व्यक्ति श्रति निकट सम्बन्ध स्थापित कर सके । फलस्वरूप प्राथमिक 
सम्बन्ध सदा धनिष्ट व स्थायी रहते हैं । 


( ५ ) परिवार द्वारा स्थिति निधारित होना 


( [0660079707 0०7 88808 र0प80 ऊछाशां।ए ) 


ग्रामीण समाज में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति परिवार द्वारा ही निश्चित 
होती है क्योकि व्यक्ति परिवार के आधीन ही रहता है। फलस्वरूप परिवार की 
शक्ति व महत्व बढ़ जाता है। व्यक्ति का स्तर व स्थिति परिवार के द्वारा ही 
भान्‍्य होती है। 


इस प्रकार ग्रामीण समाज का समस्त ढांचा ग्रामीण परिवार का ही प्रतिरखूप 
है। पारिवारिकता ( कक्षात8770 ) ग्रामीण समाज का प्रमुख लक्षण है। 
स्मिथ ने उचित लिखा है, “समस्त इतिहास में ग्रामीण परिवार ने एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण कार्य किया है ।777 ग्रामीण परिवार ग्रामीण समाज की एक आदर्श 
संस्था मानती जाती है। सिम्स ( 9778 ) ने भी कहा है, “निश्चय ही यंह 
( ग्रामीण परिवार ) उसकी ( ग्रामीण समाज ) सदैव से ही प्रमुख संस्था रही है 
, #कए०प्रशी0प६ थे भ्राइ/0ए पा6 7प्एथे थिएीएफव5 909ए९त 8 7705 


छाहप्रीीएक्वा। 70]९.7 ॥',7,णग्रा, जया: 5000089ए ०0 ७] पर 
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जो कि व्यक्ति को स्थिति देती रही है तथा सामाजिक ढांचे की श्रधिकांश प्रकृति को 
निश्चित करती रही है। 2 


ग्रामीण परिवार के: कार्य 
( मप्राटांणाऊ रण रिप्राणों #9णा५ ) 


संसार के सभी समाजों एवं सामाजिक पर्यावरणों में परिवार को, श्रत्यूधिक 
महत्वपूर्ण व अनिवाय कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रदान होता श्राया है । परिवार 
समाज की सुव्यवस्था, सुरक्षा के अतिरिक्त समाज को विधिवत्र संचालित करने का 
भी प्रावश्यक काय॑ करता है। जैसा हम देख शआ्राये हैं कि ग्रामीण समाज में तो 


परिवार का उत्तरदायित्व अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। ग्रामीण परिवार निम्नलिखित 
कार्य 'करता है :-- 


(१) मानव प्राणियों की पुनः उत्पत्ति 
( ६6-9704प7०४०7 ०07 ँ्रष्फाथा 806088 ) 


भावी सनन्‍्तति के निर्माण में ग्रामीण परिवार अग्रसर रहता है। नागरिक 
परिवार की तुलना में ग्रामीण परिवार सन्‍्तति के विकास में अ्रधिक श्रेय प्राप्त करता 
है । यह नागरिक उपयोग के लिए जनसंख्या प्रदान करता है । 


(२) सनन्‍्तति का लालन-पालन ( र०७१78 ० ०ॉ-एपाह ) 


ग्रामीण परिवार इस क्षेत्र में भी सफलतापुरणं कार्य करता है । व्यक्ति को उचित 
वातावरण प्रदान कर उसके विकास का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस भांति 
परिवार बालकों का समाजीकरण करता है । 


(३) शिक्षा व प्रशिक्षण ( ॥0708४४०० 87० एफक्षाता8 ) 

भावी सन्तान को प्रारम्भ से ही कृषि कार्य का प्रशिक्षण व शिक्षा की समुचित 
व्यवस्था करने में ग्रामीण परिवार बड़े सफल हैं। बालक जन्म से ही अपने 
माता-पिताओ के साथ क्ृषि स्थल पर जाता है तथा प्राकृतिक रूप से पूरा शिक्षा 
प्रात कर लेता है। कृषि उत्पत्ति के बहुद्दे शीय कार्यों का क्रियात्मक ज्ञान बालक को 


पारिवारिक वातावरण में हो प्राप्त हो जाता है। वह श्रपने पर्यावरण में ही स्वत 
सांस्कृतिक आधारों को सीख लेता है । 
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(४ ) समूह विकास एवं स्थिति निधारण ( 00ए००फए९७॥॥ ० ९ 
(670फ१ थ्ाव त&७पांगरश्वा0णा 0] 6 88प8 ) 


ग्रामीण परिवार में ही समाज की समस्त संरचनात्मक विधियों की व्यवस्था 
होती है। बालक अपने परिवार में ही समाज के सारे नियमों का ज्ञान प्राप्त कर, 
लेता है। उसको समूह विकास हेतु समस्त प्रशिक्षण वही प्रात हो जाता है। परिवार 
की स्थिति ही प्रायः उसकी सामाजिक स्थिति होती है। ग्रामीण परिवार इस तरह 
से सामाजिक स्तर व स्थिति को बनाने में बड़ा सफल रहता है । 


(५ ) मनोरंजनात्मक कार्यक्रम ( 860/88४079)| ॥?/08707776 ) 


. ग्रामीण परिवार मनोरंजन के क्षेत्र में अत्यन्त सब्तोषजनक कार्य करता है । 
संयुक्त परिवार, विशाल निवास स्थान तथा समुचित मंदानों की सुविधा के 'कारण 
प्रत्येक मनोरंजन का कार्यक्रम यहा सम्भव हो जाता है। मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों की 
व्यवस्था पारिवारिक होती है, इस दृष्टि से भी निरन्तर सुविधायें व सहिष्णुता बनी 
रहती है। शारीरिक परिश्रम करने के . उपरान्त पारिवारिक स्थलो व चोपालों, प्र 
इस प्रकार के'कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। परिवार के वृद्धजन कहानियां 

- वे अन्य कथानक कहकर भी परिवार के सदस्यों का मनोरंजन करते हैं । 


(६ ) परिवार के सदस्यों की सुरक्षा 
([27700660007 ०0 कक्षयोए )१(७४४०७7६8 ) गे 


परिवार के सदस्यो के मध्य संगठन व सहयोग का भाव विशेष होता है। 

परिवार की सुरक्षा, हित, तथा कल्याण के लिये प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्त करता है । इस 

दृष्टि से सर्व साधारण के कल्याण व सुरक्षा की व्यवस्था हो जाती है। प्रत्येक 

' ग्रामीण परिवार अपना 'निवास स्थान एक सुरक्षित किले के रूप में बनाकर भी 

परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हैँ। सामूहिक उत्तरदायित्व (00]]80४9७ 

78800779) के ग्रामीण परिवौर का एक विशेष ग्रुण होने के कारण 
उसकी सुरक्षा बती रहेती है। ४ 


(७) वृद्धों की देखभाल व अन्य पीड़ित व्यक्तियों की सहायता द 
( 0%7/शं१४ 04 8884 भाव ४8|एांग्र8 07 8परर९/४78 ) 


प्ररिवार के वृद्धजनों व पीड़ित, दुःखी ५ व्यक्तियों की सहायता करने की 
व्यवस्था भी श्रामीण परिवार में रहती है। संयुक्त खेती, संयुक्त आय -आदि- ज्की 
“व्यवस्था रहने से वृद्ध व पीड़ित व्यक्ति भार स्वरूप प्रतीत नही होते हैं। '.... “' 
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ग्रामीण परिवार : प्रकार 
(रिप्राणों 77 ; 797०७ ) 

..., ग्रामीण परिवार का ग्रामीण समाज में विशेष आधिपत्य होने के फलस्वरूप 
इसके विभिन्न रूपों का सरलता से निर्धारण नहीं किया जा सकता । परिवार, समाज 
समुदाय, समितियों झ्रादि सभी के प्रमुख कारक समान हैं। ग्रामीण जगत में 
प्रत्येक क्षेत्र में सम्यता का सदा प्रभाव पड़ता रहता है। इस दृष्टि से भी परिवारों 
का कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण करना सम्भव नहीं। फिर भी -ग्रामीण परिवारों के 

जो रूप प्रतिलक्ित है! उनका वर्णात निम्त प्रकार से है :--- 
(क) माउरर के अनुसार ग्रामीण परिवारों के स्वरूप 


समाज शास्त्री माउरर २ ((०ए)४/) ने पारिवारिक विशेषताओं पर परिवार 
के चार प्रकार बताये हैं । (१) पैतृक (29॥०79/ ) (२) मातृक ([9॥6779)) 
'(३) साम्य परिवार (90 0]9॥9/'७)) (४) सच्तानात्मक परिवार (फ्र॥0- 
609७॥70770-#9४7॥) 9), 
(१) पैतृक परिवार (28९४9 मकर] ए) 


पैतृक परिवार वे परिवार होते हैं, जिनमें सत्ता पिता में निहित (007 - 
79॥706 ०[| #'9667) होती है। ग्रामीण व क्षषि प्रधान संस्क्ृतियों में परिवार 
का यह रूप विशेषतः पाया जाता है। 
(२) मातृक परिवार (१४७॥७7४७) #'णां] 9) 


मातृक परिवार वे परिवार होते हैं जिनमें सत्ता माता में निहित होती है। 
विभिन्न ग्रामीण वन्य जातियों में परिवार का यही रूप पाया जाता है। 


(३) साम्य परिवार (90ए७॥७७७॥ एक 9) | 

साम्य परिवार में सत्ता माता पिता अश्रथवा पति एवं पत्नी में निहित होती हैं । 
यूरोप तथा अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के परिवार पाये जाते हैं । 
(४) सन्‍्तानात्मक (#प॥०-0०॥0४०-7७णा। 9) 

इस प्रकार के परिवारों में सत्ता सन्‍्तान में निहित होती है. विशेष 'रूप से 
एक सन्तान वाले परिवार में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। ये प्रामों में 
उपलब्ध नहीं होते । 
(ख) छेप्ले' के श्रतुसार ग्रामीण परिवारों के स्वरूप 


इसी प्रकार लेप्ले महोदय ने भी तीन प्रकारों में परिवार का वर्गीकरण किया है । 
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(१) पित्सत्तात्मक परिवार (?#/घंभआा'ताओ आया ए) 

इस व्यवस्था में व्यक्ति को पूर्णतया परिवार में मिला लिया जाता है। यह 
रूप साधारणतः विकसित संस्कृतियों में पाया जाता है। भारतीय ग्रामों में परिवार 
का यही रूप है। इस प्रकार के परिवारो में व्यक्ति का गौर स्थान होता है और 
परिवार के मुखिया का ही स्थान प्रमुख होता है । 
(२) अस्थायी परिवार (ए॥8080]6 #छारीए) 

इस प्रकार के परिवार स्थाई ग्राम रचता के समय दृष्टिगोचर होते हैं । 
इसमें व्यक्ति का विशेष स्थान होता है। ये परिवार विवाह से ही प्रारम्भ होते हैं । 
ग्रामीण वन्य जातियों में इस प्रकार के परिवारों का रूप हृष्टिगोचर होता है । 
(२) स्तम्भ परिवार (88७० कण 9) 


. इस प्रकार के परिवारों में उक्तांकित दोनो व्यवस्थाय्रों का रूप सम्मिलित होता 
है। इस व्यवस्था में समूह निवास पर बल दिया जाता है। भारतीय ग्रामीण 
क्षेत्रों में परिवार के इस रूप का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 


' (ग) जिम्मरमेन के अनुसार ग्रामीण परिवारों के स्वरूप : 


ख, ग्रामीण समाजशास्त्री जिम्मरमेन ” का वर्गीकरण भी यहाँ विशेषतः उल्लेखनीय 
है। इन्होने परिवारों का वर्गीकरण सत्ता की मात्रा, कार्यक्षेत्र की सीमा एवं 
सामाजिक नियन्त्रण की परिधि इत्यादि तत्वों पर श्राधारित किया है। 

(१) न्‍्यासधारी परिवार (708०७ #७४४ं) ५9) 


इस प्रकार के परिवारों में व्यक्ति पर विशेष श्रधिकार रखा जाता है। इसमें 
प्रारिवारिक प्रधानता को विशेष महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के परिवारों मे 
पारिवारिकता की प्रक्रिया विशेषतः चलती है । 


(२) घरेलू परिवार (00798880 ऋध्ां] 9) 


इस प्रकार के परिवारों में सत्ता का अभाव होता है। यह परिवार फिर भी 
व्यक्तिगत स्वतन्वता पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं । 


(३) नियंत्रक परिवार (0070ण67 ऑ') 


इनका काये क्षेत्र व सत्ता क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है। नियन्त्रण की दृष्टि से 


ये परिवार पूर्णा रूप से ग्रसफल होते हैं । ग्रामो में इनकी मात्रा बहुत कम पाई जाती 
है। ये परिवार वन्य जातियों में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं । 
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हमने ऊपर ग्रामीण परिवारों के प्रकारों का सामान्य रूप देखा है, जिनमें 
अधिकांशतः पितृसत्तात्मक एवं पैतृक परिवारों का रूप ही हमें ग्रमोण जगत में 
दृष्टिगोचर होता है । ग्रामीण भारत में तो पैतृक परिवारों का ही रूप हमें दृष्टिगोचर 
होता है श्रव हम भारतीय ग्रामीण परिवार की अन्य विशेषताओं को भी देखेंगे । 


भारत में ग्रामीरय परिवार 
( रिपाणोे आश्यायात ॥7 7ता9 ) 


विश्व के अन्य औद्योगिक प्रगतिशील देशों के समान भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों 
में अभी इतना श्रीद्योगिक विकास नहीं हुआ है । फलस्वरूप श्रन्य देशों की तुलना 
मे यहां नागरीकरण का भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। भारतीय हिन्दू विधि 
संहिताएं ( [87 रंएवैप ॥,७2७) 00468 ) यहा अभी तक वही स्थान 
प्राप्त किये हुए है। भारतीय ग्राम श्रव भी संयुक्त परिचार व्यवस्था के पोषक हैं । 
यहां पिता परिवार के मुखिया के रूप में सामाजिक स्थिति बनाये हुए हैं श्नौर सम्पत्ति 
का मूल श्रधिकारी भी है। यहा परिवार के सब सदस्य एक सूत्र में बंधे हैं । इस परिवार 
व्यवस्था से ही भारतवर्ष का सांस्कृतिक श्रादर्श ( 07079) 009॥ ') बना हुआा 
है। लेकिन इन वात्तों के होते हुए मुगलकालीन एवं अंग्रेजी प्ृजीवादी भ्राधिक 
व्यवस्था ने भारतीय ग्रामीण ढांचे को प्रभावित करने का प्रयास किया है। विभिन्न 
व्यक्तिगत प्रानदोलनो व मशीनरी के प्रयासों से भी सामाजिक-आथिक ( 8000- 
.80070770 ) ढचे में परिवततेन श्रा गया है। फलस्वरूप जाति व पंचायतों के 
प्रभावों में हास हो गया हैं । शक्तियों के केनद्रीयकरण होने से ग्रामीण जीवन के 
प्राधिक-प्रामाजिक संगठनों मे भी शिथिलता थ्रा गई है । परिणामस्वरूप भारतीय 
ग्रामीण परिवार विघटित होता जा रहा है और भपने सोलिक कार्यों को भी भुलता 
जा रहा हैं। परिवार अहंवाद ( 7थ॥0४ए 70828087 ) मे भी ह्वास दृष्टिगोचर 
होता है । संयुक्त परिवार व्यवस्था के ढांचे में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं । इस 
दृष्टि से वर्तमान युग में ग्रामीण परिवार के अध्ययन के प्रति लोगों में जागरूकता 
बढ़ती जा रही है । 


श्रध्याय १६ 


ग्रामीण विवाह 


(रिपा'छा ीवा+98०) 


, प्रत्येक मानवीय समाज में विवाह एक केन्द्रीय शक्ति है। झ्ॉँख् ने बताया 
हैं कि विवाह समाज की इतनी अनिवार्य संस्था है जितनी प्रसन्नता । मानव की शक्तियों 
में समुचित सन्‍्तुलन लाने वाली यह एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रियात्मक संस्था प्रत्येक 
समूह मे किसी न किसी रूप में विद्यमात है । विवाह वह नियम है जो दो विषम 
लिंगियो के मध्य 'सामजंस्यपूर्णा व्यवस्था करता है। यह प्रक्रिया मानव सभ्यता से 
निरन्तर विकसित व परिवर्तित होती आ रही है । वतंमान युग में प्रत्येक समाज, 
जाति तथा पर्यावरण में विवाह का कोई न कोई रूप हमें भ्रवश्य दृष्टिगोचर होता 
हैं। प्रामीणा क्षेत्रो व ग्रामीण समाज में भी विवाह का विशिष्ट रूप पाया जाता है। 
यह मानव समाज की-एक अमर संस्था है जो सर्वव्यापी है, इस संस्था का निरंतर 
विकास, एक ऊच्च स्वरूप के रूप में विकसित होता जा रहा है। सर्वप्रथम हम इस 
संस्था का सामान्य रूप देखने का प्रयास करेगे । 


विवाह का श्रथ्थे 
(४९४7४९ 0६ /०४77798०) 


विवाह लैगिक सम्बन्धो के नियच्नरण पर आझ्ाधारित एक स्थायी सामाजिक 
संख्या है, जो कि स्त्री, पुरुष अथवा पति-पत्नी के सामन्‍्जस्थपुर्ण रूप में पारिभाषित 
की जा सकती है। वेस्टरमार्क ने लिखा है, “विवाह एक या अधिक पुरुषो का एक या 
भ्रधिक स्त्रियों के साथ होने वाला सम्बन्ध है जो प्रथा या कानून द्वारा स्वीकृत होता 
है, तथा जिस संगठन में आने वाले दोनो पत्ो तथा उनके बच्चो के अ्रधिकार व 
क़तंब्यो का समावेश होता हैं ।'? वास्तव में विवाह एक नियमों की स्थायी व्यवस्था 
है जो सांस्कृतिक विरासत से निकल कर निरन्तर विकसित होती जाती है। यह 
व्यवस्था अब मानवीय जीवन में इतनी समा गई है कि यह स्वयं ही जीवन का रूप 
हो गई है। 
4 785 8 एट207 0076 07 ग्राठट ग्राद्गा [0 0706 07 706 छ0ग्रगथा 
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इस व्यवस्था का क्रम एक जाल के रूप में मानव जाति पर आआाच्छादित हो गया 
है जो समाज को अ्रधिकार में रखता है । यह मानव की इच्छाश्रों का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण है । श्री होवल ने भी इस सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए लिखा हैं, 
“विवाह सामाजिक नियमों का जाल है जो कि वैवाहिक युरम के पारस्परिक, उनके 
रक्त सम्बन्धों, बच्चों तथा समाज के प्रति उनके सम्बन्धों को नियन्त्रित एवं पारि- 
भाषित करता है ।”? इसी प्रकार से रावर्ट लावी के मतानुसार, “विवाह उन 
स्पष्टतः स्वीकृत संगठनों को प्रकट करता है जो इन्द्रिय सम्बन्धी सन्‍्तोपष के उपराच्त 
भी स्थिर रहता है तथा पारिवारिक जीवन को आधार शिला बनाता है ।? वील्स 
तथा हाइजर ने कहा है, “प्रत्येक मानव समाज में, जिससे हम परिचित हैं, एक जटिल 
सांस्कृतिक घटना है जिसमे कि पूर्णतः प्राणीशास्त्रीय कार्यो का निर्वाह होता है, 
किन्तु इसके अ्रतिरिक्त बच्चों एवं ग्रहस्थी का पालन पोपण तथा परिवार पर लादी 
गई सांस्कृतिक आवश्यकताएं आदि सामाजिक क्रियायें भी होती हैं ।* 


ग्रासीण विवाह 
( रिफ्राशों ७-7798० ) 


ग्रामीण विवाह भी प्रामीए/ समाज की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था है। यह 
संस्था यहां दो व्यक्तियों में मनोवैज्ञानिक सामंजस्यता तो स्थापित करती ही है, परन्तु 
इसके साथ समस्त समाज की एक शक्तिशाली सत्ता भी है। इस सत्ता का प्रभाव 
अन्य सामाजिक संस्थाग्रों की तुलना मे अ्रत्यघिक है । यहां विवाह के प्रति समाज 
का हृष्टिकोण भश्रत्यन्त पवित्र एवं स्थायी हैं । नागरिक समाज में श्रोद्योगीकरण, शिक्षा, 
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व सत्ता के प्रभावकारी दुष्प्रभावों से यह सांस्कृतिक संस्था शिधिल होती जा रही है । 
ग्रामीण समाज अ्रभी इसकी आत्मा सुरक्षित रखे हुए है। विवाह संस्था द्वारा संचालित 
परिवार श्रामीण समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परिवार की सत्ता विवाह 
के छधिारो पर खड़ी होकर ग्रामीण समाज को नियंत्रित एवं संचालित कर रही है । 
कहने का तात्यय॑ यह है कि विवाह का समाज में बड़ा श्रादर है । इसके नियमों को 
पालन करने में सभी व्यक्ति बड़ी रुचि लेते हैं। यहा विवाह एक महत्वपुर्णा घामिक 
संस्कार माना जाता है। धर्म व ईश्वर से डर कर कोई इस व्यवस्था का विरोध 
करने का साहस नही करता है । ग्रामीण विवाह का कामवासना की तृत्ति करना ही 
उद्दे श्य नही है बल्कि यह्‌ सामाजिक व आशिक ज्चेत्र मे भी बड़ा महत्वपुरां स्थान रखता 
है। यहां विवाह एक सामाजिक आवश्यकता न होकर घामिक आवश्यकता है। 
विवाह के बिता जीवन श्रपूर्णा समझा जाता है । विवाह के उपरान्त ही व्यक्ति को 
सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है और समाज में उसे एक महत्वपुर्ण सदस्य के रूप में 
जाना जाता है । 


ग्रामीण विधाह की विशेषताएं 
( (#४०४४४९८८०5४८४ ० रिपा:शंं ै०7798० ) 


विवाह अन्य सामाजिक संस्थाग्रों के समान विभिन्न कारकों, पर्यावरणों तथा 
भौतिक अभौतिक विचारो से प्रभावित है। इन प्रभावों से इस संस्था के आ्राधारो 
का उद्रेक हो जाता है। समाज विशेष की सामाजिक स्थिति (800७) $8॥9008) 
व अन्य आथिक व सास्कृतिक आवश्यकताओं के अनुकूल विवाह के रूप में परिवतंत 
हो जाता है । हमारा प्रस्तुत अध्ययन प्रामीण विवाह की भ्रपनी विशेषतायें व उहँ श्य 
रखता है । हम यहां ग्रामीण विवाह के उद्द श्य पर प्रकाश डालेंगे । 


ग्रामोर विवाह के उहश्य 
( 45 ए रिफार्णों क्ाणा5 ) 


(१) लिंग सम्बन्धों पर नियंत्रण 
". ( 0070० ०ए०७7 5७5पथी +०७४४०78 ) 


ग्रामीण विवाह की धारणा लिंग नियल्त्रण करना है। विवाह के द्वारा स्त्री पुरुषों 
की लैगिक शक्तियों में मतोवेज्ञानिक रूप से सामंजस्य स्थापित कर निरन्तर सहयोगी 
रहने की प्रेरणा देता है। इसके द्वारा मात्य लिग सम्बन्धों के अतिरिक्त अव्य व्यक्तियों 
के साथ लैग्रिक सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा का दमव किया जाता है और इस 
भांति लैगिक सम्बन्धों को नियन्त्रित किया जाता है । 


२४ 
(२ ) पुत्र प्राप्ति ( 777.08०79 ) 


ग्रामीण समाज में परिवार सामूहिक उत्तरदायित्व के वल पर टिका हुआ्ना होता 
है। यहां वंश, परिवार व पितृसत्ता का विशेष स्थान रहता है। इसलिये अपने 
वंश, परिवार का नाम रखने के लिये वे सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करते हैं। इस दृष्टि 
से भी विवाह की संस्था के प्रति ग्रामीण! बड़े जागरूक हैं । पुत्र उत्पन्न करके व्यक्ति 
पितृऋरण से मुक्त हो जाता है । 


(३ ) कृषि व्यवसाय में योग 
( प०एछ | 08770प/प्रा'क /?7'07088078 ) 


ग्रामीण समाज के व्यक्तियों का कार्य बड़े कठिन परिश्रम का है। प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रात: से सायं तक कार्य करना पड़ता है । उनका व्यवस्ताय ही ऐसा है 
कि उसमें अन्य व्यक्तियों के योग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये स्त्रियां ग्रामीण 
व्यवसाय में काफी योग देती हैं । पुरुष कुओों से पानी निकालता है, स्त्रियां उसको 


खेतों में पहुँचाने में सहायता देती हैं । इसलिये ग्रामीण विवाह का उद्दे श्य व्यवसाय 
में योग भी है । 


(४) प्रसन्नता एवं मनोरंजन ( ॥99]#77088 870 807896४08 ) 


समाजशा स्त्रियों ने विवाह को मनोरंजन व प्रसन्नता का साधन भी कहकर पुकारा 
है। आ्रमीण जीवन में यह पूर्ण रूप से सही दृष्टिगोचर होता है। ग्रामीण लोगो के 
पास मनोरंजन के अन्य साधनों का अ्रभाव रहता है। वे विवाह के द्वारा अपने 
परिवार संचालन की क्रियाये करके कार्य परिवर्तन का सुख लेते हैं। ग्रामीण व्यक्तियों 
के पास मनोरंजन के नाम पर केवल यौन सुख ही उपलब्ध है। 


(५) धार्मिक कतेठ्य ( 8०॥४४०ए६ 7>प्राए ) 


ग्रामीण जनता धर्म व धार्मिक क्रियाओ्रो में बड़ी आस्था रखती है। धर्म द्वारा 
निर्धारित प्रत्येक वस्तु पर वे अन्यविश्वास कर मानने को तैयार रहते हैं । 
ग्रामीण समाज विवाह को एक धामिक क्रिया मानते हैं । अतः वे इसके प्रति 
बड़ा विश्वास रखते हें । धर्म की ग्राज्ञा मानने के लिये ही वे वेवाहिक सम्बन्धो को 
निरत्तर रखते है । 
( ६ ) सामाजिक ढांचा ( 800 80एप्र८पा'8७ ) 


ग्रामीण समाज के ढांचे का श्राधार परिवार है और परिवार का' आवार 
विवाह । ' इस आ्राधारभूत तत्व को पूर्ण करने के उद्देश्य से'आरमीरण व्यक्ति विवाह 
की संस्था वनाये रखने पर तैयार रखते हैं । यदि विवाह की संस्था को वे लोग ' 
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इतना महत्व न दे तो ग्रामीण पारिवारिकता (कक्षा!) में भी प्रभाव 
फ्डता है । ग्रामीण पारिवारिकता ग्रामीण सामाजिक ढांचे का आधार हैं । 
(७) पिंड दान (076 70%7) 

ग्रामीण पुरातन प्रथात्रों और श्रादर्शों के मानने मे सदा अ्रग्नसर रहते हैं। 
भारतीय घामिक प्रथाश्रों के द्वारा, पुत्र व पौत्र के हाथ द्वारा पिडदान न होने तक 
दादा की मुक्ति नही मानी जाती है । इस विचार से भी ग्रामीण लोग वंवाहिक 
संस्था का निर्माण करते हैँ । वे विवाह को इस दृष्टि से भी आवश्यक मानते हैं 
और बाल विवाहो को प्रोत्साहित करते हैं । 


इस प्रकार से ग्रामीण विवाह के पीछे विभिन्न उद्देश्य व लक्ष्य है। ग्रामीण 
'समाज में इन उद्दे श्यों की पूति को प्राथमिकता दी जाती है। सामाणिक आधारो 
को स्थायी रखने के लिये वे इन उद्देश्यों का निर्माण आवश्यक समभते हैं । इस दृष्टि 
से विवाह को समाज का एक प्रावश्यक गुण मानते हैं । निम्नांकित ग्रामीण विधाह 
की विशेपताश्रो से हमारा अर्थ भर स्पष्ट हो जायगा । 


ग्रामीण विवाह की प्रमुख विशेषतायें 
((फा्ल एम्ल्‍82९०४5६८०५ ए रिप्राए० 7ै०77798९०) 


ग्रामीण विवाह की निम्न विशेषतायें हैं :- 
'(१)' बाल विवाह (0796 (४७77५989०9) 

» भारतीय ग्रामीण विवाहो की यह विशेषता है कि यहां श्रधिकाश विवाह बहुत 
कम आयु में कर दिये जाते हैं । इसका कारण धामिक परम्पराओ को मानना हैं । 
'भारत के विभिन्न धर्म सूत्रों में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा कारण जाति 
व्यवस्था त्था उपजाति व्यवस्था होने के कारण भी ग्रामीण इस दिशा में बड़े सचेत 
रहते हैं। इस बन्धन के कारण कई लोग अविवाहित रह जाते हैं । अ्रतः ग्रामीरा 
लोग शीघ्रातिशीघ्र श्रपने वालकों का विवाह करते है । भारत में वालविवाह का 
विशेष रिवाज है । 

(२) दहेज (70७75) 

दहेज वह घन, सर्म्पत्ति या वस्तुएं हैं, जो वरपक्ष को कन्या के साथ कन्यापत्ष 
द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता है। ग्रामीस विवाह में दहेज का भी बडा महत्वपुर्णं 
स्थान है। ग्रामीण लोग 'दहेज देना व लेना अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा समभते हैं । 
झ्ाजकल दहेज देना श्रोर मागना बड़ी स्वतन्त्रता से होता है। इस व्यवस्था में 
कन्या वर्ग के लोगों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है । यह दहेज वरमूल्य (37706-_ 
28700778 7706) के रूप में भी लिया दिया जाता है किन्तु वास्तव में 
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वरेमूल्य वह धन, सम्पत्ति या वस्तुयें हैं जो कन्यापक्ष से वरपत्त अपनी इच्छानुसार 
प्राप्त करता है श्रथवा मांगता है श्रौर जिन्हे कन्यापत्त (वर के मूल्य के रूप में) बाध्य 
होकर देता है श्रथवा देना स्वीकार करता है । 
(३) कन्या दान ([9॥99 ॥0&॥) 

ग्रामीण समाज में कन्यादान को भी श्रावश्यक स्थान दिया जाता है। कन्या 
वर्ग द्वारा विवाह की क्रिया को कन्यादान कह कर पुकारा जाता है। भारतीय 
ग्रामों में कन्यादान की एक विशेष क्रिया कराई जाती है। इसमें कन्या का पिता 
श्रपतती कन्या को देने के साथ उसके साथ श्रत्य दान वहेज आदि भी देता है । 


(४) विवाह विच्छेद ()ए07'०७) 

आरामीण परिवारों मे विवाह की संस्था अ्रधिक स्थायी होती है | कुछ सीमा में 
इसे तोड़ा भी जा सकता है। विवाह विच्छेद की श्रनुमति ग्रामीण पुरुषों व स्त्रियों 
दोनों को ही होती है। विवाह विच्छेद के बाद श्रन्य व्यक्ति से विवाह करना नाता 
कहलाता है । ह 
(०) नाता प्रथा (९७६७ 8ए86७॥7) 

भारतीय ग्रामीण समाज में नाते जाने की भी एक विशेष प्रथा है। विधवा 
विवाह का ही यह एक प्रकार का रूप है । विधवा स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह 
करती है किन्तु इस में विवाह की सम्पूर्ण प्रणाली- का प्रयोग नहीं होता। इस 
प्रकार की क्रिया को नाते जाना कहते हैं। कभी कभी अपने जीवित पति को 
तलाक देकर भी स्त्रियां नाता करती हैं । । 
(६) झगड़ा चुकाना (989ए7707॥ 0 छ४46 0079श॥ा8%४07) 

ग्रामीण वैवाहिक सम्बन्धों मे कगड़ा चुकाना भी एक विशिष्टता है। स्त्री 
अपने जीवित पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है। जिस पुरुष के पास 
वह जाती है वह स्त्री के पहले पति को कुछ रूपया देता है। यह रुपया स्त्री के 
पहले पति को दिया जाता है । इस क्रिया को झगड़ा चुकाना कहते हैं ।॥ भारतीय 
ग्रामों में यह प्रथा सवंत्र पाई जाती है। यह प्रायः प्रेंम एवं रोमांस के परिणाम- 
स्वरूप होता है या पति के अत्याचार के कारण । 
(७) विशेष भोज करना (89609) 7७७४६४) 

ग्रामीण विवाह की यह भी एक विशेषता है कि इस अवसर पर विशेष भोज का 
झायोजन किया जाता है। ऐसे मोको पर वे चार २ पांच २ ग्रामों को निमन्त्रित 
कर लेते हैं। ग्रामीण लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों का करना श्रपती सामाजिक 
प्रतिष्ठा मानते हैं। इस प्रथा के निभाने के लिये वे ग्राम साहुकारों से ऋणा भी 
लेते हैं । ग्रामीण ऋण की अ्रधिकांश मात्रा इसी पर आधारित है । 
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ग्रामीण विवाह के प्रकार 
(४7९४ ० रिफ्ातों शक्वा+798०) 


ग्रामीण समाज में विवाहों के विभिन्न रूप हृष्टिगौचर होते हैं। यहां विभिन्न 
संस्क्ृतियो एवं समाजो का प्रभाव पडने से विवाहो के कई रूप हो गये हैं । ग्रामीण 
समाज में विवाह का कोई एक रूप नही हैं। श्रधिकांशतः ग्रामीण समाजो मैं निम्त 
प्रकार के विवाह दिखाई देते हैं । 


(१) एक बिबाह (४०४०४ ७४9) 

इस वैवाहिक संगठन में केवल एक पुरुष का एक स्त्री के साथ सम्बन्ध होता 
है। जब तक वह स्त्री या पुरुष मर नहीं जाते तव तक दूसरा विवाह नहीं कर 
सकते । भारत के ग्रामो व नगरों में भी यह व्यवस्था पाई जाती है। इस विवाह 
के कई श्राधार हैं। जैसे आर्थिक स्थिति, स्त्रियों की सख्या, स्थायित्वता आदि । 


(२) बहु विवाह (20ए8%77॥५) 

इस वैवाहिक संगठन में स्त्री पुरुष की संख्या अधिक रहती है। श्रर्थात्‌ु एक 
पुरुष का दो या दो से श्रधिक स्त्रियों ग्रथवा एक स्त्री का दो या दो से अ्रधिक पुरुषों 
से सम्बन्ध होता है। यह प्रथा भारत के कुछ ही गावो मे पाई जाती है । 

ग्रामीण क्षेत्रीय वच्जातियो में इस प्रकार के विवाह बहुत होते हैं । इस विवाह 
के चार स्वरूप हैं । 
(क ) द्वि विवाह ( 8070४ )- इस वेवाहिक संगठन में एक पुरुष एक ही 
समय में दो स्त्रियां या एक स्त्री दो पति रख सकती है। कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र 
में सच्तान प्राप्ति की विशेष श्राकांचा चश ह्विपत्वि विवाह करलिया जाता है। 


(ख ) बहुपत्ली विषाह ( ?0!ए2ए79 )-इस संगठन में एक पुरुष एक हो 
समय में दो से भ्रधिक स्त्रियां रखता है । यह विवाह पुरुष को एकाधिकार भावना 
का द्योतक बतलाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के विवाह भी पाये जाते 
हैं। इस विवाह का रूप श्रफ्रीका अमेरिका की जातियो में बड़ा विलक्षण है| यहां 
असीमित स्त्रिया भी रक्खी जा सकती हैं । 


(ग) बहुपति विवाह ( ?०0]9७7079 )- ग्रामीण क्षेत्रो में बहुपति विवाह का 
भी रूप देखने को मिलता है। ग्रीनलैंड के एस्किमो, तिव्वत मालावार आदि जातियों 
में यह विवाह विशेषतः होता है। यह विवाह वही होता है जहां स्त्रियों की संख्या 
कम होती है । इस विवाह में एक स्त्री दो से श्रधिक पति रखती है। जौनसार 
बाबर में बहुपति विवाह प्रचलित है । 


श्द 


( घ ) समूह वित्राह ( 00089779 )- इस व्यवस्था में विवाह संगठन का 

कर्यक्रम सामूहिक रूप से किया जाता है । प्रायः एक समूह के भाई या एक परिवार 

के भाई दूसरे समूह या परिवार की बहन में विवाह कर लेते हैं और उनमें यौन 
सम्बन्ध श्रनिश्चित रहते-है' । आजकल यह विवाह नही के वरावर पाया जाता है । 


३ ) देवर तथा सांत्ी विवाह 
( [,6ए7'8६6९ 0ाते 80707'808 )॥977५9208 ) 


ग्रममीण क्षेत्रों में विधवा होने व जीवित पति पत्नी को छोड़ने के समय देवर 
तथा साली विवाह भी कर लिये जाते हैँ । देवर साली विवाह की प्रथा भी भारतीय 
ग्रामीण ज्षेत्रों में पाई जाती है। इन विवाहों में देवर विवाह में पति की मृत्यु के 
पश्चात्‌ स्त्री पंति के छोटे भाई से विवाह कर लेती है और स्त्री उसी परिवार में बनी 
रहती है । साली विवाह में पत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ पत्नी की बहिन से विवाह कर 
लिया जाता है जिससे मृत स्त्री के बच्चों की देखभाल मोसी के द्वारा भलीभांति से 
होती है । 

ग्रामीण ज्षेत्रों में विवाह के उपरोक्त सभी रूप पाये जाते' हैं । ग्रामीण ज्षेत्रों में 
वेवाहिक प्रणाली भी संस्कृति के श्रनुसार सामान्य ही होती है । 


श्रध्याय १४ 


ग्रामीण सामाजिक वरें 


(र्फप्ातों 302टांगों (]955९७) 


संसार में कोई ऐसा देश व समाज नहीं है जो वर्गहीन हो । वे संस्क्ृतियां जो 
कि दूर निजंन बनों मे पोषित एवं पालित हैं या वे समूह जिन्हे सभ्यता ने अपनी 
भलक नही दिखाई है, उनमें भी वर्गभेद पाया जाता है । श्राज के युग में ऐसा 
समाज मिलना कठिन है जिसमें किसी न किसी प्रकार का सामाजिक स्तरण न पाया , 
जाता हो । समनर ने उचित ही लिखा है, “मैने इतिहास में परिश्रम से यह ढूंढने 
का प्रयास किया जब वर्ग घुणा न पाई जाती हो "४" मैं ऐसा युग नहीं 
पा सका ।॥/“ 


सामाजिक स्तरणा के श्राधार 


(छ4भंड रण $502टाॉंगी 57 ब77८०७४07) 


इन सामाजिक वर्गो के निर्धारण में भिन्न २ कारकों का श्राधार लिया जाता 
है। यदि पूव॑ में सामाजिक वर्गो का निर्धारण जन्म से होता है तो पश्चिम में घन 
से। यद्यपि ये कारक देखने मे नही आ्राते हैं तो भी स्थिति (889#प8), लिंग, 
जाति, रक्त सम्बन्धों आदि के आ्राधार पर तो वर्गभेद सदेव से मिलेगा ही। भारत- 
वर्ष में जन्म ही वरंभेद का श्राधार बन जाता है। यहां की .सम्यता एवं संस्कृति ही 
बर्ण भेदो पर श्राधारित हैं । श्रीमद्भागवद्‌ गीता में लिखा है, “मैने चारों वर्खो 
का विभाजन गुण और कर्म के श्राधार पर किया है ।? श्री दूबे ने अपनी रचता 
इ'डियन विलेज (7097 एा]928) में कहा है, “समाज के जातीय विभागों पर 
आधारित हिन्दू सामाजिक व्यवस्था, एक भ्रत्यन्त जटिल साम्राजिक ढाचे को अ्रस्तुत 
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करती है। भारतीय राजनीतिक उद्विकास के कालाच्तर में परिवर्तित हुई परम्परागत 
वर्ग-व्यवस्था हिन्दू समाज को पांच प्रमुख समूहों में विभाजित करती है । * 


इस प्रकार कालात्तर से विभिन्न आधारों पर आधारित वर्गभेद का अस्तित्व 
प्रत्येक समाज में व्यास है। वर्गभेदो के श्रन्य आधघारो के बारे में आग्वन ने लिखा 
है, “यह उन सामाजिक व्यक्तियों का योग होता है जिनकी श्रावश्यक रूप से एक 
निश्चित समाज में समान सामाजिक स्थिति है ।?* आंखे के इन शब्दों से स्पष्ट 
हैं कि स्थिति के आधार पर भी वर्गों का निर्धारण होता है । इसी प्रकार जिल्सवर्ग ने 
कहा है, “जो कि सामान्य वंशक्रम, समान व्यवसाय, घन एवं शिक्षा के कारण 
एकसा जीवन बिताते हैं और जो समान विचारों भावनाश्रों एवं व्यवहारों का 
भंडार रखते हो ओर जो इसमे से कुछ या सब के सब कारण एक दूसरे से समानता 
के आधार पर मिलते हो और अपने को एक समूह का सदस्य समभते हों चाहे इस 
बात की चेतना उनमें विभिन्न श्रंशों मे पाई जाती हो ।”” इसी प्रकार लेपियर ने भी 
कहा है, “एक सामाजिक वर्ग सुस्पष्ट सास्कृतिक समूह है. जिससे सम्पूर्ण जनसंख्या 
में एक विशिष्ट स्थान या स्थिति प्रदान की जाती है।% इस तरह सामाजिक स्तर, 
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शिक्षा, व्यवसाय, सम्पत्ति आदि प्रमुख आधारो पर वर्गों का रूप देखने को मिलता 
है। कहने का तात्पय॑ यह है कि चाहे किसी आवार पर. वर्ग व्यवस्था आधारित 
हो सामाजिक स्तरण के इस रूप की उपस्थिति अवश्यमेव मिलेगी। आज 
संसार में कोई ऐसा समाज नही है श्रथवा कोई ऐसा देश नही है जहां सामाजिक 
स्तरण न पाया जाता हो । 


प्रतः ग्रामीण सामाजिक संगठन के अ्रध्ययन को स्पष्ट करने के लिये हमारे लिये' 
यह अनिवार्य हैं कि हम ग्रामीण सामुदायिक स्तरण के प्रमुख आधारों का परीक्षण 
करें। यद्यपि ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था एक संयुक्त एवं संगठित सामुदायिक व्यवस्था 
है, जहां प्रत्येक संयुक्त परिवार रक्त सम्बन्धो पर आधारित समूहों का श्रंग है। इसी 
प्रकार ये रक्त सम्बन्ध विभिन्न जातीय समूहों मे विभाजित हैँ। प्रत्येक जातीय समूह 
ग्राम समुदाय और प्रत्येक ग्राम समुदाय ग्राम-पडौस के प्रति उत्तरदायी है । प्रमुखतः 
प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति परिवार, ग्राम, जाति व वर्ग से नियंत्रित है । इन प्रमुख समूहों 
में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। ग्रामीण परिवार संगठन एवं ग्राम समुदाय 
का वर्णन हम गत भश्रध्यायों में स्पष्ट कर आये हैं । फिर भी हम यहां उत्तकी वर्गीय 
आधारो पर विवेचना करेंगे । 


ग्रामीण सामाजिक वर्ग फे निरयायक कारक 
(एफ 06६०७फांपांपड 7४८८075 छत रिप्रारे 802॑ंबों (955९७) 


समाजशास्त्रीय क्षेत्रों में वर्ग व जाति के श्रर्थों का प्रयोग सर्वत्र पाया जाता है । 
इस सम्बन्ध में समाजशास्त्रियो ने भिन्न २ रूप से अपने मतो का प्रतिपादन किया है । 
इसका प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक स्तरण का रूप प्रत्येक समाज में भिन्न 
२ पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय में भी वर्गमेर का रूप दृष्टिगोचर होता है। 
ग्रामीण समाज में भी कुछ लोग विशेष सुविधाश्रो और आधारो का प्रयोग करते हैं 
प्रौर कुछ लोग इससे वंचित रह जाते हैं । कुछ लोग अधिक सम्मान व सेवाओं के 
अधिकारी होते हैं । उनके विशेष अ्रधिकार व उत्तरदायित्व है । इस प्रकार ग्राम समाज 
में भी विभिन्न वर्गीय श्रेणिया होती हैं । सम्पूर्ण ग्राम समुदाय इन वर्गों में बंटा 
रहता है जिनको ग्रामीण सामाजिक वर्ग कहते हैं। यहा के वर्गीकरण में भूमि, 
(सम्पत्ति का अनुपात विशेष होता है। इसी आधार पर समाज के मध्य सामाजिक 
स्थित्रिया निर्धारित हो जाती हैं। जो लोग अधिक भूमि व पशु सम्पत्ति के मालिक 
होते हैं वे ग्रामीण समाज में अ्रत्य लोगो की तुलना में विशेष अधिकार, आदर, 
और स्थिति प्राप्त किये होते हैं । ये लोग अभ्पने विशिष्ट अधिकारो के आधार पर कार्य 
व व्यवसाय का विभाजन कर लेते हैँ । अपने हाथ मे निरीक्षणादि का कार्य रखते 
हैं। बाकी सारे व्यवसाय क्षमता व साधन के अनुसार वितरित कर दिये जाते 


शेर 


हैँ। इस प्रकार से ग्रामीण समाज में स्तरण (5070770%80707) का ढांचा 
निर्मित होता है। इस सामाजिक वर्गीकरण के श्राधार पर वर्ग विशेष की 
सामाजिक स्थितियां (800] 5896०४) निर्बारित हो जाती हैं। उन लोगों के 
व्यवहार में अन्तर हो जाता है। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों से विशेष 
बातचीत व व्यवहार करते हैं। इन वर्गों की आर्थिक,सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक 
स्थितियों में अन्तर आने के साथ साथ मनोवृत्तियों व विचारधाराओं में भी अन्तर 
उपस्थित हो जाता है। परिणामध्वरूप परस्पर भ्रम, घृणा व ऊंच-तीच की भावनाओरो 
का उदय हो जाता है। सामाजिक स्तरण मे भी सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है । 
इसका प्रमुख कारगा स्तरण निर्णायक कारकों का अन्तर है। प्रत्येक समाज में भिन्न 
भिन्न निर्णायक कारक पाये जाते हैं। साधारण: प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरण के 
दो प्रमुख लक्षण पाये जाते हैं। ये सार्वभीमिक लक्षण ((7ए०७४०8७) म'७७६४७०'७४) 
भर अस्थिर लक्षण (ए87790]8 #6७०७॥प्र०८४) है। ये लक्षण सदा विभिन्न 
संस्कृतियों में विभिन्न होते हैं । 


इस परिवतंत का श्राधार स्थिति ( 89808 ) और कर्तव्य ( (0]65 ) हैं । 
स्थिति शब्द का प्रयोग हम दैनिक भापा में करते हैं। इससे व्यक्ति के सामाजिक 
स्थान से तात्पय है। ओंग्वर्न और निमकॉफ ( 080907४ <«& 775० ) 
ते लिखा है, “एक व्यक्ति की स्थिति उसका समूह में स्थान एवं दूसरो के सम्बन्ध मे 
उसका क्रम है |!” 

ग्रामीण ज्षेत्रों मे स्थिति का निर्धारण उसके कतंव्यों से होता है । स्थिति व्यक्ति 
के कर्तव्यों की ओर संकेत करती है । व्यक्ति विशेष ग्रामीण नेता हैँ श्रथवा अनुयायी 
यह उसके कार्यो से ही प्रतिलच्चित होता है। उदाहरणस्वरूप हम किसी ग्रामीण 
व्यक्ति की स्थिति को ग्राम नेता के नाम से पुकारते हैं । ग्रामीण नेता ( फ्िपा'छ| 
१,०७५७० ) की स्थिति के साथ उसका कार्य भी निहित है। ग्रामीण नेता के विशेष 
कर्तव्य होते हैं। ग्राम नेता ग्राम योजनायें बनाता है, विकास का प्रचार करता 
है, पंचायत एवं सहकारिता की सभाओ्रों में भाग लेता है, अन्य ग्रामीण जनता 
उसके कार्यों से प्रभावित होती है, उसकी श्राज्ना मानती हैं और उसकी इस प्रकार से 
निश्चित सामाजिक स्थिति निर्धारित हो जाती है। स्थिति उसका एक प्रकार का 
श्रधिकार है जो उसके कर्तव्यों पर आधारित है । श्रतः यह स्पष्ट है कि. ग्रामीण चेत्रो 
में व्यक्ति को ग्रामीण नेतृत्व ( छोप'] ,७७१७/४)४७ ) की स्थिति भी ग्राम 
समूह द्वारा प्रदान की जाती है कि वह निर्धारित कतंव्यो का पालन करे। सरपंच 
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अपने अधिका रस्वरूप ग्रामीण जनता के कल्यारा की वात तभी सोच सकता है जब कि 
वह सरपंच के निर्धारित कतंव्यों ( 7१0)९8 ) से परिचित हो और उनका पालन 
करता हो तभी उसे यह स्थिति प्राप्त होती है। भ्रामीण जनता तभी उसकी आजनाश्रों 
का पालन करती है तथा उसके निर्देशों के अ्रनुसार कार्य करती है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्थिति के साथ कार्यो का घनिष्ट सम्बन्ध है। इन 
निश्चित कार्यो को हो समाजशास्त्रीय भाषा में कर्तव्य (१०]९४) कहते हैं । इसके 
भ्रतिरिक्त इन स्थितियों से व्यक्ति विशेष का स्थान अन्य समितियों से निर्धारित हो 
जाता है। इन स्थितियों के योग से सामाजिक स्थिति का निर्माण होता है । 


विभिन्न देशों में वर्गभेद 


( (55 7[7९7९8८९४ ३7 ्रा४०प्र5 (0०पएफटान॑ं९5 ) 


ग्रामीण सामाजिक जीवन में यद्यपि सामुदायिक व सहयोगिक जीवन की 
विशिष्टता पाई जाती है, परन्तु फिर भी वे इस वर्गभेद से अछूते नही हैं । यहा इन 
विभिन्नताओं का और भी जटिल व पुरातन रूप दृष्टिगोचर होता है । ग्राम एक 
आत्मनिभंर इकाई होने के उपरान्त भी यहा वर्गभेद व जाति भेद ( भारत में ) का 
प्रकोप दिखाई देता है। इग्लैड के ग्रामोण समाज मे सामाजिक स्तरण का एक 
विशिष्ट रूप पाया जाता है । उसमे सात वर्ग हैं । प्रत्येक वर्ग की विशिष्ट सामाजिक 
व्यवहार. व जीवन की प्रवृत्तिया भिन्न हैं। सातों वर्ग अपनी अपनी भिन्न सीमाश्रो 
में रहते हैं । प्रत्येक वर्ग की निश्चित सामाजिक, राजनतिक, श्राथिक व धार्मिक 
सीमायें हें। इन सीमाझ्नों के बाहर कोई भी वर्ग अपना कदम नहीं रख सकता । 
अमुखतः इग्लैड का ग्रामीण समाज दो प्रमुख वर्गो में वंटा हुआ है। उच्चवर्ग 
( 097०० 0]988 ) और निम्तवर्ग ( [॥/0श७7' 0]988 )॥ इन वर्गो का. पुनः 
वर्गीकरण निम्त प्रकार से है ;--- 

[ उच्चतम वर्ग 


१- उच्च वर्ग 4 उच्च निम्त वर्ग 


[ सब्यम वर्ग 

[ उच्च मच्यम वर्ग 

| मध्यम वर्ग 
२- निम्न वर्ग < 

| निम्न मध्य वर्ग 


[ निम्न वर्ग 
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अरब हम इन वर्गों का पृथक पृथक वर्णन करेंगे । 

१- उच्चतम बरगें-- उच्चतम वर्ग वह सब विख्यात वर्ग होता है, जिसमें आयु 
वे लिंग का भेद वर्ग व्यवस्था में नहीं रखा जाता है। इस वर्ग के सदस्य अपने 
आप को अन्य वर्गो से विल्कुल श्रलग रखते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति व वैयक्तिक परिवार 
संचालन में इस वर्ग का विश्वास होता हे । ये लोग अपने विशेष सम्बन्ध शहरों से 
रखते हैं। इन लोगों का समस्त ग्रह-कार्य नौकरो द्वारा संचालित होता है। गांवों 
में लोग भूमि व जायदादो के मालिक होते हैं । शिक्षा, सम्पत्ति एवं सामाजिक भेद 
इनकी सामाजिक स्थिति को बनाये रखते हैं । 


२- उच्च निम्न वर्गे- उच्च निम्त वर्ग के लोगों का जन्म-स्थान ग्राम ही 
होता है,। इन लोगो का सम्बन्ध ग्राम से विशेष होता है। मध्यम श्रेणी की 
शिक्षा प्राप्त कर यह वर्ग ग्राम में व्यापार व वारिज्य करता हैं। गांव में इनका 
सकान अधिक भव्य व आक्पक होता है । इन लोगों के नौकर नहीं होते व घर 
प्र हाथ से ही कार्य करते हैं । इन लोगो के सम्बन्धी समीपवर्ती ग्रामों में ही होते 
हैं। इन लोगों के व्यवसाय के कारण ही इनको सामाजिक उच्चता प्राप्त हो 
गई है । ५, 

३- भध्यम बगे-- मध्यम वर्ग की संख्या इंगलैड के देहाती त्षेत्रों में बहुत 
कम होती हैँ । ये राज्य की शिक्षा संस्थाओं मे शिक्षा प्राप्त कर शिक्षा व्यवसाय 
में प्रवेश करते है। गांव,के अन्य लोग इस वर्ग की सेवा करना अपना कतंव्य 
समझते हैं | इस वर्ग में लोग पादरी का व्यवसाय भी कर लेते हैं । पुरातत समय 
में इस वर्ग का विशेष आदर) किया जाता था जब कि कोई पढ़ा लिखा नही 
था । साधारण जनसंख्या में इनका स्थान काफी आदरणीय है। ये लोग अपना 
मकान व कार रखते हैं । भारत में इनकी स्थिति काफी निम्न है । 

४७-- उच्च निम्न सध्यम बर्गे-- मध्यम वर्ग से निम्त लोग उच्च मध्यम 
वर्ग के लोग कहलाते हैं । थे लोग ग्राम में ही उत्पन्न होते हैं और ग्रामीण शिक्षा 
ही प्राप्त करते हैं। इन लोगों की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त होती है। 
लोग किराये के मकानों में रहते हैं ॥ इन लोगों का व्यवहार समस्त वर्गों के साथ 
अच्छा होता है । इस वर्ग के लोग बड़े मिष्टभापी होते हैँ । ये लोग उच्चवर्ग के 
लोगों का श्रनुकरण करने .का प्रयास करते हैं । इंगलैड के ग़ावों में इस वर्ग के 
लोगों की संख्या विशेष होती है। इस वर्ग के लोग कृषक मालिक व व्यापारी 
, होते हैं । 

४- सध्यस वर्गं--- इसी से समानास्तर निम्त मध्यम वर्ग होता है जिनको 


आशिक क्षेत्र में विशेष अधिकार प्राप्त होते'हैं ॥ ये लोग राजकीय कोप विभागों में 
कार्य करते हैं । 
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६- निम्त सध्यस बर्गे--निम्त मध्यम वर्ग के लोग पूर्ण रूपेरा ग्रामीण 
होते हैं। इनके बच्चे कृषि कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। इनको शिक्षा भी क्रषि 
सम्बन्धी दी जाती है। 


७- लिम्त वर्गे-- इगलैड में ग्रामीण सामाजिक ढांचे का निम्न वर्ग वह 
कहलाता है जो बिल्कुल पतित होता है । यह॒वर्ग अपनी उन्नति का कोई प्रयत्न 
नहीं करता । इन लोगों का व्यवहार भी अ्रनुचित होता है । 


इंगलैड के ग्रामीण सामाजिक स्तरण के निर्धारण में सम्पत्ति व साधनों 
का उतना निर्णायक स्थान नहीं होता जितना शिक्षा के व्यवहार का है। मध्यम 
श्रेरीय वर्गो ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति के उदाहरण प्रस्तुत किये हैँ। निम्न 
वर्ग के लोग भी अभ्रव अपनी स्थिति के बारे में जागरूक हो गये हैँ तथा शअ्रन्य वर्गों 
के व्यवहार की कठ्ठु आलोचना करने लग गये हैं । 


अमेरिका में समाजशास्त्रियों के मतानुसार सामाजिक वर्गों का वर्गीकरण 
सामाजिक सुविधाओं के ग्रुणात्मक व संख्यात्मक विभिन्‍नताओं के आधार पर 
निर्धारित होता है। भौतिक साधनों व सेवाओं का उपयोग एक निश्चित वर्गं 
के लोगों के द्वारा किया जाता है । इस उपयोग की विशेष सुविधा को प्राप्त करने 
पर विशेष सामाजिक सम्मान प्राप्त हो जाता है । इन्ही भिन्‍नताओो की मनोवृत्ति 
सामाजिक वर्गों को जन्म देती है । इन लोगो का विचार है कि सामाजिक वर्ग की 
चेतना. अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों मे आर्थिक क्रियाओ्रों की विभिन्‍नता से हुई है | इन 
सामाजिक-आधर्थिक क्रिया्रो ( 8000-70070790 /0॥४078 ) के फलस्वरूप 
वर्ग भेद उत्पत्न हुआ है | प्रमुखतः इस आधार पर अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रो में 
तीन वर्ग पाये जाते हैं । उच्च, मध्यम, निम्न । व्यवसाय विशेष के पुनः वर्गीकरण 
के परिणामस्वरुप इन वर्गों के अ्रन्य उपवर्ग भी हृष्टिगोचर होते हैं। कहने का 
श्रभिप्राय यह हैं कि अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग भेद का, उत्तरदायित्व 
सामाजिक-आरर्थिक क्रियाश्रों को है। फलतः अमेरिका व कनाडा का पृूजीपति 
वर्ग केवल मिरीक्षण व व्यवस्था का ही कार्य करता है। इस काय॑ में वे अपती 
स्थिति (8६9678) की लेशमात्र भी हानि नही होने देते हैं । इसके ठीक विपरीत अन्य 
वर्ग के लोग कठिच शारीरिक परिश्रम करने के साथ साथ अपनी सामाजिक स्थिति 
को पू'जी के बदले बेचते हैं ॥ उच लोगो की साम्य रुचि व सहयोग की भावना व 
पारस्परिक समान उद्देश्य व संगठन की शक्ति बढ जाती है । जीवनयापन की 
क्रियाओं में उतका सीमित उत्तरदायित्व उनके व्यक्तित्व का ह्ास करता 
जाता है । 
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अमेरिका के ग्रमीण मध्यमवर्ग को कृषि व सम्पत्ति के उत्पादन का समस्त 
भार सहन करना पड़ता है। ये छोटे छोटे पंमाने के पूजी-पति होते हैं। कृषि कार्य 
में श्रम को विशेष रूप से लगाकर उच्चवर्ग की पूंजी व पूजी का योग लेकर ये कार्य 
करते रहते हैं । श्रम का श्रधिक्ाश भाग किराये व व्याज के रूप में पू जी-पति वर्ग को 
देकर, अपने वर्ग व अन्य वर्गों से अपने आपको श्रलग समझकर श्रम की महत्ता पर 
जीवित रहते हैं। इनमे इस बात की शक्ति नहीं रहती है कि वे उन लोगों को 
पहचान जावें जो इनके श्रम का शोपणा करते रहते हैं । 


इस वर्ग-मेद व वर्ग-संघर्प (0।988 (0077709) को निरत्तर्‌ रखने वाले विभिन्न 
कारक श्रमेरिका के विद्वानों ने बतलाये हैँ । जिसमे भूमि की उर्वराशक्ति, श्रस्थाई 
जीवन, अशिक्ञा, परम्परा आ्रादि प्रमुख हैं । इन लोगो ने झागे यह भी बताया है कि 
अमेरिका के ग्रामीण सामाजिक वर्ग का निश्चित वर्णन उपलब्ध करना सम्भव नही 
हुआ है । एक वर्ग दूसरे वर्ग से निकट सम्पर्क रखने के कारण विभिन्न समानता 
रखने वाले वर्ग उत्पन्न हो गये हैं । विचारकी का यह भी मत रहा है कि सामाजिक 
ढांचे की एक मात्र व्यवस्थित इकाई परिवार है । ग्रामीण त्षेत्रों में इस इकाई में स्थाई 
संगठन का श्रभाव होने के फलस्वरूप श्रन्य सामाजिक वर्गों की निश्चितता नहीं 
अपनाई जा सकती । श्रमेरिका में परिवार की स्थायित्वता एवं संगठन भूमि- 
स्वामित्व के नियमाी पर आधारित है। प्रायः समस्त उच्च कृपक वर्ग श्रिकाशते: 
विस्तृत भूमि रखता है। इस प्रकार ग्रामीण सामाजिक संगठन के श्रावारभृत तत्वो 
को स्थायी करने वाली आ्राथिक व सामाजिक क्रियायें व उनके परिणाम हैं, जो 
भूमि स्वामित्व पर अविलंबित हैं । आर्थिक क्रियाये ही सामाजिक स्थिति को जन्म 
देती हैं । ग्रामीण परिवार की सामाजिक स्थिति श्राथिक स्थिति पर श्राज भी 
निर्धारित की जाती है । श्रतः संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि अ्रमेरिका के 
ग्रामीण द्वेत्रों मे सामाजिक वर्गो का निर्धारण आर्थिक व सामाजिक क्रियाप्रों पर 
अवेलंबित है । 

यदि हम इस देश के वर्तमान सामाजिक स्तरण की स्थिति का ध्यान, करें-तो 
हमें यह विशेष प्रक्रिया से गुजरता हुआ दृष्टिगोचर होगा । मध्यम वगे की गतिशील 
क्रियाओ्रो के फलस्वरूप केवल दो वर्ग हो निर्मित हो रहे हैं । पूजी वर्ग व श्रम वर्ग 
ही अ्रपना रूप प्रगट करते दिखाई देते हें । इसका कारण समाजशास्त्रियों ने विश्व 
युद्ध, कोरिया युद्ध, व राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम बतलाया है । उद्योगीकरण व कृषि मे 
यात्त्रिकता ने इस गति को भिन्न रूप दे दिया है । 


सामाजिक वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना उत्पन हो जाती है । यह चेतना व्यक्ति 
व्यवहार को निश्चित करती है । वर्ग चेतना वर्ग के सभी सदस्यों में समान 
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उद्दे श्य, पदस्थिति तथा संगठन प्रदान करती हैं। इससे एकत्ता स्थापित हो जाती 
है। वर्ग चेतना से सामूहिक हितो की पूर्ति सम्भव है। वर्ग चेतता के आधार पर 
ही वर्ग के सदस्य अपने आप को समान स्वार्थ के लिये सगठित रखते हैं । 


भारत सें प्रामोण वर्ग संगठन की विशेषताएं 
(॥6 एव बटछा5ध८९8 07 रिपाशों (855 0+%8व॥8807 
70 4700॥9) 
भारतीय ग्रामीरा पर्यावरण मे वर्ग समृहो की अ्रपत्ती कुछ प्रमुख विशेषताएं 
हैं, अब हम उन पर विचार करेगे । 


(१) स्थिति समूहों का उतार-चढ़ाब-भूसि व पशुओं पर 
(प्री७'8/७॥9ए 0| 80908 27008 00 |कावे ७70 877798) 

ग्रामीर| संगठन में भूमि और पशुझ्रो का अत्यधिक महत्व है। भूमि व पशुधन 
को यहा वर्ग संगठन का आधार माना जाता है। भूमि व पशुद्दीन व्यक्तियों को 
मजदूर वर्ग के नाम से सम्बोधित किया जाता है। भूमि व पशु ही ग्रामीण वर्ग संगठन 
में घन माना जाता है। इस तरह इस आधार पर स्थिति का सौपान निर्धारित 
होता है। 
(२) अततःनिर्भरता ( [7॥७7-6७[0७7067४0७ ) 

ग्रामीण सामाजिक वर्ग की दूसरी विशेषता श्रत्त निर्भरता है। श्रमि वाले 
जमीदार-वर्ग को सदा श्रमिकों की आवश्यकता होती है । ये श्रमिक-कृषक जपींदार 
का अस्तित्व बनाते हैँ । श्रमिक वर्ग की आवश्यकता भूमि; श्र जमीदार की 


आवश्यकता श्रमिक-कृपक हैं । इस तरह एक दूसरे की अनुपस्थिति में यहां कार्य 
होना असम्भव है | इस दृष्टि से वर्ग भ्रन्तःनिभर होते हैं । 


(३) उद्योगकारियां का महत्व ( र0077%706 0 87098 ) 

| ग्रामीण वर्ग रचना में तीसरा वर्ग उद्योगकारियों का होता है। कृषि कार्य मे 
तथा इसके अतिरिक्त जीवन की आवश्यकता की पूर्णाता मे इनका महत्वपुरां स्थान 
है । जिनमे लौंहार, सुनार, तेली, धोवी, चमार, वलाई, बढई, आरादि हैं । 


(४) ऋणदाताओं को भी स्थान ( ]908 0[ 70789 |67व0७/४ ) 

यद्यपि ग्रामीण आशिक सरचता में पूजी ( द्रव्य ) का महत्वपूर्णां स्थान नहीं 
है परन्तु वर्तमान युग में इसका महत्व बढता जा रहा है। खेती व श्रन्य कुटीर 
उद्योगों में तात्कालिक श्रावश्यकताश्रो की पूर्ति हेतु इस विशिष्ट वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ 
है। यह वर्ग ऋण देने तथा अन्य व्यापारिक कार्यो का संचालन करता है । 
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(५) मुक्त व्यवस्था (09७7॥ 8ए४श॥) 

ग्रामीरा क्षेत्रों में इस चतुर्वंगीय व्यवस्था का महत्वपूर्णा स्थान है। इसके 
अतिरिक्त भी यहां वर्गों में खुली व्यवस्था है। व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता के 
विकास के साथ साथ वर्ग परिवर्तत यहां सम्भव है। एक उद्योगकारी क्षपि, 
जमींदारी तथा ऋण॒दाता भी वन सकता है। क्वपक की श्रावश्यकता पड़ने पर 
लोहार वढ़ई का कार्य सम्पन्न कर लेता हैं। श्रमिक राज्य द्वारा अथवा वर्तमान 
भूदान आन्दोलन के भ्रन्तगंत भूमि प्राप्त कर अपने श्रमिक वर्ग को त्याग सकता है । 
(5 ) वर्गों की सीमा अनिश्चित 

( 70 ०४॥णांं॥6७ ६600प07ए 07 09588 ) 

ग्रामीण वर्ग व्यवस्था नगरो के समान जटिल नहीं हैं । यहां कोई ऐसे निश्चित 
नियम नही हैं जिनसे कि व्यक्ति किसी एक वर्ग का ही सदस्य गिना जावे। वर्ग 
कृषि पर आधारित हैं जन्म पर नही । यहां जातीय जटिलता अ्रधिक हैं। जाति 
बंधन को प्रमुख रूप से मानने का प्रयास किया जाता है । 


ग्रामोणा वर्गों के चिन्ह 
( 98४-ना7उार5 ०0 रिप्राथों (255 ) 


ग्रामीण वर्ग जिस प्रकार गत्यात्मक ([)ए॥9770) हैं उसी प्रकार अत्यन्त 
जटिल भी । भारतीय ग्रामीण वर्ग-संगठन अपरिवतंनीय तथा प्राचीनता के उदाहरण 
हैं। यहां एक वर्ग दूसरे वर्ग में बदलने की हिम्मत नही करता। च्षमता तथा 
साधनों की वृद्धि के उपरान्त भी वह इसे अ्रपनी अनाधिकार चेष्ठा ही अनुभव करता है । 
ग्रामीण लोग प्राचीन संस्कृति के पोषक होते हैं | जीवन में परिवर्तन करने की इनमें 
लालसा नही होती । प्राचीन सास्कृतिक आवारो पर कालान्तर ग्रामीण वर्ग ज्यों के 
त्यों आज भी निरन्तर हैं । संस्कृति द्वारा प्रदान स्थिति में ही ग्रामीण लोग सनन्‍्तोष 
रखते हैं । इसलिये सास्क्ृतिक आधार ही ग्रामीण संगठन के चिन्ह हैं। इस पक्ष 
में विसेंज ओर विसेंज ने लिखा हैं कि स्थिति की कसौटियां संस्कृति के मूल्य 
निश्चित करती हैं । इसके अतिरिक्त भी ऐसे अनेक कारक वर्ग के निर्णायक हैं. जो 
इस दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैँ। उदाहब्णार्थ श्रमेरिका में घन, चीन में 
विद्वत्ता, भारत में सांस्कृतिक आधार व वन्य जातियों में वीरता है। 


वर्तमान युग मे धत ही एक मात्र वर्ग निर्णायक चिन्ह माना जाता है। 
कालंमावर्स ([7७॥] ॥(७४४) और ऐजिल्स (2०8) ने भी इस तत्व को 
प्रधानता दी है। साम्यवादी घोषणापत्र (00॥79 प्रम5६ |(७॥7०8 60) में इन्होने 
समाज के सम्पूर्णा इतिहास को वर्ग संघ पर आधारित सिद्ध किया है। इसके 
अतिरिक्त भी ग्रामीण वर्ग संगठनों में निम्न चिन्ह निर्धारित किये जा सकते हैं । 
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( १ ) वेशभूषा 
(२ ) प्रमुख व्यवसाय 
(३ ) विशिष्ट भाषा 
(४) वर्ग प्रतीक 
(५ ) रीतिरिवाज 

' (६ ) सांस्कृतिक मूल्य 
(७ ) भूमि व पशुघधन 


ग्रामीण वर्ग के स्वरूप 
( 76७78 ०0 रिप्राणो (7४55 ) 


भिन्न २ देशो में वर्ग के विभिन्न स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैँ। इन स्वरूपो के 
झाधारो एवं निर्शंयक तत्वों में भी असमानता है । इन तत्वों मे सामात्य रूप में 
व्यक्तिगत गुण, आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, जाति एवं विद्वता आदि का आधार 
लिया जाता है। परन्तु हम यह जानते हैं कि प्रत्येक दशा में वर्गों का बनना 
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से भ्रनिवाय है। इस दृष्टि से वर्गों का 
स्वरूप आ्राथिक, सामाजिक तथा राजनैतिक श्राधारो पर ही निश्चित होता है। 
अ्रतिरिक्त इसके, वर्गो के स्वरूप एवं प्रकारों में देश और काल की छाप भी अ्रवश्यमेव 
प्रतीत होती है। यहा हम विभिन्न देशों के वर्गीय स्व॒रूपो को देखने का प्रयास करेगे । 


(१) इ'गल्लेंड में भामीण बर्गो का स्ररूप 


प्रमुखत: इंगलैड का ग्रामीण समाज दो प्रमुख वर्गो में बंदा हुआ है । प्रथम 
उच्चवर्ग, द्वितीय निम्न वर्ग । आगे इन दो मुख्य वर्गों के क्रमशः तीव और चार 
उपवर्ग हैं । इन प्रत्येक वर्गों में भिन्न २ निर्धारक तत्व निहित होते हैं। आश्चय 
का विपय यह है कि यह वर्ग व्यवस्था भारतीय जाति व्यवस्था के समान इंगलैड के 
सामाजिक ढाचे में भी एक महत्वपुर्णा स्थान रखती है। इसका वर्णत हम पिछले 
पृष्ठों में कर आये हैं । 
(२ ) रूस के ग्रामीण वर्गों के स्वरूप 


महान दार्शनिक माक््स ने रूस के समाज के दो स्वरूप बतलाये हैं। उनके 
अनुसार एक पृ'जीपति वर्ग श्रौर दूसरा सहारा श्रर्थात्‌ श्रमिक वर्ग है। माकस ने 
वर्गों का आधार आाथिक माना है। यदि हम रूस के सामाजिक वर्गों की इस 
विचार घारा को ग्रहण करें तो हमें यह्‌ ज्ञात होगा कि पू जीपति 'और सर्वेहारा वर्गों 
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के अतिरिक्त कलाकार, लेखक, श्रशिघ्ित तथा अ्रविवाहित श्रादि को कौन से वर्गों 
में रखेंगे । सामाजिक वर्गों के लिए केवल आधिक श्राधार ही नहीं लिया जा सकता 
बरन्‌ अत्य आधार भी प्रमुख स्थान रखते हैं। मेक्स वेवर (७४ शञ०००॥) ने 
इस सम्बन्ध में लिखा है, “सामाजिक और आराथिक व्यवस्था समान नही है । श्राधिक 
व्यवस्था एक पद्धति मात्र है जिसमें कि श्राथिक वस्तुओं एवम्‌ सेवाओं का वितरण 
एवं प्रयोग होता है । सामाजिक व्यवस्था वास्तव में बड़ी सीमा तक झ्राथिक 
व्यवस्था से निर्मित होती है और अपने प्रत्युत्तर मे उस पर प्रतिक्रिया भी करती है ।?* 


(३ ) अमेरिका में ग्रामीण वर्गा का स्वरूप 


जिस प्रकार मेक्स वेबर ने वर्गों का निर्शायक भ्राधार सामाजिक माना है उसी 
प्रकार भ्रमेरिका के समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक अवसर ही श्राथिक 
व्यवस्था के आधार पर प्राप्त होते हैं वयोकि श्राथिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था पर 
प्रभाव डालती है । इसी हृष्टिकोर पर ग्राधारित सामाजिक सुविधाओं के गुणात्मक 
एवं संख्यात्मक विभिन्नताग्रो के अनुसार श्रमेरिका में वर्ग के प्रमुखतः तीन स्वरुप 
प्रतिलच्ित होते हैँ । ये क्रमश: उच्च, मध्यम व निम्न वर्ग हैं। ये वर्ग सामाजिक- 
ग्राथिक क्रियाश्रों ( 8000-]0007070 9800078 ) के फलस्वस्प उत्पन्न 
हुए हैं । 

उपरोक्त तुलनात्मक श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं 
कि उच्च, मध्यम व निम्त वर्गों का यह स्वरूप वैज्ञानिक नहीं है। साधारण रूप से 
वर्गों को तीन प्रमुख स्वरूपों में विभाजित किया जा सकता है । 

( के ) श्राथिक वर्ग ( [007070 ०४४४8 ) 

( ख ) राजनेतिक वर्ग ( 20908] 0988 ) 

( ग ) सामाजिक वर्ग ( 8009] 0]988 ) 


इन वर्गो के अतिरिक्त वर्ग के श्रन्य स्वरूप भी निर्मित हो सकते हैं । जो शिक्षा, 
लिंग, थ्रायु, शारीरिक चमता एवं जाति (भारत में) पर झ्राधारित हो सकते हैं । 
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भारत में प्रामीरण वर्गों का स्वरूप 
( (798४४ #06005 | रिफ्शों पता ) 


भारतवषं के ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक-आ्रधिक इकाईयों (8000-7060707४0 
एफ्रं। ) के रूप में संगठित हैं ॥ यहां केवल मात्र सामाजिक वर्ग ( 800ंथी 
0]988 ) ही दृष्टिगोचर होते हैं जो आथिक, राजनैतिक तथा प्रमुखतः सामाजिक 
तत्वों पर आधारित हैं। गावों में पूजीपति अर्थात्‌ तालुकेदार, जमीदार प्रथम, 
ऋणणादाता द्वितीय, कृपक तृतीय तथा उद्योगकारी ( 70978 ) वर्ग पाये जाते 
हैं। ये वर्ग झाथिक क्षमता ( भूमि, पशु ), जाति, लिंग, शिक्षा ( कुछ सीमा में ) 
तथा आयु के आधारों पर निर्मित हैं। अधिकांशतः भारत में जाति व्यवस्था ही 
उपलब्ध है । 


यद्यपि ग्रामीण भारत की १२स्परागत जाति प्रणाली में नागरीकरण आदि 
कारकों का प्रभाव हृष्टिगोचर होता है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण वर्ग संरचना में 
निरन्तर परिवतंन हो रहा है। श्रमिक और कृपकों में उच्च, मध्य और निम्न वर्ग के रूप 
बन रहे हैं । उच्च और मध्य वर्गो में प्रबलता श्रभी उन्ही जातियों की है जो परम्परा- 
गत रूप से आर्थिक और सामाजिक हृष्टि से सम्पन्न एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। ग्रामीण 
प्रशासन सामाजिकता तथा ग्रामीण नेतृत्व में इन्ही को प्रभुत्व प्रात है। नवीन 
विकेद्धीकरण व्यवस्था में भी इतका.ही वाहुल्य है। इसके अतिरिक्त ग्रामों में निम्न 
वर्ग-की दशा अत्यन्त शोचनीय होने के साथ ही निम्न वर्ग के ग्रामीण समुदाय में 
उच्च जातियों के प्रति परम्परात्मक आदर, भक्ति और आधीनता की आज भी सबल 
भावना दिखाई देती है । उनमे कमंवाद के सिद्धान्त के नकारात्मक पहलू को समभने 
की आदत बाकी है। द्विज जातियां परम्परा से शिक्षा, श्रर्थ व्यवस्था, राजनैतिक 
औझौर. धर्म के क्षेत्रों मे अधिक विकसित होने के कारण आज भी प्रतिभाशाली बनी 
हुई हैं । शुद्र अस्पृश्य हैं, पतित हैं, पीड़ित हैं तथा पिछड़ी जातियो में होने से निम्न 
वर्ग के अन्तगंत दृष्टिगोचर होते हैं । 


वास्तविक रूप से ग्रामीण जाति व्यवस्था का रूपान्तर श्रवश्यमेव हो रहा है 
परन्तु इस प्रक्रिया में जाति मोह, जाति भक्ति श्रथवा जातिवाद के कारक विद्यमान 
हैं। प्रो० घुरिये ने इस प्रवृति को भारतीय समाज के लिये ग्रामीण पर्यावरण में 
दिशाशभ्रम बताया है जो अपने पुरातन रूप को त्यागकर नये रूप में अ्रपताया जा रहा 
है । श्रतः यह स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग भेद अ्रवश्य हृष्टिगोचर होता 
है किन्तु उसमें जातीय लक्षण विद्यमान हैं। इस कथन की पुष्टि निम्न तालिका से 
अधिक स्पष्ठ हो जाती है । 
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'” ब्र्त॑मानकाल में ग्रामीण जीवन में औद्योगीकरण भर नागरीकरणा के प्रभाव 
से उपरोक्त वर्गो मे भेद भाव श्रधिक स्पष्ट प्रतिलक्ित हो रहे हैं । 


“ग्रामीण समुदायों में वर्ग चेतता निरम्तर सवल हो रही है। निम्न और उच्च 
वर्ग के बीच श्ाथिक श्रोर सामाजिक अ्रसमावता के अतिरिक्त श्रस्पृश्यों और परि- 
गरित एवं वच्य जातियों की बड़ी शोचनीय अ्रवस्था है। समाजवादी तथा साम्यवादी 
विचारधाराओं के प्रभाव से यह प्रतियोगिता कुछ अधिक उम्र हो चली है । 


अध्याय १४ 


ग्रामीण जातियां 
( एिप्रा'४ (285६९5 ) 


यद्यपि जातिशास्त्र से सम्बन्धित हमारा यह विपय मानव-विज्ञान तथा जीव- 
विज्ञान से विशेष रूप से सम्बन्धित है। सामाजिक क्षेत्र मे जातिवाद (0880०ं870) 
एवं जातोयता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जातीय संगठन समाज की एक प्रमुख 
संस्था है । इस दृष्टि से ग्रामीण सामाजिक संगठन के अध्ययन में ग्रामीण सामाजिक 
वर्गों का अध्ययत करने के लिए हम ग्रामीण जातीय संगठन का अध्ययन करना भी 
आवश्यक समभते हैं । पर्व इसके कि हम ग्रामीण जातियो की विशिष्ठता एवं अ्रन्य 
विशेषताओं पर प्रकाश डालें, हमको यहा प्रथम जाति शब्द के सामान्य श्रर्थ एवं 
इसकी ग्रामीण प्रामाणिकता श्रादि को समझ लेना श्रावश्यक है । 


जाति का श्रर्थ 
((/८श०॥779 ०0 (०५5४०) 


सभ्यता के साहित्य में जाति.शब्द का प्रयोग विशेष प्रच्च॒ुरता तथा श्रनेक प्रकार 
से किया गया है। इन प्रयोगो में बहुधा इस शब्द का प्रयोग किसी निश्चित श्र्थ॑ 
और आधार को लेकर नही किया गया है। विद्वान लोग लेटिन, जमंन, डच, रुसी, 
फ्रासिती आदि राष्ट्री को भी जाति कह कर पुकारते हैं। संस्कृति, राष्ट्रीयणा तथा 
भाषा से जाति शब्द पूर्ण रूप से अ्रलग है। जाति शब्द की परिभाषा करते हुए 
प्रो० रिजले ने बतलाया है, “जाति परिवारों का वह समूह है जो एक ही पूर्वज 
से सम्बन्धित हो । पुवंज जाति का काल्पनिक देवता है। जाति वंश-परम्परा, 
वर्ग-व्यवस्था एवं सामुदायक-भावना का उल्लेख करती है ।? इसी प्रकार केतकर 
ने लिखा है, “जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। (१) सदस्यता 
कैवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो कि सदस्यों से जन्म लेते हैँ, और इस 
प्रकार से पैदा हुए व्यक्तियों को सम्मिलित करती है। (२) सदस्य कठोर सामाजिक 
नियम द्वारा समृह के बाहर विवाह करने के लिए रोक दिये जाते हैं।? इस प्रकार 
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हम यह कह सकते हैं कि जाति वह मानवशास्त्रीय कृति है जो मनुष्य की भोतिक 
आवश्यकताओं को पू्ं करने के लिये विद्यमान है श्रर्थात्‌ यह वह सामाजिक वन्धन 
है जिसकी निरन्तरता एवं स्थायित्व श्रादि काल से एक सामाजिक संस्था के रूप 
में चली श्रा रही है । ह 


जाति स्थायित्व के प्रमारा : प्राम 
(7४९ 700 ० (४5४८ 9277799727८9४ ५४१॥9828 ) 


विद्वानों का यह कथन है कि प्रत्येक राष्ट्र श्रथवा समाज की प्राचीनता के श्रोत 
ग्राम हैं इस कथन की पुष्टि हेतु इन लोगों का यह विश्वास है कि भारत के अतिरिक्त 
अन्य राष्ट्रों में मनुष्यों का इतना श्रधिक मिश्रण हो चुका है कि अश्रव जातीयता के 
लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नही देते हँ। वैज्ञानिकों का यह न्याय तकंसंगत 
नही है। यदि संसार के एक भाग के मनुष्यों में दुसरे भाग के मनुप्यों से यदि 
लेशमात्र भी विशिष्टता एवं विभिन्नता है तो उनमें चाहे जितना मिश्ररा हो उनके 
सम्बन्धों में मौलिकता प्रतिलक्षित होगी । इसके उपरान्त भी प्रत्येक समाज और 
राष्ट्र में सामाजिक स्तरण एवं विभिन्नता उनके ग्रामों में विशेष रूप से हृष्टिगोचर 
होती है क्योंकि ग्रामीण समाज आ्राघुनिक साधनों से वंचित है | यहां इस सामाजिक 
विभिन्नता का रूप कुछ अंशों में आज भी अ्रवश्य दृष्टिगोचर होता है । 


यर सर्व विदित सत्य है कि ऐतिहासिक दृष्टि से मानव समाज का उद्भव 
(77ए0प0४07) स्व प्रथम ग्रामीण प्रक्रिया में से ही हुआ है । प्रथम मनुष्य ने 
अपनी असम्य एवं पशु अ्रवस्था को त्याग कर सामूहिक जीवन की ओर कदम बढ़ाया 
था। यह सामुहिक जीवन वंश, गोत्र एवं रक्त सम्बन्धो १२ ही श्राधारित था । धीरे 
धीरे सामाजिक संरचना ने वर्ण व्यवस्था को उत्पन्न किया। इस संरचना में 
शारीरिक एवं रक्त सम्बन्धी समानता तथा विभिन्नता पर भी वल दिया गया। इस 
प्रकार सभी क्षेत्रों में सामूहिक जीवन ने सामाजिक नियम और सामाजिक संस्थाओओरों 
को जन्म दिया । इन संस्थाश्रों में एक प्रमुख संस्था जाति भी है | हम ग्रामीण जाति 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में व्यवसायिक आधार को नहीं भ्रुला सकते । इस व्यवसायिक 
जाति व्यवस्था में कृपि करने वाले कृपक, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, कपड़ा 
वुनने वाला वलाई और इसी प्रकार सुनार, तेली, तमोली, दर्जी, धोवी, चमार आदि 
नाम उल्लेखनीय हैं!। व्लन्ठ ने लिखा है कि प्रत्येक व्यवसायिक संघ में विभिन्न 
प्रजातियों के लोग पाये जाते होगे, अतः एक व्यवसायिक संघ एक जाति में परिणित 
हो गया और उसके अन्दर पाई जाने वाली विभिन्न जातियां उपजातियां वन गई ।* 
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इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण सामाजिक जीवन में सामाजिक स्तरण अधिक जटिल एवं 
स्थायी पाया जाता है। वर्तमान युग में यद्यपि नागरिक समाज में शिक्षा-विज्ञान 
के विकास ने इस जटिलता एवं स्थायी को शिथिल कर दिया है। ग्रामीण 
जाति व्यवस्था का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने हेतु हम अब ग्रामीण जाति की प्रकृति के 
प्रति अपना ध्यान आकर्षित करेंगे । 


ग्राप्तीण जाति कीं प्रकृति 
( 'द्धाए72 04 रिप्9 (725६९ ) 


हम यह देख छुके हैं कि ग्रामीण जाति समाज में विभिन्न समूह विभिन्न नामों 
से सम्बोधित किये जा रहे हैं। इन समूहों के नामकरण की पृष्ठभूमि में कुछ रहस्य 
अवश्य रहा होगा, चाहे वह सांस्कृतिक हो या प्रजातीय हो, धार्मिक हो या व्यवसायिक 
हो। यह रहस्य ही एक जाति को दूसरी जाति से भिन्न करता है तथा प्रत्येक जाति 
की प्रकृति भी निर्धारित करता हैँ । ञ्रतः हम यहां ग्रामीण जाति की प्रकृति 
निर्धारित करने वाले उन कारकों का प्रथम अ्रध्ययन करते है । 
(१) चातुबेन्य कारक ( 70प्रा/ ए9779 7'७०४078 ) 

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था का आघार चतुर्वेर्शीय आधार है। 
ग्रार्यो के समय से यह आधार आज भी प्रचलित है और वर्तमान ग्रामीण जाति 
संगठन की प्रकृति निर्धारित करता है। इस चातुवव॑त्य आ्राधार के अनुसार समस्त 
समाज चार वर्णो में विभाजित है और प्रत्येक वर्ण के धर्म तथा कर्म पृथक पृथक 
निश्चित किये गये हैं। ये चार वर निम्न प्रकार से हैं :-- 

(क) ब्राह्मण : इस वर्ण के लोगों का कार्य पढ़ना, पढाता, यज्ञ करना, दान 
लेना और देना मनुस्पृति के अनुसार निश्चित किया गया है । 

(ख) क्षत्रिय : प्रजा की रक्षा, दान, यज्ञ, अ्रध्ययन, नृत्य एवं राज्य करता 
इनका कार्य निर्धारित किया गया है । 

(ग) बैश्य : इन लोगो का कतंव्य पशुझ्रो का रक्षण, वारिज्य, दान, यज्ञ, 
अध्ययन, खेती करना निर्घारित किया गया है । 

(घ) शू द्र॒ : उक्त तीनो वर्णो की सेवा करना ही इनका प्रमुख कर्तव्य है। 

बहुत समय तक वर्ण व्यवस्था गुण तथा काययं पर ही आधारित रही। धीरे 
धीरे इनका आधार जन्म होता गया तथा प्रतिलोम विवाह के कारण अनेक वर्णो का 
निर्माण हो गया । आज भी भारतीय अमीण पर्यावरण मे ग्रामीण जाति में इस 
वर्ण व्यवस्था का क्रम दृष्टिगोचर होता है और इसी व्यवस्था के अनुसार कर्म एवं 
जन्म के सिद्धान्त पालन किये जाते हैं । 


+ 


(२) कमे कारक ( एप्ाठक्ृ०0० #9%6078 ) 

ग्रामीण समाज व्यवस्था में प्रत्येक समूह अ्रपने कर्म के नाम से सम्बोधित क्रिया 
जाता है अर्थात्‌ जो व्यवसाय श्रथवा उद्योग जो व्यक्ति करता है वह उसी जाति का 
माना जाता है। यह कर्म व्यवसाय अथवा उद्योग जन्म जन्मान्तर से निरन्तर चले 
श्राते हैं। ब्राह्मण का श्रर्थ वह है जो ईश्वर-प्रारावता, पुजा, शास्त्रों का अध्ययन 
एवं पवित्र जीवन व्यतीत करता है'। इस प्रकार के व्यक्तियों का समूह ब्राह्मण जाति 
कहलाती है । पंजाब के जाट से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो कृषि कार्य में संलग्त 
हैं । तामिलनाड तथा वाकांलिक प्रदेशों में कुमि और कानवी श्रादि ताम व्यवसायिक 
समूहों के हैं । किसान उस जाति के व्यक्ति हैं जो कृषि का कार्य करते हैं। खाली 
(६७प!) शब्द उस जाति के व्यक्तियों को प्रगट करता है जो पशु चराने का कार्य 
करते हैं। इसी प्रकार बलाई, सुनार, लुहार, पटवा, कुम्हार, तेली, नाई, तमोली 
चमार, कहार ग्रादि सभी जातियां, व्यक्ति व समूह विशेष के:कार्य को प्रकट करती हैं । 
(३) प्रजातीय कारक ( 8809! 7'७०६07'8 ) 

ग्रामीण जीवन में जातियो की प्रकृति प्रजातीय ग्राधारों पर निश्चित की गई 
है। जैसे गूजर, भाटिया, मीना, भील, गांड, मुंड, सन्‍्याल, अहीर, गांड आदि । 
इन जातियो की पृष्टभूमि में प्रजातीय लक्षण विशेष जाति के साथ पाये जाते हैं । 
इन जातियो का सामाजिक जीवन एवं रीति रिवाज आज भी प्रजातीय रूप में 
दृष्टिगोचर होते हैं । 
(४) धार्मिक कारक ( 8७०॥ ४2078 7'806078 ) 


धामिक रीति-रिवाज वेशभूपा, एवं पूजा-पाठ आ्रादि भी जाति विशेष के ताम 
प्रगट करते हैं। डा० घुरिये ने इस सम्बन्ध मे कहा है, “घामिक ग्रान्दोलन समूह को 
उनके नाम देने में असफल नही हुए हैं जो कि श्रव जातिया हैं । विश्नोई और साधु, 
योगी, गुसाई श्रोर मनभाश्रोज आदि कुछ जातीय पंथों के उदाहरण हैं इनमें से 
प्रथम चार हिन्द पंथो के विशेष तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए प्रारम्भ हुए जब कि 
श्रन्त के समृह मराठा प्रदेश में सुवारवादी आन्दोलनो के परिणाम हैं ।”* इससे स्पष्ट 
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होता है कि घामिक आन्दोलनो ते भी ग्रामीण जाति की प्रकृति निर्धारित करने में 
ग्रपता योग-दान दिया । 


(०) परम्परागत आदतें ( ]7809079] |90॥8 ) 

ग्रामीण वातावरण में कुछ ऐसी जातियो के नाम उपलब्ध होते हैं जो अपनी 
अद्भुत परम्परागत आ्ादतो के द्वारा जानी जाती है। मूसाहर (१(प४७))७/') वह 
जाति होती है जो चूहे खाती है। यह जाति उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में पाई जाती 
है। बुलैया वह जाति होती है जिनमें बोलने की श्राइत विशेष पाई जाती है। इसी 
प्रकार केन्द्रीय राज्यो मे एक पहाड़ी जाति जिसका नाम डागी ()9787) है 
दुबला ([0५0]9) ग्रुजरात राज्य की वह जाति है जो बहुत कमजोर रहती है । इसी 
प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों मे ऐसी अनेक जातिया हैँ जो श्रपनी ग्रादतो के द्वारा जाती वे 
पहुचानी जाती हूँ । 

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि विभिन्न जातियो की प्रकृति निर्धारित 
करने के भ्रनेक कारक हैं । प्रमुखतः निम्न कारक एक जाति को दूसरी जाति से 
भिन्न करते हैं तथा जाति विशेष की प्रकृति भी निर्धारित करते हैं । 


( १ ) सीमा सम्बन्धी ( 877700779) ४७७07" ) 

(२ ) उत्पत्ति सम्बन्धी ( 07897 7७७07 ) 

( दे ) व्यवसाय सम्बन्धी ( 00065प098४07७ #98०६078 ) 

( ४ ) अद्भुत आदतें. ( ?€०८परां#० (र्य७08 ) 

( ५ ) घामिक प्रथाएं. (०४६४०ए६४ 0प्&8/07)8 ) 

( ६ ) रीति-रिवाज ( 0प्र8/0098 <& '५904॥0078 ) 
( ७ ) विभागीय पद ( 0]98809| 9८8 27986 078 ) 
( ८ ) सामाजिक स्वीकृति ( 8009| 5७8700078 ) 


ग्रामीण जाति को विशेषताएं 
( (म््का॥८टटांडधंटड ्ा रिएफ्रगों (850८ ) 5 


यदि एक दर्शक भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों का अमण करे तो उसे ग्रामीण 
तामाजिक व्यवस्था में फ्ग पग पर सामाजिक स्तरण ( 80'क00७॥07 ) प्राप्त 
होगा । जहां ग्रामो मे सामुदायिक भावना एवं सामाजिक सगठन है वहा नगरो की 
तुलना में सामाजिक संगठन की गतित्रिबियों में एक ग्रत्यस्त विपरीत एवं परिवर्ततशील 
हृश्य दिखाई देगा । इप्तका प्रमुख कारण यही है कि गावो मे सामाजिक संगठनों 
के स्थान पर जातीय संगठनों का भ्रधिक मह्ल्वपूरां स्थान है। यह सगठन ग्राम विशेष 
की आथिक, सामाजिक, राजनैतिक, धामिक तथा सास्कृतिक इकाईयों एवं गति- 


हब 


ध्ुप 


विधियों को भी प्रभावित करता है । यह जातीय संगठन न केवल एफ जाति से दूसरी 
जाति के वैवाहिक सम्बन्धों, खानपान, व्यवसायिक आ्रादान-प्रदान एवं साम्राजिक 
स्थिति पर ही नियंत्रण नही रखता बल्कि यह्‌ संस्था व्यक्ति के विकास को भी 
निर्धारित करती है। ग्रामीण जाति की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं :-- 

(१) ग्रामीण ढांचे का निमाण :-- 


ग्रामीण निवास व्यवस्था के वास्तविक चित्र को देखें तो हमें प्रतीत होगा कि 
सम्पूर्ण ग्राम कुछ स्थाई एवं अपरिवर्ततशील सीमाओं में बंटा हुआ है। ग्राम में 
समाज की प्रमुख व उच्च जातियां ग्राम के मध्य भ्रपती निवास व्यवस्था रखती हैँ । 
इसी प्रकार गांव के कुछ कोने शुद्र जाति को दिये हुए होते हैं। ये जातियां गांव 
के मध्य अथवा किसी अ्रमुख व्यक्ति के निवास स्थान के सम्मुख से नहीं गुजर सकती 
है। इस तरह समस्त ग्राम भिन्न २ बस्तियों में जातियों के सामाजिक एवं आधिक 
स्तरण के श्रनुसार बंटा हुआ है । 
(२) जाति पंचायतें :--- 


जाति विशेष की शासन-सत्ता जाति पंचायत में निहित होती है। ये पंचायदतें 
प्रपने सामाजिक भ्रधिकारों के श्रनुसार प्रतिनिधि भेजकर झ्राधुनिक ग्राम पंचायतों का 
निर्माण करती हैं। प्रमुखतया ग्रामीण जातीय पंचायतें निम्न कार्य सामाजिक क्षेत्र 
में करती हैं :--- 
(0) सहभोज, सहपान व इसी से सम्बन्धित कार्यो में श्रन्य जातियों से सम्बन्धों 
पर नियन्त्रण रखना ) 
(#) अन्य जाति की स्त्री लाना व वैवाहिक सम्बन्धों की श्रनुमति देना । 
(77) वैवाहिक स्त्री से भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करना । 
(६४) विवाह की शर्तों को पूरा करना । 
(४) स्त्री को श्रपने पति के घर भिजवाना । 
(एां) पति से स्त्री का पालन पोपण करवाना ! 
(शा) सदस्यों से भूमिकर जमा करवाना । 
(शा) जातीय रीति-रिवाज एवं जातीय व्यवसाय के उलंघन पर दन्ड देना । 
(5) जातीय व बेबाहिक भोजों की व्यवस्था करवाना ! 
इस भ्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय व्यवस्था, सामुदायिक सदस्यता मानी जाती 
हैं) यह जातीय संगठन न्याय, दन्ड एवं ग्राम के आधिक मामले भी निर्धारित 
करता है। 
(३) जातीय अन्तर :-- 


प्रामीण जाति की यह एक प्रमुख विशेषता है कि एक जाति दूसरी जाति से 
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भ्पना भिन्न सामाजिक दृष्टिकोण रखती है। इस सम्बन्ध में डा० घुरिये ने स्पष्टतया 
लिखा है कि मद्रास जाति के धामिक दृष्टिकोण की भिन्नताम्रों के बारे में यह कहा 
जाता है कि ब्राह्मण समुदाय में एक तथ्य स्पष्ट एवम्‌ अलग खड़ा होता है कि वे 
ग्राम देवता की पूजा में संलग्व नही होते हैं जिसको वहां की समस्त प्रारम्भिक जन- 
संख्या पूर्ण रूप से सिर भ्ुकाती है । इस तरह यह स्पष्ट है कि ग्रामीण वातावरण 
एवं विशिष्ट जातीय संगठन अपनी धामिक एवं सामाजिक सीमाग्रो में इतना बंघा 
हुआ है कि वहां किसी भी क्षेत्र में परिवर्तत नहीं लाया जा सकता और सामंजस्य 
दिखाई' नही पड़ सकता । 


(४ ) पुरोहितवाद :-- 

ग्रामीण सामाजिक ढांचे में एक जाति की तुलना में दूसरी जाति की सामाजिक 
स्तरीय भिन्नता ( 7)/[/07७70७ ० 8009| 59%08 ) भी प्रतीत होती है + 
भारत के समस्त ग्रामीण ज्षेत्रो में हिन्दू वर्णा-व्यवस्था का क्रम आज भी दृष्टिगोचर 
होता है वेदो के अनुसार चार वर्णों में जिस प्रकार ब्राह्मण वर्णा सबसे उच्च माना 
जाता है । यह क्रम ग्रामीण जातीय व्यवस्था में ज्यों का त्यो विद्यमान है। यहां 
ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता है। इनकी वाणी देव-वाणी के समान आदर की 
दृष्टि से मानी जाती है। ग्राम के समस्त धामिक एवं आर्थिक नियमों का संचालत 
इनके हाथो में होता है। ये व्यक्ति राज्य-पुरोहित या राज्य-कृषि के नाम से भी 
सम्बोधित किये जाते हैं । | 


(५ ) शूद्रों का बहिष्कार :-- 

ग्राम जाति व्यवस्था की यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि यहां छुम्राछृत एवं 
अस्पृश्यता का अखंड साम्राज्य है। इन व्यक्तियों को ग्राम से दूर अलग रखा जाता 
है। सामाजिक सम्मेलनों में इस लोगों का प्रवेश पूर्णा रूप से निषिद्ध है। यहां तक 
कि अन्य जातियां इनका प्रतिविम्ब तक भी नहीं पडने देती । इससे स्पष्ट है कि गाँवों 
में अरस्पृश्यों का जीवन बड़ा श्रमानवीय दशा में व्यतीत होता है। इस सम्बन्ध में 
महात्मा गांधी ने उचित ही लिखा है, “सामाजिक दृष्टि से वे कोढी हैं। आधिक हृष्टि 
से वे गुलामोों से भी बदतर हैं । धामिक दृष्टि से उनको उन स्थानों, जिन्हे हम श्रम 
से भगवान: का घर कहते हैं,.में प्रवेश निपिद्ध हैं । उन्हे सार्वजनिक मार्ग, सार्वज़्तिक 
विद्यालय, सावंजनिक अ्रस्पंताल, सावेजनिक कुएं, सावंजनिक नल, सावंननिक पाक 
तथो अन्‍न्यइंसी प्रकांर के'स्थानो का प्रयोग निषिद्ध है। कुछ मामलों में निश्चित 
दूंरी के अ्रन्दर उनका प्रवेश सामाजिक अ्रपराध है. तथा कुछ न्यून मामलों में उनका 
दर्शन भी अपराध है। - उन्हे तगरो तथा ग्रामो में अ्रत्यधिक निकुृप्ठ भवन निवास 
के लिये दिये जाते हैं जहां पर प्रायः किसी प्रकार की भी सामाजिक सेवाओं का 


प्6 


| 
[2 है 


प्रबन्ध नहीं होता है । सवर्ण हिन्दू वकोल तथा डावटर उनके कार्य नहीं करते हैं । 
ब्राह्मण उनके घामिक उत्सवों पर पुरोहित नहीं बनते ।? 
( ६ ) व्यवसायिक प्रतिबन्ध :-- 
. जैसा कि हम ग्रामीण जाति की प्रकृति में वर्णन कर श्राये हैं कि ग्रामीण 
जातिया व्यवसायिक आवार पर निमित हुई हूँ । जहां व्यवसाय को पैतृक पूजी के 
रूप में ग्रहण किया जाता है । नवीन सन्तति के लिए अनिवार्य रूप से पैतृक व्यवसाय 
करने को प्रथा है। इस दृष्टि से व्यवसाय को यहा पंतृक अधिकार के रूप में माना 
जाता है श्रौर एक जाति विशेष का व्यवसाय दूसरी जाति नहीं कर सकती है, यहां 
तक कि जातीय व्यवसायों को ईश्वरीय देन एवं इसके अनुसार कार्य ने करना 
ईश्वरीय आ्राज्ञा का उल्लंघन समभा जाता है। इस प्रकार से व्यवसायों में 
एकाधिकार स्थापित हो गया है जिसके परिणामस्वरूप एक जाति विशेष कालान्तर 
में भी अपने सामाजिक एवं श्राधिक स्तर में लेशमात्र भी परिवतंवन नहीं कर सकती । 
(७ ) अन्तवियवाह + 
यद्यपि समस्त भारतीय जाति प्रथा की विशेषता है कि यहा अन्तविवाहों को ही 
स्थान दिया जाता है परन्तु इस सामाजिक नियम का पालन जितना ग्रामीण क्षेत्रों में 
झ्राज भी होता है, उतना अन्य कही नही । ग्रामीण जातीय पंचायतें इस दिशा में 
पूर्ण निय्रण रखती हैं। पंजाब के कुछ हिस्सो में विशेष रूप से कुछ पहाड़ी हिस्सों 
में ऐसी प्रथा विद्यमान हैं कि उच्च जातियो के लोग निम्न जाति की लड़की से विवाह 
कर सकते हैँ। परन्तु ऐसा केवल प्रजातीय ज्ञेत्रों में ही पाया जाता है । 
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(८ ) सामाजिक स्तरण :-- 


यद्यपि इस विषय में हम लिख चुके हैँ कि जातीय स्तरण की दृष्टि से ब्राह्मणों 
को झ्रादर एवं उच्च स्थान प्रदाव किया जाता है। आधिक एवं सामाजिक ज्िेत्रो में 
ग्राम समाज उन्हीं लोगों को आदर देता है जो सम्पत्ति, चमता, शिक्षा तथा व्यवसाय 
में उच्च हों । प्रायः राजपुत और वैश्य जाति इस दिशा में ग्रामीण त्षेत्रो में आधिपत्य 
प्रात्त किये हुए हैं । ये व्यक्ति श्रत्य जातियो को पनपने नहीं देते और इनका हर 
सम्भव प्रयत्त से शोषण करते हैं। इनके हाथ में ग्राम की आ्राधिक, सामाजिक, 
राजनेतिक एवम्‌ सांस्कृतिक शक्तिया होती हैं । 

हमने उपरोक्त वर्णन मे ग्रामीण जाति विशेपताश्रों पर प्रकाश डाला है। इस 
सम्बन्ध में हमने यह देखने का प्रयास किया है कि भारतीय ग्रामीण समाज में जातीयता 
एक अभिशाप के रूप में आ्राज भी उपस्थित है। परन्तु हम साथ ही साथ यह भी 
देखते हैं कि ग्राम एक आत्मनिर्भर एवं स्वतस्त्र इकाइयों के रूप मे आ्राज भी विद्यमान 
हैं। ग्रामीण पंचायते इस बांत का प्रमाण प्रस्तुत करती हैँ कि जातीय सामंजस्य 
की अनुपस्थिति में भी यह अपनी वित्तीय एवं प्रशासनिक गतिव्धधियों को सफलतापूर्ब॑क 
संचालित करती रही हैं । ग्रामीण जीवन मे स्थायीत्वता, सहयोग की भावना एवं 
व्यक्तिगत प्रवृत्ति ग्राम प्रमुदाय के रूप में प्रतिलक्षित होती है। श्री चाल्स मेडकाफ 
( 0॥89/68 (७॥८७!६ ) ने स्पष्ट किया है, “ग्रामीण समुदाय प्राय: प्रत्येक वस्तु 
अपने आप साथ में रखे हुए हैं. जो वे चाहते हैं और विदेशीय सम्बन्धों से पूर्ण 
स्वतन्त्र हैं । ९ 





जी जन +++++++लनत+ क््जिलिनज+ 
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भ्रध्पाय १६ 


जातिवाद 


( (४४६८४ ) 


वर्तमान भारत में जाति सम्बन्धी प्रमुख समस्या जातिवाद है | प्रत्येक जाति में 
जातीय संगठनों का विकास हो गया है । ये संगठन अपनी जाति के सदस्यों को 
अ्रत्यधिक सुविधाये प्रदान करते हैं। जातीय आधार पर शिक्षण संस्थाओं, श्रौषध 
संस्थात्रों, धर्मशालाश्रों, सांस्कृतिक एवं उद्योग संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, 
झौर इनके द्वारा जाति के सदस्यों को विशेष सुविधायें प्रदान की जाती हैं । जातीय 
सुघार, जातीय उत्थान इन संगठनों का मुख्य ध्येय होता है। जातीय संगठनों और 
सम्मेलनों में भी यह घोषणा की जाती है कि जाति की सामाजिक, आधिक और 
राजमैतिक स्थिति को उन्नत करना ही उनका प्रमुख उह्द श्य है। यहां तक कि ऊंची 
या नीची जाति सरकार से कुछ विशेष सुविधाओं को प्राप्त करने का दावा भी करती 
है। जातीयता के आत्रार पर ये संगठन अपनी जाति के सदस्यो को ' प्रमुखता 
(97०6७7९7५७) ही नहीं, उचित श्रथवा अनुचित रूप से दूसरी जाति के सदस्यों 
के विरोध में यथाशक्ति बढ़ावा भी देते हैँ ॥ जातिवाद की प्रमुख घारणा अपनी 
जाति के सदस्यों की स्थिति उन्नत करना है। आधुनिक युग में सामाजिक स्थिति 
जन्म एवं परिवार पर आधारित नहीं है, बल्कि यह राजकीय सेवा में उच्च स्थान 
प्राप्त करने पर भी निभेर करती है । आधुनिक शिक्षा ने श्रजित गुणों को सामाजिक 
स्थिति का आधार बना दिया है। इस आधार पर एक जाति के उच्च राजकीय 
स्थिति वाले सदस्य अश्रपनी ही जाति के श्रन्य सदस्यों को उच्च राजकीय स्थिति प्राप्त 
करने में सहायता करते हैं और श्रपती जाति के श्रधिक से अधिक सदस्यों की स्थिति 
का उत्थान कर, अपनी जाति का उत्थान करते हैं । 


जाति प्रथा विघटन की प्रक्रिया में 
( (98४८८ 959750९४७॥ पराए0९7: ६४४८ ??70८९४५ 0 
.. मंड0ण४०7ं5४४07 ) 


| ६ ञड 
जाति प्रथा का जो संगठित स्वरूप हमें प्राचीन काल में देखने को मिलता था 
वह भ्राज उपलब्ध नही होता । जातीय संगठन वर्तमान प्रजातन्त्र मे विघटित हो रहा 


है | जाति प्रथा की धारणा ही भुख्य रूप से ऊंच-नीच की धारणा है जबकि प्रजोतन्त्र 
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का आधार समानता की धारणा है| वर्तमान युग के बढते हुए वैज्ञानिक झाविष्कारों, 
यातायात व झावागमन के साधनों ने जाति प्रथा पर बहुत श्राघात किये है। भारतीय 
संविधान में भी जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता को समाप्त करने के प्रयत्न किये गये हैं.। 
जाति प्रथा में स्वयं में भी श्रनेक परिवर्तत उपस्थित हो गये हैं जो जाति प्रथा की 
विघटित अवस्था को प्रदशित करते हैं । नीचे हम इनका वरणंन करेगे :-- 


जातीय विभाग ( (085६९ #+४८४०ा७ ) 


५ जाति के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रमुख चार जातियां ही हैं 
किन्तु अन्तविवाह एवं अ्रनुलोम (9 ७०'2७॥7ए) विवाह के परिणामस्वरूप ये 
चारों जातियां अ्रनेक उपविभागों मे विभाजित हो गई हैं । ब्राह्मणों मे भी अनेक 
उपजातियां एवं उनके भी अनेक विभाग पाये जाते हैं। ये विभाग कुछ तो ऋषियों 
के नाम पर, कुछ घड़ो के आधार पर और कुछ .अत्य आघारों पर विकसित हो गये 
हैं। इसी भाति चत्रियो में ग्रनेक उपविभाग एवं वंश विकसित हो गये हैं। चैश्यों 
में अनेक जातियां जैसे महेश्वरी, खंडेलवाल, जैन, ओपवाल, श्वेताम्बर, दिगम्बर, 
पोरवाल, अग्रवाल श्रादि विकसित हो गई हैं । इन विभागों में भी अनेक उपविभाग 
हैं जैसे जैन में तेरहपंथी, वीसपंची, सोलहपंथी आदि हैं । अग्नवालो में भी जैन अ्रग्रवाल, 
अग्रवाल जैन, वेष्णव श्रग्रवाल झ्रादि उपविभाग हैं । इसके साथ ही मारवाड़ी अग्रवाल, 
यूपीयन श्रग्रवाल, मेवाडी श्रग्रवाल, शेखावाटी श्रग्रवाल, बंगाली और गुजराती अग्रवाल 
आदि प्रान्तीयता के श्राधार पर पाये जाते हैं । इतना ही नहीं दस्से श्रग्रवाल और 
वीसे अग्रवाल भी पाये जाते हैँ । इन विभिन्न विभागो के रीति-रिवाज, खानपान एवं 
वैवाहिक सम्बन्धों मे भी भिन्नता एवं अनेक प्रतिबन्ध दृष्टिगोचर होते हैं ॥ इसी भाति 
ग्रन्य सभी जातिया भी विभागों, उपविभागों और उनके भी उपविभागों में विभाजित 
हैं, ओर ये उपविभाग अ्रत्तीमित हैं। इस विभागीयकरण का भ्ाधार धर्म, पंथ, 
विवाह, अनुलोम विवाह, पारिवारिकता, वंश प्रतिष्ठा, प्रान्तीयता, ग्रामीणता, रक्त 
सम्बन्ध श्रादि दूँ । ये सब विभाग भारत के प्रत्येक ग्राम में समान एवं विभिन्न 
आाधारों पर सावंभौमिक रूप से उपलब्ध हैं । 
जातीय तनाव ( (785६९ '['९7४४०075 ) 

ग्रामीरा क्षेत्रों मे जातिवाद अपने प्रखर रूप में उपलब्ध होता है। यह एक 
सामाजिक अभिशाप है। जातिवाद के कारण ग्रामीण क्षेत्रो में तताव की अनेक 
परिस्थितिया उत्पन्न हो जाती हैं। यह तनाव केवल हिन्दू मुस्लिम जातियो में ही 
नही होता वरन्‌ हिन्दू जातियो के विभिन्न भागों में भी उठ खड़ा होता है। जब तक 
यह तनाव मावसिक रूप से ही बना रहता है तब तक यह जातीय तनाव रहता है 
और जब यह स्पष्ट रूप से उभर भ्राता है तो संघर्ष का रूप ग्रह कर लेता है। 


बा प्र 


जातीय तनाव के श्रनेक कारक हैं। जैसे मन्दिर, स्थान, पंचायतें, धर्मशालार्ये 
श्रादि ! उदाहरण के लिए ब्राह्मण जाति को ही ले तो हमें ज्ञात होगा कि ब्राह्मणों 
में अनेक उपजातियां एवं उनके विभाग बने हुए हैँ | इन विभागों में जातिवाद अपने 
विभागीय रूप में बना हुआ है और प्रत्येक विभाग का मदस्थ अपने विभाग को अन्य 
विभागों से सर्वोच्च तथा अन्य विभागों को अपने से निम्न मानता है। परिणाम- 
स्वरूप इन विभागों में ही तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह श्रन्य 
जातियों के साथ भी तनाव की स्थिति रहती है। चमार, घोबी, नाई, कोली, वलाई, 
छुदार श्रादि शुद्र जातियां तथाकथित उच्च जातियों द्वारा शोपित हो छुकी हैं । 
इस शोपण के परिणामस्वरूप इनमें उच्च जातियो के प्रति घृशा की एक स्वाभाविक 
भावना पाई जाती है। जो मानसिक तनाव को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान 
करती है। ग्रामीण स्थापना भी जातीयता पर आश्राधारित होती है। विभिन्न 
जातियो की निवास व्यवस्था विभिन्न निश्चित क्षेत्रों में सीमित रहती है। इन 
सीमित क्षेत्रो मे अन्य जाति के सदस्य निवास की सुविधा नहीं ले सकते । परिणाम- 
स्वरूप जातीय तनाव उत्पन्न हो जाता है । 


जातीय संघर्ष ( (१४६६८ (००0709८६ ) 

जाति प्रथा के विभागों एवं उपविभागों का वर्णत हम ऊपर कर झाये हैं, साथ 
ही हमने जातीय तनावों की भी विवेचना की है । ये जातीय तनाव ही उम्र होकर 
जातीय संघप॑ का रूप ग्रहण कर लेते हैँ। एक ही जाति के विभिन्न विभागों में 
तनाव के श्रनेक कारक विद्यमान होते हैं । ये ही कारक बढ़ कर जातीय संघप का 
रूप ग्रहण कर लेते हैं । जातीय संबर्ष में साम्प्रदायिक संगठन को भी सम्मिलित 
किया जा सकता है। जातीय संघर्ष का प्रमुख रूप हमें विशेष रूप से ब्राह्मणों एवं 
हरिजनो में दृष्टिगोचर होता है । ये संघर्प विशेष रूप से ऊंची जातियों के मध्य पाये 
जाते हैं। इन सघर्पो का आधार जातिवाद भी है । 

जाति प्रथा वर्तमानकाल में अ्रत्यधिक विघटित हो रही है। जाति प्रथा के 
विघटित होने के श्रमेक कारण हैं. लेकिन इससे यह नहीं समक लेना चाहिये कि 
जाति प्रथा सरलता से समास हो जायेगी । वरतमानकाल में जाति प्रथा के मुख्य 
आधार जातिवाद का नया ही स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है। जातिवाद के वर्तमान 
स्वरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा का समाप्त होना अत्यन्त दुष्कर 
कार्य है। जाति प्रथा का भ्रध्ययन जातिवाद के बिना अपूरं होगा अतः अब हम 
अपना ध्यान जातिवाद पर केन्द्रित करेंगे । 

जातिव८द की धाररपा 
( (0०प्रट20६ ०6६ (३5४६९०४४5४७ ) 
जातिवाद के उपयुत्त विवरण से जातिवाद का सामान्य अर्थ स्पष्ट हो गया 


श्र हितीय खरड | 


होगा कि जातिवाद'अपनी जाति के प्रति घनिष्टवा की भावना है जिसके श्राधार पर 
जाति का उत्थान किया जाता है। जातिवाद की परिभाषा करते हुए डा० कैलाशनाथ 
ने लिखा है, जातिवाद या जातिभक्ति एक जाति के,व्यक्तियों की वह 'भावना है जो 
देश के या समाज के सामास्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अ्रपनी जाति के 
सदस्यी के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक स्थिति को हृढ करने के 
लिये प्रेरित करती है ।77 प्रो० रामविहारी सिह तोमर ने जातिवाद का अ्रथे 
बतलाते हुए लिखा है, "जातिवाद का श्रर्थ इस भावना से सम्बन्धित है जिसके 
कारण व्यक्ति अपने को जाति के आधार पर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा एक 
दूसरे से सम्बन्धित समभतते हैं तथा अन्य जाति के लोगो को अपने से प्रथक। इस 
भावना के.कारण एक जाति के व्यक्ति देश या समाज के सामान्य हितों का ध्यान ने 
रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, एकता एवं सामाजिक स्थिति 
की वृद्धि चाहते हैं । जातिवाद व्यक्ति का क्षेत्र जाति के सदस्यों तक ही सीमितं कर 
देता हैं ।?2 जातिवाद की उपरोक्त परिभाषाओ से जातिवाद का श्रर्थ स्पष्ट हो गया 
होगा । जातिवाद को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिये हम कह' सकते हें' 
कि जातिवाद एक जाति के सदस्यों 'की वह भावना हैं जिसके आ्रधार पर एक जाति 
से सम्बन्धित व्यक्तियों से अपनारपन अनुभव किया जाता है और अपनी जाति के 
सदस्यों के हित, उत्थान, एकता एवं साम्राजिक स्थिति की वृद्धि के सम्मुख श्रत्य 
जातियों के हितों की भ्रवहैलला और हनन भी किया जा सकता है। 


जातिवाद के श्राधार पर जातीय संगठन हे 
( (988६९ (0+867#5990708 07 ४6 छब्वडां5 एग (:85(९ंडा7 ) 


_ जातिवाद के झ्राधार पर विभिन्न जातियो के विभागों एवं उपविभागो में जातीय _ 
पंचायते एवं अन्य समूह निर्मित हो गये हैं । ग्रामीण जीवन में ये पंचायतें एवं 
अन्य समूह जातीय नियंत्रण करते हैं श्रौर जातिवाद को विरन्तर बनाये रखते हूँ । 


(१) हुका समह ( प्रधाए७ 67079 ) 

ग्रामीण क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग एवं प्राथमिक सम्बन्धो की घनिष्ठता को 
प्रदर्शित करने वाला यह एक' विशिष्ट समूह है । यह केवल प्राथमिक सम्बन्धों की 
घनिष्टता ही प्रदर्शित नही. करता वरच्‌ यह सामाजिक स्तरण की हृष्टि से भी अत्यन्त 


[08% है 
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4 देखिये: डा० कैलाशनाथ शर्मा :;, भारतीय समाज ग्रौर सम्कृति' किशोर 
पब्लिशिय हाऊतत, कानपुर (१६५६) पृ० १४०-। - 

£ देखिये; प्रो० रामविहारी सिह तोमर . भारतीय सामात्रिक संस्थाएं , दत्त बन्धु 
प्राइवेट लिमिटेड, अजमेर (१६६०) पु० १८८ ) » 


प्‌ 


महत्वपूर्ण है । हुक्का समूह में ग्रामीण व्यक्ति अधिकतर श्रवकाश के समय एक स्थान 
(हथाई या चौपाल) पर अथवा समूह के किसी भी व्यक्ति के घर की चवैठक या 
चबूतरे (पौल) पर एकत्रित होकर बंठते हैं । इस समूह में व्यक्ति हुक्का पीते हुए 
विभिन्न प्रकार के विचार विनिमय करते हैं श्रथवा चीपड़ श्रादि खेलो में संलग्न हो 
जाते हैं । यह एकन्नण प्रायः दैनिक ही हुआ करता है । इस समूह को हुक्ला समूह 
कहते है । हुक्ला समूह मे केवल ये एकत्रित होने वाले व्यक्ति ही नहीं श्राते वरत्‌ 
समान स्तर के सभी व्यक्ति सम्मिलित किये जाते हैँ । नवागत्तुकों एवं अतिथियों का 
स्थानीय व्यक्तियों से परिचय श्रादि के अवप्तर भी इस समूह में सुलभ रूप से उपलब्ध 
हो जाते हैं । हुक्का समृह व्यक्तियों के पारस्परिक प्रेम व सम्बन्धों की निकटता को 
प्रतिलच्तित करता है। यह समूह सामाजिक विचारो के प्रचार का उत्तम साधन है । 
यह पमृह सामाजिक नियन्त्रण भी अत्यधिक सीमा तक करता है। इस समूह की 
यह विशेप्ता है कि जाति के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों का इस के द्वारा 
बहिष्कार कर दिया जाता हैं जिसे दूसरे शब्दों में हुक्ला पानी बन्द करना कहते हैं । 
इसमें उस व्यक्ति के साथ बैठकर इस समूह का कोई भी सदस्य हुक्ला नहीं पीता और 
नःग्नपना हुक्ला ही पिलाता है-। उस व्यक्ति के लिये यहु एक सामाजिक दंड है। 
इस दंडस्वरूप वह व्यक्ति समाज मे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। वह व्यक्ति 
अपने अ्रपराध- वा प्रायश्चित कर पुनः इस समूह मे सम्मिलित हो सकता है । श्रधिकाश 
व्यक्ति हुक्‍्के पानी के बन्द होने के भय से अपराध से बचते हैं। साथ ही अ्रपराघ 
हो जाने पर प्रायश्चित कर इस समूह में पुनः सम्मिलित होने में प्रयत्तशील रहते 
हैं। हुक्का पानी बन्द होता एक सामाजिक अपमान है। सामाजिक प्रतिष्ठा की 
हानि हुक्ला पानी बन्द होने से होती है। अश्रतः अ्रपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखने 
के लिये व्यक्ति जाति के विरुद्ध कार्य नही करता। हुक्ला समृह भी पंचायत का एक लघु 
. रूप है । यह समूह भी जातिवाद को ही आगे बढ़ाता है। श्राधुनिक युग में यह 
समूह जातिवाद की घारणा की ही प्रत्यचिक पुष्टि करता है । 


(२९) पंचायत ( ?8709ए88 ) 


. पंचायते भी जातिवाद की पुष्टि करती है । यहां पंचायतों से हमारा तात्पयं उन 
पंचायतों से है. जो जाति के विभागों एवं उपविभागों के आ्राधार पर निम्िित हो गई 
है। इन पंचायतों का कार्य एवं उद्देश्य ही अपने जातीय विभाग की उन्नति करना 
है'। “इन जातीय पंचायतों का रूप अत्यन्त वीभत्स हो गया है। ये उचित ओर 
अनुचित सभी तरीको से अपने रादस्यों को लाभ पहुंचाते है। नॉगरिक समाज में 
इतका बहुत ही विस्तार है.। बंगाल की सच्‌ १९०१ ई० की जनगणना के अनुसार 
“प्रत्येक उपजाति की अपनी पृथक पंचायत या स्थायी समिति है जिसके द्वारा समस्त 


५७ द्वितीय खण्ड | 


सामाजिक प्रश्न निर्णय किये गये हैं ।> श्रों के. जी, खल्डेलवांल* द्वारा किये गये 


एक सर्वेक्षण के अनुसार व्यावर नगर में ब्राह्मणों, चत्रियों तथा वैश्यों में निम्न जाति 
समितियां पाई गई :-- 


(१ ) अग्रवाल समाज 

(२) खल्डेलवाल पंचायत 

(३) महेश्वरी पंचायत बोर्ड 

(४) श्री दिगम्बर जैन पंचावत 

(५) गुजर गोड़ पंचायत्त 

(६) भ्ररोरा मंडल 

(७ ) मन्दिर मार्गीय ओसवाल पंचायत 

(८५) ओसवाल बाइसपंथी पंचायत 

(६) श्रोसवाल तेरहपंथी पंचायत , 

(१०) ब्राह्मण सभा लि मम 

अन्य पिछड़ी जातियों में भी जातीय पंचायतें उपलेब्ध होती हैं। मोहनलाले 
सेन” द्वारा किये गये एक सर्वच्तण से ज्ञात होता है कि विशेषतया बंनजारं, धोंबी, 
ढोली, जोगी, कलाल, कुम्हार, कोली, कहार, नाई, रावत, लखारे तथा खाद 
इत्यादि जातियों में यह समितियां प्रति शक्तिशाली हैँ । डा० कपाडिया का भी यही 
मत है कि जातीय समितियां अभी भी काफी-शक्तिशाली हैं। अब हम जातिवाद के 
विकास के कारकों का अध्ययन करेगे । 


जातिवाद के विकास के काररा 
( (.७प्र5९5 ० ६४० 870ए४ 70 (285(श5४४ ) 


ग्रामीण समाजों में जातिवाद के विकास के अनेक कारण हैं। जिनमें से प्रमुख 
निस्‍्न हैं :-- 
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4 पर 5, [दर्ग्ात6 छत] : (02856 855020व0705 धा0780 6 ठ३86९- 
जाए्तंध' (ए79पजाशी6त 70688) हप्रग्ञाहत 6067 ऐश, 8, एऋदताए, 
(989) ० रिमु2४09), एथशाए, 9. 3 

5 मोहनलाल सेन : समस्त राजस्थान के अन्य पिछड़े वर्गों की जातीय समितिया 

(अप्रकाशित विज्ञप्ति) राजस्थान विश्वविद्यालय की एम. ए. परीक्षा (१६५६) 
के लिये प्रस्तुत । पृष्ठ संख्या १५ । 


भ्र्ध 


(१) विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध :-- 

बैवाहिक प्रतिवन्धी के कारण अपनी जाति में अन्य व्यक्तियों का प्रवेश नहीं हो 
सकता । परिणामतः जातीय प्रतिबत्ध कठोर रहता है। साथ ही श्रपनी ही जाति 
में विवाह के कारण जातीय सदस्यों के साथ रक्त-सम्बन्ध, परिवार-सम्बन्ध भी स्थापित 
हो जाते हैं श्रौर इसलिए उनके हितो का विशेष ध्यान खखा जाता है | 


(२) पारिवारिकता :-- 

पारिवारिकता को हम अति विस्तार में वर्णन कर चुके हैं । परिवार अपने 
सदस्यों के व्यवहार को नियन्त्रित करता है तथा अपनी जाति को ही प्रधानता देता 
है श्रत: पारिवारिकता भी जातिवाद के विकास में एक सहायक कारक है । 
(३ ) अशिक्षा :-- ] 

अशिक्षा के कारण ग्रामीण व्यक्ति अभी तक यह समभते श्रा रहे हैं कि जाति 
प्रथा की उत्पत्ति ईश्वर ने की है और पंचायतों में ईश्वर का रूप है। शअ्रतः इनके 
विरुद्ध वोलना ईश्वर को क्रद्ध करना है । परिणामत:ः जातिवाद दह्ृूट नही रहा है 
बरन्‌ संगठित होता जा, रहा है । 


(४ ) रुद़िवादिता ५ 


रूढिवादिता भी जातिवाद की पृष्टि करता है। परम्परा के ब्ावार पर जो 
कुछ चला आ रहा है उसके विरुद्ध ग्रामीण व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं सकते । 


(५) प्रचार के विक्रसित साधन :--- 


$ 


प्रत्येक गांव एक पृथक्‌ इकाई था किन्तु प्रचार के साथनों से जातीय पत्रिकाओं 
समाचार पत्रों द्वारा जातिवाद के प्रचार के लिए सुविधा हो गई और जातिवाद 
विकसित हो रहा' है । 


(६ ) जजमाती प्रणाली का हास :-- 


जजमानी प्रणाली से सभी जातिया एक दूसरे पर निर्भर थी किन्तु वर्तमान 
युग में नागरीकरण, जातीय चेतना, श्रम के मूल्य की वृद्धि के कारण जजमानी प्रथा 
का हंस हो रहा है। परिणामस्वरूप जातियां अ्रपने को स्वतन्त्र श्रनुभव करती हैं 
और अपनी ही जाति के विकात्त क' ओर प्रेरित होकर जातिवाद की घारणा को 
विकतित करती हैं है 


(उपरोक्त कारक जातिवाद के विकास में ; सहायता प्रदान करते हैं । श्रव हम 
जातिवाद के परिणाम पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। .., ४ 
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जातिवाद के परिशास 
( (/0752तुपशा८९५ 0 (६४६९5 ) 


जातिवाद के आधार पर व्यक्तियों का जो सामाजिक व्यवहार बन गया है उससे 
ग्रामीण सम्राज में अनेक समस्याञ्रों. का प्रादर्भाव हो गया है । हम चीचे जातिवाद 
के परिणामों पर विवेचन करेगे :-« 


(१) देश की एकता में बाधा 


जातिवाद के आ्राधार पर पंचायतो, नगर पालिकाग्रो, जिला बोर्डो श्रादि स्थानीय 
स्वायंत शासन संस्थाओं के, राज्य की विधान सभाग्रों और केन्द्रीय संसद के चुनावों 
( ॥॥660४078 ) में पक्षपात दिखाई पड़ता हे। जातिवाद के आधार पर अनेक 
छोटे २ समूह स्थापित हो गये है । ग्रामीण समाजों मे जातिवाद के आधार पर ही 
निम्त जातियो को सहयोगी कृषि में सम्मिलित नहीं किया जाता । भारतीय सरकार 
की श्रमेक योजनाएं इसी आधार पर सफल नही हो पाई हैं हि 


(२ ) अजातन्त्र के लिये घातक :-- | 


राजनैतिक क्षेत्र में जातिवाद प्रजातन्त्र के लिए घातक है। जातिबाद में पत्तपात 
निम्नता व श्रेष्ठता: की भावत्ताये पाई जाती हैं जबकि प्रजातस्त्र का मुख्य आधार 
समानता एवं बन्धुल हैं । इन दोनों की विचारधाराश्नों में विरोध हैं। छुनाव के 
समय इस आधार पर मत मागे जाते हैं। जातिवाद के आधार मे असमानता, वर्ग 
भावना व शोपण की भावनाये हैँ । बिना जाति प्रथा को समाप्त किये प्रजातस्त्र का 
दावा भूठा होगा। सरदार पततीकर ने लिखा है, “वास्तव मे जब॒ तक उपूजाति 
और, संयुक्त परिवार रहेगे तव तक समाज का कोई भी संगठन समता के आधार पर 
'सम्भव नही' है ।7? * ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायत आदि के चुनाव मे यह घर करता 
जा रहा है 4 े हे गम 
(३) श्रस की अकुशलता में बृद्धि :-- ह 


हु 


. जातिवाद के आधार पर अन्य जातियो के कुशल श्रमिकों की अपैज्षा श्रपती ही 
जाति के अकुशल श्रमिकों को प्रोत्साहन दिया जाता है । कृषि एवं कुटीर उद्योगों 
में भी ग्रामीण व्यक्ति निम्न जातियों के साथ सहयोग नही कर सकते चाहे वे कितने 
ही चतुर क्यो न हो । वे उच्च जातियो के अकुशल व्यक्तियों के साथ अवश्य सहयोग 
कर लेगे । इस भाति जातिवाद श्रम की श्रकुशलता में वृद्धि करता हे । 


१ 
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६० 


(४७ ) नेतिक पतन :-- 


जातिवाद के आधार पर पत्तपात किया जाता हैं। यह पत्तयाव उचित श्र 
श्रनुचित की सीमा से परे होता है । परिणामतः व्यक्तियों का नैतिक पतन होता है । 
एक बार गिरने पर हजारों बार गिरना पढ़ता है श्रीर देश की जनता का पतन 
बराबर बढता जाता है। शिक्षा का स्तर भी इस फारणा से पतित हो गया है । 
संकुचित विचारघारा के कारण राष्ट्र की उन्नति सम्भव नहीं है। 
( ४ ) भारतीय संविधान की अवहिेलना :--- 

भारतीय संविधान की धारा १५ (१) के अनुसार राज्य विसी भी झ्लाधार पर 
किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करता । परन्तु जातिवाद जाति भेद के श्राधार 
पर विभेद करता है। श्रतः जातिवाद के परिणामस्वरूप एस घारा का केवल दिलाये 
में ही पालन हो सकता है वास्तविकता में नही । श्रत: जातिवाद के झाधार पर 
संविधान की श्रवहेलना होती है । 


इस भांति यह स्पष्ट होता है कि श्राघुनिक भारत में स्वत्तन्धा व राष्ट्रीय एकता 
और जनत्तन्त्र के संरच्णा और स्वस्थ विकास में जाति व्यवस्था कित्तनी भयानक 
बाधा बनकर खड़ी है। सारे देश में नव बुद्धिवाद का प्रचार, पंजाब में हिन्दुओं 
तथा सिक्‍खों के संघर्ष, दक्तिण भारत में 'द्रविदर-स्थानों बनाने की मांग, रामनाथपुरम 
के जातीय दंगे श्र अन्यत्न छिटपुट जाति-संघर्प, राजस्थान में भूस्वामियों का 
आन्दोलन जातिवाद से किसी न किसी रूप से सम्बन्धित हैं। दछ्चिं भारत के द्रविष्ठ 
व कड़धम तथा द्रविड़-मुनेधा-कड़घम श्रान्दोलन का स्त्रोत शोर पोषण तामिल लोगों 
में ब्राह्मण से अव्नाह्मण के संघर्पों मे ही है । 

भारतीय समाज जातियो के आधार पर प्रारम्भ से ही सणडों में विभाजित था 
पर इन खणडो में हृढ सामुदायिक भावना का विकास ने था । जातिबाद ने इस कमी 
को पूरा कर दिया है शर इसके फलस्वरूप सामुदायिक भावना श्रत्यन्त संकुचित हो 
गई है। यह स्थिति राष्ट्रीय एकता तथा अन्य हितो के लिये स्वस्थ नहीं है। 
जातिवाद के उपरोक्त परिणामों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं. कि जातिवाद 
देश के लिये अत्यन्त घातक है । श्रव हम जातिवाद के निराकरण पर विचार करेगे। 


जातिवाद का निराकरण 
( 8000० ० (8४5६८९४४7 ) 
जाति उन्मूलन कोई सरल काम नही है। भारत के हिन्दुओं में ही नहीं वरन्‌ 
सिकखों, ईसाइयों तथा मुसलमानों में भी जो जाति सिद्धान्त के प्रबल विरोधी रहे हैं, 
जाति-पांति और उसके दुष्प्रभाव व्यास हैं। हिन्दुओं के मन और हृदय में जाति भावना 
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घर बना वेठी है। इसलिये इसका निराकरण एक कठिन और जटिल समस्या है । 
अधिकतर गांवो और शहरो मे रहने वाले हिन्दू नहीं चाहते कि जातियां 'समाप्त हो 
जायें। वास्तव में वे यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बिना जातियों के कोई 
सामाजिक प्रणाली भारत मे वन भी सकती है। वेज्ञानिक दृष्टिकोण से एक जाति 
के ऐतिहासिक और सामाजिक राम्बन्ध होते हैं, इसलिये इसे समाप्त करना यदि 
सम्भव नही है तो अत्यन्त कठिव अवश्य है । इसलिये जातिवाद को दूर करने के लिये 
जाति-प्र्माली को समासत करने की वात सोचना व्यवह्मरिक नही है । 


जातिवाद को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किये गये हैं और इस सम्बन्ध में 
अनेक सुझाव दिये गये हें । हम निम्न सुझावों को जातिवाद के निराकरण के लिए 
आवश्यक समभते हैं श्रोर इन सुझावों को प्रयोग मे लाने पर बल देते हैं । 


( १) ज्ञात्ति! शब्द का अल्प प्रयोग :--- ४ 


जाति' शब्द को शब्दकोप से ही मिकाल दिया जाना चाहिए श्र इसका अति 
अल्प प्रयोग किया जाना चाहिये जिससे कि नवीन आने वाले बच्चे इसके प्रभाव से 
वर्चें। जातिवाद के विरुद्ध' निरन्तर प्रयत्त किये जाने चाहिएँ | शिक्षा संस्था्रों एवं 
सरकारी संस्थाओ्रो में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए 


(२) जाति विरोधी प्रचार-- 

जाति विरोधी प्रचार किया जाना चाहिए | फिल्‍मों एवं श्रन्य साधनो से जाति 
विरोधी प्रचार भी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की भी अत्यन्त 
आवश्यकता है । 


(३) उचित शिक्षा-- 

जातिवाद को समाप्त करने के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
जिससे आने वाले तवयुवक इस घातक प्रवृत्ति से बचें । जाति-विरोधी एवं उचित 
शिक्षा की श्रावश्यकता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी । 


(४) संयुक्त परिवारों का समाप्त होना 

जातिवाद को समाप्त करने के लिए संयुक्त परिवार को भी समाप्त करना होगा 
क्योकि संयुक्त परिवार-पारिवारिकता एवं रूढिवादिता को प्राश्रय दिये हुए हैं । 
वैयक्तिक परिवारों मे जाति प्रथा इतने कठोर रूप में नही पाई जाती जितनी कि 
संयुक्त परिवारों मे पाई जाती है। ग्रामीण जीवन मे संयुक्त परिवारों की मात्रा 
बहुत अधिक है । 
(०) आर्थिक एवं सांस्कृतिक संमानता-- 

जातिवाद को समास करने के लिए समाज में जो जातीय आधार पर उच्च एवं 
निम्न स्थिति बनी हुई है उसे श्राथिक एवं सास्क्ृतिक प्रयत्नों के द्वारा समाप्त करता 


हर 


होगा और सबको समान सांरकृतिक एवं श्राथिक रिवति पर लाना होगा जिससे कि 
समानता की भावना विकरित हो और जाति प्रया समाम हो जाये । 

(६) अन्तर्ञातीय विदाद-- 

« जाति विवाह एवं खानपान पर आ्राधारित है। सद्धि इस आधार को ही परिवर्तित 
कर दिया जाये तो जाति प्रथा टिक नहीं सकती । प्रो० तीसरे ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है, "यदि हम जातिवाद को रामास करना चाहते हैं तो ऐसे लिसम बनाना 
चाहिये जिससे अन्तर्जातीय विवाहों व प्रोत्साहन मिते तया श्रन्तर्जाति बियाहों को 
निरूत्साह प्राप्त हो। श्रन्तर्जानीय विवाह करने बाली को अनेक शकार की 
सुविधाये प्रदान करनी चाहिये जैसे नियुक्तियों में प्रावमित्ता, रह्माबता, अनुदान, 
छात्रवृत्तिया तथा ग्न्य सुविधायें । अल्तर्नाति विवाह करने बालो पर कर लगाना 
चाहिये तथा अन्य सुविधायें उपस्थित करनी चाहिये ।7* प्रो७ तोमर का मत 
इस दृष्टिकोण से अत्यधिक बल रखता है । डा घुरिये ने भी इसी बात का सुझाव 
दिया है | वास्तव में यदि जाति प्रथा शरीर जातिवाद को अत्यधिक आघात पहुलाने 
वाला कोई तल है तो वह है श्रन्तर्जातीय विवाहो की प्रोत्माहम । 


जातिवाद के निराकरगा में अनेकों युफाव और भी दिये जा सकते हैं किन्तु हम 
उपरोक्त सुझावों को ही प्रमुखता देते हैं। जातिवाद की इस विवेचना के परचात 
हमें जाति प्रथा श्रधिक समय तक॑ निरन्तर रखती प्रभीत नहीं होती । जाति प्रथा 
वा भविष्य हमे अ्रन्धकारमय ही प्रतीत होता है । यहां हम जाति प्रवा थे भविष्य 
की ओर ईगित वरना भी अनुचित नहीं समकेगे । 


जाति प्रथा का भविष्य 
( ऊझीपाप्रा8४ एा (25८ 5एचल्‍छाए ) , 
ग्राधुनिक युग में जाति प्रथा पर आघात पर पआआधात हो रहे हैँ। श्रधिकांश 
विद्वान जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अपनी सम्मति दे चुके हैं। जाति प्रथा 
प्र अनेक आघात हो रहे हैं । इन आधात करने वाले कारको मे से प्रमुस निन्‍न हैं :- 
( १) ओद्योगीकरण, प्रौद्योगिकी श्र नई आधिक व्यवस्था । 
( २ ) नागरीकरण का प्रसार | 
( ३ ) आधुनिक परिवहन और संचार के साधनो मे उन्नति । 


( ४ ) आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और अन्य सांस्कृतिक कारक जैसे अन्य सम्यताओं 
और संस्कृतियों से सम्पर्क |... ह 
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7 तोमर; “भारतीय सामाजिक सस्थाये' पृष्ठ १६२। 


धरे ह द्वितीय खएड | 


( ५) जनतन्त्रीय विश्वास और अ्रभ्यास एवं राजकीय कार्य । 
( ६ ) नई सामाजिक दशाएं विशेषकर छोटे समुदायों का विघटन और 
माध्यमिक समूहो तथा महासमितियों का विकास । 
( ७ ) जाति विरोधी सामाजिक आन्दोलन । 
( ८ ) समाजवादी या साम्यवादी विचारधाराओ्रो का प्रचार । 
( € ) प्रौढ मतदान प्रणाली । 
(१०) पंचवर्षीय योजना के द्वारा औद्योगिक क्रान्ति । 
(११) साक्षरता का प्रसार । 
» (१२) पिछड़ी जातियो के उत्थान की योजनाये | 
(१३) महात्मा गांधी और विनोबा भावे के प्रयत्त । 
(१४) सामुदायिक विकास योजनायें । 
(१५) सहकारी कृषि । 
(१६) भूदान, ग्रामदान, ग्रामराज्य, बुद्धिदात आदि का नवीन श्रान्दोलन । 


जाति प्रथा में गुण एवं दोष दोनों ही हैं । भ्रव प्रश्न यह है कि जाति प्रथा यदि 
हितकर है तो इसे स्थिर रवखा जाय और यदि जाति श्रहितकर है तो इसे समाप्त कर 
दिया जाय । अनेक समाजशास्त्रियों एवं मानवशाश्त्रियों का मत हैं कि यह बहुमूल्य 
कार्य करती है अतः इसे रहने देना चाहिये । इस प्रथा की हानिकारक सहयोगी , 
प्रथाओं को समाप्त कर देना चाहिये न कि सम्पूरां व्यवस्था को । टूठी हुईं विपपुरां 
अंगुली को काठना चाहिये न कि पूरे हाथ को। यह जहर सम्पूर्ण समाज में फेल 
गया है ग्रतः इसे समाप्त कर देना चाहिये । इस संस्था के कार्य दूसरी संस्थाओं के 
द्वारा भी किये जा सकते हैं । 


जाति प्रथा को समाप्त करने के लिये विभिन्‍त प्रयत्न किये जा रहे हैं। ये प्रयत्न 
काफी अधिक सीमा तक सफल भी हुए हैं । इस सामाजिक संस्था से सम्बन्धित 
सामाजिक मूल्यों में भी तीत्रता के साथ परिवर्तन आता जा रहा है। जाति प्रथा 
के अ्रव तक के इतिहास को यदि देखा जाये तो हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा 
सदेव युग के साथ अनुकूलन करती चली शञ्राई है। यह तथ्य यह प्रदर्शित करता है 
कि जातिप्रथा आधुनिक परिस्थितियों मे भी श्रनुकूलन कर लेगी। इसकी अब तक की 
प्रक्रिया के अबार पर यह केवल अनुमान मात्र है। इस सम्बन्ध मे निश्चित रूप 
से नही कहा जा सकता है कि जातिप्रथा का भविष्य क्या रहेगा । 





द्वितीय खण्ड 


ग्रासी रा सासाजिक संगठन 
( रिफ्ढं 30लंगों 0:784758007 ) 


उपविभाग दवितोय 


ग्रासी रण सामाजिक संस्थाएं 
(रिप्श $6लंगी राडध६प्रध्न005 ) 


ग्रध्याय १७ : ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं 
१८ : ग्रामीण शिक्षण संस्थाएं 
१९ : ग्रामीण धामिक संस्थाएं 
२० : ग्रामीण राजनैतिक संस्थाएं 
२१ : ग्रामीण आथिक संस्थाएं 


अध्याय १७ 


ग्रामीण सामाजिक संस्थायें 


(रिप्राबं 86ठठ0ंगबों गआराइध्रंधप्रधंणा5 ) 


री 


प्रत्येक सामाजिक संगठन में संस्थाश्रो का अत्यन्त महत्वपूरां स्थान है । ग्रामीण 
सामाजिक संगठन में भी सामाजिक संस्थायें अ्रद्धितीय स्थान रखती हैँ। ग्रामीण 
जीवन में पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था होने के कारण स्थागत सम्बन्धों 
का अध्ययन आवश्यक है । ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं के अ्रध्ययन के बिना हम 
ग्रामीण जीवन का सम्पूर्ण अ्रध्ययन नहीं कर सकते । यह सर्वविदित सत्य है कि 
मानव अपती मौलिक आवश्यकताओं का दास होता है । इसके साथ साथ ज्यों ज्यों 
मानव सामाजिक व सभ्य होता जाता है वह अ्गर्ित आवश्यकताओं का दास होता 
जाता है। इन आवश्यकताओं की पूति हेतु वह विधि विशेष का श्रनुसन्धान करता 
है। इस विधि का प्रारम्भ एक विचार के रूप में उत्पन्न होता है। इन विचारों 
को कार्यरूप में परिण्ित करने के लिये वह प्रयास करता है। यह प्रयास उसका 
फैशन व आदत के रूप में स्थायी हो जाता है। इस स्थायी रूप को समाजशास्त्र 
की भाषा में जनरीति ( #0%ए9ए5 ) कहते हैं। ग्रामीण जीवन में इन 
जनरीतियो का बडा महत्व है। जनरीतियो एवं जनप्रथाओं पर आधारित ग्रामीण 
समाज इन्हें सामाजिक स्वीकृति प्रदाव कर सामाजिक संस्थाओ्रों के रूप में मानने 
लगता है। ग्रामीण सामाजिक संस्थाओ्रों का यह ढांचा जनरीतियो, प्रथाओं तथा 
रूढ़ियो ( १(०7४४ ) पर खड़ा है। इस प्रकार से ग्रामीण सामाजिक संस्थायें 
ग्रामीण जीवन की एक प्रकार की मशीन एवं व्यवस्था है जिस पर समस्त सामाजिक 
जीवन अरवलम्बित होता है। ग्रामीण संस्थाओं के अध्ययन से पूर्व हमें सामाजिक 
संस्थाओं के श्रर्थ को स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है । 


सामाजिक संस्थाश्रों का श्र॒र्थ 
( िटगायाई ए $6टॉंचा पद्राइट्रप्प्र075 ) 


यह तो हम लिख ही चुके हैं कि सामाजिक संस्थायें एक विचार या धारणा से 
उत्पन्न होकर जनरीति, प्रथा एवं रूढियों की स्थिति से गुजरतो हुई संस्था के रूप 
में विकसित होती है। यहां पर हम सामाजिक संस्था की परिभाषाओं का अध्ययन 
करेंगे । समनर ने सामाजिक संस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है, “एक संस्था 


द्द्प 

एक विचारधारा (विचार, मत, सिद्धान्त व स्वार्थ) और एक ढांचे से मिलकर 
बनती है।'!7 

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि संस्थायें सामाजिक व्यवहार का एक सुसंगठित एवं 
सुनिश्चित प्रतिमान होती हैं । सामाजिक सम्बन्धों एवं व्यवहारों के श्रध्ययन् हेतु इनका 
अध्ययन अनिवार्य है । बोगर्डस ने भी सामाजिक संस्थाश्रों के बारे में लिखा है, 
सामाजिक संस्था समाज का वह्‌.ढांचा होता है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों 
द्वारा मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संगठित किया जाता है ।” “इसी तरह 
रॉस ने कहा है, “सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित या अ्रभिमति प्रात 
संगठित मानव सम्बन्धो के समूह होते हैं ।?* समाजशास्त्र के श्रन्तगंत सामाजिक 
सम्बन्धों का अध्ययन करने के लिये सामाजिक ढांचों व समाज विशेष की सुव्यवस्थित 
विधियों का अध्ययत्त करना जरूरी है। इन अध्ययनों के भ्रभाव में समाज के समूल 
तत्वो का अध्ययन दुष्कर है । सामाजिक संस्थाश्रों की परिभाषा करते हुए मैकाइवर 
तथा पेज ने लिखा है, “संस्थाएं सामूहिक व्यवहार की विधि की दशाओ्रों या स्थापित 
प्रतिमानों को कहते हैं ।'* 


उपरोक्त परिभाषाशञ्ों से सामाजिक संस्थाओं का अ्रर्थ स्पष्ट हो गया होगा । 
इन परिभाषाओ में समतर की परिभाषा हमें उचित प्रतीत होती है कि एक 
संस्था एक धारणा एवं ढाचे से मिलकर बनती है। इस परिभाषा में ढाँचे 
शब्द का स्पष्टीकररा अत्यन्त आवश्यक है उसे हम इस स्थान पर देना अनुचित न 
समझेंगे । यह स्पष्टीकरण सामाजिक संस्था को स्पष्ट करने में अ्रवश्य ही सहायता 
करेगा । संस्था का विकास 'एक विचार से या 'एक घारणा' से प्रारम्भ होता 
है। इस विचार या धारणा के अनुसार श्रावश्यकता्रों की पूति के लिये क्रिया की 
जाती है और यह क्रिया उस समय तक आवश्यकताञ्रों की पूर्ति के लिये बराबर 
दुहराई जाती है जब तक कि इस सम्बन्ध में किसी अन्य विधि का विचार उत्पन्न न 
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हो । क्रिया के दृहराने से श्रादत बन जाती है और इस आदत को समूह के श्रन्य 
व्यक्ति भी वैयक्तिक रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपना लेते हैं 
श्रोर इस सामूहिक क्रिया मे एकरूपता आ जाने से इसे 'समृह की झ्रादत' या 'समृह!' 
की रीति या 'जनरीति' नाम से पुकारा जाता है। समूह के व्यक्ति इस क्रिया को 
दुहराते हैं झौर इस दुहराने के क्रम में समय समय पर उनके मस्तिष्क में इसे परिष्कृत 
करने के अन्य विचार उत्पन्न होते हैं । ये विचार उस प्रमुख धारणा या विचार 
के सहायक के रूप में होते हैँ जो कि प्रारम्भ में उत्पन्न हुआ था और जो अब तक 
विकसित होते होते जनरीति के स्तर तक आ पहुंचा था । यह जनरीति विकसित 
होते होते प्रथाओ श्रौर रूढ़ियों के रूप तक बढ जाती है । जब तक यह रूढ़ियो के 
स्तर तक पहुँचती है तब तक अनेकी इसी प्रकार के सहायक विचार भी उत्पन्न हो 
जाते हैं । ये विचार भी विकसित होकर उस रूढि विशेष की सहायक प्रथायें एवं 
सहायक जनरीतियां बन जाती हैं । प्रमुख रूढ़ि और उसकी सहायक जनरीतियां 
एवं सहायक प्रथाये ही मिलकर एक ढांचे का निर्माण करती हैं. और संस्था निर्मित 
हो जातो है । वास्तव में ढाचा कोई रेखाओं का भोतिक आकार-प्रकार नहीं है 
वरन्‌ विचारों, प्रथाओ्रो और जनरीतियों का समूह मात्र है जो प्रमुख धारणा की 
' सहायता के लिये विकसित हो गया है । 


अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संस्थाये समाज विशेष के सामाजिक जीवन की 
आधार स्तम्भ होती हैं । इसमें घारणा (60708) अथवा विचार (069), 
उद्दे श्य (00708) एवं सामाजिक ढांचा (8028|-99"प७&77'8) होता है । 
फिचर ने लिखा है, “एक संस्था सामाजिक प्रतिमानों, कार्यों और सम्बन्धो का 
सापेक्षात्मक दृष्टि से स्थायी ढांचा होता है जो कि अ्रपत्ती मौलिक सामाजिक 
आवश्यकताओं की तृप्ति के उद्दे श्य से एक मान्य एवं समान विधियों के द्वारा बनाते 
हैं ।?» सामाजिक संस्थाओ्रो को सामाजिक अभिमत एवं अधिकार (860४) 
89770007 <& #&प४707१09) द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। ये सामाजिक जीवन 
की प्रतीक होती है । 


ग्रामोरा सामाजिक संस्थाश्रों का रूप 
( 70679 त॑ रिप्ाणों 50लंगा [7509प४0०75 ) 


भ्रामीए सामाजिक जीवन में भी अनेक सामाजिक संस्थाये व्याप्त हैं । ग्रामीण 
व्यक्तियो की प्रमुख आवश्यकताये भोजन, वस्त्र, निवास व कृषि सम्बन्धी है । भौतिक 
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आावश्यकताएं तो संसार के सभी प्राणियों में समान रूप से पाई ही जाती हैं । 
नागरिक जीवन की आावश्यकताग्रों की भाति ग्रामीण जीवन की श्रावश्यकतायें विस्तृत 
नहीं हुई हैं। ग्रामीण जीवन की झ्रावश्यकताश्रों के सीमित होने से वहां.का सामाजिक 
संगठन भी सरल है। सामाजिक संस्थाश्रों में भी जटिलता एवं बहुलता दृष्टिगोचर 
नही होती । -अ्रधिकांश सामाजिक संस्थायें तो प्रथा, रूढियो एवं जन-रीतियों के 
रूप में ग्रामीएं। जीवन में उपलब्ध हैं और इनमे भी जटिलता का श्रभाव है। ग्रामीण 
जीवन में सामाजिक संस्थाश्रों की बहुलता नहीं पाई जाती । ' ग्रामीण सामाजिक 
संस्थाओं में प्रनुरूपता अत्यधिक पाई जाती है। ग्रामीण संस्थायें, ग्रामीशा जीवन 
की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ में ग्रामीण संस्क्ृति की वाहक ( ए०ं- 
068 ० ऐप! 0877७ ) होती हैं । संस्थाप्रो का यह प्रथम कार्य होता है 
कि वे संस्क्ृति विशेष के तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढी को हस्तान्तरित करती 
रहती है । किसी भी संस्कृति का आधार उस समूह विशेष की संस्थायें ही होती हैं । 
अतः ग्रामीण संस्क्ृति का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये ग्रामीण संस्थाओ्रो का 
अव्ययत आवश्यक है । ग्रामीण संस्थाये सामूहिक व्यवहारों के नियन्त्रण के क्षेत्र में भी 
अद्वितीय स्थान रखती हैं । ग्रामीण घामिक संस्थाये सामाजिक नियन्त्रण के क्षेत्र 
में भी अग्रसर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि घामिक संस्था का वहां बड़ा प्रवल 
अधिकार है। यह केवल नियल्लरण का ही कार्य नहीं करती बल्कि मानव जाति के 
हितो का संरक्षण भी करती है। इस सम्बन्ध में मेकाइवर ने उचित ही लिखा है, 
“सामाजिक संस्थाये मनुष्य को पराजित करने के अपने भ्रधिकार पर जीवित नहीं 
हैं, श्रपितु उनकी ( मनुष्यो की ) सेवा करने के लिए हैं भर जब वे सेवा करना बन्द 
कर देती हैं तो कोई भी प्राचीनता और कोई भी पवित्रता उन्हे मरने से नहीं बचा 
सकती ।”* वास्तव में संस्थाये मनुष्य की सेवा करती हैं। ये मनुष्यों की 
आवश्यकताओं की पूति की एक सामान्य विधि प्रस्तुत करती हैं । संस्थायें मनुष्यों के 
लिए श्रनेक कार्य करती हैं । 


ग्रामीण सामाजिक संस्थाश्नों के कार्य 
( मपाल्सगाड 6 रफ़ाबों 50ट2ंगे [7506प0075 ) 


ग्रामीण सामाजिक संस्थायें ग्रामीण जीवन में अनेक कार्य करती हैं । ये कार्य 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मानव की आवश्यकताओं की सामूहिक ढंग से पूर्ति संस्थाओं 
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की सहायता से होती है जिससे कि समाज में संगठन एवं व्यवस्था बनी रहती है । 
अत: संगठन एवं व्यवस्था के दृष्टिकोण से ग्रामीण सामाजिक संस्थायें अत्यन्त ही 
महत्वपूर्ण हैँं। नीचे हम इन संस्थाओं के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डालना आवश्यक 
समभते हैं । |! 
( १ ) आवश्यकताओं की पूर्ति :-- 

संस्थायें मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करती हैं । ये मानव 
आवश्यकताओ्ो की पूर्ति के ही साधन हैं भ्रतः ये मनुष्य को समूह में, समूह के कल्याण 
को ध्यान में रखते हुए श्रावश्यकताओ्ं की पूर्ति करती है। संस्थायें साधन हैं साध्य 
नही । आश्यकताश्रों की पूर्ति प्रत्येक संस्था का प्रमुख़ कार्य है और इसी के लिये 
ये विकसित की जाती हैं । 
(२) संस्कृति का संरक्षण 

संस्थाएं संस्क्ृति की रक्षा करती हैँ । ये संस्कृति को एक पीढि से दूसरी पीढ़ि 
तक ज्यों का त्यों हस्तान्तरित करती रहती हैं। ये संस्कृति के 'आघार पर निम्ित्र 
होती हैं! श्रौर संस्कृति की ही श्रग होती हैं श्रत: ये संस्कृति की रक्षा करती हैं और 
उसे एक पीढ़ि से दूसरी पीढ़ि तक पहुचाती हैं । ४ । 
(३) अनुरूपता उत्पन्न करना : हे सी ए 

संस्थाये मानव व्यवहार में समानता लाती हैं। झावश्यकतायें मनुष्य की 
समान हैं और उनकी पूर्ति के लिये भी सभी मनुष्यों को कार्य करना पड़ता है किन्तु 
ये कार्य वेयक्तिक श्राधार पर भिन्न होगे और इससे समूह का अहित भी सम्भव है 
अतः समूह के कल्याण के लिये ये मानव व्यवहार में समानता लाती हैं । 


(४) सामाजिक नियंत्रण :-- 

संस्थायें सामाजिक नियन्त्रण का कार्य करती हैं। समूह के व्यवहार में अनुरूपता 
लाकर ये मनुष्यों को एक विधि विशेष के द्वारा ही अपनी झ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के 
लिए बाध्य करती हैं अ्रतः ये सामाजिक नियंत्रण का काये करती हैं किन्तु ये केवल 
मानव नियंत्रण के लिए ही नहीं निर्मित हुई हैं वरत्र इतका मुख्य ध्येय तो आवश्य- 
क़ताओं की पूति करना ही है । ह 


(४) सागे प्रदु्शन करना :-- 

संस्थायें मानव समूह को अपनी आवश्यक्रताओं को पूर्णा करने की एक उचित 
एवं सरल विधि प्रदर्शित करती है। इस भाति ये प्रदर्शित करती हैं कि अमुक 
आवश्यकता किस भांति पूर्ण की जायेगी ? उसे आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस 
विधि का प्रयोग किया जाना चाहिये ? 
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(६) स्थिति एवं का का निर्धारण करना ३-- 
संस्थाएं व्यक्ति की योग्यतानुसार उसे समाज में स्थिति प्रदान करती हैं और 
उसकी स्थिति के अनुसार कार्य का निर्वारण भी करती हैं। जाति संस्था व्यक्ति 
की स्थिति एवं कार्य का निर्धारण करती हैं । ग्रामीण जीवन में तो संस्थायें व्यक्तियों 
की स्थिति अधिकांश रूप से निश्चित करती हैं । ई 
. भ्रव हम इच संस्थाश्रों की विशेषताश्रों का वर्णन करेंगे । 


ग्रामीण संस्थाश्रों की विशेषतायें 
( (फऋब्ा-8८८९ए-)ंडध८३ ठग रिपार्श ग्रडतप्र075 2 

ग्रामीण सामाजिक संस्थायें श्रनेक विशेषताओं से सम्पन्न हैं । ये मानव की सेवा 
करने के लिए श्रनेकों कार्य करती हैं जिनका बणंन हम ऊपर ही कर भाये हैं । यहां 
हम ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं की विशेषताओं का वर्णुत करेंगे। सामाजिक 
संस्थाओं पर भी पर्यावरण का प्रभाव पडता हैं अ्रतः ग्रामीण पर्यावरण के प्रभाव के 
कारण इन संस्थाओं में भी एक प्रथकता थ्रा गई है और यह प्ृथकता ही इन संस्थाओं 
को अन्य पर्यावरणीय संस्थाओं से भिन्न करती हैं। ग्रामीण संस्थाओ्रों की प्रमुख 
विशेषतायें निम्न हैं :--- 
(१) सरलता :--- 


शआमीण संस्थार्यें सरल होती हैं । ग्रामीण «व्यक्तियों की आवश्यकतायें भी 
मौलिक ग्रावश्यकताओं से सम्बन्धित ही होती हैं । वे श्रपनी श्राविश्यकताश्रों को 
सीमित रखते हैं। उनकी आावश्यकतायें ऐश-आराम सम्बन्धी नहीं होतीं । उनकी 
आवश्यकताओं में सरलता होने से उनकी पूर्ति की विधियां भी सरल होती हैं । अ्रतः 
ग्रामीण सामाजिक संस्थायें सरल होती हैं उनमे नागरिक पर्यावरण की जटिलता 
नहीं पाई जाती । उदाहरण के लिए श्रम विभाजन आदि में नागरिक जीवन की 
जठिलता नहीं पाई जाती। इसी प्रकार पंचायत संगठन भी एक सरल संगठन ही है । 
(२) अनुरूपता :-- 

ग्रामीण संस्थाग्रो में अ्नुरूयता अ्रत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। एक आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए जितनी संस्यायें पाई जाती हैं उनमें श्रनुरूपता या समानता ही होगी । 
विभिन्न जातियों की विवाह संस्थाग्रो, पंचायत संस्थाओं में श्रत्यधिक भिन्नता नही पाई 
जाती है। सभी व्यक्तियों का व्यवहार श्रपती संस्था्रों के अनुरूप ही होता है । 
(३) बहुलता का अभाव :--- 


ग्रामीण सस्याश्रों की संख्या भी सीमित होती है इनमें वाहुत्व नही पाया जाता । 
संस्कृति एवं जनसंख्या की अनुरूपता के कारण अनेक संस्क्ृतियां एक ही ग्राम में 


छरे. द्वितीय खंड ) 


नही पाई जाती | अ्रतः विभिन्न संस्क्ृतियों के आधार पर विभिन्न संस्थाओ्रों का श्रभाव! 
भी ग्रामीण जीवन में पाया जाता है। अतः अनेक प्रकार की संस्थायें ग्रामीण 
जोवन में नहीं पाईं जाती । ' 


(४) धर्म प्रधानता : 


ग्रामीण सामाजिक संस्थाये धर्म प्रधान होती हैं। इन संस्थाओं के आधार में. 
धर्म होने से इनकी शक्ति अ्रत्यधिक बढ गई है। धामिक आधार पर ये सामाजिक 
संस्थायें टिकी हुई हैं । ये संस्थायें भाग्यवादिता का हृष्टिकोश भी लिए हुए हैं जिनके ु 
कारण ग्रामीण व्यक्ति इन्हे मानने को बाध्य होते हैं । 


(४ ) जातीय आधार :--- 


ग्रामीण संस्थाये जाति पर भी आधारित हैँ। पंचायत में सबके अधिकार समान 
होते हुए भी उच्च जातियों के व्यक्तियों को ही पंच बनाया जाता है। उन्हीं के 
श्रधिकार में सभी सामाजिक संस्थायें रहती हैं । विवाह शआ्रादि की संस्थाओं में भी 
जातीय अश्राधार पर श्रेष्ठता एवं भिन्नता की भावनायें पाई जाती हैं । 


(६) पारिवारिकता से प्रभावित :-- 

ग्रामीण संस्थाश्रों पर पारिवारिकता को छाप भी स्पष्ट पड़ती है। इन संस्थाओं 
के कार्यकर्ता वेयक्तिक योग्यताओं के आधार पर नही चुने जाते हैं। वरत इनका 
चुनाव पारिवारिकता श्रादि पर भी आधारित होता है । पारिवारिकता का श्रर्थ हम 
पहले हो स्पष्ट कर चुके हैं । 
(७) रूढ़िवादिता :-- 

ग्रामीण संस्थाये रूढ़िवादी होती हैँ । धर्म का आधार होने से ग्रामीण व्यक्ति 
समभते हैं कि यह धर्म के अनुसार हो उत्पन्न हुई है जिससे इन्हें मानने के लिए वे 
कोई हिचकिचाहट नहीं करते । ये संस्थाये कई वर्ष पुरानी होने से इनमें नवीमता 
का अभाव होता है । ये रूढ्विदिता के आधार पर चलती रहती है । 
( ८) अपरिवर्तेनशील :-- 

रूढिवादिता के साथ ही साथ इन संस्थाओं में अ्परिवतंशीलता भी एक विशेषता 
है। ये संस्थायें शीघत्रता से परिवर्तित नहीं की जा सकती । इन संस्थाओं में 
परिवतेन नहीं हो पाता और रूढ़िवादी ही वती रहती हैं। धमं का आधार होने से 
संस्थाओं में परिवतंन व्यक्तियों द्वारा भी शीत्रता के साथ स्वीकार नही किया जाता । 


ग्रामीण सामाजिक संस्थाश्रों का श्रध्ययन क्‍यों ? 


हम यह देखते हैं कि ग्रामीण समाज में मानव व्यवहारों के अ्रध्ययत करने 
के दो रूप हैं । प्रथम ग्रामीण जन के व्यवहारों का अवलोकन करके उनके सामाजिक 
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जीवन का निश्चित परिस्थितियों में कैसा व्यवहार व सम्बन्ध रहता है । द्वितीय 
ग्रामीण जनंसमूह के समूहात्मक अंगों का विश्लेषण व अ्रध्ययन करके । ग्रामीण 
समाज के व्यवहारो की पद्धतियां ग्रामीण स्थानों में ही दृष्टिगोचर हो सकती हैं । 
इस प्रकार से ग्रामीण समूह के व्यवहार और सम्बन्धों के श्रध्ययन्न के लिये सामाजिक 
संस्थाओं का अ्रध्ययन अ्रत्यन्त ग्रावश्यक है । स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज के अध्ययन 
के लिये ग्रामीण संस्थाम्रो का अ्रध्ययन अत्यन्त अनतिवाय॑ है । 


यदि हम यह समझना चाहते हैं कि ग्रामीण जन अपनी आवश्यकताओं की पूति 
किस प्रकार करता है तो इसका ज्ञान हमें ग्रामीण सामाजिक संस्थाश्रों से उपलब्ध 
हो सकता है । ग्रामीण संस्कृति को समभने के लिये भी संस्थाओं का अध्ययन 
अनिवार्य है क्योकि हम देख आ्राये हैँ कि सामाजिक संस्थाये संस्क्ृति की प्रमुख अंग 
होती हैं । इसके श्रतिरिक्त सामाजिक चिन्हों ( 8028| 89770]8 ), सामाजिक 
नियच्रण ( 8009 007/70] ) तथा सामाजिक परिवतंन झादि को समभने के 
लिये भी संस्थाग्रों का अध्ययन आवश्यक है। हम ग्रामीण समाज के भविष्य की 
रूप रेखा तभी बना सकते हैं जब कि ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं का परिपुरां ज्ञान 
हो । इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्रामीण सामाजिक संस्थाओ्रों का अध्ययन कितना 
ग्रावश्यक है । 


अध्याय श्८ 


ग्रामीण शिक्षण संस्थायें 


(िफाश जितंप्रट्वणाणओं र57(प्र075 ) 


युग युग को परम्पराओ्रों एवं संचित पूंजी को मनुष्य एक पीढि से दूसरी पीढ़ि 
को सेव हस्तान्तरित करता रहा है । इस हस्तान्तरण की प्रक्रिया को सामात्य 
रूप से शिक्षा के नाम से सम्बोधित किया जाता-है। सदा से शिक्षा के भ्रतिमान 
एवं पद्धतियों में देश व काल की छाप रहती है। भारत में श्राधुतिक युग मे इस 
प्रक्रिया पर बड़ा बल दिया जा रहा है। ग्रामीण शिक्षा को एक नवीन व संगठित 
आवरखण पहनाने का भी प्रयत्त किया गया है तथा इस कार्य को करने के लिये 
नवीन विचारों से परिपूर्ण शिक्षा संस्थाओ्रों ([78#00४078) को जन्म दिया गया 
है। परम्परागत व पाश्चात्य शिक्षा को छोड गाँवों में गुरूकुल एवं आश्रम शिक्षा 
के प्रतिमानों पर बुनियादी शिक्षा का अनुसरण किया जा रहा है। 


शिक्षा का श्रर्थ 
( शरवगंग8 ण 70प्रटथ४/० ) 


प्रत्येक पर्यावरण में शिक्षा व शिक्षण संस्थायें प्राणी को समाज का उपयोगी 
व्यक्ति बनाती हैं। शिक्षा के द्वारा मनुष्य सभ्य हो जाता है। शिक्षा के द्वारा 
मानव अपनी उन शक्तियों को विकसित कर लेता है जो उसे सफलता प्राप्त करने में 
सहायक होती है। मानवीय जीवन मे सफलता प्रदान करने वाली शक्तियों के 
विकांस की प्रक्रिया शिक्षा के अन्तर्गत श्राती हैं । दुसरे शब्दों में शिक्षा एक प्रकार 
की चेतना है जिसे मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में, सामाजिक पर्यावरण में 
सामाजिक संस्थाश्रो द्वारा प्रात्त करता है । हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 
शिक्षा मनुष्य की नैसग्रिक चेष्ठा एवं प्रयास है। मानव की विकासशील प्रवृति का 
प्रतिविम्ब शिक्षा में हो दृष्टिगोचर होता है । शिक्षा का रूप बड़ा सामान्य होता है । 
यह रूप सर्वत्र अपनी समान प्रक्रिया में प्रतिलक्षित होता है । 


शिक्षा समाज की प्रमुख भाशा होती है। शिक्षा साँस्कृतिक प्रक्रिया है जिसमें 
समाज द्वारा स्वीकृत तत्वों को एक दूसरे को हस्तान्तरित किया जाता है। इस कार्य॑ 
के संचालन हेतु समाज को शिक्षा संस्थाओं का निर्माण करना पड़ता हैं। इस 
प्रक्रिया के द्वारा मानव आदिकाल से सीखता आ रहा है। इस प्रकार से वह जो 


७९ 


सीखता है उसे शिक्षा का रूप दिया जाता है। मानव जो कुछ सीखता है 
वह समाज के मध्य रहकर सीखता है। प्रो० कबीर ने तो यहां तक कहा 
है, “आदर्श पर्यावरण में सच्ची शिक्षा केवल माता पिता द्वारा ही दी जा 
सकती है ।“ गान्धी जी ने भी शिक्षा को स्गस्कृतिक चेतना एवं हृदय परिवर्तन का 
श्रोत माना है। उन्होंने लिखा है, “प्रथम स्थान हृदय की संस्कृति या चरित्र 
निर्माण का है अ्रथवा जैसा मेरा विश्वास है सवको समान नेतिक. प्रशिक्षण प्रदान 
किया जा सकता है।!£ 


इस प्रकार से हमने देखा कि मानव जीवन के लिये शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूरां 
स्थान है। प्रो० हकक्‍्सले ने लिखा है, “मै सोचता हूँ कि उसी व्यक्ति को स्वतन्त्र 
शिक्षा मिली है जो' अपनी तरुण अवस्था में ही इतना प्रशिक्षित हो गया हो कि 
उसका शरीर इच्छा शक्ति का पूर्ण रूप से दास हो, जिसकी वौद्धकता इतनी स्पष्ट, 
शीतल, तकंपूर्ण एन्जिन हो जिसका प्रत्येक भाग समान शक्तिशाली एवं सुगमता से 
कार्य करने वाला हो जिसका मस्तिष्क प्रकृति के मोलिक तथ्यों के ज्ञान का भणडार 
हो ।?१ डा० पट्टाभिसीतारमया ने शिक्षा के बारे में ठीक कहा है, “शिक्षा में वह 
तृष्णा है जिसका सम्बन्ध केवल जीने की कला मात्र से नहीं वरत्र जीवन के मूल एवं 
आधारभूत विचारों से है ।”* अमेरिका के शिक्षाशास्त्री मीड ने बताया है, “शिक्षा 
से हमारा तात्पयं सारे बालकों को वह शिक्षा देना है जिसकी इनको इस संसार में 
पूर्ण मानव बनने के लिये आवश्यकता है ।” थोमस बुडे ( [0798 
ए7/00१०४ ) ने शिक्षा को सामाजिक चेतना देने वाला यन्त्र समझा है। उनका 
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कथन है, “शिक्षा का वैज्ञानिक सिद्धान्त यह घोषणा करता है कि यह हमारी 
सामाजिक चेतना से सम्बन्धित कार्यक्रम है ।”! ९ 


इस प्रकार हम इस निष्कपं पर पहु चते हैं कि शिक्षा मानवीय विकास के 
लिये अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण ही नही ग्रपितु एक अनिवार्य सास्क्ृतिक प्रक्रिया है। इस 
प्रक्रिया पर सदा से विचार होता आया है। यह प्रत्येक मानव की अर्न्चानिहित 
सम्भावनाओ्रो को विकसित करती है । इस प्रकार से इसका सामाजिक जीवन में 
अत्यन्त महत्वपुरणं स्थान है । श्रव हम ग्रामीण सामाजिक जीवन में इसके स्थान को 
देखने का प्रयास करेंगे । 


६ 


ग्रामीरण जीवन में शिक्षा का स्थान 
(7?]2८९८ ० ए0तप्रट्थाणा 7० रिप्राथों 0) 


शिक्षा समाज की अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके द्वारा समाज के मान्य 
संस्कारो को एक पीढी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित किया जाता है । विस्तृत श्र्थों में 
सामाजिक जीवन के प्रारम्भ के साथ ही किसी न किसी प्रकार की शिक्षा का श्री गणेश 
हो जाता है । प्रत्येक समाज मे अपनी भूमिका अदा करने के लिये, अपने पद की रक्षा 
करने के लिये, भ्रपती प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिये अ्रथवा अपनी जीविका के लिए कुछ 
विशिष्ट तथ्यों को जानने, कुछ विशिष्ट गुणों को अपनाने, कुछ विशिष्ट कार्यो का 
ग्रभ्यास करने की भ्रावश्यक्ता पड़ती है | श्रविकसित समाजों में प्राय. यह कार्य 
परिवार या कबीले के अ्रन्तर्गंत ही सम्पूर्ण कर लिये जाते हैँ । ग्रामीण समाज में भी 
परिवार व पडोप इस क्षेत्र मे श्रद्धितीय स्थान रखते हैं । यहां पर लेखन कला से 
विशेष परिचय न होने के कारए व शिक्षा के मौलिक साथनो का अभाव होने के 
कारण शिक्षा की प्रक्रिया मौखिक व जीवन से सम्बन्धित क्रियाओं के द्वारा होती 
हैं । गावो मे श्राविष्कारो और सगठित 'संस्थाश्रो की अनुपस्थिति के कारण शिक्षा की 
समुचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ग्रामीण समाज अपने 
आदर्शो व आवश्यकताओं, विश्वासों तथा सामाजिक नियन्त्रणे के अनुरूप अपने 
सदस्यों को विशेष साचे मे ढालने का प्रयत्त नही करता । ग्रामीण समुदाय भी 
अपने सदस्यो को अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयत्व करता है । ग्रामीण 
समाज के ये प्रयत्त भी ग्रामीण शिक्षा के अन्तर्गत आते हैँं। शिक्षा के समाज- 
शास्त्रीय रूप के सम्बन्ध में गरिलित ,और गिलिन ने लिखा है, “अपने व्यापकतम 
अर्थ में शिक्षा मे ऐसी कोई भी विधि सम्मिलित हैं, जिससे संस्कृति के भ्रन्तगंत 


अमन नरम थम रन सम सन ५ 2-० अल 
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पुरानी परम्परात्रों, रीतिरिवाजों तथा संस्थाग्रों को सामाजिक विरासत और नयी 
ज्ञान-प्रविधियां एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुँचाई 
जाती हैं ।”” इससे पूर्णा स्पष्ट है कि ग्रामीण समाज को स्थिर रखने तथा उसको 
सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिये शिक्षा का कोई न कोई रूप अवश्य 
होता है । ग्रामीण समाज में भी शिक्षा को सामाजिक निरन्तरता के लिये श्रावश्यक 
माना जाता हैं श्रौर उसके समुचित विकास का ध्यान भी रक्‍्खा जाता है। श्रतः 
हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा ही व्यक्ति को विशिप्ट समाज के लिये उपयोगी 
बनाती है । हम यह भी कह सकते हैं कि ग्रामीण शिक्षा ग्रामीण व्यक्ति को ऐसी 
जीवन पद्धति, रीतिरिवाज, रहन सहन, आचार विचार, व तौर तरीके बताती है 
जो ग्रामीण सामाजिक जीवन के लिये अनिवार्य है। इस प्रकार से प्रत्येक समाज में 
व्यक्ति का समाज के साथ सामन्‍्जस्य और अ्रनुकूलन स्थापित करने का मुख्य साधन 
शिक्षा है । 

ग्रामीण शिक्षा में समाजशास्त्रीय हृष्टिकोश विशेष पाया जाता है, क्योंकि वहा 
किताबी ज्ञान या लिखने पढ़ने के विशेष अभ्यास को ही शिक्षा नहीं कहते । यहां 
उन्त सब वातों को शिक्षा के अ्रन्तगंत माना जाता हैं जो वालक जन्म से खेत-खलि- 
यान व ग्रामीण सामाजिक वातावरण से सीखता हैं । इस प्रकार की शिक्षा सभी 
समाजों में पाई जाती हैं । ग्रामीण जन ग्रामीण सामाजिक जीवन के लिये इसी 
शिक्षा को उपयुक्त मानते हैँ । वतंमान युग में साक्षरता तथा साधारण गणित ज्ञान 
को झ्रावश्यक माना जाने लगा है। 


प्रत्येक संस्कृति की पृथक शिक्षा हो 

(#ए९एए ८प्रपप& छ_ाणपाँत 782८ 07९०7०९०६ एतेपट४८०7 ) 
यू' तो हर प्रकार से सव मानव प्राणी एक ही प्रकृति के होते हैं । जीवन की 

तीत आवश्यकताझो की सबको समान रूप से आवश्यकता पढ़ती हैं परन्तु फिर भी 

प्रत्येक क्षेत्र में समानता प्रतिलक्षित नही होती ।-यहां तक कि जुड़वां बच्चे भी एक 

समान नही होते हैं । 


श्रत: स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणी के लिये उप्तकीं रुचि, क्षमता व कार्यक्षेत्र के 
अनुसार पृथक शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिये । शिक्षा का न केवल समाजशास्त्रीय 
आ्राधार वल्कि मनोवैज्ञानिक आधार भी यही कहता है । इस प्रकार की पृथकता 
यंद्रपि एक ही समाज के व्यक्तियों में इतनी नही, होती परन्तु विभिन्‍न संस्क्ृतियों में 
भ्रवश्य पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है । उदाहरणाथ्थ अमेरिका में जिस शिक्षा व्यवेस्था 
की आवश्यकता है वह भारत के लिये उपयुक्त ,सिद्ध नहीं होगी। अमेरिका के 
4 (जाए & (पंत : (प्राप्पाथं 502८0089- 
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ग्रामीण क्षेत्रो में कृपि में वैज्ञानिकता का जो विशेष योग है वह भारत में नही। इसके 
अतिरिक्त विभिन्‍न संस्क्ृतियों में अपनी भाषा, रीतिरिवाज, धर्म, प्राकृतिक वाता- 
वरण, जलवायु, भोजन, विचारधारा, ऐतिहासिक क्रम, परम्पराश्रो आदि का होना 
जरूरी हैं। इसी हृष्टि से यदि हम एक राष्ट्र को एक संस्कृति का प्रतिनिधि मान लें 
तो हमें उस राष्ट्र के लिये विशिष्ट शिक्षा पद्धति की आवश्यकता होगी । वहां उसी 
शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना होगा जो उस पर्यावरण के श्रनुकूल हो। श्रतः 
स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण समाज के लिये शिक्षा की व्यवस्था करते समय हमें 
भारतीय ग्रामीण पर्यावरण का ध्यान रखना होगा । 


हे | 52 रे 
शिक्षा एक सामाजिक दायित्व 
(झताटबधंणा 8 5०लंगों १९५००॥ओंज[६ए) 


शिक्षा के उपरोक्त सांस्कृतिक प्रथक्वरण का प्रभाव वर्तमान युग में कम होता 
जा रहा है। शिक्षा श्रव सामाजिक दायित्व समझी जाती है । इस सम्बन्ध में हम 
ऊपर भी बता शभ्राये हैं कि सामाजिक जीवन के प्रारम्भ से शिक्षण प्रयत्न प्रारम्भ हो 
जाते हैं । प्रत्येक संस्कृति मे शिक्षा के मौलिक श्रर्थो व सिद्धान्तों मे समानता होती 
हैं। यदि हम प्राचीन परम्परागत शिक्षा प्रणाली में भौर वतंमान शिक्षा मे भेद 
देखते हैं तो सामाजिक ढांचे के परितरतंन के फलस्वरूप ही ऐसा हो रहा है। 
शिक्षा को सामाजिक दायित्त समझा गया है। इसकी व्यवस्था में महान क्रान्ति 
हुईं हैं। इसका उदाहरण हमारा देश भारतवर्प ही है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों की 
शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन एक ज्वलन्त प्रमाण हैं । श्राज के सो हाल पूर्व सभी 
तथा कथित सभ्य राष्ट्रों में बच्चो की शिक्षा मा बाप का ही दायित्व था, जिसका 
परिणाम यह हुत्रा कि समाज के केवल समृद्ध, सवल तथा सम्मानित सदस्यों ,की 
सनन्‍्तानो को ही शिक्षा सुविधाओ्रो का श्रधिकार रह गया था। फलतः यह स्वाभाविक 
था कि राष्ट्र का ग्रामीण समुदाय पूर्णा रूप से ही व्यवस्थित शिक्षा से वंचित रहता । 
'क्ेवल सीमित मात्रा मे हो परम्परागत शिक्षा प्राप्त होती थी और उसी से ग्रामीण 
व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह द्रोग्य कृषि की परम्परागत शिक्षा प्राप्त कर लेते थे । 


* बतंमान युग में सभी सभ्य राष्ट्री मे समाज की शिक्षा का दायित्व समाज व 
सरकार का समझा जाता हैं। कल्याण राज्य की कल्पना के अन्तर्गत कुछ देशों 
में श्रौद्योगिक क्रान्ति जनित आर्थिक समृद्धि तथा सक्रमाज कल्याण को असाधारण 
घारणा से ग्रामीण समुदाय को समुचित शिक्षा देने की व्यवस्था पर विचार किया 
गया है । ग्रामीण शिक्षा प्रायः राष्ट्रों की राजकीय कल्याणकारी योजनाओं का अभिन्न 
अंग है। अनिवार्य और नि.शुल्क शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा 
व समाज शिक्षा झ्राज प्रगतिशील राष्ट्रो का एक प्रधान लक्ष्य बन चुकी है । अब हम 


पछ050 


ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा, शिक्षा समस्‍यायें, शिक्षा सुधार, शिक्षा संस्था आदि तथ्यों पर 
विचार करेंगे । 


5 ग्रामीण शिक्षा 
(रिप्रातों हतप्रटश/09 ) 


वर्तमान युग में शिक्षा का सामान्य अर्थ विशेषतः लिखने व पढ़ने की योग्यता 

तक ही सीमित रकखा जाता है । यदि हम सही भ्र्थों में ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर 
दृष्टिपात करें तो इसे बड़ी शोचनीय ;स्थिति में पायेंगे । ग्रामीण शिक्षा का स्तर बड़ा 
निश्तकोटि का हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की साक्षरता का बहुत कम प्रचार 
है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः जनसंख्या निरक्चर है । श्री स्मिथ ने अमेरिका 
के ग्रामीण शिक्षा स्तर के बारे में कहा है, “उचित तथ्यों के सर्वेक्षण से स्पष्ट रूप से 
प्रगट होता है कि श्रमरीकी शिक्षा पद्धति के लाभ ग्रामीण समुदाय के मनुप्यों तक 
उस समान मात्रा में विकसित नंहीं किये गये जितने कि नागटिक केद््रों के निवासियों 
के द्वारा उपभोग किये गये हैं । इस प्रकार दस वर्ष श्रीर इससे श्रधिक आयु की 
जनसंख्या में ४०००,००० व्यक्ति ( ४.३ प्रतिशत ) सन्‌ १६३० ई० से श्रसाचषर 

थे। नागरिक जनसंख्या में (उनका) अनुपात ३.२ प्रतिशत था, जब उसकी तुलना 

६.६ प्रतिशत कृपक तथा ४.८ प्रतिशत श्रक्षपक ग्रामीण जनसंख्या से की गई |” 
इस प्रकार से सदा से ग्रामीण शिक्षा की प्रगति में छात होता रहा है। ग्रामीण 

शिक्षा के सम्बन्ध में लोगों के मध्य श्रव विचारों मे परिवर्तंत श्रा गया है। ग्रामीण 

"शिक्षा के अन्तगगंत हम उस शिक्षा व्यवस्था को मान्य समभते हैं, जो ग्रामीण 
पर्यावरण के अ्रनुकूल होने के साथ ग्रामीण झ्रावश्यकत्ताओं को पूर्णा करने वाली हो । 
ग्रामीण शिक्षा विस्तृत श्रथों में वही शिक्षा मानी जाती है जो कृषि के उद्वं श्यों को 
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दर द्वितीय खरणंड | 


पूर्ण करती है। ग्रामीण शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी हम भारत की ग्रामीण 
शिक्षा के उदाहरण से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे । 


भारत में ग्रामीण शिक्षा 
( एफावों शितपट०ता 47 ॥709 ) 
भारत में ग्रामीण शिक्षा का प्राचीन रूप अत्यन्त प्रभावशाली रहा है ।, यद्रपि 
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यक्तिगत दायित्व पर निर्भर थी जिससे ग्रामीण समाज के 
सीमित लोगों को ही श्रौपचारिक ( #07779/! ) शिक्षा प्राप्त करने का वास्तविक 
श्रधिकार प्राप्त था और शिक्षा का संगठन व्यवहारिक था। गुरू शिष्य का निकटतम 
सम्बन्ध तथा धामिक शिक्षा का गहन सम्बन्ध था । शिक्षा धामिक व जातीय श्राधारों 
पर संगठित थी | मुसलमान मदरसों में तथा साधारण पाठशालाओं में हिन्दू व 
मुसलमान साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। प्राचीत काल की शिक्षा की विशेषता 
यह भी थी कि गुरूकुलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। कुछ सीमा तक भारतीय 
ग्रामीण शिक्षा की प्राचीन व्यवस्था वर्तमान युग की आवश्यकताश्रों को पूर्ण करने में 
समर्थ होती थी । लेकिन विभिन्न संस्क्ृतियों तथा सरकारों के हस्तक्षेप से यह ढांचा 
बिगड़ गया ।* विशेपतः ग्रामीण शिक्षा संगठन का रूप बड़ा विघटित हो गया 
ग्रामीण शिक्षा के प्राचीन ढांचे मे विभिन्न अ्रभाव दृष्टिगोचर होंते हैं । इस शिक्षा को 
परम्परागत शिक्ता ( १7806 90०79 67४०७४०४ ) कहा जाता है। ग्रामीण 
समुदाय में शिक्षा का अधिकार विशिष्ट वर्गों को ही प्राप्त था जो प्राचीन पद्धति पर 
झ्राधारित थी। शिक्षा का आदर्श 'थी-आसे (]'/७० 8.) पर अवलंबित था । 
लिखता पढना व गणित ज्ञान से बौद्धिक ज्ञान पर विशेषतः बल दिया जाता था। 
यहां हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली के दोषों पर विचार करेंगे । ट 


|] 


परम्परागत शिक्षा के दोष म 
( [0९६८८४5 ए एफब्तंस्ंणाए ए्रतृंघटथध४०छ ) 


राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलत सत्‌ १६३७ ई०, जो वर्धा में गांधीजी के सभापतित्तत 
में हुआ था उसमें अ्रध्यचीय भाषण मे महात्माजी ने कहा था, “वत॑ंमान शिक्षा 
प्रणाली किसी भी रूप में देश की मांग को पूरा नही करती है । उच्च शिक्षा का 
माध्यम जो अंग्रेजी बना दिया गया है, उसमे मुद्दी भर लोगो और लाखों ग्रामीण 
अनपढ़ो के बीच एक स्थायी दीवार खड़ी कर दी, है । इस शिक्षा से ग्रामों व नगरो 
के मध्य कोई सम्बन्ध नही रहता है. परम्परागत शिक्षा प्रणाली के प्रमुख कर- 
दाता ग्रामीण किसान को लाभ नहीं मिल रहा है ।?९ आयंनायकम्‌ः ने भी लिखा 


? देखिये : महात्मागांधी : वर्धा शिक्षा योजना! + 


क्र 


है,,वतंमान शिक्षा पद्धति छात्र एवं छात्रा्नो के सर्वांगीण! विकास एवं सहयोगिक 
भावनाश्रों का निरथंक साध्य हे ।7० संक्षेप में हम परम्परागत शिक्षा के निम्न 
दोष निर्धारित कर सकते हैं:--- 
(१) व्यवहारिकता का अंभ्राव [ ॥,980४ ० ०७४87 ) 

हम देख चुके है कि परम्परागत शिक्षा ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त झ्ौद्योगिक 
इकाईयों का नाश कर दिया है। 'केवल मात्र बौद्धिक पहलुओं पर बल देकर 
कृषि प्रधान देश के लिये: निरथंक व्यक्ति उत्पन्न करती है। इस प्रकार से शिक्षा 
का रूप श्रव्यवहारिकं है । 
(२) जीवन से दूर ( कक ० 6 ) ह 

यह शिक्चा बहुत ही कृत्रिम एवं श्रौपचारिक (॥707779]) है भर इस प्रकार 
वास्तविकता और जीवन से स्वंथा पृथक है । यह वस्तुओं की उपेक्षा कर उसके 
प्रतीकों को, महत्व प्रदान करती हैं । यह शिक्षा निष्क्रिय, वर्शनात्मक एवं श्रमूर्तं व 
जीवन शुन्‍्य है। ह 
(३) स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास नहीं 

( [९० 70070079767/ ०0] '8॥प7'७) ि8॥70688 ) 

यह शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक हृष्टि- से निर्जीव हैं। इसमें किसी भी 
सुजनात्मक क्रिया्रो को रथान-नही दिया जाता है । यह पुर्णरूप से अ्रमनोवैज्ञानिक 
हैं । ग्रामीण जीवन की क्रियाश्रो से बहुत दूर है। ग्रामीण बालकों की प्रवृत्तियो 
के अनुकूल कोई तथ्य नही है । ' ह 
(४) असामाजिक 'संगठन ( एञा8००ंथी 07890 07 ) 

ग्रामीण क्षेत्रों की परम्परागत एवं विघटित (शिक्षा ने जमींदार व - पु जीपति को 
ही अवसर प्रदात कर वग़-भेद का जहरीला बीज भारत में प्रस्फुटित्‌: कर दिया। 
सामाजिक वर्गो में पारस्परिक वैमनस्थता इस शिक्षा की विशेषता रही है। 
श्री रामचन्द्रान, श्रध्यक्ष, तालीमी संघ, के विचारानुसार, “यह कोई विशेष नवीन 
विचार नही कि पाठशाला व समुदाय का इतना घनिष्ट सम्बन्ध होना चाहिये जितना 
झ्रधिक से अधिक सम्भव हो सके । परन्तु यह बात हमारे देश में घटित नहीं हुईं । 
यहां तो पाठशाला एक अलग कार्यालय के समान संचालित होती है जिसमें ' समाज 
का कोई सम्बन्ध नही रहता ।77 7 जज ह 


70 देखिये ; आर्यतायकम्‌ : वर्तमान शिक्षा को गम्भीर स्थिति, सेवाग्राम वर्धा' 


+] “४ 5 9ए 70 770९८75 8 0९ परत धात्रा; धा6 5ए00 बाते एणाग- 
प्रापााज छाणात एडजगाय 25 टी058 [0 दूली 070_ 38 90855700०, पा 
5 0285 70 वएएथालत वा 0प्र-5 20प770फए 990 पधरीश 98 एटए 
णाडा एशप्रन्षा।वत 45 5076 [चागत 0 बय एणीि68 बाते बछच्ा। 70॥77 (6 
कई ९. रि्याजागावितघा, "0जएग्पवे दाह 9980 एनाशाएं 
79 <&०. ॥ *+ । एव 


न्‍ 


| 


हेड द्वितीय खएड | 
(५) चेकारों की संख्या में बुद्धि ( [07888 47 प्राशा])०जएग॥श॥7॥ ) 


ग्रामीण भारत में अ्रधिकांशत: जनसंख्या आत्मनिर्भर इकाईयों में संगठित थी । 
व॒तंमान शिक्षा ने उनमें नागरीकरण के कारकों को उत्पन्न कर तथा नौकरी का 
लालच पंदाकर क्रियात्मक भाव हटा दिया । कुटीर उद्योगों श्रादि का नाश होने 
से ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हो गई है । 


(६) आचार विचार की कमी ( ॥,80 0 ॥४०7७॥४ए ) 


प्रत्येक संस्कृति में सदा से श्राचार विचार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 
भारतीय ग्रामो में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावों ने सदाचार व नैतिक जीवन की जड़ों 


को हिला दिया है। नैतिक आचार विचार का परम्परागत शिक्षा में कोई स्थान 
नही रह गया था । 


(७) आत्मिक विकास की अनुपस्थिति 


( 8086706 ० 8970७ वैं७ए७०७7॥०७॥॥६ ) 


भारत के ग्रामीण जीवन में सदा से श्रात्मिक विकास पर भी बल दिया जाता 
रहा है। शिक्षा संस्थाग्रो तथा धामिक संस्थाओं से इस प्रकार की श्राशाय्ें पूर्ण 
की जाती थी। लेकिन वर्तमान शिक्षा के ढांचे में परिवर्तत होने के फलस्वरूप 
इस प्रकार सम्भावनाओ्रो की श्राशा हूट गई । शिक्षा का आधार केवल अक्तर-श्ञान 
तक सीमित हो गया । परिणामस्वरूप ग्रामीण जन कर्म व बर्म हीन हो गये । 


(८) विकेन्द्रित आत्मनिर्मेरता की कमी 
( ,800 0| ॥060७77#!86१ 8७ 8रपा0ं०७70ए ) 


' शिक्षा में ग्रामीण उद्योगों व व्यवसायों का लेशमात्र भी स्थान न होने से 
ग्रामीण इकाईयों की पुरा आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। इस प्रकार से प्रामीण 
जीवन में विभिन्न समस्‍यायें खड़ी हैं। लोग गरीबी व वेकारी की ओर केन्द्रित 
हो गये । 


(६) राष्ट्रीय भावनाओं से दूर ( एक [767 'कष0००8] [००॥॥४७ ) 


शिक्षा व्यवस्था में श्रामुलचुल परिवतंन कर देने से राष्ट्रीय भावनाश्रों का नाश 
(हो गया । विदेशी आादर्शो व उद्दे श्यों को पूर्ण करने वाली शिक्षा देश के लिये 
उपयुक्त नही रही । इस कारण से राष्ट्रीय एकता कीं भी अ्रत्यधिक कप्ती हो गई । 
समाज धर्म व जाति के विवादों में पड़कर श्रसंगठित हो गया । शिक्षा' मन्त्रालय के 
प्रकाशन में ठीक लिखा है, “कार्य करने व सीखने में स्वतस्तता का श्रंथे यह है कि 


॥ 


दर 


१ 


बालक स्वतन्त्र होकर आत्म-प्रदर्शव तथा राष्ट्रीय भावनाओं का विकास निर्भयता 
तथा बिना रुकावट के कर सकें |” 2 


(१०) खर्चीत्ञी शिक्षा ( 759श07श्नए९७ #67०७६४०07 ) र् 

- वर्तमान शिक्षा परम्परागत व रूढ़िवादी है जिसके केवल धनिक व विशिष्ट वर्ग 
के व्यक्तियों को ही प्रोत्साहन मिलता है। ग्रामीण जन व जन साधारण श्राज इसी 
कारण से अशिक्षित दिखाई देते हैं । 


(११) मनोबिनोद एवं सांस्कृतिक आधारों पर रहित 


(,807 0० ढप्रीए्एछी 87व ॥0760७॥776709 0988 ) 


रूढिवादी शिक्षा में इन श्राघारों पर लेशमात्र भी ध्यान नही दिया जाता है। 
इसमें आनन्द की मात्रा का स्थान नही हैं। श्री रामचद्धान ने ठीक कहा है, 
“भनोविनोद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा आनन्द प्राप्ति का तत्व हमारी 
साधारण शिक्षा संस्थाओं में उपेक्षित है ।” ? 3 


इस प्रकार उपरोक्त कथन से पूर्रारूपेण स्पष्ट है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में 
यह परम्परागत शिक्षा प्रणाली व पाश्चात्य परिवतन उपयुक्त नहीं हैं । यह शिक्षा 
देश में सन्तुलित व्यक्तित्व, उदार दृष्टि और युक्तियुक्त विशाल दृष्टिकोण के निर्माण 
में असफल ही नही बल्कि निरथंक सिद्ध हुई हैं, विशेषरूप से जब कि भारत स्वतत्त 
हो गया है। अब इनके नवनिर्माण के लिये नवीन शिक्षा की आ्रावश्यकता है । 
श्री रामचन्द्रान ने लिखा है, “कई ऐसी धारणाये जो वर्तमान सांघारण पाठशालाश्ों 
में नही थी वे अ्रव क्रियात्मक रूप से अ्पताई जा रही हैं, तथा उन्हे व्यवस्थित कर 
बुनियादी शिक्षा में जोड़ा जा रहा हैं ।! 
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प्‌ द्वितीय खएड ] 


नवीन ग्रामीण शिक्षा 
( पल्छ रिप्रावों 80प्रट्वा07 ) 


' भारत पर थोपी गई प्रचलित शिक्षा प्रणाली के विरोध मे श्रनेक विचाखान 
व्यक्तियों ने इसके प्रारम्भ से ही आवाज उठाई थी और नवीन सुधारों की शोर 
भी हमारा ध्यान श्राकपित किया था । ग्रामीण शिक्षा को नवीन रूप देने की दिशा 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं क्रान्तिकारी तथा प्रगतिशील योजना वर्धा योजना के नाम से 
सन्‌ १६४८ ई० मे प्रचारित की गई थी । निसन्देह इस कार्य में उन्हें देश के 
अनेक गणमान्य शिक्षाविदो का योग प्राप्त था। फलस्वरूप डा० जाकिर हुसेन की 
अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण हुआ जिसके सदस्य प्रो० सैयादीन, काका 
कालेलकर, जे० सी० कुमारप्पा, आरयंनायकम्‌ आ्रादि थे । स्वतन्त्रता के उपरान्त ४ 
नवम्बर, सत््‌ १६४८ ई० को एक शिक्षा आयोग का संगठत किया गया । 


इस आयोग में डा० राधाकृप्णन श्रध्यक्ष, डा० जाकिर हुसेन, डा० लच््मणा 
स्वामी मुदालिया, डा० जेन्स आदि थे। इन्होंने ७४७ पृष्ठो की एक रूपरेखा प्रस्तुत 
की। इसमें लिखा है, “राष्ट्रीय विद्यालय हिन्दुओं, मुसलमामो तथा श्रन्य व्यक्तियों 
को परस्पर समीप लाने, अ्रस्पृश्यों को शिक्षित करने तथा शिक्षण संस्थाओं से 
अ्रस्पृश्यता के कारणों को वहिप्कृत करने वाला अत्यन्त प्रभावशाली साधन होना 
' चाहिये 7० इस प्रकार से बुनियादी शिक्षा के नाम से नवीन शिक्षा योजना 
बनाई गई है जो विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित हुई । हम इस योजना की 
विस्तृत विवेचना करेंगे। 


बुनियादी शिक्षा 
, (38४2 छतप्टकाए0ा) 


भारतवर्ष ने स्वतन्त्रता की जो लड़ाई लडी उसका उद्देश्य था कि वह अपत्ती 
संस्क्ृति का पुनरूत्यात करे और देश की प्रतिभा के श्रनुकूल यहां की व्याप्त 
'कलुषितता को दूर करने के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिससे देश 
का सम्पूर्णा पुननिर्माण' सम्भव हो सके । इसी एक मात्र उज्जवल लक्ष्य को पूर्ण 
करने के लिए सांस्कृतिक प्रक्रिया श्रर्थात्‌ शिक्षा प्रणाली की योजना बनाई गई। 
सर्वप्रथम स्वतन्वता प्राप्ति के १० वर्ष पूवे राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं भऔौर 
जनसेवको के सामने एक छुनौती के रूप में नई तालीम श्रर्थात्‌ बुनियादी शिक्षा रखी 


दि कसर जल कब मन >ा कम आय कमल अल शजी आज नकल पा ल54+ 32 जी अंडमान अर विज 

5 “फ्फनण वरब्धणाने 5.00 ग्राप७ 06 प€ ग्राठई एवाशा ॥76७75 0 
फ्रघापशाणर स्र्रतए३, रप्रछ्ताएओड शा ठ0गरादाड ऐो05क 2०06 शाप 
छ €्वपटथाएाए ती6 प्रगराठपरदा्९5 बात लाएत्वाएु प& ठएघा56 0 
परा0प्रणोशंजा।ए 07 6 इला00,7 रे, [([लञ्ाा॥॥॥775 २९४७०६ ० 
ए०ज्त >6प026007, 


पद 


गई। वर्तमान युग के महात््‌ दाशंनिक सन्त विनोवा कहते हैं कि जिस प्रकार 
स्वतन्त्रता मिलते ही अंग्रेजी मंडे के स्थान पर भारतीय राप्ट्रीय क्रंडा लहराया गया 
ठीक उसी प्रकार संस्कृति की महात्र द्योतक राष्ट्रीय शिक्षा की योजना भी देश के 
सम्मुख प्रस्तुत की गईं। 

समाज की जैसी श्राथिक और सामाजिक स्थिति होती है उसी के श्राधार पर 
शिक्षा का भी ढाँचा होता है । हमने जो श्राथिक व सामाजिक ढाँचा पाया है वह 
वर्ग प्रणाली पर झ्राधारित है। अश्रत: देश के प्रायः सभी शिक्षाशास्त्रियों ने इसमें 
परिवतंन की मांग की । दिसम्बर सन्‌, १६५३ ई. में कल्बाणी में जो श्रधिवेशन 
हुआ उसमें एक जोरदार प्रस्ताव द्वारा मांग की गई कि बुनियादी ढंग पर विश्वविद्यालय 
तक की शिक्षा का पुत्रगंठझन किया जाय । इस प्रकार बुनियादी शिक्षा को ही देश की 
सभी समस्याझ्रों के तिवारण करने का एक मात्र उपाय मान कर अपनाया है । 
इस नवीन शिक्षा योजना की प्रमुख गतिविधियों को अध्ययन करने के लिए हम 
सबसे पहले यह समझ ले कि वास्तव में बुनियादी शिक्षा क्‍या है ? 


बुनियादी शिक्षा क्या है? (दाशनिक पृष्ठभूमि)... 
(५० पछ०६75 8०5८० छतप्रट्थ४०ा-२?॥ा]050777८थ 892ट:87०प70) 


बुनियादी शिक्षा शोपरणाविहीन एवं वर्ग विहीन रचना का शवितशाली साधन 
है। बुनियादी पाठशाला लघु रूप मे एक आरादर्श समाज होगा, जहां से सम्पुरां 
समाज को नई दिशा तथा नवीन प्रेरणा प्राप्त होगी। वाछ्नीय समाज के 
लिए सुयोग्य नागरिक तैयार करने में पाठशाला महत्वपूरां भाग लेगी । पंडित नेहरू 
के शब्दों मे दुनियादी शिक्षा देश के नवयुवकों में सामाजिक दृष्टिकोण पैदा करके 
ऐसा समाज तैयार करेगी जिसकी कल्पना समाजवादी समाज रचना में अन्तनिहित 
है। उनके विचारानुसार “बालक भविष्य की श्राशा है उन्हें श्रपती मानसिक एवं 
शारीरिक शक्ति का विकास करना है जिससे भविष्य में वे उत्तरदायी हो सके। 
यह केवल पाठशाला में जाने मात्र से ही सम्भव नही वल्कि स्वस्थ सनोरंजन व 
स्वस्थ पूर्ण खेल भी अनिवार्य है। उन्हे श्रपनी मातृभूमि की सेवा करती है और 
महानर्‌ बनाना है। यह तभी सम्भव होगा जब कि वे स्वयं महाव्‌ बने और अ्रपने 
देश के स्तर को ऊंचा उठावें ।”१ गांधीजी वुनियादी शिक्षा को क्रान्ति व परिवर्तन 
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का प्रभावशाली शस्त्र बनाना चाहते थे । उनके विचारानुसार शिक्षा का श्र्॒थ॑ 
. अ्क्तित्व का निर्माण करना है। व्यक्तित्व विकास सामाजिक दायरे में ही सम्भव 
है। गांधीजी ने नई तालीम का दर्शन इस प्रकार प्रकट किया है, “यह जीवन की 
शिक्षा है जो जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया में चलती है 7? बुनियादी शिक्षा के 
हारा आध्यात्मक समाज की पूर्णाता सम्भव है । प्रेम, श्रहिसा, सत्य तथा न्याय पर 
आधारित समाज ही गांघीजी के विचार से आध्यात्मक समाज है। ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था में किसी प्रकार का आर्थिक, राजनैतिक, धारमिक अथवा सामाजिक शोपण 
नहीं हो सकता । गांधीजी बालक के मन और मस्तिष्क को समाज की व्यवस्था के 
अनुकूल ढालने के लिए बुनियादी शिक्षा को श्रावश्यक मानते थे । 


शिक्षा जीवन के गुणों से सीधा सम्बन्ध रखती है । भारत में मानवीय तत्वो 
के अ्रपव्यय तथा शहरों और ग्रामो का हछास देखकर ही गाषीजी ने अपने जीवन के 
अनुभवों द्वारा सामाजिक जीवन के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव किया, “एक 
न्यायपूर्णा सामाजिक व्यवस्था में जिसमें गरीव और अमीर का भेद न हो और हर 
एक को जीवन, वेतन और स्वतस्त्र जीवन के अ्रधिकार का पूर्ण विश्वास हो ।?7 8 
( आरय॑नायकम्‌ : 'हिन्दुस्तात तालीमी संघ” १६५४ ) भारत की आर्थिक दशा तथा 
ग्रामो के स्तर को उन्नत बनाने के लिए शिक्षा निःशुल्क हो जो सभी विपमताश्रो 
को उखाड़ कर एक सुव्यवस्थित समाज की रचना करे। 


इस प्रकार बुनियादी शिक्षा का ढांचा और दर्शन इतना व्यापक तथा महत्वपूर्ण 
है कि इस आधार पर हम एक नये भारत का निर्माण कर सकते हैं जैसा कि हम 
चाहते हैँ । इस कल्पना का सपूर्ण रूप ध्यान में झाने पर यह स्पष्ट समझ में 
आता है कि इसमे एक ऐसी पद्धति के बीज हैं जिसमें मानव के व्यक्तित्व का पूरणों 
विकास होगा और समाज परिशुद्ध होगा जिसमें वेशिप्ठथ और बुद्धिमानी का सबूत 
आगामी वर्षो में हमे मिलिगा श्लौर जो समय की गति और टीकाओं के बावजूद भी 
बनी रहेगी। इस शिक्षा की पृष्ठभूमि मे जीवन मे क्रम और श्रम का महत्व बढ़ाया 
_ जायेगा ताकि समाज की निष्क्रियता का उन्पूलन हो सके । यंग इंडिया में महात्मा 
गांधी ने कहा था कि “मै चरखे का चक्र समाज की एकता के रूप में भारत के 
प्रत्येक घर में स्वास्थ्य के समान देखना चाहता हूँ ।” 7९ 


[7 'गृफा3 >प्र८शाणा ॥5 07 6 ज्यावे ऊत्ड्ठाए8 एि0णा पीर छाएएटड5 
छा ६0 वल्काएा श., (९, उद्यावा: 30 सिवपदक्षाणा: 

8 “हिन्दुस्तान तालीमी संघ, सेवाग्राम प्रकाशन” वतंमान शिक्षा की गंभीर स्थिति । 

9 'वु 900 फ्रा6 झुञगाएरए जार 40 96 25 एपढं। 35 760९8 वा 
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संक्षेप में, बुनियादी शिक्षा की कल्पना हिन्दुस्तान में अधिकांश व्यक्ति साचात्‌ 
रूप में देखना चाहते हैँ जिससे यहां उन्नतिशील और सुखी ग्रामीण समाज बन सके 
और वे बुद्धिमान तथा संस्क्षति के प्रेमी हों ॥ नागरिकता का लोगो में भाव हो और 
जनसंख्या बिखरी हुई हो जिसे केन्द्र द्वारा संचालित नागरिकता का आधथिक ढांचा 
कहते हैं । इस दर्शन से हम इस निप्कर्प पर पहुँचते हैं कि इस नई शिक्षा में जीवन 
दर्शन के सभी मूल तथ्य विद्यमान हैं । इस योजना को और भी भ्रविक स्पष्ट समझने 
के लिए हम अपना ध्यान इसके उद्देश्य एवं प्रमुख सिद्धान्तों की ओर आकपित 
करते हैं । 


बुनियादी शिक्षा के उहं इय एवं सिद्धान्त 
( ॥%७ &॥95 धाण्त एजंग्रलएछी९5 0६ 8280० &0प८४६४०7 ) 


सम्यता मानवीय क्रियाशीलता का परिशाम है । सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास 
के लिए यह आवश्यक है कि वालक को क्रिय्रात्मक प्रवृत्ति के विकास के हेतु 
रचनात्मक कार्यक्रमों से परिपृर्ण शिक्षा दी जाय। निष्क्रिय चैठना बालक के लिए 
प्रतिकुल हैं। अतः क्रियाशीलता को भी उद्दे श्यपूर्णा बताने की कल्पता पर ही 
आधारित शिक्षा की पृष्ठभूमि होती चाहिये | इसी एक मात्र नवनिर्माण की आ्राकांचा 
पर बुनियादी शिक्षा का मौलिक रूप खड़ा है!। वुनियादी अथवा वेसिक शिक्षा के? ? 
ग्राधारभृत तत्व हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं । यह वह शिक्षा है जो हमारी 
बुनियाद से आरम्भ होकर अथवा प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर विश्वविद्यालय त्तके 
समान रहती है। यह वह शिक्षा है जो हमारी वुनियाद से प्रारम्भ होकर पूर्ण जीवन 
की ओर केन्द्रित होती है। डा० जाकिर हुसैन के शब्दों में, “बुनियादी शिक्षा वर्धा 
योजना का एक अंग है जिसमें जीवन की सभी अ्रच्छाइयों का दिरर्शन कराया जाता 
है। यह वर्धा योजना पूज्य वापू द्वारा प्रारम्भ की गई थी। सर्व प्रथम सन्‌ १६३७ 
ई० में बापूजी ने नई तालीम कल्पना 'हरिजन' में प्रकाशित की थी ।2? इस प्रकार 
हम देखते हैं कि वुनियादी शिक्षा के पीछे जीवन की पूर्णाता का लद्धय है जो भारत 
के नवनिर्माण का भी आवश्यक तत्व है। गांचीजी ने स्वयं एक वार शिक्षा पर विचार 
व्यक्त करते हुए कहा है, आ्राज की विचित्र शिक्षण पद्धति के कारण जीवन के दो 
दो ट्रुकड़े हो गये हैं । आयु के पहले पन्रह वीस वर्षो में व्यक्ति जीने के फट में न 
पड़कर केवल शिक्षण प्राप्त करें एवं बाद को शिक्षण को बस्ते में लपेट कर मरने तक 
सफलता से जीये ।? आगे उन्होंने यह भी कहा है, “वह शिक्षा नहीं है जो जीवन 
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20 डा० जाकिर हुसैन कमेटो रिपोर्ट, १६५२, पृष्ठ १६-१७ 
24 डा० जाकिर हुसेन कमेटी रिपोर्ट, १६५२, पृष्ठ १६-१७ ४ 


दह द्वितीय खंण्ड | 


को अधूरा रखे | बुनियादी शिक्षा का महत्व, जीवन की शिक्षा के रूप में प्रांकने से 
ही, पूर्ण रूपेण प्रकट होगा | 2 


डा० जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा की कान्फ्रें स में जो ११ अप्रेल सन्‌ १६४० 
ई० में जामिया मिलिया, देहली मे हुई, सभापतित्व भाषण में कहा है, “अगर 
हमारा देश भ्रच्छा समाज वन गया तो वह बुनियादी मदरसों के बिना एक पद भी 
चैन नही लेगा । लेकिन जब तक बुनियादी मदरसे न होंगे यह समाज आसानी से 
बन कैसे जायेगा ।!27 वितनोबा जी ने भी बुनियादी शिक्षा के उह्दं श्यों पर विचार 
करते हुए कहा है, “बेसिक शिक्षा इस बात की नीव डालतो.है कि समाज में हर 
व्यक्ति कोई न कोई काम करे, उस कार्य को अपना सामाजिक और नतिक कतंव्य 
समभे। अपने काम और जीवन से समाज को एक आदर्श समाज बनाने में पुरा योग 
दे तो यह शिक्षा उत्तम होगी ।”?* आचाये कपलानी के अनुसार, “शिक्षा का 
गांवो मे आ्रात्मनिर्भरता की योजनाओ्रों का प्रगतिशील विकास भी करता है ।”?? * 


इस प्रकार उक्त कथनो से स्पष्ट है कि बुनियादी तालीम व्यक्ति के सामाजिक, , 
आ्थिक ओर राजनैतिक विचारों का विकास ही नहीं करती बल्कि मन, हृदय और 
मस्तिष्क मे समन्वय स्थापित करने के प्रमुख कारको का भी निर्माण करती है। श्रतः 
इसके सिद्धान्तो की स्पष्ट व्याख्या के लिए “हमे यह विचार अपने मस्तिप्क में रखने 
चाहिए कि वालक के पूर्ण विकास के लिये उसे विभिन्न रचनात्मक प्रवृत्तियों को कार्य॑ 
रूप में परिणत करने का अ्रवसर देना चाहिए ताकि उसे अन्वेषण की प्रसन्नता एवं 
ज्ञान को सीखने की खुशी प्राप्त हो सके ।!2“% तात्पयं यह है कि बुनियादी शिक्षा 
का उद्दे श्य केवल मात्र सर्वा गीण विकास करता ही नहीं बल्कि आत्म विकास के 
लिए स्वतन्त्रता देना तथा यह भी प्रयत्त करना है कि सामुदायिक झौर राष्ट्रीय जीवन 
से व्यक्ति का अधिक से अधिक सम्पर्क स्थापित होने को सम्भावना हो सके। साथ ही 
साथ मनोरंजन व सास्क्रृतिक कार्य-क्रम के द्वारा प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न हों 2 ९ 
“यह शिक्षा इस प्रकार जीवन की पूर्णाता के लिए वास्तविक जीवन की व्यवस्था ही 


22 देखिये : वर्धा योजना नई तालीमी संघ वर्धा प्रकाशन पृष्ठ २८-२६ 

23 बविनोबा “शिक्षण विचार” बुनियादी शिक्षा । 

24 आचार्य कृपलानी गांधी श्राश्नस का निरंय?, पृष्ठ २६-२७ 

28 “/[्‌ृप्र6 छणाए (0 98०07 7 णरांहवे 5 धर 06 दढंग्राक्शा ड0पाव 5६६ 
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26 बुनियादी शिक्षा की ओर पृष्ठ ६. ७. 
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नहीं करती अपितु शिक्षा की प्रक्रिया को रचनात्मक कार्य-क्रमों से सुमजित 
कर आ्रानन्दमय भी बनाती है।”4 7 


भारत सरकार के शिक्षा मस्त्रालय के सचिव श्री हुमायु कबीर के विचार के 
अनुसार, “बेसिक उद्दे श्य बालक के मानसिक और आत्मिक विकास की सम्भावनाएं 
प्रस्तुत करना है । इस शिक्षा के अन्तर्गत जो उद्योग पर बल दिया जाता हैं उसका 
लक्च्य मात्र यान्त्रिकता का ज्ञान कराना ही नही बल्कि प्रत्येक प्रक्रिया का वैज्ञानिक 
ग्रध्ययन कराता है ।!? 


स्वतन्त्र भारत की शिक्षा केवल उक्त कथन के अनुसार मानसिक व आत्मिक 
विकास की ही कल्पना नहीं अ्रपितु समाज की नव रचना का उद्देश्य भी अपने में 
निहित रखती है। इस शिक्षा के सिद्धान्त ऐसे समाजवादी समाज का निर्माण करना 
है जिसमे गरीबी, असमानता, श्रस्पृश्यता एवं श्रशिक्षा का नाश हो सके | पंडित नेहरू 
के शब्दों मे, “एक विशिष्ट वर्ग की उन्नति की सीमित विचारधारा इसमें नहीं है । 
भारत की ३६ करोड़ जनता का उदय करना बुनियादी शिक्षा अपना कतंव्य समझती 
है। 2 थ्रागे और नेहरू जी ने कहा है, “हमारा देश क्रषि प्रधान व गांवों का देश 
होने के कारण गांव मे संतुलित नेतृत्व के व्यक्तियों का निर्माण ,करने की आवश्यकता 
' की भी इसी शिक्षा के द्वारा पूर्ति होने की सम्भावना है। इस प्रकार हृदय परिवतंत 
का कार्य इस शिक्षा संस्था द्वारा ही पूर्ण होगा ऐसा निश्चय इसके निर्माताओं का 
था ।? ५० नेहरू के शब्दो में “बुनियादी शिक्षा सामाजिक क्रान्ति है जो जीवन में 
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29 #५9४९४ ॥99ए6 (0 7८70ए8 90एल५ए 28700 दाग्र॥॥07806 ६76 04 ० ९ 
00प्राएए, 0प7 00]९८॥ए6 75 ॥00 06 97059०0 0 079 9 5९९०॥ 
0 ६॥6 9606, ५४६ 9ए९ ६0 528 40एछ 86 ८068 0 9609]6 7 
ए70छ87685,7 9. फशीएप ; 77]6 5९९१ धारण 78 97०परगाहु ॥0 9 
एॉग्पा 9परी00४0७07,7 8४४. 982, 


80 “ज6 छद्या। 8004 ०५ धा6 009 ॥0 8पंतट फ्रांड छाशा 00प्रगाएए (0 
फिगा) पए 500९5 60 धा0०परख्गगत5 0 पएञ986 ९90९७ छ0 ॥996 
॥6450768 0 गराशा|ए07 बाते एच्ततंड ठ7 चाल: छत 2, एश्ागार 


00 6 0९088%0॥ बतैत्टछछाहूु १6एट0ँग९7१६ ०0ग्मा्णांइड०76०७ : 
39. 6, 958. | 


६१ द्वितीय खएड ] 


परिवतंन लायेगी। यह अश्रपने आप हो शान्ति से विकसित होती जा रही है और शीघ्र 
ही भारत भूमि में फैल जायेगी 777 इस शिज्ञा का यही मान्य सिद्धान्त है कि 
पाठशाला में बालकों की शिक्षा उसके सामाजिक जीवन से भली प्रकार सम्बन्धित 
होनी चाहिए जिससे उनकी चतुमुखी विकास हो सके, साथ ही साथ शिक्षा सोह श्य 
यथा्थंवादी तथा प्रभावशाली हो सके | 


विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों द्वारा बुनियादी शिक्षा के आदर्शों श्रौर सिद्धान्तों के 
प्रतिवेदन के उपरान्त हम इस निश्चय पर पहुँचते हैँ कि बुनियादी शिक्षा का उद्दे श्य 
व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक व आत्मिक विकास करना ही नही है वल्कि उसे 
समाजोपयोगी प्राणी और राष्ट्रीय भावनाओं से परिपुर्ण आदर्श तागरिक भी बनना 
है। यहां हम बुनियादी शिक्षा मे राष्ट्रीय अ्नुसंघान संस्था के विचार प्रस्तुत करते 
हे । 
बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाजोपयोगी तथा समाज द्वारा 
वांछित रीतियो से परिपूर्ण बनाना है। इसके द्वारा प्रत्येक वालक की रचनात्मक 
प्रवृत्तियों तथा श्रात्माभिव्यक्तियों के लिये यथेष्ट अवसर प्राप्त होता है। यह 
स्वतंत्र विचार, कॉर्य, प्रे रणा, सहकारिता एवं सामुदायिक जीवन को प्रोत्सहित 
भी करती है। नागरिक एवं स्वशासन का प्रशिक्षण इस शिक्षा का अभिन्न श्रंग 
है । स्पष्ट शब्दों में बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य राज्य तथा समाज के प्रति कतंव्य 
और उत्तरदायित्व की भावना की वृद्धि करना है । यह घर, पाठशाला और समाज 
में सहयोग एवं भाई चारे के दृष्टिकोण को भी बढाती है। १2 प्रो, जैना ने लिखा 
, है, विशेष रूप से शिक्षा का ध्यान गांवों की ओर है। इसके द्वारा गावो में 
आ्त्मनिर्भरता व्याप्त करना है जिससे सम्पूर्ण समाज आत्मनिर्भर बन सके ।”3 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि बुनियादी शिक्षा के उद्दे श्यों में कितनी व्यापकता 
है जो केवल शिक्षा के क्षेत्र मे ही नही श्रपित संपुर्णां समाज की रचना की कल्पना 
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अपने सम्मुख रखते हैं । वास्तव में इस योजना को हमें श्रन्य॒पद्धितियों व विधियों 
की भांति नहीं मानना है । यह शिक्षा क्रांति का उज्जवल उदाहरण हैं । श्राने वाले 
भारत के भविष्य में इस शिक्षा क्रान्ति का रूप श्रधिक से श्रधिक विकसित होने वाला 
है। बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा मान लिया गया है। यह शीघ्र ही संपूर्ण 
भारत में व्याप्त होगी । इस शिक्षाआन्दोलन को वैज्ञानिकता का गहराई से श्रध्ययन 
करने के लिये हमें इसकी विशेपताएं श्रीर पद्धितियों पर भी विचार करना होगा । 


बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषतायें 


( (करा टाॉशः'१८पटांड028 ए छि्रषंट £तप्रट०६४०7 ) 


यह॒स्वंविदित सत्य है कि गांधीजी बुनियादी शिक्षा के द्वारा श्रपनी 
कल्पनाओं के श्राधार पर समाज की व्यवस्था करना चाहते थे । वे एक शिक्षाशास्त्री 
भी थे, उन्होंने नई तालीम को केवल शिक्षा के रूप में ही प्रस्तुत नहीं किया 
वरन्‌ सामाजिक जीवन के विभिन्न तथ्य भी उसमें सम्मिलित करके सामाजिक 
क्रान्ति का रूप दे दिया हैं | श्रव हम अपना ध्यान इसकी प्रमुख विशेपताञ्रों की 
ओर भी झ्राकषित करेंगे । इसकी प्रमुख विशेपतायें निम्न है :- 


(१) सा्वेभोमिक अनिवाये बुनियादी शिक्षा 
( 00॥06७78४४ 0079प्रो507'ए 39880 7067०७॥०7 ) 


भारतीय ग्रामों में नवीन शिक्षा योजना के श्रन्तर्गत बुनियादी शिक्षा पारित 
की गई हैं । यह भारत की सा्वभोम शिक्षा होगी। इस शिक्षा योजना को अनिवार्य 
रूप से लागू करने का उद्दृश्य वतंमान सरकार के सम्मुख है। 


(२) सात बे का पाख्यक्रम ( 8०ए७॥ ए०७४॥8 59]]90908 ) 


इस नवीन योजना में ६ से ११ वर्ष तथा ११ से १३ की आ्ायु तक के बालकों हेतु 
पाख्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह पास्यक्रम बुनियादी (89890) तथा वरिष्ठ 
बुनियादी (30707 39806) कक्षाओं की व्यवस्था है । इस सतवर्षीय पाख्यक्रम में 
उद्योगशित्षा हारा बालकों को आत्मनिरभंर बनाने का उद्दे श्य है । 


(३) मातृभापा का माध्यस ( ॥४०७१४एपणक त १०४०७ 70780७ ) 


ग्रामीण शिक्षा योजना की यह भी प्रमुख विशेषता हैं कि यह शिक्षा बालक 
की मातृभाषा के माध्यम द्वारा प्रदान की जायें। शिक्षा में माध्यम का प्रश्न 
अद्वितीय है। बालक की मातृभाषा मे जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह अ्रधिक 
सुगम तथा मनोवैज्ञानिक होती है। 


हरे द्वितीय खण्ड | 


( ४) दस्तकारी पर केन्द्रित ( 067079)866 ०7 ४४६ ) 


कताई, बुनाई, कृषि तथा बढई श्रादि उद्योग एवं दस्तकारियां इस शिक्षा का 
प्रमुख माध्यम माना गया हैं इससे वालक की सृजनात्मक प्रवृति का सुन्दर समन्वय 
सम्भव है । इस सम्बन्ध में श्री रामचन्द्रायन ने भी लिखा है, “रचवात्मक कार्य 
कोई विशेष बात नही जो कि वालक की विभिन्न अवस्थाओं की चमता से सम्बन्ध 
रखती है जो बुनियादी शिक्षा मे केवल सीखने का एक साधन मात्र है ।!* 


(४ ) समवाय प्रणाली पर आधारित 
( 39866 079 0077९५॥४०7॥ (७४४00 ) 


भारतीय नवीन शिक्षा प्रणाली की यह भी एक विशेषता है कि इसमें विभिन्न 
विषयों का अध्ययन केवल रचनात्मक क्रियाप्रों एवं उत्पादक कार्यो द्वारा ही नही 
कराया जाता, बल्कि विषयो में पारस्परिक सहसम्बन्ध ( (१077096#07 ) भी 
स्थापित किया जाता है । 


( ६ ) सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण से ओतमग्रोत 
( कया] 0 8009 गत प्रात शिकज्षा'0ण7०॥६ ) 


बुनियादी शिक्षा जिस प्रकार उद्योग से प्रस्तावित, ज्ञान से सम्बन्ध रखती 
है उसी प्रकार इसमे बालक के सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण का भी प्रयोग 
किया जाता है। सामाजिक वातावरण बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है । 
(७ ) आत्मनिभरता ( 80॥ 5प779790"४78 ) 
इस शिक्षा योजना के अन्तर्गत आत्मनिरभेरता का पहलू भी अद्वितीय स्थान 
रखता हैं । शिक्षा के द्वारा देश में निष्क्रिय व्यक्तियों की वृद्धि न हो और बेकारी 
न बढ़े इस हृष्टि से इस योजना में शालायें उद्योग-शालाड्रो ( ए००४ 8]0]8 ) 
के रूप में कार्य करेगी । बुनियादी शिक्षा मे इसलिये जीवन की प्रमुख आवश्य- 
कताओरो ( 3980 ७९०४ ) के उद्योग सिखाये जाते हैं । 
( ८ ) सामुदायिक जीवन ( 0077प7४४9 ॥6 ) 
बुनियादी शिक्षा सामुदायिक भावना ( 00ग्रशाण्यां।ए [९४४४28 ) को 
विकसित करने में भी भ्रति उत्तम मानी जाती है। बुनियादी शिक्षा में अ्रस्पृश्यता 
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(डे 


आदि को लेशमात्र भी स्थान नहीं दिया जाता । थुनियादी शाला का पाठ्यक्रम ही 
ऐसा निर्मित किया गया है जहां सुगमता से सामुदायिक भावना का विवास सम्मय 
हैं । श्री मजूमदार ने लिखा है, “प्रारम्भिक विचारों में हम लघु बालकों की 
परिस्थिति पर विचार कर सकते हैं। शाला उसका लघु विश्व है झीर वह सामु- 
दायिक जीवन के शस्त्र से उस पर राज्य करता है ।” १? 


(६ ) परीक्षा पद्धति की अनुपस्थिति 
( &080700 ०0 रि:७0४79800॥ ॥0000 ) 

बुनियादी शिक्षा की यह भी प्रमुस विशेषता हैं कि वर्तमान शिक्षा के श्रनुमार 
इसमें परीक्षा का श्रमनोवैज्ानिक भार नहीं है | उस प्रणाली में वर्ष भर के कार्यो 
के अनुसार बालक की उन्नति कर दी जाती है । 
( ९० ) पाख्य विपयान्तर क्रियाओं का प्रमुख स्थान 

([7790०%७॥ 990७ 0| फिा'8-एप्रापट्परोधा' ॥ठाएत08) 

बुनियादी शिक्षा में बौद्धिक ज्ञान को हो सर्वोपिरि स्थान नहीं दिया जाता । 
इस शिक्षा योजना में पर्यावरण विशेष के अनुसार अनेक प्रवृतियां पारित की 
जाती है । इन प्रवृत्तियों का उह्द श्य वालक का सर्वागीण विकास करना हैं । 
(११ ) निःशुल्क शिक्षा ( #१४९ ट्रितप०७6०॥ ) 

भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं जो वतंमान शिक्षा के व्यय का वहन 
कर सके । विशेष रूप से ग्रामीण शिक्षा पर बिल्कुल व्यय नहीं किया जा सकता । 
इसी उहं श्य से बुनियादी शिक्षा को ग्रामीण समाज के उपयुक्त बनाने हेतु इस 
पक्त पर भी विशेष ध्यान दिया है। गांवों में बुनियादी शालाग्रों में पाठ्य सामगी 
व पाव्यगुस्तकें भी निःशुल्क ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा के 
,दिरा अध्यापक एवं शाला का व्यय भी दछात्रो द्वारा निर्मित वस्तुम्रों से निकल 
जाता है । 
(१२) बुनियादी शिक्षक ( 5986 7४४०)९४ ) 

बुनियादी शिक्षा एवं ग्रामीण पर्यावरण से परिचित एवं प्रशिद्षित अध्यापक 
बुनियादी शिक्षक कहलाता है। बुनियादी शिक्षकों में विशिप्ठ रूप से प्रशिक्षित 


अध्यापक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह श्रधिक परिश्रमी, समाजसेवी व ग्राम 
सुधारक होना चाहिये । ; 
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६५ खरड द्वितीय ] 


बुनियादो शिक्षा को प्रणएली है 
( उफ्न्‍6 (८६४०१ 05 878८ ऋतप्रट्थ४०7१ ) 


इस प्रकार वुनियादी शिक्षा जीवन के गुणों से सीधा सम्बन्ध रखती है। 
मानवीय तत्वों के अपव्यय, और गांवों और शहरों के गुणों का ह्वास होते देखकर 
गाँधीजी ने जीवन के अनुभवों द्वारा, जीवन के लिये, एक राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव 
किया । इसका प्रत्यक्ष अर्थ है कि काम के द्वारा शिक्षा, क्योंकि उत्पादन श्रम «का 
वह केन्द्र है जिसके चारों श्रोर मानव जीवन घुमता है । इसीलिये शिक्षा का माध्यम 
उपयोगी हस्त उद्योग होना चाहिये । बालक स्वयं अपने जीवन निर्वाह के लिए काम 
करते समय जिन समस्यायों का सामना करेगा वे ही समाज की वास्तविक समस्‍यायें 
होंगी । बुनियादी शिक्षा का यह काम है कि बालक इत समस्याओ्रों को समझे और 
अपने आत्तरिक गुणों और आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा उन्हे हल करने में सहायता 
दे। इस कथन की पुष्टि हेतु हम इसकी प्रमुख पद्धतियों का निम्त प्रकार से 
अवलोकन करेंगे :-- 

(१) बुनियादी शिक्षा का आरम्भ गांवों में :-- 

( 26ए४एणाआं०९ ० 8880 +0709४४07 #'0ए ए792868 ) 

भारत गांवो का देश है। यहां की श्रधिकांश जनसंख्या अ्रशिक्धित है। श्रत: 
आथिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास के लिए गांवों में शिक्षा का होना 
अनिवाय है। अतः यह शिक्षा पद्धति गांवों से प्रारम्भ की गई है। 

(२) पूर्व-चुनियादी, बुनियादी, उत्तर बुनियादी, बहुउद्देश्यीय तथा ग्राम 
विश्वविद्यालय ( 276-89890, 8980, $७7र०7-8880, पाएं- 
छ9पा008७ 39806 90१ फ्ण'श एगशांए०एआंप6७ ) 
यद्यपि इस प्रश्न पर यह विवाद हैं कि प्राथमिक स्तर'से विश्विद्यालय के स्तर 

तक समान शिक्षा रखी जाय श्रथवा नही । बुनियादी शिक्षा प्रारम्भ से अन्त॑ तक 

की व्यवस्था अपने में निहित रखती है । 

(१) उद्योग द्वारा शिक्षा ( ॥6प्र८8४0॥ 70०४्टी) 0/# ) 
कताई, बुनाई, कृषि, बढई आदि उद्योग इस शिक्षा के प्रमुख माध्यम है इनसे 

वालक की सुजनात्मक प्रकृति का सुन्दर समन्वय स्थापित किया जाता है। 

“रचनात्मक कार्य कोई विशेष बात नही जो कि वालक की विभिन्न अवस्थाझरों की 

समता से सस्वन्ध रखती हो वल्कि इस शिक्षा मे यह केवल सीखने का साधन है।?3९ 


36 /॥704प०४ए८ सता: ॥8 ए0 507रढथिाएएु ४. ॥8 एथेथ:ते [0 (6 
0704०ए 0 क्ताला ४ वाशिया १६४ 6ए९8७ व! एन8० €पप९०- 
६070 4६ ॥5 0ण॥ए ए्रध्या5 ६0 वैद्य ७. रिकाजीदावःका; 
धृ0जकाव5 3480 782४7 ए८थ7 4987 9. 4, 
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(४) बौद्धिक ज्ञान समवाय प्रणाली पर 
( [7०००ए 7 ०077९) ४४०४ (७६४०6 ) 


“इस शिक्षा में यह स्पष्ट है कि जात के विभिन्न विपयों का अ्रध्ययन् केवल 
रचनात्मक क्रियाश्रों एवं उत्पादक कार्यो के द्वारा ही नही दिया जाता है वल्कि-आपसी 
समानता से घनिए्ट सम्बन्ध रखते हुए प्राकृतिक व प्तामाजिक वातावरण को भी, 
बालक के जीवन में, प्रयोग में लाया जाता हैं । २? 


(५) विद्यालय स्वावलम्त्री कारखानों के रूप में 

(86॥#008 जगा 6 407फ | 8७[॥ 8परतीज्ंशा ए707'78]0]08) 

: गांधीजी ने कहा था कि “नई तालीम को पैसो पर निर्भर नही रहना 'चाहिये । 

मेरे इस कथन की भले ही लोग मजाक उड़ाये परल्तु मैं इस तथ्य को दोहराता हूँ 
कि जब तक शिक्षा स्वावलम्बी नही होती है वह वास्तविक शिक्षा: नहीं हैं। यह 
उसकी सच्ची कसौटी है ।? 
(६) वेसिक पाठशाला में सामुदायिक जीवन 

( 00770 ]76 | 3890 80700]8 ) 


पाठशाला सामाजिक वातावरण से परिपुणं वालक के लिये एक छोटी दुनियां 
है । अ्रतः मजूमदार ने लिखा है, “प्रारम्भ में ही जो बात हमें सोचनी है वह है छोटे 
वालक की स्थिति । पाठशाला उसकी एक छोटी दुनियां है श्रौर वे सामुदायिक 
जीवन के द्वारा उस पर राज्य करता है ।”8 


(७) पाण्य विपयान्तर क्रियाओं से ओत ग्रोत 
(एच ० 65५६९७-०प"पंठपो &ए 800 एाॉ68 ) 


उस व्यवस्था में सांस्कृतिक, सामाजिक पर्वो को श्रधिक महत्व दिया जाता है 
जिनसे शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीश् विकास सम्भव होता -है। जो कि 
व्यवहारिक जीवन के लिये परमावश्यक है। 


87 #छ899806 ढवपरथा0ा टाट्याए (8ए त0जएा) 4 67 0 एथ7005 
5प्रा/०९४ ६९९ .0[808 00 07ए पाणप7ह8ु ०0ग्रडऑ7प्रटंए8 वे 970- 
तप्रदाए& ज0ए: पा ववषा(ए ा0एपट्टी) 6 ००५९४ परत ए थ॥ 
25900 [4007 ज्ञां्रि हाढ गर्वापानों बाते 50ठंग धाएंए7077767ै 00 (76 
शाण्णाएं द्रव, 8एथा4एवट्या३ 5श90प5 छ05म07 एण (०वढका 
छिवेप्रट8077 984, 9. 8. 

38 /85 9 डॉगतिाएं 0076 एछढ माह: ०णाडंतक पा श्ापिकशा0त7 एे 9 
एशए एर0प्राए गिय, 50600] का गांड छागणों। छ0-ते 270 ॥० 
एपां55 [0 जाता 8 छढ३ए07 0एाण ०0्शाधप्राए सरहि,ा 3, एू, ॥शुप- 
प्रतंधक ; परग्मल एव ब्यतव म्रांड 700०7 9. 9. 


हैँ 


&७ द्वितीय खरड | 


बुनियादी शिक्षा की श्रालोचना 
( एप्रप्तलंडाप रई छ48८ एतपटकएं0 ) 

गांधीजी द्वारा प्रस्तुत बुनियादी शिक्षा वतंमान भारत की एक क्रांति पूंगं 
शिक्षा प्रणाली है जिसके सम्बन्ध मे विस्तार से विवेचना हम ऊपर कर आये हैं । 
बुनियादी शिक्षा की विशेषताश्रो को देखते हुए हमें यह नही समझ बैठना चाहिंये 
कि बुनियादी शिक्षा में किसी प्रकार के दोप नही हैं । बुनियादी शिक्षाश्रों में श्रनेक 
विद्वानों ने अनेक दोपो का वर्णन किया है। नीचे हम इन दोषों की विवेचना 
करेंगे कि ये दोष किस सीमा तक सही हैं । 


(१) दस्तकारी की शिक्षा पर विशेष बत्त 
( 078७ ९७४ए०॥9४३४8 ०7 प्र%०0०0/७६8 ) । 


बुनियादी शिक्षा पर एक आरोप यह लगाया जाता है कि यह' शिक्षा प्रमुख 
रूप से दस्तकारी पर ही श्राधारित है श्ोर इस शिक्षा के द्वारा व्यवत्ताय का 'प्रत्येक 
पहलू सिखाना सम्भव नहीं है । वास्तविकता के आधार पर देखें तो यह कथन 
काफी अंशो तक सही है किन्तु गाधीजी का कथन है कि दस्तकारियों कीं शिक्षा 
जिस सीमा तक बुनियादी शिक्षा से सम्भव होगी उस सीमा तक ही हम बुनियादी 
शिक्षा के द्वारा यह ज्ञान सिखलायेंगे और बाकी भ्रेश के लिए पाख्यक्रम में भ्रतिरिक्त 
व्यवस्था करनी होगी । साथ ही साथ बुनियादी शिक्षा पर यह भी आपत्ति है कि 'यह 
केवल दस्तकारी की शिक्षा पर ही बल देती है। चूंकि यह शिक्षा दस्तकारी: पर 
केन्द्रित हो जाती है अतः बालकों को अन्य विपयो का ज्ञान जो मिलना आवश्यक 
हैः नहीं मिल पाता है । 
(२) कताई बुनाई पर विशेष बल , 

( (०78४ ९7 ए9॥9898 07 8पॉपाफ 8 07१ ए०७एवौ॥४ ) 

बुनियादी शिक्षा में कताई बुनाई पर श्रनुचित बल दिया गया है ऐसी धारणा 
कुछ विद्वानों की है। इस आपत्ति का निराकरण गांधीजी ने निम्न युक्ति ह्वारा 
किया है, “तकली एक ऐसी यन्त्र है और कताई एक ऐसी चीज है जिसे भारत के 
प्रायः समस्त भागों में सरलता से सिखाया जा सकता है और कपड़ा बनाने की कला 
प्राय: समस्त देश में प्रचलित हैं ओर यह ऐसा उद्योग है जिसमें श्रनगिनत श्रादमियों 
को लगाया जा सकता हैं पर यदि किसी स्थान में अभ्रन्य उपयोगी दस्तकारी विद्यमान 
हो तो उन्हे उसे स्वीकार करने में कोई' आपत्ति न होगी ।” वास्तव में गांबीजी का 
यह कहना कि वस्त्र उद्योग में भ्रनेक व्यक्तियों को लगाया जा सकता है, सही हैं, 
किन्तु मिल के बने हुए अच्छे और सस्ते वस्त्र के सामने हाथ के बने हुए सत्र किस 
सीमा वक, टिक सकेंगे । साथ हो भारत में श्राज 'भी अ्रमेकी मिलें चल रही हैं और 


ध्ष 


वैकारो की संख्या भी कम नही फिर इन वेकारों का इस व्यवसाय में उपयोग क्‍यों 
नहीं किया जाता । अ्रतः बुनियादी शिक्षा से कताई बुनाई की शिक्षा देने के पश्चात 
भी आज के श्ौँद्योगिक भारत की वेकारी की समस्या का हल नहीं किया जा सकता 
हैं। श्रतः कताई बुनाई पर विशेष बल देना ओर यह श्राशा करना कि 
वस्त्र उद्योग में अनेको व्यक्तियों का योग लिया जा सकता है, व्यर्थ होगा । 


(३ ) सात बे की अरूचिपू् शिक्षा मे ह 
( ॥.80 0777/०97680 7 86ए७॥ ए&७७॥"8 ग्रतेंपए80४07॥ ) ; 
गांधीजी ने किसी दस्तकारी में पूर्ण दक्षता प्रात्त करने के लिये सात वर्ष 
का प्रशिक्षण अनिवाय बताया है । उनका कहना है कि अन्य विपयों के ज्ञान के साथ 
दस्तकारी की शिक्षा दी जाती है इसलिये इतना समय आवश्यक है । इस पाठ्यक्रम 
में स्कूल का निर्धारित समय ५ घंटे ३० मिनट है श्लौर इसमें से ३ घंटे २० मिनट 
दस्तकारी शिक्षा के लिये निर्धारित किया गया हैं। दैनिक रूप से यह समय बहुत 
अधिक है । छात्र के लिये इस भांति सात वर्ष का पाख्यक्रम श्ररूचिपुर्ण हो जाता है । 
साथ ही छात्र की & से १२ वर्ष की आ्रायु होने के कारण वह सात वर्ष के 
प्रशिक्षण के पश्चात्‌ भी कुशल कारीगर नही बन पाता है और इस भांति श्रजित 
की हुईं शिक्षा उसके लिये अ्रलाभप्रद होती है क्योंकि वह इससे जीवकोपाज॑न 
नहीं कर सकता । ह 


(४ ) नगरों में बुनियादी शिक्षा की असफलता 
( एक्ं।एा'8 07 3980 #07००९०४०7 77 ०768 ) 
गांधीजी ने यह योचना विस्तृत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बनाई जहां कि 
उद्योग विशेष के कुशल विशेषज्ञ उपलब्ध नही होते हैं । किन्तु नगरों में जहां कुशल 
विशेषज्ञों की उपलब्धि आ्रावश्यकता से अधिक है वहां यह योजना श्रसफल ही 
होगी । बालक - कारीगर इन विशेषज्ञों की प्रतियोगिता में ठहर नही सकता । इसके 
लिये गांधी जी ने यह उपाय बतलाया है कि वालक उच्च प्रशिक्षण केन्द्रों में 
जाकर विशेषज्ञ वन सकता है। यह सही है कि इस भांति से यह योजना नगरों 
में सफल हो सकती किन्तु वर्तमान भारत मे इन उच्च प्रशिक्षण केन्द्रों का भी 
अभाव हैं । श्रतः केवल यह कहने मात्र से कि वह उच्च प्रशिक्षणकेन्द्रों में प्रशिक्षण 
ले सकता है योजना सफल नही हो जाती और समस्या बनी रहती है । 
( ५ ) कच्चे साल का दुरुपयोग ( (8प्86 ० पिकषण (96९१७) ) 
बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी की प्रमुखता होने के नाते कच्चे माल का 
अत्यधिक दुरुपयोग होता है। यद्यपि इस सम्बन्ध में यह बताया गया है.कि यह 
दुरुपयोग प्रथम वर्ष ही श्रधिक होगा और फिर बुद्धिमान शिक्षक श्रघिक सतर्क 
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रहेगा तथापि जब हर वर्ष नवीन विद्यार्थी आयेंगे तो कच्चे माल का दुरुपयोग प्रथम वर्ष 
में ही अधिक होता केसे , सम्भव है? दूसरी बांत कि शिक्षक चाहे कितना ही 
सतर्क ,होवे और इस दुरुपयोग को कम से कम करने का प्रयास करें किन्तु फिर 
भी जो दुरुपयोग हर वर्ष होगा उससे जो अ्रच्छी चीजें बन सकती हैं वे अब किसी 
भी दशा में नही बनाई जा सकती । उदाहरण के लिये १ सेर रूई बच्चों से वर्बाद 
होती है जबकि इसी एक सेर रूई को कुशल कारीगर अच्छे, उपयोगी वस्त्र 
निर्माण करने में प्रयोग करता है। साथ ही हमे इस तथ्य को भी ध्यान में, रखना 
है कि वर्तमान समय में हमें कच्चा माल बहुत कम उपलब्ध होता है और जितना 
उपलब्ध होता है उससे ही जन साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति नही हो 
पाती । ऐसी स्थिति में वालको के हाथ में कच्चे माल को दुरुपयोग के लिये छोड़ 
देना किस सीमा तक वुद्धिमाती होगी ? 


(६ ) निर्मित वस्तुओं के उपयोग की समस्या 
( ?70969 ० एक्र॥ए ० ?7९(०७/७९ ७॥७7५७] ) 


वेसिक शिक्षा पर एक प्रमुख आपत्ति यह है कि इस शिक्षा योजना में सात 
वर्षों में अनेक वस्तुओ का प्रत्येक वर्ष निर्माण होगा । इन निर्मित वस्तुओं का 
उपयोग कैसे किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गांधी जी ने यह बतलाया 
कि इन वस्तुओं को वेचकर शिक्षक व शाला के व्यय की पूर्ति की जायेगी । देखने में 
गाधी जी का यह उत्तर समस्या का समाधान कर देता हैं किन्तु वास्तविकता यह 
है कि ये वस्तुएं मशीन से बनी हुई वस्तुओं के समकक्ष अत्यधिक 'हीन, श्रनघढ़ 
व अ्रकुशल होंगी और साथ ही कीमती भी। ऐसी स्थिति में कौन इन वस्तुओं 
का क्रय करके उपयोग करना चाहेंगे । 


(७) शिक्षा में आत्मनिर्भेरता अथवा स्वावलम्बन के सिद्धान्त का 
अनुचित प्रयोग ( 76 |शा8ए०४७ ०( ६6 ?नंग्रांठछा७ ० 8०[- 
5प9907#78 77 ४४8 ॥6709807 ) 
बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रो० 
'के०ण्टी शाह ने कहा है, “शिक्षा की स्वावलम्बी ब॒नाकुर आप बच्चों में शुरू से ही 
क्रय विक्रम की भावना भर देंगे जो कि किसी भी तरह श्रेयस्कर नही है ।.... सात 
ब्षं की आ्रायु में छात्रों को यदि आप इस प्रकार आर्थिक मामले में डालेगे तो 
अवश्य हो उतमें एक प्रकार की दासता आ घुसेगी। “डा० ससरयूप्रसाद चौबे के 
शब्दो में भी, स्कूल को स्वावलम्बी बनाने का तात्पर्य शिक्षालय को उद्योग धन्धों 
का केन्द्र बना देना होगा और किसी स्कूल की सफलता शिक्षा से नही, वरन्र्‌ वेचने 
योग्य वस्तुओं के उत्पत्त करने से श्रांकी जायगी ।” ४९ इस भांति बुनियादी 
शिक्षा का आत्मनिर्भरता का सिद्धान्त उचित नही है। ' 
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(८:) वैज्ञानिकों, कुशल कारीगरों की पूर्ति सम्भव नहीं 
" ( एग्रक्ा06 0 ईंप्रोगि 886 ॥66१ छत डिश्वेष्रातरह ते होएं- 
]66 ॥,8090प78 ) 


बुनियादी शिक्षा में हस्तकला को केन्द्र मानकर शिक्षा प्रदान करने पर बल 
दिया है । इन हस्तकलाओों से वालक अधिक से भ्रधिक बढ़ई, जुलाहा ही बनेगा'। 
आ्राज भारत को केवल बढ़ई भर जुलाहे की ही आ्रावश्यकता नहीं है वरत्र श्रच्छे 
इन्जीनियर, वेज्ञानिक और कुशल कारीगरों की अभ्रधिक श्रावश्यकता है इस 
आवश्यकता की पुरति बुनियादी शिक्षा से सम्भव नही है । 


( ६ ) शिक्षक वर्ग की समस्या ( [?/00]60 ० ६९७०७॥७०४ ) 


इस शिक्षा योजना में एक बहुत बड़ी कमी यह रही है कि इसमें शिक्षक वग 
के हिंत का कुछ भी ध्यान नही रक्‍्खा गया है | इसके प्रवर्तक यह भूल गये है 
हैं कि शिक्षक ही शिक्षा का केन्द्र बिन्दु है और उन्हे कम से कम वेतन देकर 
उनकी कुशलता या योग्यता का सपना देखना दरअसल श्रव्यवहारिकता है इसका 
परिणाम यह होगा कि शिक्षा व्यवसाय की ओर केवल वही लोग बढ़ेगें जिनका 
कहीं और ठिकाना न हो और दूसरी बात यह कि ऐसे-शिक्षक श्रन्य उपयुक्त पद 
प्रात करते ही शिक्षक का कार्य छोड़ देंगे। सर पी० सी०. रामस्वामी श्रय्यर 
( 97 ?., 0. छैश्ा07०8 शक ए 89ए9ए०/' ) के, शब्दों में “गांधी जी की 
शिक्षा में सबसे वड़ा दोप यह है कि वह यह मान लेते हैं कि सव लोग उन्हीं की 
भांति त्यागी और संयमी वन सकते हैँ। मेरी राय में उनकी यह कल्पना 
अव्यवहारिक है ।” ॥ 

उपरोक्त आ्ालोचनाग्रो से यह भलीभांति स्पष्ट हो गया होगा कि बुनियादी शिक्षा 
का प्रमुख आधार झाधथिक उत्थान है। बालक को हस्तकला के द्वारा वस्तुओं का निर्मारिण 
विक्रय के लिये सिखाया जाता है और इस भांति प्रारम्भ से ही उसका का झाथिक 
क्रियात्रों में संलग्न हो जाना किसी भी भांति स्वस्थ नागरिकता की वृति का 
परिचायक नहीं है । बुनियादी शिक्षा की आलोचनाओं के पश्चात्‌ इसके भविष्य 
की ओर भी कुछ इंगित करना अ्नुपयुक्त नही होगा । 


बुनियादी शिक्षा का भविष्य 
( #परप7९ ण 8992 एत्परटव707 ) 


केवल आधिक उत्पादन पर आधारित यह शिक्षा योजना भारत के लिए किसी 
भी रूप में हितकर नहीं हैं । वालक प्रारम्भ से श्राथिक मनुष्य वन जाता-है जो 
शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की दृष्टि से अनुचित-है। गांधी जी ने- हस्तकला पर 
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अत्यधिक वल दिया है वर्तमान समय में जबकि अ्रधिकाधिक ओऔद्योगीकरण की 
प्रवृति चल रही है केवल हस्तकला पर शिक्षा को आधारित कर देना उचित नहीं प्रतीत 
होता । एक तरफ भारतीय सविधान समाजवादी समाज ( 800 9!8086 
?&॥७॥१ 0०0 5006॥9 ) के निर्माण के पच्च पर बल देता है श्रोर श्रौद्यीगी करण 
की प्रक्रिया के द्वारा वस्तुओं को सर्साधारण के लिए उपलब्ध करने में प्रयत्तशील 
है तो दूसरी शोर गांधीजी हस्तकला पर वल देकर ओ्रौद्योगीकरण को जड़ 'सूल' से 
नष्ट कर देना चाहते हैं | ऐसी स्थिति मे बुनियादी शिक्षा की सफलता सन्देहजनक 
है । बुनियादी शिक्षा मे अत्यधिक कमियां है। यह शिक्षा सुधार के क्षेत्र में एक 
प्रयोग है जो अभी तक असफल ही सिद्ध हुम्रा हैं। यह प्रयोग तभी सफल हो 
सकता है जब कि इसकी वर्तमान कमियों को दूर कर दिया जाय -। हमें ,बुनियादी 
शिक्षा की कमियों को दूर कर इसे वतंमान परिस्थितियों के अनुप्तार बनाना 'होगा 
तभी इसकी सफलता सम्भव हो सकती है । 


समाज एवं प्रोढ़ शिक्षा 
506णांथ बाते 54ग्रीड एतपटणा)) 


भारत जैसे देश मे जहां कि लगभग ८० प्रतिशत जनता निरक्वर है, सामाजिक 
कल्याण और पुननिर्माण की प्रत्येक योजना में प्रोढ व समाज शिक्षा का महत्वपूर्रां 
स्थान होना चाहिये । वैसे तो २०वी शताब्दी के प्रारम्भ से ही देश में राजनैतिक 
जामृति के चिन्हों के साथ ही जन समूह की शिक्षा का ध्यान आता प्रारम्भ हुआ 
था। सन्‌ १९२१-२२ ई० में प्रथम वार पंजाब ने प्रयत्न किया । वम्बई, संयुक्त 
प्रा्त तथा जनप्रिय मन्त्रीमच्डल के निर्माण से भी इसमें एक विशेष क्रान्ति का 
श्राविभाव हुआ । विहार, आसाम, बंगाल आदि मे सन्‌ १६४२ ई० तक काफी कार्य 
हो चुका था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात तो प्रोढ़ शिक्षा के चेत्र में राष्ट्रीय 
नीति अपनाकर राष्ट्रीय परामशंदाता मंडल ने एक समिति का संगठन कर इसे मूर्च 
'हूप दिया था। फलतः सन्‌ १६४७ ई० के भ्रन्त तक देश मे ५० लाखो लोगो ने 
समाज शिक्षा प्राप्त की थी । 


समाज शिक्षा का श्रर्थ एवं प्रकृति 
(९४४०४ ०2४९ ''०४६प्राः९ एण 80संथ ४%.0घ८७६४०7) 
समाज शिक्षा वह नियन्त्रित अनुभव है जो व्यक्ति की सामुदायिक कार्य में भाग 
लेने की योग्यता को बढाता है। स्पष्ट शब्दों में यह शिक्षा नागरिकता को समभने 
की चेतना और भावनाओरो को उत्पन्न करती हैं । सत्र (१६४८ में मैसूर में युनेस्को 
सम्मेलन में ग्राम प्रौढ-शिक्षा सेमिनार का उद्घाटन करते हुए मौलाना अब्दुल कलाम 
आजाद ने कहा कि “समाज शिक्षा से हमारा तात्पयं पूर्ण मनुप्य के लिए शिक्षा हैं । 
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वह उसे साक्चरता प्रदान करेगी ताकि विश्व का ज्ञान उसे सुलभ हो सके ।*९ 
विनोवा भावे के मतानुसार “समाज शिक्षा के द्वारा ग्रामीणों को नागरिकता की शिक्षा 
प्रात होती है जिससे वे विश्व की समस्या का कुछ ज्ञान प्राप्त कर अपनी ,सरकार 
को शांति एवं प्रगति के हृढ करने वाले निणयों में सहयोग दे सके ।/£4 शफीकुरं- 
रहमान किदवई का कहना है कि “समाज शिक्षा श्रध्ययन का एक ऐसा पाठ्यक्रम हैं 
जिसका उद्देश्य जनता में नागरिकता की चेतना और सामाजिक, एकता की भाव- 
नाश्रों को उत्पन्न करना है। 


बिहारी (2॥797७७) ने इसका श्रर्थ बड़े ही विस्तृत एवं स्पष्ट शब्दों में बताया 
है, “समाज शिक्षा एक उत्तेजना है जो प्रत्येक नागरिक में पाई जाती है और यह 
विधान में वरशितःसामाजिक प्रतिमानों के लाभों की जानकारी एवं सामाजिक, 
आ्राधिक एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों के विकास की आ्राकांचा को बढ़ाती है 


ऊ 


इस प्रकार संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इसके द्वारा व्यक्तियों का सामाजिक, 
श्राथिक एवं राजनैतिक शक्तियों के वैज्ञानिक और यान्त्रिक विकास करना है। दूसरे 
शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि समाज शिक्षा की प्रवृति केवल व्यक्ति को 
शिक्षित ही करता नहीं है वल्कि उसे सामाजिक वातावरण में रहने के अनुकूल 
बताना भी है। 


समाज शिक्षा के उद्दश्य व सिद्धान्त 
(2775 04 ए-शटंफॉंट5 0६ 562ंगे एरतंप्ट४४07) 
हमारे यहां की जनसंख्या का केवल १/६ भाग साक्चर है। यह स्पष्ट है कि 
हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति देश की जरूरतो को देखते हुए यथेष्ट नहीं हैं । हमें 
शिक्षा की अधिक सुविधाओं के साथ ही साथ उसके उद्द श्यों को परिवर्तव करने की 
भी श्रावश्यकता है। जहां तक समाज शिक्षा का प्रश्न है इस समस्या को भी हम 
भिन्न रूप देने के लिए उत्सुक नही हैं वल्कि हमे इस क्षेत्र में भी अपने दृष्टिकोश 
निर्धारित करने हैं । भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने कहा है कि, “समाज शिक्षा 
संगठन का कार्यजाल इस भांति निर्मित किया गया है जिसमें प्रौढ़ो को (३ श्रार) 
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4] सर्वोदिय विचार । 
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पढ़ना लिखना, और गणित ( 86७१78, ज्रे॑॑प्रंत8 0ते ॥पतिएा ०४० ) 
का क्ञान एवं विश्व की घटनाओं का वोध कराता है ।*ह 

इसी प्रकार श्री के० एन० काटजू ( भू. पृ. मुख्य मन्‍्त्री, मध्यप्रदेश ) ने समाज 
शिक्ता के उद्देश्यों पर श्रपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि “समाज शिक्षा 
निरत्तरता के विरुद्ध एक आन्दोलन है । यह विभिन्न'हृष्टिकोणो के प्रति उत्सुकता पैदा 
करते हुए प्रोढो को साक्षर बनाने का उद्दे श्य लिये हैं ।/£*इसी तरह भारत सरकार के 
शिक्षा सचिवालय के उपसचिव श्री के० जी० सईदन ने बताया कि “समाज शिक्षा 
आ्रान्दोलत का उद्दे श्य विभिन्‍्त जन समुदाय में मंत्री की भावना की वृद्धि हेतु पुरुष 
व स्त्रियों को विभिन्न देशीय मंच पर मिलाना है ।*7 


प्रजातन्‍्त्रीय युग मे यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक नागरिक के साथ न्यायपूर्ण 
व्यवहार और हर सम्भव प्रयत्त के द्वारा उसके व्यक्तिव के विकास हेतु प्रयत्व किये 
जाये। साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतत्वता के विचारों को 
विकसित करने हेतु भी समाज शिक्षा एक अनिवार्य प्रेरणा है। जिसका उद्दे श्य 
व्यक्ति की महत्ता को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय एकता' एवं समाजवादी समाज की रचना का 
निर्माण करना है। पंचवर्षीय योजनाश्रो के श्रन्तर्गत समाजसेवी संस्थाश्रो के द्वारा 
इस कार्यक्रम को संचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस श्रान्दोलव का 
लद्धय यह भी रहा है कि प्रत्येक नागरिक में ताकिक विचारधारा को विकसित कर 
एक सही एवं स्थाई ज्ञान का निर्माण हो। 

समाज शिक्षा के विभिन्न उद्दे श्यो को दृष्टिगत रखते हुए हम शआ्रायीजन आयोग 
( ?]970778४ 0०ए॥शांघ्भ्०0 ) के विचार भी देख लें, “हमारे यहा आ्राबादी 
का केवल १/६ भाग साक्धर है। यह स्पष्ट है कि हमारी शिक्षा पद्धति आवश्यकता 
को देखते हुए यथेष्ट नही है। हमे शिक्षा की श्रधिक सुविधाओ्रो को प्रसारित'करते 
हुए इस भाग के रूप को मौलिक परिवर्तंत के साथ बदलना होगा ।”4० 








48 ०0 दतंप्रर्वाल धा6 2 ॥ 76 7९6 रिठठ व दी वि 0 
(76 छ0ण)त 3 6 छा: छत 5009) स्वा6०४079 0०8व॥7759007 ॥98 
छ6्थव 56 प७.7 95. छशााए, (007 शिक्यातराहु; 984, ७. 8, 


"44 /उ66ाथ सिवैपटकधा0ए7 वइ5 9 प्राए5 परौधागनारठ द्याएगहा) 3९0 
09809. 0 872 हुए 40566 07 2] झतेट5 (6 ए९६॥ शाजाए 07 
द6 छुथा 0 ह70जा पे ०० ६0 9९0076 |ष््शा०, , [४0 प : 
रचा त8ए४0०७॥7727 9. 809 

45 “गुपाढ ज्वाए ए 06 प्रठएश्ाला:व8 [0 कदक।& 8 शूजभाऑ: 06 घिशात्ञाए 
ए&४ज्र९८३ 9९0.65 0ए 7९208 ६0 86६ 6० पाशा थाप॑ छाल 0 
ताशियाए पर्बाातानातवरछ5 7 उद्यजशवेल्शा ; गराड 59०7 | लशवंपठ- 
था 7 77585. 7 30,987. 


46 देखिये “हमारी योजना” १६५४ पृष्ठ ५१। 


और जज 


इस प्रकार हमने समाज शिक्षा का विस्तृत रूप देखने के साथ ही साथ इसके 
महत्व का भी दर्शन किया | वर्तमान समाज की एक महत्वपूर्ण मांग होने के कारण 
ही इस पर विशेष बल दिया जा रहा है। पं० नेहरू के शर्ब्दां मे, “वही शिक्षा तत्व- 
पूर्ण है जिम्तका उद्दे श्य अशित्तित व निरक्तर व्यक्तियों की मदद करना है, जो भीषण 
गरीबी, कम भोजन, स्वास्थ्य, मकान आदि कुछ समस्याओं का निवारण करती है व 
उनको सुन्दर स्थिति में रखती है |? 


सारांश यह है कि समाज शिक्षा का उद्देश्य फेवल मात्र श्रक्चर ज्ञान ही नहीं 
बल्कि स्वास्थ्य, मनोरंजन, नागरिकता, शासन, सामुदायिक जीवत तथा साधारण 
ज्ञान वृद्धि भी है । इसके अतिरिक्त हम समाज शिक्षा केवल प्रोढों के लिए ही 
उपयुक्त नही पाते हैं वल्कि समाज शिक्षा के उह्दं श्यो में श्रन्य वर्ग के लोगों का भी 
उत्थान होता है । बुनियादी शिक्षा ६ से ११ वर्ष तक के बालकों को दी जाती 
है। इससे ऊपर की उम्र के लोगों को खेती कार्य में संलस्त रहने के कारण समाज 
शिक्षा ही उनके विकास की एकमात्र शिक्षा प्रणाली रह जाती है। “समाज शिक्षा 
का उद्देश्य शरीर व मस्तिप्फ का निर्माण करना है। विशेय रूप से इसका 
उद्दे श्य उनमें स्वयंसेवा प्रेरित करना है ।/* 


सैद्धान्तिक दृष्टि से हम देखें तो हमें मालुम होगा कि समाज शिक्षा श्रीर भारत 
का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है जितना “कार्य श्रीर कारण? का, क्योकि भारत ग्रार्मो 
का देश हैं । ग्रामों का पुनःनिर्माण समाज शिक्षा के ही श्रन्तर्गत श्रात्ता है। यदि 
हम ग्रामोत्यान की प्रथम सीढी समाज-शिक्षा को ही मान लें तो अ्रतिशयोक्ति नही 
होगी । इस दिशा की पुष्टि हेतु यदि हम बिहारी के इस कथन को देखें तो हमें मालूम 
होगा, “समाज शिक्षा के विभिन्न उद्द श्यो में से मुख्य ग्राम पंचायतों का संगठन इस 
भांति करना है कि कार्य एवं स्वय सेवा का श्रधिकार अपना समझें २ 
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इस प्रकार हमने देखा कि समाज शिक्षा के अन्तर्गत न केवल श्रक्तर ज्ञान ही 
कराया जाता है बल्कि समाज शिक्षा का घ्येव ग्रामीण जनता मे पूर्ण कार्य करने की 
प्रेरणा देना है । हमारे ग्रामीण इतने विछड़े हुए हैं कि वे अपनी दशा के बारे में 
स्वतन्त्रता से नही सोच सकते हैं । इसी एक मात्र विचार परिवंतन के आन्दोलन को 
समाजशिज्ञा का आन्दोलन कहा जाता है। इसोलिए सत्य कहा है कि “समाज शिक्षा : 
का कार्य शिक्षा प्राप्त कराने के साथ साथ यह देखना है कि अधिकारो व कतंव्यो का 
आपस में तथा देश में पूर्ण रूप से सामंजस्थ है या नही । 


समाज-शिक्षा की विद्येषतायें 
( एम्ल्‍रक्ा-बटलटाजंडएंटड 0६ 50वें छतेप्रटथधणा ) 

(१) साक्षरता आन्दोलन ( ॥॥667७0ए 7४0एशाशाई ) 

समाज शिक्षा की प्रमुख विशेषता ग्रामीण क्षेत्री में साक्षरता का प्रचार करना 
है। समाज शिक्षा का प्रारंभिक रूप प्रोढ़-शिक्षा ही है। प्रोढ़-शिक्षा के श्रन्तगंत 
ग्रामीण स्त्री-पुरुष प्रोढों को हस्ताक्षर कराना तथा प्रारम्भिक साच्चरता का ज्ञात 
कराना है । 
(२) नागरिकता का प्रशिक्षण ( ए7छागरंग8 ० अंध्रशाहआए ) 

समाज-शिक्षा साहित्य का अवलोकन करने से ज्ञात होगा कि उसमें नागरिक 
भावना की वृद्धि हेतु वैधानिक वातो का ज्ञान कराया जाता है। ग्रामीण जनता 
को अपने मत का मूल्य बताता भी सामाजिक शिक्षा का ध्येय है। 
(३) व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा भ्राम स्रच्छता 

(ए७78079/ प्रज॒श्टांण7७ थ्यवे ए986 897४ 9४०7४ ) 

प्रीढ़ शिक्षा में इस श्रोर भी ध्यान दिया जाता है। इस शिक्षा की व्यवस्था 
केन्रो के रूप में संगठित होने के कारण समाजशित्षा केन्द्रों में स्वास्थ्य ससाह, तथा 
श्रमदान द्वारा ग्राम सफाई का कार्यक्रम रक्‍्खा जाता है। 
(४) सामुदायिक भावना ( 0079रएपर/ए $७7४ंगा०78 ) 

विकास विभाग व अन्य विभागों ह्वारा संचालित सामुदायिक केन्द्र (0077- 
छापराए (७४०७४) प्तामुदायिक संगठन आदि इस क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त 
कर. रहे हैं। इन केन्द्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का श्रायोजन किया जाता है जिससे 
लोगो में वैमतस्थ की भावना का नाश हो जाता है । 
(५) भजातन्त्र का ज्ञान ( 770ज्ा०त688 ० 70607007809 ) 

समाज-शिक्षा की यह भी विशेषता है कि आत्मसंगठन की भावना जाग्मत. करवे 
के लिए ऐसे कार्य कराये जायें जिनमें स्वशासन का पूर्ण प्रशिक्षण प्रात हो सके । 


१०६ 


इस लिए केन्द्रों की व्यवस्था, पुरतकालय, डाक प्रबन्ध, जनसफाई, जनस्वास्थ्य श्रादि 
क्षेत्रों से भी प्रौढों को नेतृत्व प्रदान कर जनतान्विक भावना जागृत की जाती है । 
(६) आत्मनिर्भेरता की शिक्षा (]७8०७॥+9 8 ० 80 #पर0०७7०ए) 
प्रोढ शिक्ता की यह भी विशेषता है कि ग्रामीण किसान तथा अन्य पिछड़ी वे 
परिगणित जातियो के लोग शझ्पने समय का सदुपयोग करना सीख जावें। उन्हें 
शिल्प आदि उद्योग सिखाकर देश की बढती हुई वेकारी को दूर करने का यहू एक 
परोत्ष प्रयास हैं। स्वयं-निर्माण आदि योजनाञ्रो द्वारा धात्मनिर्भरता की शिक्षा दी 
जाती है। 
(७) मनोरंजन की व्यवस्था ( #&7छा 2077076 0)' +९९7९७४४०॥ ) 
भजन, कीतंन व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रात्रि केद्ध में विधिवन्‌ चलाबा जाता 
है, जिसके भ्रन्तंगत ग्रामीण जनता सामूहिक रूप से भाग लेती है। वातावरण की 
नीरसता को दूर करने के लिए ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैँ । 
(८) हस्त-उद्योग की व्यवस्था ( ?70शंझंणा [07 |0709ए-०/७६४ ) 
महिला समाज शिक्षा संगठक (76 ]980ए 800७0 फशितप्रठ0४07 
072०॥॥80)) प्रत्येक क्षेत्रीय केद्रों में महिला उद्योग-केद्ध का संगठन करती है जिम्त 
में सिलाई से लेकर अन्य ग्रह-उद्योगो का ज्ञान कराया यात्ता है। इसी प्रकार 
पुरुषों के केन्द्र में चिक बनाना, मूढा बनाना, कालीन-गलीचे, वेंत-उद्योग आदि हस्त 
उद्योगों की शिक्षा दी जाती है। 


समाज शिक्षा की प्रणाली 
+(फ़र (९४४०प ० 500ंवों छतेएटछ४7075 ) 

समाज शिक्षा के श्रान्दोलन को किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जाये, यह 
समस्या घढ़े बड़े शिक्षाशास्त्रियों श्रौर शिक्षा प्रेमियों के सम्मुख रही है। सच १६४४ 
में केन्द्रीय समाज शिक्षा परामशंदाता मंडल ने इस समस्या पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत 
किया-जिसका सार निम्न प्रकार हैं :-- 
(९) आसीण चोपालें रात्रि पाठशाला होंगी 

( ग॒फा& णा०फ्शो8 छा! 9७ सिह68 80000]8 ) 

दिन भर के कार्यो से निवृत्त होकर ग्रामीण चौपालो पर एकत्रित हो जाते हैँ । 
यही पर उनकी पाठशाला उनकी समस्याञ्रो से आरम्भ कर दी जाती है । 
(२) प्रोढ़, तणरू ओर किशोर ( 50०8, 400]680७708 2098 ) 

प्रोदशिक्षा केच्ह्रो के अन्तर्गत इन तीनों श्रेणियों में शिक्षा की व्यवस्था की 
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जाती है। प्रत्येक के मनोविज्ञान के श्राधार पर इनके पाख्यक्रम को निर्धारित किया 
जाता है। 


(३) बालकों व महिल्ताओं के लिये कार्यक्रम 
( ?708700॥706 [07 एणाणा था (एक्रातकछा ) 


सत्ताह मे एक बार सामूहिक कार्यक्रमों के अ्रन्तगंत शिशु प्रदर्शन, महिला 
उद्योग प्रदर्शन श्रादि कार्यक्रम रखा जाता है। इस प्रकार से पारस्परिक भावनायें 
हृढ की जाती हैं । 


(४) चलचित्न, प्रद्शेती वाहन. भीत पत्र व चित्र 
( 0706008, ग्रडशंणंतर00-ए9७, 208678 धयाते 0॥७॥५8 ) 
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, इसकी रोचकता व महत्व को बढाने के लिए समय 
समय पर उक्त साधनों का प्रयोग किया जाता है । 


(५) आक्राशवाणी कार्यक्रम ( 8800 07087'७7१॥6 ) 


वंस्तुगत सूचनाओं से अ्रवगत कराने हेतु समाज शिक्षा केन्द्रों में नियमित रूप 
से इसकी व्यवस्था की जाती है। रेडियो से न केवल सूचनाये ही प्रात होती हैं 
बल्कि केन्द्रों में मनोरंजन प्रदान करने का उह्द श्य भी पूरा हो जाता है। 


(६) सामाजिक अभिनय, लोक नृत्य व गीत 
( 8008॥-07%709, #'0६-097068 &घते ए०॥६-8०४8४ ) 


सांस्कृतिक चेतना की वृद्धि करने हेतु इस प्रकार के श्रायोजन किये जाते हैं | 
जिनमें प्रोौढ अपने भावों को स्वतन्त्रता से प्रकट कर सकते है । भारतीय संस्कृति की 
पुतीतता का भी उन्हे"भास हो जाता है, साथ साथ प्रजातंत्रीय भाव भी शुद्ध होते हैं । 


(७) नेतृत्व का प्रशिक्षण ( ॥7छांएांए8 ०0 7684 ७०787 ) 
समाज शिक्षा श्रान्दोल़न, स्वशासन की भावना उत्पन्न करने का प्रयास तो 


करता ही है साथ ही यह सुयोग्य नेतृत्व की शिक्षा भी देता है। ग्राम-मेता-शिविर 
ग्रादि का आयोजन इसके अन्तर्गत किया ज़ाता है। 


( ८ ) कृपि विकास की सम्भावनाय 
(फ०७ ?०३गोजपरध्र88 ए औ8एं०प्रोएय'॥। 706ए९0०9776४0 
समाजशिक्षा के अन्तगंत कृषि के वैज्ञानिक प्रसाधनो का भी ज्ञान कराया 
जाता है । उन्हें वीज, भूमि सुवार आदि की बातें बताई जाती हैं । कृषि-रक्ता-समिति 
आदि का संगठन इसी के अच्तर्गंत किया जाता है। _*' 
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(६ ) क्रीड़ा प्रतियोगिता तथा विकास मेले 
( 8907॥88 0077० ४07 णध्व ॥00ए९७०7७7606 #क्।'8 ) 
प्रीढ़ ज््षा संचालक समय समय पर क्रीड़ा प्रतियोगिताओं व विकास मेलों 
का श्रायोजन कर सगठन व सामुदायिक भावना का विकास करता है । 


(१० ) शिक्षा विहार ( ॥त708#079) 750ए7'5078 ) 

समाज शिक्षा में इस प्रकार के भ्रमणो का बड़ा महत्व है। श्रभी हाल में समस्त 
सिंचाई योजनाओो के दर्शना्थ॑ ग्रामीण नेताओं का एक शिषप्टमंडल देश में भ्रमण 
करने गया था | सरकार की भोर से इस प्रकार के भ्रमणो की व्यवस्था की 
जाती है । 


( ११) प्रीढ़ साहित्य का निर्माण तथा पुस्तकालय 
( 300 780008/807 /९६४४ए'७ 900 [#07'97"ए ) 
प्रीढ़ों के मनोविज्ञान के श्राधार पर प्रोढ साहित्य का निर्माण किया जा रहा 
है । इस साहित्य में इस वात का प्रयास किया जा रहा है कि प्रोढ़ों को वही वात 
बताई जाये जिसमें उनकी रुचि हो। जो पुस्तकें वालकों को पढ़ाई जाती हैं वे 
प्रोढों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, इनके लिए अलग प्रकाशन व शिक्षा विभाग 
हैं । चल तथा स्थाई वाचनालयों की व्यवस्था भी इस विभाग द्वारा की जाती है । 


समाज-शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत व सचालक व उपसंचालक हूं जो प्रत्येक 
जिले में समाज शिक्षा की व्यवस्था करते हैं । 


बुनियादी एवं समाज शिक्षा की समस्याएं 
( ए7ऊांशाड ० धार 892, गाते 902:ंगोें 90फ7८४४० ) 


बुनियादी शिक्षा सन्‌ १६३७ ई० से प्रारम्भ हुई ओर शीघ्र हो इसके पाव्यक्रम 
तथा प्रणाली पर विचार कर इसमें काफी प्रगति की गई विशेष रूप से स्वतत्व॒ता के 
उपरान्त इसको राष्ट्रीय शिक्षा का स्थान प्राप्त हो जाने से इस क्षेत्र में स्वंतोन्मुखी 
प्रगति हृष्टिगोचर होने लगी । भारत सरकार ने इस नव निर्मित शिक्षा क्रान्ति के 
प्रभावों का व्यवहारिक रूप देखने के लिए शिक्षा मन्त्रालय के तत्वावधान में एक 
समिति बनाई जिसमें स्व श्री रामचन्द्रन, आर, एस. उपाध्याय, डा० सैयद ग्रन्सारी 
थे । इन्होंने श्रपना विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा है :-- 

(१) बुनियादी शिक्षा पूर्ण रूप से समान प्रतीत नहीं होती। इसके संचालन 
में तथा उप्तके क्रियात्मक पहलू में काफी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है । व्यवहार के 

... क्षेत्र में हमें वही परम्परागत शिक्षा का ढंग चलता दिखाई देता है। इसीलिए 
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कमेटी ने कहा है कि “हम पूर्ण रूप से इस दृष्टिकोण के हैं कि बुनियादी शिक्षा 
सम्बन्धी नीति की स्पष्ट एवं परिशुद्ध घोषणा होनी चाहिये ।” ९० 

(२) केद्धीय सरकार एवं शिक्षाविदों का इस दिशा में समान दृष्टिकोण 
का न होना भी पाया गया है। प्रत्येक अपने भिन्न विचारो को कार्यान्वित करने 
का प्रयास करते हैँ । हि 

(३) बेसिक शिक्षा का समन्वय, तथा उत्पादन एवं उद्योग के प्रति भी लोगों 
की मिथ्या घारणा पाई जाती है। इसका कारण यह हैं कि अधिकांशत: लोग 
उद्योग को शिक्षा का साधन मानने के स्थान पर साध्य मान लेते है । 


(४) यदि यह कह दिया जाय कि वतंमान व्यवस्था में उद्योग का अधिक 
प्रचार कर शिक्षा के महत्व को कम कर दिया है तो भ्रतिशयोक्ति नही होगी । 
स्पष्ट शब्दों में - उद्योग को अधिक बल देकर वालक को गौण कर देने की प्रवृत्ति 
का शीघ्र नाश होना चाहिए । 

(५) जिस निष्ठा, श्रास्था एवं लगन की आवश्यकता बेसिक शिक्षा के 
अन्तर्गत विद्यमान है वह इसके वर्तमान कार्यकर्ताश्रों में लेशमात्र भी नहीं 
पाई जाती । 

(६) वेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों के अनुसार ज्ञान को सामाजिक, प्राकृतिक 
वातावरण और उद्योग द्वारा समन्वित किया जाता है परच्तु इस प्रकार के साहित्य 
का अत्यधिक अभाव होने के कारण सिद्धान्तो का पूर्राू्पेण पालन नहीं किया 
जाता । 

( ७ ) जहां तक पिद्धान्तो का प्रश्न है प्रत्येक वस्तु के सिद्धान्त उच्च होते हैं 
परन्तु जब उन्हे मूर्त रूप देने का प्रश्न आता है वहां हमारा देश बहुत पिछडा है । 
राज्य कर्मचारी एवं समाज भी इस क्षेत्र में आस्था नही रखते । 

(५८ ) सबसे बड़ी बाघा इस क्षेत्र में जो है वह प्रशिक्षित श्रध्यापको की । 
विशेष रूप से इनके दृष्टिकोणों में वड़ा अन्तर दिखाई देता है । 

इसी प्रकार यदि हम समाज शिक्षा का अ्रवलोकन करे तो इसमे भी हमे 
विभिन्न अभाव व समसस्‍्याये दृष्टिगोचर होगी | सम्भव है विचारक इसे भूल एवं 
अविश्वास कहे, फिर भी हम उन पर निम्न विचार प्रस्तुत करेंगे :- 

( १ ) ग्रामवासियों में समाज शिक्षा आ्रान्दोलन के श्रति निराशावादी 
दृष्टिकोण पाया जाता है ओर वे इसे एक प्रकार का प्रचार मात्र मानकर विशेष 
रूप से आकर्षित नही है । 


80 "ए८ 276 5707९8ए 0० 6 शल्त़ धाद्वा; (6९ छा6चांप 96 9 
068७ 2706 ढ७॥7०ा०ज़ोआहुपए075 वेढटी॥ब07 0० 6 9000ए ०0706- 
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जे ० २ ) प्रायः हम यह भी देखते हैं कि व्यवहारिक क्षेत्र में जिन उह्ं श्यों का 
पालन करना चाहिये, नहीं किया जाता इसलिये यह समाजवादी आन्दोलन जनता 
का नही बन सका। ह 


( ३ ) इस कार्यक्रम में स्थायित्व का विशेष अ्रभाव होने के कारण जितनी 
सफलता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल सकी' क्योंकि नीति परिवतंत से कार्य 
शिथिल पड़ जाता है । ह 

(४ ) समाज निन्ञा की वच्षाओं में ;अधिकांगत: किशोर व बालकों का 
प्रादर्भाव हो जाने के कारण वास्तविक प्रौढ रुचि नही ले पाते । साथ ही साथ 
प्रीढ़ो की रुचि व मनोविज्ञान का भी ध्यान नहीं खखा जाता है । 


( ५ ) देश की गरीबी और किसानो के पास समय का अभाव होने से 
कृषि के समय पाठशालायें बन्द हो जाती हैं । इसलिए यह कार्यक्रम स्थाई प्रभाव 
उत्पन्न नही कर पाता । 

(६ ) समाज शिक्षा के मार्ग में एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि उपयुक्त 
साहित्य नहीं मिल पाता | अ्रधिकांश प्रयुक्त पुस्तकों की भाषा और विपय वस्तु 
प्रौढो के ज्ञान भंडार एवं अ्भिरुचि के श्रनुक्ूल नही है | इसलिये हमें गम्भीर 
प्रयास करना चाहिए ताकि व्यवस्थित स्तर का प्रकाशित साहित्य प्राप्त कर सकें। « 

(७ ) यह भी देखने में आ्राया है कि इस ग्रान्दोलन में जितने भी कार्यकर्ता 
संलग्न है, वे शहरी वातावरण के होते हैं | वे इस कार्य को वाघ्य होकर करते है 
और प्रोत्साहिन का श्रभाव होने के कारण उन्हे सफलता नहीं मिल पाती । 

(८ ) समाज शिक्षा केंन््रों में अक्षर ज्ञान पर अधिक वल दिया है। 
सामाजिक शिक्षा को रोचक व अश्ंपूर्ण बनाने के लिए पशु पालन, कृषि, स्वास्थब, 
सफाई, सहकारिता और मनोरंजन की उपेत्ता नही की जानी चाहिए । 


( ६ ) प्रोढ शिक्षा में सामुदायिक तत्व को जनता के मन पर अंकित करना 
हैं। इस श्रान्दोलन के कार्यकत्ताओ को निकट सम्पर्क तथा विश्वास उत्पन्न करना 
चाहिए तभी वे इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैँ । 

( १० ) इस कार्यक्रम में जातीय भावना का उद्देग होने के कारण सर्वत्र निराशा 


प्रतीत होती है भरत: हमें असाम्प्रदायिक और अधिकाधिक लोकप्रिय रूप देकर 
इस कार्यक्रम को सफल बनाना है । 


(११ ) कार्यकर्ताओं के कर्तव्यों की समुचित एवं स्पप्ट व्याख्या होती 
चाहिए | उनका व्यक्तित्व जब ग्रामीण वात्तावरण के अ्रनुकुल होगा तभी वे 
. “सामाजशिक्षा के ध्येय की पूर्ति कर सकेगे । । 
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( १२ ) समाजशिक्षा आथिक एवं सामाजिक प्रगति की कुजी हैं इसलिए 
द्रव्य-श्रव्य ( 0 प्रता० - परंहपक्की ) आदि की सहायता से हृदय परिवतंन 
करने के हर सम्भव उपायों का प्रयोग करना चाहिए । ' 


भारत की स्वतन्त्रता को श्रभ्ची बहुत कम समय वीता है। शिक्षा क्षेत्र में जो 
आसूलचुल परिवतेन हमें दिखाई दे रहे हैं उन्हे हमें व्यापक दृष्टिकोश से देखने की 
आवश्यकता है। बुनियादी शिक्षा श्रभी परीक्षा और प्रयोगों की भ्रवस्था से गुजर 
रही है । वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामस्वरुप निर्मित सिद्धान्त बड़े श्राकषंक बन 
जाते हैं किन्तु दार्शनिक प्रयोगो का जहां तक प्रश्न है उतकी सफलता माननीय 
श्रद्धा और आस्था पर निर्भर रहती है। महात्माजी के शब्दों मे बिना आशा और 
जीवित विश्वास के दुनियां का कोई भी महाच्‌ काय्यें सफल नही हो सकता है । 


देश आज नये मोड़ पर खड़ा हुआ है। एक शोर भारत का स्वर्ण श्रतीत, 
दूसरी शोर नवीन सम्यता की चमक दमक । भारत के अ्रतीत के गौरव का आधार 
देश में मानवीय सभ्यता का विकास और आध्यात्मिक आदर्श था। परन्तु इसके 
विपरीत आज हम भौतिकवादी वैज्ञानिक प्रगति की प्रतिहवन्दता में मानवीय 
विकास के गुणों का वलिदान कर रहे हैं । हमें वुनियादी एवं समाज शिक्षा के दोषो 
को दूर कर इन्हे वतंमान परिस्थितियों में श्रौर श्रधिक उपयुक्त बनाना होगा । 


ग्रामीरण शिक्षालय 
( रिप्ाः। 38८700!5 ) 


ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र में जितना महत्व शिक्षा के उद्द श्यों एवं प्रणाली का है 
उससे कही अधिक शिक्षा संस्था का है। ग्रामीण जीवन में शिक्षा संस्था एक 
सांस्कृतिक जीवन-दीप का कार्य करती है। यही एक मात्र ऐसी संस्था होती है जो 
ग्रामीण व्यक्तियों को प्रगति की प्रेरणा तथा सुधार एवं उन्नति का उत्साह प्रदान करती 
है। इस हृष्टि से इस संस्था का संगठन अत्यन्त महत्व का विपय है । 


प्राचीन काल में ग्रामीण क्षेत्रों में इस संस्था के भौतिक रूप एवं आन्वरिक 
संगठन के प्रति लेशमात्र भी ध्यान नही दिया जाता था। यह संस्था शिक्षा वातावरण 
के निर्माण में अकथनीय योग प्रदान करती है। प्रायः साधारण चौपालो 
घमंशालाओों, एवं वृत्तो के नीचे शिक्षा का चतु मुखी उद्दे श्य पूर्ण करने का प्रयास 
किया जाता था। कभी कभी व्यक्तिगत साहुकारों के मकान पर शिक्षा की योजना 
कार्यान्वित कीजाती थी । साधारण पढा लिखा पंडित भोजन व वस्त्र के श्आधार 
पर शिक्षा प्रदान करता था। इस प्रकार इस दिशा में ग्रामीण लोगों में तनिक भी 
जागरूकता नही थी । 
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प्रगतिशोल देश सदा से शिक्षा संस्थाश्रो पर बल देते रहे हैं। ग्रामीण शिक्षा 
संस्था में वे सभी साधन उपलब्ध होने चाहिये जिससे ग्रामीण बालकों का सर्वा्गीण 
विकास सम्भव हो सके । ग्रामीण संस्था न केवल बालकों की संस्था होती है वल्कि 
वह ग्रामीण समुदाय का सांस्क्ृतिक केनद्र होती है। छप्त दृष्टि से इसका संगठन 
अत्यन्त ही वैज्ञानिक ढंग से समुचित साधनों से परिपूर्ण होता चाहिये । 


भारतीय ग्रामीण शिक्षा ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त नवीन एवं विकसित 
श्रावरण पहना है। शिक्षा पद्धति व उद्दे श्यों में आ्रामुलुचल परिवर्तत कर दिया गया 
है। ग्रामीण शिक्षा संस्था में निम्न व्यवस्था होने की कल्पता इस समय भारतीय 
सरकार के सम्मुख है । 


(१) ग्राम कुटीर उद्योगों की पूर्णा व्यवस्था हो जिसमें कृषि, बुनाई, काष्ट- 
कला, कागज व गत्ते का काम- चित्रकला आदि का प्रर्ण प्रशिक्षण प्रास हो सके । 


(२) यह संस्था शिक्षा व सामाजिक जीवन में सामन्जस्य उत्पन्न करने 
वाली हो । 


(३ ) इनमें वालकों व ग्रामीण प्रोढ़ों की रचनात्मकता तथा प्रात्माभिव्यक्ति 
के लिये यथेष्ठ श्रवसर प्राप्त हो । 


(४ ) प्रत्येक संरथा एक सहकारी भंडार के रूप में संगठित हो। जहां 
बालक उत्पति, विनिमव, उपभोग व वितरण के क्रम को क्रियात्मक रूप प्रदान 
कर सके । 


(५) शाला में ऐसे सभी वैज्ञानिक उपचार उपलब्ध हो जिससे नागरिकता 
तथा स्वशासन की शिक्षा प्राप्त हो । 


( ६ ) मनोविनोद तथा खाली समय के सदुपयोग हेतु यह संस्था संस्कृति व 
कला का केद्ध हो । 


संक्षेप में ग्रामीण शिक्षा संस्था में निम्न कार्य श्रवश्य ही कार्यान्वित होते 
साहिये :-- 

(१) स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य क्लाप 

(२ ) उद्योग सम्बन्धी कार्यक्लाप 

( ३ )तागरिकता सम्बन्धी कार्यक्लाप 

( ४ ) मनोविनोद एवं कला सम्बन्धी कार्यक्लाप 

( ५ ) सांस्कृतिक कार्यक्लाप 

(६ ) समाज-सेवा सम्बन्धी कार्यकलाप 

(७ ) प्रीढ़ गतिविधियों का कार्यक्लाप 
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( ८ ) संग्रहालय व प्रदर्शनी सम्बन्धी कार्यकलाप 
( £ ) सहकारी भंडार तथा बैक संबंधी कार्यकलाप 


ग्रामोण शिक्षक 
(सपा ॥ ९०८०९) 


उपयुक्त कार्यक्लापों को कार्यान्वित रूप देने के लिये शिक्षा-स्ंस्था के वैज्ञानिक 
रूप से निमिित विशाल भवन एवं अन्य सामग्री होने के साथ साथ ऐसे उत्साही 
समाज सेवी ग्रामीण अध्यापकों की भी श्रावश्यकता है जो संस्था, घर एवं जनता के 
कार्यक्रमों में सब प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर सके । इस व्यक्ति को राज्य द्वारा 
पूर्ण सनन्‍्तोषप्रद वेतन प्रदान किया जाना चाहिये जिप्तसे वह जनहित के कार्यो में 
अपना जीवन श्रपित करे । 


भारत देश के सम्मुख यह एक कल्पनामात्र है। देश के साधनों के अ्रपर्याष्त 
होने के फलस्वरूप यद्यपि उपयुक्त योजना कार्यान्वित नहीं हो पा रही है फिर भी 
ऐसा पूर्णा विश्वास किया जाता है कि यदि ग्रामीण शिक्षा में वास्तव में प्रगति करनी 
है तो इस कल्पता को यथारूपेणा साकार करना होगा और सभी सम्भव प्रयत्न इस 
दिशा में किये जाने चाहिये जिससे ग्रामीण जनता का शैक्तणिक तथा सांस्कृतिक 
स्तर उन्नत हो । 


ग्रध्याय १६ 


गआमीण धामिक संस्थायें 


(सिपाबों १ि०॥०४०प्5 775707६7078) 


प्रत्येक पर्यावरण में मानव को सदा से किसी न किसी अज्ञात शक्ति का 
नियन्त्रण अनुभव होता रहा है। प्रत्येक अवस्था में मानव को यह विचार सताता 
रहा है कि संसार, में ऐसी कोई अज्ञात शक्ति -है जो सांसारिक घटताओ्रों एवं मानवीय 
क्रियाश्रों पर नियल्रण रखती है । इस दृष्टिकोण से मानव ने अपनी प्रत्येक श्रवस्था 
में इस अलौकिक शक्ति को खोजने तथा प्रसन्न करने का प्रयास किया है । 


इस शक्ति को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न क्रियाओ्रों को अपनाना प्रारम्भ हुआ । 
जो कालान्तर में पूजा, भक्ति, आराधना, तपस्या, भजन कीतंन आदि नामों से 
परिभाषित की जाने लगी। श्रलौकिक शक्ति को समभने, खोजने, पहचानने तथा 
पता लगाने की क्रिया को धर्म कह कर पुकारा जाने लगा । यह धर्म मानव की 
प्रत्येक अवस्था में साथ रहा है। जीवन के प्रारम्भ से श्रन्त तक घर्मं व घामिक 
' विश्वासों का प्रभाव रहा है ! 


पूर्व इसके कि हम इस अध्याय के शीपंक पर विस्तृत रूप से विचार करें, यह 
आवश्यक है कि धर्म के सामान्य श्रर्थ को प्रथम स्पप्ठ कर लें। संसार में धर्म व 
घामिक क्रियात्रों तथा घामिक संस्थाओ्रों की विभिन्न घारणाँएँ हैं। यह घारणाँएँ 
धामिक धारणाएँ कहलाती हैँ । यह आपस में इतनी ग्रुथी हुई हैँ कि केवल अलग 


अलग व्यवस्थित परिभापषाएं ही इनकी स्पष्ट व्याख्या कर सकती है । 
धर्म क्या है ? 
(४४०४८ 35 7२०८१४१07) 


धर्म के अस्तित्व के साथ साथ इसको समझने का निरन्तर प्रयास होता रहा है। 
विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से धर्म को समभने का प्रयास किया । इस दृष्टि से प्रत्येक 
विद्वान की परिभाषा में भिन्नता दृष्टिगोचर होतो है । यदि हम धर्म सम्बन्धी निर्मित 
धारणाओ का विश्लेषण करे तो हमें दो तत्व दिखाई देते हैं। प्रथम सकारात्मक 
(2०99०) द्वितीय नकारात्मक ((२०९७४४ए०) । हाबल ने धर्म के इन दोनों 
तत्वों पर प्रकाश डाला है । तुलनात्मक दृष्टि से विद्वान लोगों को अ्रधिक विश्वास 
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धर्म के नकारात्मक तत्व की ओर है। अतः हम पहले यह देखने का प्रयास करेंगे 
कि धर्म क्या नही है । 


धर्म किसी एक ईश्वर विशेष में विश्वास नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे भी धमं हैं जो एक 
ईश्वर में नही भ्रपितु कई देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं । इसके अ्रतिरिक्‍त धर्म 
केवल एक या अनेक देवी देवताश्रों पर झ्राधारित नहीं है क्योंकि ऐसे कई धर्म हैँ 
जिनमें देवी देवताश्रों का अस्तित्व नही है। अर्थात्‌ उनमें देवताश्रों के प्रति भावना 
जागृत नही हुई है। इसके साथ साथ हम यह भी नही कह सकते कि धर्म किसी 
धामिक संस्था, मन्दिर, मस्जिद, गिरजे श्रदि से सम्बन्धित क्रियाग्रों पर आधारित है। 
जहां समाज के सदस्य एकत्रित होकर धामिक क्रियायें सम्पादित करते हैँ । इसका 
कारण यह है कि कई धर्म ऐसे भी हैँ जो पूर्ण रूपेण व्यक्तिवादी हैं । धर्म किसी 
विशेष प्रकार की सूचो पर भी निर्धारित नहीं है क्योकि आदिम समाजो में ऐसी कोई 
सूची नहीं थी । हावल के धमम के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि धर्म क्या नही हैं। अ्रव हमारे सम्मुख घर्म का दूसरा तत्व धर्म क्या है? 
उपस्थित होता है । 


यह एक जटिल समस्या है कि धर्म वया है? हावल ने लिखा है “धर्म आलौ- 
किक शक्ति मे विश्वास पर आधारित है जो आत्मवाद एवं मानव को अपने में 
सम्मिलित करता है”? । मजूमदार तथा मदान ने धर्म, की परिभाषा करते हुए 
लिखा है, “धर्म किसी भय की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय प्रत्युत्तर हैं जो कि 
आलौकिक एवं अतीन्द्रिय है । यह व्यवहार की अभिव्यक्ति तथा अनुकूलन का, वह 
प्रकार हैं जो कि लोगों के आलौकिक शक्ति के श्र्थ से प्रभावित होता है ।? 
वील्स तथा हाईजर का कथन है, “धर्म प्रमुख रूप में विश्व में एक व्यवस्थित अर्थ 
की आवश्यकता का प्रत्युतर है तथा मानव की भविष्यवाणी एवं घटनाओं को समभने 
की अयोग्यता द्वारा निर्मित चिन्ताओं को शांत करने के लिए एक यन्त्र है जो स्पष्ट- 
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तया प्राकृतिक नियमों को अनुरूप बनाता है ।”” इसी प्रकार प्रसिद्ध मानव शास्त्री 
मेलिनोवस्की ने लिखा है, “धर्म के श्रन्तगंत व्यवहार के वह सब प्रतिमान्‌ हैं जिसमें 
मनुष्य देनिक जीवन की श्रनिश्चितताओ्रों को न्यून करने का प्रयत्न करते हैं तथा इस 
संकट की च्षतिपूर्ति के लिए जो श्रप्रत्याशित्‌ तथा जिसकी भविष्यवाणी न की जा 
सके का फलस्वरूप है ।? इसी प्रकार ठायलरने लिखा है, “धरम अ्रध्यात्मिक सत्ताश्रों 
एवं पिशाचों में विश्वास का नाम है ।”* जहां लगभग सभी विश्वास तथा वादों 
(87) से परिपुर्णा धर्म का अस्तित्व प्रगद किया गया है । इसके भ्रतिरिकत धर्म का 
श्र्थ कुछ ऐसे संस्कारों के सम्पादन करने से है जो मनुष्य श्ौर इस आलौकिक शक्ति 
को एक दूसरे से बाघते हैं | अतः यह स्पष्ट होता है कि धर्म के आधार विश्वास एवं 
संस्कार हैं । धर्म एक प्रकार की मानसिक श्रद्धा है जो हम किसी अलौकिक शक्ति 
के लिए रखते हैं श्रौर इसी प्रकार विश्वास तथा विभिन्न प्रकार की क्रियायें एवं प्रति- 
क्रियाये इसका विस्तृत रूप है । धर्म की परिभाषा करते हुए प्रो० रविद्धनाथ मुकर्जो 
ते लिखा है, “धर्म किसी न किसी प्रकार की अ्तिमानवीय या अ्रलौकिक या 
समाजोपरि शक्ति पर विश्वास है, जिसका आधार, भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता 
की धारणा है और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या आराधना है |” 


इन परिभाषाश्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म किसी श्रसाधारण 
शक्ति में विश्वास तथा इस विश्वास की अभिव्यक्ति है। इसे और भी अधिक स्पष्ट 
रूप से समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि धर्म किप्ती असाधारण ( साधारण 
मानव से परे ) शक्ति ( अलौकिक, लौकिक, मानवीय, अ्रतिमानवीय, भौतिक, 
ग्रभीतिक, सामाजिक, समाजोपरि, देवीय या प्राकृतिक ) में ( श्रद्धा, भक्ति, भय, 
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» रविद्धनाथ मुकर्जी "भारतीय समाजिक संस्थायें” सरस्वतीसदन मसूरी । 


११७ खराड द्वितीय | 


पवित्रता, अपविन्नता, सुख या दुःख की भावना के आधार पर ) विश्वास है तथा 


इस विश्वास की ( भय मिश्रित या श्रद्धापूर्णा ) प्रार्थना, पूजा, आराधना आ्रादि 
रूपों में ) अभिव्यक्ति है । 


धर्म चाहे किसी भी संस्क्ृति एवं समाज की प्राचीनता से सम्बन्ध रखता हो, 
सभी का आधार विश्वास तथा संस्कार ही है। किसी आध्यात्मिक और झ्लौकिक 
शक्ति में विश्वास रखने के उपरान्त, उसको कार्यरूप में परिरित करने हेतु हम 
विभिन्न प्रकार के संस्कार करते हैं । इन संस्कारों की शैली में भिन्नता होती है । 
इसके साथ साथ भिन्न २ समाजों में अलोकिक शक्ति का रूप भी भिन्न भिन्न होता 
है । कुछ लोग अ्रमानवीय शक्ति में विश्वास रखते हैं. तो दूसरों के लिये पवित्र 
आझात्माएं उनकी आराधना का केन्द्र होती हैं। इस दृष्टि से भिन्न २ समाजों में 
अलौकिक शक्ति की भिन्नता के साथ साथ संस्कारो एवं विश्वासों में भी श्रन्तर 
दृष्टिगोचर होता है। इसीलिये ग्रामीण समाज की अलौकिक शक्ति एवं संस्कारों 
में अ्स्था तथा विश्वासो में अपनी कुछ विशिष्ठता होती है । इसलिये हम यहां ग्रामीण 
धर्म की विचारधारा पर हृष्टिपात करने का प्रयत्न करेगे । 


ग्रामीण धर्म का श्र 
( ए०ाट०फए४ ए रिफायां १९४707 ) 


घर्मं लगभग संसार के सभी समाजो में पाया जाता है और उसका संस्कृति से 
अ्रत्यल्त निकट सम्बन्ध होता है। भ्रामीण संस्कृति से सम्बन्धित ग्रामीण धर्म है, 
जो आस्थाओों का एवं ग्रामीण धारणझो का पवित्र अंग है। ग्रामीण धर्म 
अलौकिक शक्ति में निहित होने के साथ साथ भौतिक वस्तुग्रो में भी विश्वास रखता 
है। ग्रामीण घर्मं वह सामाजिक संस्था है जो दोटम ( 7'06७॥॥ ) पर आ्राधारित 
है । टोटमवाद ग्रामीण समाज की एक स्वव्यापी धामिक संस्था है | टोटम के विषय 
में फ्रायड ने लिखा है, “यह नियमानुसार एक पशु है ( चाहे भद्य हो तथा हानि 
रहित, भयंकर हो, तथा डरावना ) तथा यदा कदा एक पौधा श्रथवा एक प्राकृतिक 
"पदार्थ, जैसे वर्षा, जल, जो कि समस्त गोत्र से घनिष्ठट सम्बन्ध रखता है।” ? 
कीसिंग ने लिखा है, “यह शब्द ( टोटम ) विभिन्न क्रियाओ्रों तथा विश्वासों की 
प्रणालियों की ओर निर्देश करता है, जो अपना सामान्य लक्षण मानव तथा पशुभ्रो, 
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पौधों या निर्जीव वस्तुओं के बीच एक काल्पनिक सम्बन्ध रखते हैं ।? हावल ने लिखा 
है, (एक टोटम, एक पदार्थ ्रक्तर करके एक पशु अ्रथवा पोषा है जिसका सामाजिक 
समूह के सदस्यों द्वारा विशेष आदर किया जाता है जिनको ऐसा आभास होता है कि 
उनके तथा टोटम के बीच एक विशिष्ट समान भावनाओं का सूत्र है ।? 


इन परिभापाओ्रों से स्पष्ट है कि टोटमवाद ग्रामीण सामाजिक संगठन एवं धर्म 
प्रथाओं का एक रूप है जो सदस्यों को एक पशु या पीधा अश्रथवा वृद्ध में विश्वास 
द्वारा श्रापस से बांध कर रखे हुए है। यह धाभिक प्रथाओ्रों के लिये प्रयोग किया 
जाता है। श्रतः हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि ग्रामीण धर्म, ग्रामीण व्यवहारों 
एवं विश्वासो का वह पुन्ज है जिसकी अ्रभिव्यक्ति पशु, पेड़ व पौधों के द्वारा होती 
है । ग्रामीण धर्मं वह व्यवस्था है जो वहां के लोगों की श्रावश्यकता तथा भविष्य की 
घटनाश्रो की चिन्ताओ्रो से उन्हें उन्मुक्त करती है । ग्रामीण धर्म के अन्तर्गत व्यवहार 
के वे सब प्रतिमान है जिनमें ग्रामीण देनिक जीवन की श्रनिश्चितताशों को न्यून 
करने के लिये व्यक्ति प्रकृति की श्राराधता करता है क्योंकि उसका प्रकृति से घनिष्ट 
सम्बन्ध है । 

ग्रामीण धर्मं की विचार घारा को और अ्रधिक स्पष्ट करने के लिए हम इस 
प्रकार कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज का यह वह रूप है जिप्में अलोकिक तथा 
भीतिक वस्तुग्रों के प्रति विशेष आस्था होती है। भय, लज्जा के कारण अंधविश्वास 
तथा जादू से प्रभावित क्रियायें ग्रामीण घर्मं की विशिष्टटा को प्रकट करती हैं । 
ग्रामीण धर्म सम्बन्धी विचारधारा को और अधिक स्पष्ट करने हेतु हम इसकी उत्पत्ति 
के प्रति श्रपना ध्यान आकपित करेंगे । 


धर्म की उत्पत्ति एवं विकास 
( (07087 ४०० ॥02ए८१०7977९7४ ० १८॥४7०7 ) 


शब्द विद्या के अनुसार धर्म (86॥8709) लेटिव 8०] (,) 380 से बना 
है जो स्वयं ।,७2 से निकला है जिसका भ्र्थ सम्बन्ध स्थापित करने से है। इसके 
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श्रतिरिक्त घममं की उत्पत्ति के विपय में विभिन्न भ्रान्तियां दृष्टिगोचर होती हैँ । अभ्रनेक 
विद्वानों ने धर्म की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डाला है। इन्होने इस विषय 
में अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । हम इन सिद्धात्तों में से हमारे विषय से 
सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालेंगे । 


(क) प्रकृतिवाद (]९७(प्रपपंठा॥) 
इस सिद्धान्त के समर्थकी का कहना है कि घर्म की उत्पत्ति प्रकृति का मनुष्य 
पर प्रभाव होने के फलस्वरूप हुई । प्राचीन काल में मनुष्य ने प्रकृति के स्थायी 
प्रभाव एवं विशालता को देखा तथा अनुभव किया। जिसके फलस्वरूप प्रकृति 
_पूजा एवं आराधना प्रारम्भ हुई। इस सम्बन्ध में मेक्समूलर ने लिखा है, यह असीम 
प्रकृति की उत्तेजना एवं श्रनुभूति है जिससे घर्मो की उत्तत्ति हुई है।”7० अतः 
ये प्राकृतिक वस्तुएं देवी भर देवता मान ली गई हैं और इस प्रकार से प्रकृति पूजा 
प्रारम्भ हो गई। मिश्न में 'रा अर्थात्‌ सूर्य सबसे बडा देवता है। इसी भाति भअ्रन्य, 
स्थानों पर भी सूर्य को देवता माना गया है । 


इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों का यह कथन है कि प्रकृतिवाद 
€ प&ए्शंहय ) पर भारतीय संस्कृति का अत्याधिक प्रभाव पड़ा है। प्राचीन 
संस्कृति पर आधारित यह सिद्धान्त अधिक स्थायी प्रमाण नहीं दे सकता है 
क्योंकि धर्म संस्कृति का एक विशेष अंग है, इसकी उत्पत्ति को व्यक्तिगत आधार 
पर नहीं समझा जा सकता । 


( ख ) जीवसत्ता तथा सानावाद 

( स्‍.रंग्राकमं४ण 9 (७7क्रोंशा) ) 

इस सिद्धान्त के प्रतिप[दकों का विश्वास है कि धर्म की उत्पत्ति जीव की 
उत्पत्ति के पहले हो चुक्नी थी। इस अवस्था में मनुष्य का यह विश्वास था कि 
प्रत्येक वस्तु में जीव है । भौतिक वस्तुओं में भी चेतना होती है । अतः प्राचीन 
काल में मनुष्यो ने प्रकृति की पूजा श्रारम्भ की और आदिमवासियो ने भी चेतन सत्ता 
को अधिक महत्वपूर्ण माना | इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक भोतिक अथवा 
्रभातिक वस्तु में जीव होता है। इस जीव को शक्ति कहते हैं । इस शक्ति को 
मैलेनेशिया के आदिवासी “माना”? कह कर पुकारते हैँ । डा० मज़ूमदार तथा 
मदान ने मैरट के विचारो का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है, “आदिवासियों का 
सम्पूर्ण घामिक जीवन एक निश्चित अज्ञेय, अ्रकतृक, अ्रभोतिक, श्रवैयक्तितक, 
0., [६ ॥8 एएणा णीाड इहाएशा0ता ए वणवग्राट एीर्थ एशाष्ट्राएा5 272 
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अलीकिक शक्ति में विश्वास से उत्पन्न हुआ है जो कि सभी सजीव और निर्जीव 
बस्तुओं में वात करती है जो कि विश्व में विद्यमान है ।/27 ज्राना एक शरक्ति 
हैँ जो कि सदेव अपना श्रसाधारण प्रदर्शन करती है । यह सव शक्तियों में एक 
झपवाद स्वर्प है । मनुप्य ने असाधारण पीरुष अ्रथवा निपुणाता रखने वाले पुझुपों 
को “माना” शक्ति रखने वाले की उपमा दी है। पोलिनेशिया मे कोई इसलिये 
निपुण कारीगर है क्योंकि वह “माना” रखता है। पंडित यदि असाधारण ज्ञान 
रखता हैं तो वह “माना” के कारण । प्रवल योद्धा “माना? रखता है इसलिये 
युद्ध में सदेव विजयी होता है। भ्रतः “माना? यद्यपि एक अ्रवैयक्तिक शक्ति है 
तथापि यह मनुप्यो द्वारा अपना प्रदर्शन करती है। “मानता” अपना प्रदर्शन 
वस्तुओं के द्वारा भी कर सकता है । 

जिन वस्तुओं में शक्ति होती है उन में वह “माना” के कारण ही है । इस 
प्रकार मानावादियों का कथन है कि इस अलौकिक शक्ति को जो उतकी वुद्धि से 
परे थी, श्रादिवासियों ने स्वीकार किया। उसे अपने भाग्य का विधाता समझ 
कर इसके सम्मुख नतमत्तक हुए । भ्रत: मातावाद धर्म की उत्पति का मूलरूप है । 
( ग ) आत्मबाद ( 3भंणं87 ) 

इस प्रिद्धान्त के प्रमुख समर्यक टायलर (7'9)07 ) और स्पेन्सर 
( 8])०7008/ ) हैं । इन लोगों का कहना है कि धर्म की उत्पति थ्रात्मा से हुई है । 
प्राचीन काल में मनुष्य आत्मा में विश्वास रखते थे । इस समय लोगों का 
विश्वास था कि मनुप्य की आत्मा स्वप्त अवस्था में भ्रमण करती है और जागृत 
अवस्था में शरीर में लोट आती है। उनमें ऐसा विश्वास था कि ऐसी कोई अ्रदृश्य 
शक्ति मनुष्य के शरीर में है जो कि जब तक शरीर में रहती है, मनुप्य जीवित 
रहता है और जब यह शक्ति उसमें से निकल जाती है तो मनुष्य की मृत्यु हो 
जाती हैं। इसलिये श्राज भी ये दो प्रकार के दाह संस्कार ( मपघ्राश'को 
5फ्हांशा ) को मानते हैं । श्रत: ठायलर के मतानुसार झ्रादिमवासियों में इस 
प्रकार की अदृश्य सत्ताग्नो का सर्देव भव रहता था तथा इनको श्रद्धा की दृष्टि से 
मात्रा जाता था । 

इस आधार पर टायलर ने आ्रांदिमवासियों को एक दार्शनिक माना है जो.कि 
वास्तव में नही हैं | स्वेन्सर स्वयं टायलर की इस व्याख्या से सहमत नहीं है ॥ 
उसका मत है कि प्राचीन मानव महामूर्ख होते थे । 





॥4 कतार एशाट्ठ0प5 पर ण पाल फाएछ 45907 0पा ए पाथा 
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800० 877770700089' ( 4987 ), 9. 456. 


१२१ द्वितीय खएड ] 


(घ) कारयये सम्बन्धी सिद्धान्व ( एप्राणांणातं 77607768 ) ; 
इस सिद्धान्त को दुर्ीम ( [0प्राह।शंगा ) रैंडिक्लिफ ब्राउन ( ह680॥ 8 
870976 ) मैलिनोवास्की ( |४७)॥॥0 छठ ) इत्यादि ने प्रतिपादित किया 
है। इन : विद्वानों के मतानुस्तार धर्म का समाज में क्या “कार्य” है, धर्म की 
उत्तत्ति से प्रमुख है । इन विद्वानों का कहना है कि धर्म के पीछे कोई न कोई प्रमुख 
उद्दे श्य हे जिसके फलस्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई। मैलिनोवस्की (४७0 शहर) 
का कथन है कि घर्म मानवीय उदवेगो के समय शान्ति प्रदान करता है। इसी 
प्रकार घृणा, लालच, क्रोध, प्रेम, जैसे उदवेग धर्म के फलस्वरूप नियंत्रित हो जाते 
हैँ । इसी प्रकार दुर्खीम का कथन है कि धर्म एक जनसम्मदं उत्त जना ( 070 शव 
ए50०97७॥॥ ) है | इसके अनुसार मानव ने यह कल्पना की कि ऐसी कोई 
शक्ति है जो मनुष्यो को एक जगह एकत्रित करती है। प्राचीन समय में त्यौहारो पर 
मनुष्य जब एक साथ एकत्रित होते तो उनमें यही भावना जाग्रत होती थी । धर्म 
नैतिकता तथा भौतिकता की उच्चता हैजो कि समूह के एक्र व्यक्ति में है । 
रैडक्लिफ ने वताया है कि धर्म का प्रमुख कार्य समाज तथा व्यक्ति को जीवित 
रखना है। अ्रतः घमं का प्रमुख कार्य व्यक्ति द्वारा हितकर कार्य करवाना है जिससे 
कि समाज एवं व्यक्ति का अस्तित्व रहे । फ्रेजर का मत है कि जादू, धर्म के पहले 
का स्तर है | जादू कार्य तथा कारण से सम्बन्धित है। अतः कार्य एवं कारण 
की भ्रसफलता ने ही धर्म को जन्म दिया है। 
इस प्रकार ग्रामीण धर्म की प्रृष्ठभूमि में हमने धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न 
सिद्धान्तों एवं विचारधाराशओं पर दृष्टिपात किया। जिसके फलस्वरूप हम इस 
'निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्म का उदय मोनव के उदय के साथ हुआ और 
म॑नुष्य के मानसिक विकास के साथ साथ विश्वासो एवं संस्कारों में भी विकास 
तथा परिवर्तेत होता गया। जहाँ हम ग्रामीण समाज को संस्क्ृति विशेष का 
पुनीत रूप मानते हैं वहां हमें ग्रामीण धर्म का भी पुनीत रूप मानना होगा। 
संस्कृति और धर्म में घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक समाज की प्राचीन संस्कृति प्रकृति 
से विशेष रूप से प्रभावित है। इस दृष्टि से भारतीय ग्रामीण घर्म की उत्पत्ति का 
तथा विशिष्टता का आधार प्रकृति ही है। अतः अब हम ग्रामीण धर्म की 
विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे । 
ग्रामीण धर्म की विशेषताएं 
( ऊऋल्ट॑बाो ऑ९४पा९5 ठग रिप्रवा रिट8807 ) 
ग्रामीण धर्म के सामान्य अ्र्थ को समझ लेने के उपरान्त हमने इसकी उत्पत्ति 
पर विचार किया। यहाँ हम ग्रामीण धर्म की प्रमुख विशेपताश्रो पर प्रकाश 
डालेंगे | ग्राम प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता के केन्द्र हैं। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में 


+ 
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प्राचीनता दृष्टिगोचर होती है । इस दृष्टि से घामिक क्षेत्र में भी ग्रामीण लोग 
पुरातन संस्कारों एवं अन्धविश्वासों तथा रीतिरिवाजों को मानते हैं। अतः 
ग्रामीण धर्म मे इन आधारों पर निम्त विशेषताएं पाई जाती हैं :--- 


(१ ) पारिवारिक आधिपत्य ( 007#79708 ० ४9 ) 

ग्राम का सामाजिक जीवन परिषार प्रधान है । यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में पारिवारिक 
संगठन का आधिपत्य दृष्टिगोचर होता है। धर्म के क्षेत्र में भी परिवार का 
एकाधिकार है। यहाँ पारिवारिक धर्म ( 7४709 ०४९०7 ) नाम की 
संस्था विशेष रूप से कार्य करती है। श्रर्थात धर्म पारिवारिक समूहों में 
सीमित है । प्रत्येक प्राम परिवारों में निवास स्थान के भ्रथवा निवास व्यवस्था 
( 8७६७7७॥६ ) के मब्य ही देवस्थान बना लिया जाता है। परिवारों के 
प्रत्येक घामिक कार्य इस देवस्थान से पूर्ण कर लिये जाते हैं । इन देवस्थानों का रूप 
'अ्त्यन्त साधारण होता है, जो पेड़ के नीचे श्रथवा कुछ पत्थरों व ईंटों के ढेर पर 
मूर्तियों के रूप में होता है । 
(३२) प्रकृति का आधिपत्य ( 7)0977%9708 ० ०७॥०१७ ) 

ग्रामीण धर्म की दूसरी विशेषता प्रकृति का आधिपत्य है। ग्रामीण जीवन 
का प्राकृतिक जीवन से अ्रतिनिकट सम्पर्क है। इस दृष्टि से ग्रामीण धर्म का भी 
प्रकृतिवाद से प्रभावित होना अनिवार्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्रामीण 
समाज के प्रत्येक काये में प्रकृति प्रधान रहती है। ग्रामीण लोगों का सामाजिक- 
आधिक ( 8000-%००7०४४० ) श्राधार कृषि है। कृषि प्रकृति से अंत्याधिक 
सम्बन्धित है । इसके अतिरिक्त कृषि कार्य में श्रनिश्चितताओं के निवारण हेतु 
प्रकृति की पूजाकी जाती है। आकाश, पृथ्वी, सुर्य, वृत्त, जल आदि ग्रामीण 
जीवन के प्रमुख देवता हैं जिनकी कृपा पर कृषि आधारित है। इतना ही नहीं 
ग्रामीण विश्वासों एवं घामिक क्रियाम्रों मे भी प्राकृतिकता दृष्टिगोचर होती है । 
उदाहरणार्थ वृक्षों के नीचे निविकार रूप में साघारण पत्थर, पौधों एवं पहाड़ो 
पहाड़ियों आदि को ग्रामीण लोग देवता मानकर घी, दूध, जल व पुष्प भ्रादि से 
पूजा करते हैं। ग्रामीण धर्म प्राकृतिक धर्म ( ७४एा'छ७ रिशांश्ल॑०ा ) 
कहलाता है । 
(३ ) बजित आज्ञाएँ ( 0005 ) 

ग्रामीण धर्म में वजित आ्राज्ञाओ ( 7'0&90०08 ) का भह॒त्वपूर्ां स्थान है । 
इन शआराज्ञाओ्ों के पीछे अलौकिक तथा जादुई अनुमति रहती है । ग्रामीण लोगों में 
सदेव यह डर बना रहता है कि वजित ग्राज्ञाओं के उल्लंघन पर श्रलौकिक शक्ति 
द्वारा दर्‌ड मिलेगा । अलौकिक शक्ति का दएड भयानक होता है ऐसा उनका विश्वास 
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है ग्रतः समाज का प्रत्येक सदस्य उन्हे पालन करने की चेष्ठा करता है। वुडद 
( ज़०पा6६) का कथन है कि निषेधात्मक (वर्जित ) श्राज्ञाओ्ों में कोई 
आत्मीय शक्ति विद्यमान है। फ्राडियन दृष्टिकोण से निशेषात्मक भआज्ञाम्रों (['90008) 
में पिशाच सत्ता विद्यमान है। यह सत्ता निषेधात्मक नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघन 
करने वालों से प्रतिशोध लेती है | हावल के मतानुसार निषेधात्मक आज्ञाएं मनो- 
वैज्ञानिक कार्य हैं। यह मनुष्य में ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर देती हैं जिनसे कि 
वह उन शक्तियों के विरुद्ध न जा सके, जिन्हें वह नहीं समझता है। मजूमदोर तथा 
मदान के अश्रनुसार, जादुई विश्वासों तथा व्यवहारों का ताना बाना सकारात्मक तथा 
नकारात्मक रस्सियों हारा बता हुआ्ना है, तथा निषेधाज्ञाएं दूसरी हैं। इसके तीन 
उद्दे श्य हैं; उत्पादक, सुरक्षात्मक तथा निषेघात्मक ।”7* ' 


उत्पादक सम्बन्धी निषेधाज्ञाएं ( 704प०४ए७ 80008 ) खेती से 
सम्बन्धित हैं । सुरक्षात्मक ( /07.006079ए७ ) निषेधाज्ञाएं समृह श्रथवा गोत्र के 
सदस्यों की सुरक्षा करती हैं । यह सुरक्षा वह किन्‍्ही स्थानों पर सदस्यों को जाने से 
निषेध करके करती है। निषेधात्मक निषेधाज्ञाए' वे हैं जो कि सदस्यो को सीमित 
करती हैं जैसे किसी प्रधान, पंडित भ्रथवा जादुगर से नही मिलना इत्यादि । 
(४ ) अन्धविश्वास ( 8०:४8 0078 ) 
इसमें सस्देह नही कि ग्रामीण धर्म में अलौकिक शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान 
है । लेकिन श्रलौकिक शक्ति के प्रति आध्यात्मिक प्रेरणा एवं श्रद्धा रखने के स्थान 
पर ग्रामीण समाज इस शक्ति को भय के कारण सर्वोपरि स्थान देता है | भ्रामीण 
धर्म अ्रन्धविश्वास का पुस्ज है। भय के आधार पर ग्रामीण लोग शीघ्र ही काल्प- 
निक देवी देवतता्नो की पुजा करने लगते हैँ । अन्घविश्वास के कारण ग्रामीण 
“घामिक क्षेत्र में अनेक रीतिरिवाज, त्यौहार, उत्सव व अनर्थंक विश्वासो ने घर 
'कर लिया है। ग्रामीण लोग प्रकृति के प्रकोप को, अ्रथवा अन्य किसी असाधारण 
घटना को अ्रमेक मिथ्या विचारों को ईश्वरीय शक्ति मानकर ध्यपने जीवन को 
अ्रत्धकार' एवं अ्रन्धविश्वास तथा विपदाओ के कारागार मे डाल लेते हैं । प्रामीण 
क्षेत्रों में ऐसे अनेक अ्रन्धविश्वास पाये जाते हैँ, जिनकी हम कल्पता भी नहीं कर 
सकते हैं । इन अ्रन्धविश्वासों के आधार पर अनेकों रोगो की चिकित्सा, दागने 
जादू टोने श्रादि के आधार पर 'करदी जाती है । 
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(४ ) ग्रामीण धर्म जादू पर आधारित 
( फेपाछ हि०८ा270०7 88860 07 "(०४९70 ) 


ग्रामीण धर्म की एक यह भी प्रमुख विशेषता है कि इसमें जादुई तत्व प्रभाव- 
शाली कार्य करते हैं। इस सम्बन्ध में मजूमदार तथा मदान ने इन दोनों की 
समानता को प्रदर्शित करते हुए सत्य ही लिखा है, “जादू तथा धर्म दोनों सृष्टि के 
रहस्य में डूबे हुये हैं ।!75 गोल्डन वाईजर के मतानुसार धर्म तथा जादू दोनों की 
जड़े' बंपयिकता में जमी हुई हैं ।[£ पिडिगटन का मत है कि आदिम जादू तथा 
धर्म को पृथक पृथक करना असम्भव है । दोनों एक दूसरे से घनिष्ठटतया सम्बन्धित 
हैँ । उनके शब्दों में, “इसलिये यह उत्तम होगा कि हम साधारणतया जादुई 
घामिक घटनाओ, संस्थाश्रों, विश्वासों तथा व्यवहारों की बात जादू तथा घम्म के 
कठोर' एवं लचीले वर्गीकरण के प्रयत्न के बिना करें १ ० 


श्रतः धर्म एवं जादू के मध्य सम्बन्धो का विश्लेषण देखकर हम यह प्राकृतिक 
.रूप से कह सकते हैं कि जिस धर्म मे अ्रन्धविश्वासों, वर्जित श्राज्ञाश्रों का प्रवल 
स्थान होता है उस धर्म मे, जादुई तत्व भी प्रभावशाली कार्य करते हैं | जादू अली 
किक एवं प्राकृतिक शक्तियों को अपने वश में करने की विधि है। श्रतः ग्रामीण 
समाज का इस क्षेत्र में भी झ्रहूट विश्वास॑ं है और वे ऐसी अनेक घोभिक क्रियाये 
करते हैँ जिसमें जादुई तत्वो का प्रभाव होता है । । ' 
(६ ) टोटंम ( ॥0009 ) ह 
यद्यपि टोटम एक मानवशास्त्रीय श्रभिव्यक्ति है। यह वर्ग एवं गोत्र निर्माण- 
कारी संस्था के रूप में कार्य करती है। परन्तु इसका ग्रामीण धर्म के क्षेत्र में 
प्रमुख स्थान है । ग्रामीण लोग अनेक देवी देवताओं को मानते हैं । हिन्दू धर्म- 
शास्त्र के अनुसार कुल मिलाकर ३३ करोड देवी देवता हैं । इन देवी देवताश्रों में 
अनेक ऐसे भी नाम पाये जाते हैं जो टोटम पर श्राधारित, हैं । ग्रामीण धर्म मे पशु, 
वृत्त, नदी, नाले, पौधे श्रादि की पूजा होती है । इन देवी देवताड्रों का श्राधार 
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टोटम पर ही श्राधारित है । कई ऐसे ठटोटम हैं. जो ग्रामीण देवी देवताश्े के ताम 
से सम्बोधित किये जाते हैं । कहने का तात्पय॑ यह है कि टोटम नाम की संस्था 
ग्रामीण धार्मिक संस्था के रूप में प्रयोग की जाती है । 

(७) पितृपूजा ((॥र०७४7क ए/०78॥/9) 

. शआआमीणा धर्म एवं धामिक संस्थाएं पितृूपूजा पर भी बल देती हैं । सामाणिक्र 
जीव॑न में ग्रामीण परिवार का रूप संयुक्त होने के फलस्वरूप पितुपुजा ने स्थान लिया 
है। ग्राम सामाजिक संरचना में गोत्र प्रणाली का विशेष स्थान 'होने के कारण 
संयुक्त परिवार विकेन्द्रित गोत्रों के रूप मे निम्ित हो गए हैं। प्रत्येक गोत्र एक 
टोट्म पर आ्राघारित होता है । समस्त सदस्य उस टोटस का आदर करते हैं । चाहे 
वह किसी वृत्च, पशु, पौधे के ताम से ही सम्बोधित क्यों न किया जाय । एक गोत्र 
एवं वंश एक टोटम के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इन टोट्म की पूजा ने 
धीरे धीरे पितृपुजा का स्थान ग्रहण कर लिया । पितृपुजा के पीछे अपने पुर्वजों की 
विशेषताओं एवं दुष्कर्मों का उल्लेख होने के साथ साथ अभ्रलौकिक शक्ति से मृत 
प्रात्मा को छुटकारा दिलाना है। इस हृष्टि से यह पितृपूजा विकसित होती गई और 
प्राज भी ग्रामीण धर्म में इसका महत्वपूर्णा स्थान है । 

(८) देवी देवताओं का वाहुल्य 
. (॥णप्रप्ञांथ।ए ण 6048 ॥4 60०88) 
.. ग्रामीण धर्म में देवी देवताओं का विशेष वाहुल्य दृष्टिगोचर होता है । वैदिक 
काल में जब मनुष्यों की संख्या भी ३३ करोड़ नहीं थीं, उस समय भी ३३ करोड़, 
देवी देवता माने जाते थे । यहां तक कि मछली, सिंह, ह्वात, सर्प (सांप) कुत्ता 
गज (हाथी) आदि भी देवताग्रो के श्रवतार के रूप में माने जाते & । ग्रामीण धर्म 
में इस दिशा में और भी विशेषताये दृष्टिगोचर होती हैं । जिनमे तेजाजी, भैरूजी, 
बालाजी, माताजी ज्ादि ऐसे अनेक काल्पनिक देवी देवता हैं जिनका मानवीय विश्वासी 
एवं संस्कारों से कोई सम्बन्ध नही । ग्रामीण धर्म में देवी-देवताओं की वाहुल्पता का 
कारण आशथिक-समाजिक आवश्यकताग्रो की पूर्ति तथा तात्कालिक विपदाओं से 
छुटकारा प्राप्त करना है। ग्रामीण धर्म में प्राकृतिक प्रकोप एवं भोगोलिक परिवृतंन 
आदि के भय से भी अनेक देवी-देवताओं का प्रादुर्भाव हो गया है । 
(६) भूत प्रेतों से डर' (आशा! #07 ७ए।-8[7768) ] । 
जादु के साथ साथ ग्रामीण धर्म में भूत प्रेव (जा 89778) के प्रति भी 
विश्वास किया जाता है। इन शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से जादुई 
विज्ञान का प्रयोग किया जाता है । इसके अ्रतिरिकत इन शक्तियों की उत्पत्ति का 
कारण पत्मा का श्रमर रहना निर्धारित किया जाता है । ग्रामीण तोगो का विश्वास 
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है कि मनुष्य की मृत्यु होने के उपरान्त स्वच्छन्द आत्मा (7५७७ 90प्रो) संसार में 
अमर करती रहती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतकों के शरीर 
स्वप्न में दिखाई पड़ते हैँ । इस समस्या को हल करने के लिये दाह संस्कार 
(एप्र7७'७। 8980०) के रूप ग्रहण किये गये। जिसके फलस्वरूप जंग टोपा 
(978७॥ #'पर7७/७) ) और टोपम जंग टोपम (])॥'ए ४'घरा०7'७)) आदि संस्कार 
प्रारम्भ हुए। प्रेतात्माओं के क्रोघित होने पर अनेक शारीरिक कष्ट एवं मानसिक पीड़ा 
के भयों ने इनके प्रति श्रद्धा को उत्पन्न किया । मानवशास्त्रियों ने इस भय, श्रद्धा 
और विश्वास को ग्रामीण धर्म का प्राचीन रूप बताया है । 


(१०) मंत्र, ठोने व माड़ों का स्थान 
( 2968 0 ॥(क्ला78, 70079 शावे 207 ) 


, ग्रामीण धर्म में अ्रज्ञात शक्तियों भूत, जिन्द और प्रेतात्माओं का भय उल्लेखनीय 
है। इन विपदाश्रों से छुटकारा पाने के लिये मन्त्र, ठोने व भाड़ों की उत्तति हुई। 
यह शक्तियां देवताओं के रूप में पुजी जाती हैं और इन्हे प्रसन्न रखने हेतु ऐसी 
अनेक क्रियाञ्रो एवं ताबीजों का प्रयोग किया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में घामिक 
दृष्टि से मान्य है । 

इस प्रकार हमने ग्रामीण घर्मं की प्रमुख विशेषताश्रों का विश्लेषण किया | 
जिसमें हमने अरत्तेक अन्धविश्वास, संस्कार एवं देवी देवताश्रों का महत्वपूर्ण एवं 
प्रभावशाली स्थान पाया है। श्रतः हम आगामी विचारों में ग्रामीण देवी देवताश्रो 
का स्पष्ट विश्लेषण कर यह देखने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण धर्म इनसे 
कहाँ तक प्रभावित है और सामाजिक क्षेत्र में इनका कया स्थान है ? 


ग्रामीरष देवी देवता 
(रिप्रा््की (४00 था (50055) 


. जैसा हम पहले भी कह आये हैं कि ग्रामीण धर्म में देवी देवताओं का बाहुलय 
है। असंख्य देवी देवता ग्रामीण जीवन में महत्वपुर्णा एवं धामिक-सामाजिक 
(5०॥४0-5009]) महत्व रखते हैं क्योकि यहाँ जीवन और घर्म में अ्रद्ृट 
सम्बन्ध है । जीवन के प्रत्येक कार्य को जो प्रमुखतया सामाजिक, आ्थिक (8000- 
९००7०770) हैं ये देवता अत्यन्त प्रभावित करते हैं । जैसे. साख देवता (फसल 
देवता) कूप देवता (कुएं का देवता) आरादि ऐसे अनेक देवी-देवता हैं। यहां हम प्रमुख 
भामीण देवी-देवताश्रो के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगे | ह 

(१) तेजाजी:--दच्चिण भारत के अ्रतिरिक्त-भारत के सम्पूर्ण ग्रामीरा क्षेत्रों में 
इस देवता की पूजा विशेष उल्लास व उत्साह से की जाती है। यह देवता सांप, 


१२७ द्वितीय खण्ड ] 


विच्छू व श्रत्य विपले कीटाणुग्रो से रक्ता करने वाला देवता माना जाता है। गाँवों 
में विषेले जानवरों के काट लेने पर इस देवता के मन्‍्त्रो, भाड़ो, ज्योतियों एवं 
भावो. का प्रयोग किया जाता है। 


(२) रामदेवजी :-- राजस्थान में विशेष रूप से मारवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों 
में इस देवता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसका केन्द्रीय मन्दिर जोधपुर 
(राजस्थान) के समीप रूतीजा नामक स्थान पर है। 


(३) भेरुजी :-- मध्य भारत व उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान आ्रादि प्रान्तो में 
इस देवता की आराधता विशेष रूप से की जाती है। भिन्न २ स्थानों पर इस 
देवता का नाम भिन्न २ रूप से लिया जाता है। यह देवता साधारण पत्थर पर 
सिन्दूर तेल व मालीपन्र आदि लगाकर स्थापित कर लिया जाता है। यह देवता भूत 
प्रेत आदि शक्तियों से रक्षा करने वाला देवता माना जाता है । 


(४) शीतवलामाता :--- इस माता के मन्दिर भी सर्वत्र दिखाई देते हैं। 
यह देवी बच्चो की बीमारी विशेषतः चेचक (879 205) को बचाने के लिये 
पूजी जाती है। साधारणत: सात ककड़ो को एकत्रित करके इसकी पुजा किसी भी 
स्थान पर की जा सकती है । 


(५) बालाजी (हनुमानजी) :--बालाजी का मन्दिर प्रत्येक गाँव में मिलता 
है। यह शक्ति का दाता कहलाता है । इप्तकी पूजा विशेष रूप से मंगलवार तथा 
शनिवार 'को की जाती है। इसके अतिरिक्त कई ग्रामीण आवश्यकताओं एवं 
अभिलाषाओों की पति भी होने की ग्राशा की जाती है । ' 

इन देवी देवताश्रो के अ्रतिरिक्त अन्य हिन्दू धर्म व मुसलमान धर्म से सम्बन्धित 
अनेक देवताओ्रों की पूजा होती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण घामिक मनोवृति की यह 
भी एक विशेषता है कि तात्कालिक आवश्यकताश्रों के अ्रनुसार स्थानीय देवताझ्ों का 
निर्माण कर लिया जाता है। इन देवताग्ो की पूजा-तात्कालिक रूप से की जाती है। 


ग्रामीण धार्मिक संस्थायें 
( एप रे९[80प5 पा5उडधरए:/०75 ) 


ग्रामीण धर्म व देवी देवताओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालने के उपरान्त 
हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम ग्रामीण घामिक संस्थाप्रों पर भी 
दृष्टिपात करे। ग्रामीण धामिक संस्थाओं का वहाँ के सामाजिक-श्राथिक जीवन में 
प्रभावशाली स्थान है। ग्रामीण सामाजिक-बरामिक ढाँचे (9809 0-फ९॥ 208 
80776परा'8) की यह विशेषता है कि इसमें वर्ग व जातियो का विशेष प्रभाव है ! 
ग्रामीण समाज जातिगत धर्म व घरामिक संस्थात्रों का श्रायोजल करता है। कहने 


श्श८ 


का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण जातियों के अ्रनुसार धर्म के रीति-रिवाज व धामिक 
संस्थाओं का निर्माण होता है । उद्महरणार्थ जैन, वेप्णाव, मुसलमान, सम्पद्रायों 
के विभेद के साथ साथ खाती, मोची, सुनार, महाजन, रेगर, बढ़ई आ्रादि की विभिन्न 
घामिक पंचायते तथा भिन्न २ देवताओं के मन्दिर हैं। यह मन्दिर जाति विशेष 
के सामाजिक निन्‍्यत्रण (8009 007/70!), जाति मूल्य (098॥6 ५०|ए९४) 
झ्रादि के नियम निर्माण का केन्द होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण 
धार्मिक संस्थाएँ, ग्रामीण सामाजिक जीवन पर विशेष रूप से महत्व रखती हैं । 


ग्रामीण मन्दिर तथा धर्मशालाएँ 
(सिपाबों ।'९४7ए९४ ब्यातें (४४४६४ए 07728) 

जाति विशेष व वर्ग विशेष के भिन्न २ मन्दिर व धर्मशालाएँ दृष्टिगोचर होती हैं । 
इन संस्यात्रों का महत्व धामिक दृष्टिकोण से उतना नहीं होता जितना प्रशासनिक एवं 
सामाजिक होता है । यह स्थान यद्यपि अत्यन्त साधारण होते हैं श्रीर इनमें जाति व 
बंगे विशेष का पूर्णा सहयोग होता है, परन्तु यहाँ धामिक-सामाजिक सामनन्‍्जस्य का 
श्रभाव रहता है, श्र्थात्‌ एक जाति की संस्था में दूसरी जाति के सदस्यों का 
प्रवेश व सहयोग बिल्कुल निपिद्ध है। 


ग्रामीण भजन व भजन मंडलियाँ 

(रिफाणं 59व]2भा5 घाव ए्४]गा 0क्‍ 8275० 0785) 

गाँवों में ग्रामीण धामिक क्षेत्र मे यह भी एक महत्वपूणं संस्था है। यह संस्था 
ग्रामीण घामिक जीवन की अभिव्यक्ति करती है । इन संस्थाग्रों में भी जाति व वर्गंभेद 
प्रभाव डालता है । इतना ही नहीं यह भेद आगे जाकर विभिन्न सम्प्रदायों में विभक्त 
हो गया है, त्रर्थात्‌ पन्‍्च, अखाड़े विशेष से सम्बन्धित भजन मंडलियाँ गाँवों में 
भ्रमण करती रहती हैं । इनमें भीरा, सूरदास, दादू, रंदास, कबीर की वानियाँ 
व भजन विशेष रुप से प्रसिद्ध हैं। ग्रामीण लोग साधारण वाद्य यंत्रों व साधनों से 
धामिक भावना की अभिव्यक्ति करते हैं । जिनमें मंजीरा, तनन्‍्दूरा, जाजू, ढोलक 
व नग्रारे, वांकिया (७79) आदि का प्रयोग किया जाता है। 

ग्रामों में धर्म का रूप अन्धविश्वासों आदि से भरा हुआ है । अनेक हिन्दू मुस्लिम 
साम्प्रदायिक भगड़ों का मुख्य श्रावार भी धामिक कट्टरता ही है। अतः ग्रामीण 
क्षेत्रों में पु्तंजाग्रति के लिए आवश्यक है कि शिक्षा का प्रचार किया जाय । इन्हें 
धर्म के वास्तविक रूप का ज्ञान भी कराना आवश्यक है । इस दिशा में सम्प्रदायिक 
विकास योजनाओं भ्रादि के द्वारा भ्रामीण क्षेत्रों में जाग्रति फैलाने का कार्य किया जा 
रह है। 


22 


अध्याय २० 


ग्र्मीण राजनेतिक संस्थायें 


( एफ्णं ?20धंटर्श [5स६ए्थ075 ) 


हम ग्रामीण सामाजिक संस्थाओ्रों का अध्ययन करते समय ग्रामीण राजनैतिक 
संस्थाओं के अध्ययन की उपेक्षा नही कर सकते | यद्यपि ग्रामीण समुदाय में राज- 
नैतिक संस्था नाम की कोई पृथक्‌ संस्था नही होती किन्तु फिर भी सामाजिक 
श्राथिक संस्थाग्रों से मिली-जुली ही एक संस्था होती है,लेकिन इसका यह अर्थ नही कि 
इस कारण से इसका अध्ययन ही न किया जाय । ग्राम पंचायत ग्रामीण राजनैतिक 
संस्थात्रों का एक प्रमुख रूप है। इस अध्याय में हम ग्राम पंचायत, पंचायत राज, 
लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण आदि तथ्यों का अ्रध्ययन करेगे । 


ग्रात्त प्रशासच 
(रिप्ावों 369्गराएंडाए2707 ) 


ग्रामीण प्रशासन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है । ग्राम प्रशासन की सदा 
से यह प्रकृति रही है कि वह आत्मनिर्भर हो । इसके अतिरिक्त इसमें ऐसे अनेक 
प्रभावशाली तत्व हैं जो सामाजिक, श्राथिक दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । ग्राम प्रशासन 
में वर्ग, जाति, कुल श्रेणी, संध समुदाय आदि प्रमाव डालने वाले तत्व हैं । ये 
तत्व प्रशासनिक कार्यो में बड़ी सहायता पहुँचाते हैं । ग्राम प्रशासन के यह प्रभाव- 
शाली तत्व स्वयं प्रशासन इकाइयो के रूप में कार्य करते हैं । ग्राम प्रशासन की 
सीमाओं एवं कार्यो को निर्धारित करने में इन तत्वों का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहता 
है। ग्रामीण परिवार व्यवस्था भी एक प्रशासनिक इकाई है, जिसका ग्रामीण 
प्तामाजिक जीवन में एकाधिकार दृष्टिगोचर होता है। ग्राम प्रशासन एक पूरा 
स्वतन्त्र सत्ता नही है । राजनीति अथवा राज्य नाम की संस्था, ग्रामीण प्रशासन 
में स्वतन्त्र अ्रस्तित्त नही रखती। ग्रामीण प्रशासन में निहित तत्व ही ग्राम के 
सामाजिक आध्िक ढाँचे ( 8000-20070770 $9'प्र८0०7७ ) को बनाये 
रखते हैं । भारत ही एक ऐसा देश है जहां ग्राम प्रशासन में पंचायत नाम की एक 
ग्रामीण प्रशासनिक संस्था हैँ । यह संस्था यहाँ कालान्तर से स्वतन्त्र प्रशासनिक 
संस्था रही है । अतः हम यहाँ ग्राम प्रशासन एवं विकेन्द्रीकरण, पंचायत राज 
शीर्षक के अन्तगंत भारतीय ग्राम पंचायत के विविध रूपो पर अपना ध्यान 
आकृषित करेंगे । 
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भारतीय ग्राम पंचायतें 
( फरवांब70 ४१]३४४९८ ?४70799ए०(5 ) 


भारत एक क्रृषि प्रधान एवं ग्रामीण देश है। ग्राम संदेव से इस देश की 
इकाइयों के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैँ । प्राचीनकाल से इन इकाइयों का यहाँ 
महत्व रहा है । ग्राम पंचायत नाम की संस्था इन इकाइयों में प्रारम्भ से पाई 
जाती है। यह संस्था प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों पर आधारित थी । डा० राधाकुमुद 
मुकर्जी ने इन संस्थाओ्रों को प्रजातन्त्र का देवता कहा है। वह लिखते हैं, 
“ये समस्त जनता की साधारण लोकसभा के रूप में अपने सदस्यों के समान 
अधिकार एवं स्वतन्त्रताओ के लिये हृढ़ रहती है, जिससे कि सबके मस्तिष्क में 
समता, स्वतन्त्रता तथा समानता के विचार रहने चाहिये |? इसी प्रकार डा० 
के० सी० जायसवाल ने भी लिखा है, “पुरातन काल के प्रलेखों में लोकप्रिय 
सभाग्रों एवं संस्थाश्रोी द्वारा राष्ट्रीय जीवन एवं प्रवृत्तियाँ प्रदशित की जाती थी ।? 
इन तथ्यों के श्रतिरिक्त हम भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रमाण ऋ न गव्ेद, * 
अ्थवंवेद* में भी देखते हैं । श्रतः प्राचीन युग में प्रत्येक स्तर पर स्थानीय समितियों 
के रूप में पंचायतें पाई जाती थी। यह पंचायते स्व॒तन्त्र एवं आत्मनिभेर थी । 
भारत में यह ग्रामोणय प्रशासनिक व्यवस्था कुछ श्रेशो में मुगल काल तक जीवित 
रही । परन्तु आधुनिक युग में इनका ढाँचा बिगड़ गया है । 


., ॥ 5श7व567 ढ्वुपणें एांह्‌॥5 गाय वछ068 रण ०] 75 प्राश्एरषटा5 
88 6 00777707 358070]ए 006 ज्ञ08 9९09]6, 50 (9 (0॥6 
छ0प4 96४ 8 5९756 0 ॥0679, ध्वुपभाए, पे 78४00॥79 ॥) (6 
फए्श705 ० 2.” 
छः. रिब्वाबनतिपा॥2त 0078७०व ; 0प एछैक्क65: ०07०69007 ०0] ' 
ए७70०३९ए 27 गातंए6 | लफवदाबा 5व्रावद्वावे,?प]१ 3प्रापककां 
( 954 ). 9. 2, 


2. एरप07% दी. गत बाज गा. ॥6 र््ा6ठ: पा768-07 
76607व. छष्ा8 ९[765566 धा०पट्ढी। ए00पेश/ 3558770|65 8, 
77507पर005-7 77. , ए, [9 ए2४एछ०), : निततंप ?०णा०ए, ( 9$8 ), 
0« 42 

3. यह ऋगवेद के निम्न युक्त से स्पष्ट है: संगच्छुध्व॑ संवदध्व॑ स वो भनतासि 
जानताम्‌ । देवा भाग यथा पूवे संजानाना उपासते॥। 

4. इसको अथवेबेद के पृथ्वी सूक्त (५६ ) में देखिये: ये ग्रामा यदरणयं याः 
सभा अधिभूम्याम्‌ । ये संग्रामा: समतियस्तेषु चारू वदेम ते ॥। 


५52 द्वितीय खण्ड | 


ब्रिटिश काल में पंचायतें 
( एगशाटाइएबाड व7 फिल्ांड0 ए2८-ं०१ ) 


जमींदारी प्रथा एवं भूमिकर में वृद्धि आदि के द्वारा अंग्रेजी शासकों ने कृपकों 
का शोषण किया । जिसके परिणामस्वरूप जमीदार ग्रामीण इकाइयों के मालिक 
बन बेठे और प्रशासन इकाइयो को अपने अधिकार में ले लिया । देश « में भ्रुखमरी, ' 
अकाल, दरिद्रता श्रादि प्रकोप बढ गये । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय: 
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायते समात्त हो गई! । इस सम्बन्ध में कांग्रेस ग्राम पंचायत 
समिति की विज्ञप्ति में लिखा है, “ईप्ट इण्डिया कम्पन्ती की अत्ाधारण स्वाथी 
प्रवृत्ति ने शनें: शत: आमीण पंचायतो के ढाँचे को तोड़ दिया । जमीदारी तथा 
रैयतवारी व्यवस्था के प्राकृतिक प्रारम्भ ने ग्राम भूमि व्यवस्था के विरुद्ध ग्रामीण 
समुदायों के सहयोगिक जीवन को असहनीय, श्राधात पहुँचाया ।/* इसके 
अतिरिक्त महात्मा गाँधी मे कहा है, “अंग्रेजी सत्ता की भूमि कर प्रणाली की निर्देयी 
व्यवस्था मे इन पुरातन प्रजातन्त्रों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। जो इस भूमि 
कर के आघात से पुनः खड़ी नही हो सकी | ?० 


इन आधात्मक ( 72%70)॥8)778 ) तत्वों ने ग्रामीण ढॉँचे को पूरा रूप 
से विघटित कर दिया । भूमि कर एवं भूमि विभाजन का वैयक्तिक रूप प्रवलता से 
बढ़ता चला गया। ग्रामो की श्रात्मनिर्भरता पंचायतों के श्रधिकार श्र उत्तर- 
दायित्व आदि समाप्त हो गये। नागरीकरण ( ए70कपं४9४07 ) ने ग्रामीण 
लोगों को नगरों की श्रोर आकर्षित किया । इन सब कारणो ने पंचायतो को सुचारू 
रूप से संचालित होने में तथा सफलतापूर्वक ग्रामीण जीवन को सुव्यवस्थित रखने 
में प्रबल आघात पहुँचाया । इस प्रकार पंचायतों का विघटन प्रारम्भ हो गया और 
इनकी आत्मनिभेरता एवं प्रजातन्त्रात्मकता आदि समाप्त हो गए । 





5... फल काताएब(० हुएललव धार डिब्ढ: किताब एणगएव्ाए साप०0 
ड0ण् छप डाथकवए वाञा०ट्रा/8ध०ा ० 658 ४१॥986 रिध्राए9ए४5, 
पुफाल तलाएश-३७8 वरफ्ठ्वंप्रद्दा0व ० ब्ाव]गरवाड्माए बणवें (6 एश४- 
जब 5एडॉटाय 38 बहुधााए पीर चिद्याड#जकाा। 07 ए9886 #शएच्ा6 
8एठा5ा, वं०६ 9 वेढ्गता 90 60 076 ०0.9072 पर 0 (6 
ज488 ०0णरागपरायररढ,ा २०००६ ०6० एणाट्ट/।858- ००६० 
00०० ए%७६ 00गरागा(०6! ( 984 ). 

6 ुफढ फतह. 90एथ्गाालटा, 9 व8 स्पाछए घधाएपड्ी 
प्रक्ग706 0 ६९एछशाआार ०06७४०7, थागर05 १९50ए०व [688 क्ाटाशा: 
70768 जशत्रिणा ००पांत ग्र्ा उगिाते ॥6 500% 0 धाड १2एशाए€ 
एणीढल्ाता,. छक्मान्राए॥ उद्माता, सिब्ताक्ा, 28, 5, 8. 
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पंचायतों का पुनर्गठन 
(२९०: ह४7759607 ०0 ?श्याटी3999(:5) 
यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने भी भारत में पंचायतों के महत्व को स्वीकार किया 

और इस दिशा में अपने दृष्टिकोण से सुधार करने का प्रयास भी किया। लार्ड 
रिपन ने सब १८८२ ई० में भारत में स्थानीय स्वायतशासन (,000| 80 
80ए०१४7770709)की विचारधारा को कार्यस्व में परिणित करने हेतु प्रयास किये | 
इस दिशा में विकेन्द्रीकरण शाही श्रायोग (१0ए%8) 00ग्र्रांहशता 07 708- 
6९707" ५59907) फा संगठन उल्लेलनीय है। भारतीण राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस 
दिशा में प्रथम कदम उठाया और ब्रिटिश सरकार हारा एन प्रयत्तों की समालोचना 
की । सन्‌ १६०६ ई० में लाहोर के २४ प्रथ्िवेशन में तिंग्न विचार ध्यकत फिये गये, 
“राज्य के मन्त्रीयो ने यह स्वीकृत किया कि सन्‌ १८८२ ई० थी स्वायत स्थानीय 
स्वशासन योजना ने सुन्दर व सुगम प्रयास नहीं किये और भारतीय सरकार पर यह 
दबाव डाला कि इस दिशा में एक प्रभावशाली प्रगति की जायें जितमें स्थानीय 
ग्रामीण व नागरिय संस्थाझ्रो को वास्तव में स्वशासित बनाया जाय । साथ ही यह 
भी आशा प्रगट करते हैं कि सरकार समस्त ग्रामीण पंचायतों से स्थानीय संस्वाप्रों 

तक चुने गये अ्रध्यक्त रक्खे जायें और उनको समुचित श्राधिक सहायता भी प्रदात 

की जाय ।”” इसी प्रकार सन्‌ १६१० ई० में इलाहवाद के पच्चीसवें अधिवेशन में 

पुनः ग्राम पंचायतों के पुनंगठन पर विचार किया गया । इसके उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र 
में महात्मा गाँवी का नेतृत्व प्राप्त हुआ और उन्होंने स्वदेशी श्रान्दोलन के अ्न्तगंत 

ग्राम पुरनंगठन एवं पंचायतों के पुर्नेस्थापन व पुनंजन्म पर विशेष महत्व डाला | इन 

प्रयत्नो के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न राज्यों में पंचायतों के पुनंगठन हेतु , 
विभिन्न नियम पारित किये । उनमे से प्रमुख निम्न हैँ :--- 


(१) सन्‌ १६१६ ई० का बंगाल स्वायतशासन नियम ५, 
(76 3शाहशे 8७-५०ए९७:ए७०॥ ००७ ए ० 99) 
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7. #/86लालॉबाए 0 5086 व5 7९008/भ52८व धातदया ती6 40९7 इस ए०एश७7- 
पाला: 5जण076 ए882 [98 जर० छत द दथिए प्रांश शाते व85 
7765560 07 6 50एलाआ)गला। छा पतांत पी बरर्टरइआजए ० था 
रडिणपरकं कवेएडाए8 वा धाद ताएएएए0 ण प्रागंताएं 0००0, ऐश 
बाते >पार्वो न0व65 ए०॥ए 5९0॥-ए0एशथागराहु जापे वा. ९४ए7९55९5 (6 
ढक्ायारठा: 4098 पी्वा ता९ 90एलशागला छपी] 56 एोीथाउटते ६0. सए8 
8479 5095 (0 ग्राहए जे ॥0९व फठताएड #णा ए॥|्टु० ऐद्वाएै।99क//5 
प्रछणश्ब्पवं5 26९ए९ पर लष्टरते प्रणा-णीलतजो लाशंधाताः धातवे 0 
5घ5990 पाछ॥ रात वतत्तुप्भांरड वरिशाराय! काते,! ्तीया िग्रानणावां 
(णाछ्ठा९८55 5९85907॥, 24; ॥,0॥076; (909), 





१३३ द्वितीय खएड | 


(२) सन्‌ १६२० ई० का मद्रास पंचायत अधिनियम १४, 

(७0788 एकाजी9ए%॥ 8९ #ए ०६ 920) 
(३) सत्‌ १६२० ई० को बम्बई ग्राम पंचायत भ्रधिनियम €. 

(॥7%७ 80779०ए फ्रा886 ?शाठ8ए४6 866 0 ४ ०(9 20) 
(४) सन्‌ १६२४ ई० का आसाम स्वायत सरकार अधिनियम 

(एफ७ 38897 3७7 (०ए७/शाा०7ह 8०६ 0| 925) 
(५) सन्‌ १६२० ई० का विहार स्वायत सरकार अधिनियम ५. 

(76७ छा" 86॥ 00ए7७पा७॥६ 8७६ ए 6 920) 
(६) सन्‌ १६२२ ई० का पंजाब पंचायत श्रधिनियम ३, 

(एफ़७ ?पगुंंध0 ?008ए968 8७ [[7 0 922) 
(७) सत्र १६२० ई० का उत्तरप्रदेश पंचायत अश्रधिनियम ६. 

(77४७ ए.? ?#रा०ए99७9००७॥६ 80६ पा 0 990) 
(८) सन्‌ १६२० ई० का संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम १५, 

(एफ 0.7? ?9१०089ए७ 8०४६ ५ ० 920) 


राज्यो में पंचायत अधिनियमो के पास होने के उपरान्त देशी राज्यों ने भी 
विभिन्न पंचायत अधिनियम पास किये जिनमें इन्दोर, बीकानेर, पटियाला, बड़ौदा, 
मैसुर इत्यादि उल्लेखनीय हैं । इसी बीच महात्मा गाँधी का स्वदेशी आन्दोलन 
निरन्तर अ्रपत्ती गति से चलता रहा और ग्रामोत्थान की विचारधारा एवं पचायत 
पुर्नंगठन के आन्दोलत को अपना नारा बनाया। इस प्रकार काग्रेस के प्रयत्न इस 
दिशा में चलते रहे और कुछ सीमा तक इनको सफलता भी प्राप्त हुईं, लेकिन विशेष 
सफलता प्राप्त न हो सकी । 


स्वतन्त्र भारत में पंचायतों का पुत्रगंठन 
(२९-(0+४श7॥ा58(07 ० ?&7९१999(5 7 [72९ 77079 ) 


स्वतन्त्रता प्राप्ति तक पंचायतों के पुन्गंठत में श्रनेक प्रयत्न होते रहे । सर्वप्रथम 
सत्र १९४७ ई० में उत्तरप्रदेश सरकार ने विशेष निर्देशक तत्वों के आधार पर ४० 
पंचायतो का पुनंसंगठन किया। निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद ४० में लिखा है, ' राज्य 
ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिये अग्रसर होगा तथा ऐसी शक्तियाँ श्ौर अधिकार 
प्राप्त करेगा जो उन्हे स्वायतशासव की इकाइयो के रूप मे कार्य करने योग्य बनाने 
के लिये आवश्यक हो ।?% भारत के संविधान मे भी ग्राम पंचायतों के पुनंगठन पर 
एक संशोधन द्वारा विशेष व्यवस्था स्वीकार की गई और फलस्वरूप सन्‌ १६५४ तक 
देश के विभिन्न राज्यों में ६८,२५६ पंचायते स्थापित की गई । विभिन्न राज्यों में 


8, देखिये यू० पी० पंचायत एक्ट सच्‌ १६४७ ई० 


श्३े ड़ 


पंचायत विभागों का संगठन किया गया जो विकास आयुक्त एवं स्वायतशासन 
विभाग के आधीन था । इसके श्रतिरिक्त सव्‌ १६४५४ ई० में कांग्रेस कार्यकारिणी 
समिति ने ग्राम पंचायत कमेटी की नियुक्ति को | 


(क) कांग्रेस ग्राम पंचायत कमेटी 
( 007९7९६58 ए]9829-72870॥9ए9७/६ (0077/006 ) 


सन्‌ १६५४४ ई० में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने ग्राम पंचायतों की व्यवस्था 
के अध्ययन के लिये निम्न सदस्यों की एक समिति नियुक्त की;- 


() डा० कीलाशनाथ काटजू 

() श्री जगजीवनराम 

(४) श्री गुलजारीलाल नन्दा 

(९) श्री जानी गुरूमुख विह “मुसाफिर” 
(९) श्री केशवदेव मालवीय 

(शा) श्री श्रीमन्नारायण (संयोजक) 


इस समिति ने निम्न मुख्य सुझाव रकसे:- 


(१) ग्राम पंचायत के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिये तथा जनता को इस 
योग्य बनाना चाहिये कि वह प्रशासन में भाग ले सके तथा सामुदायिक जीवन के 
ग्रन्य भाग जैसे सामाजिक, आधथिक तथा न्यायिक पन्नों में भी भाग ले सके । 


(२) संविधान के उहं श्यों की पूर्ति के लिये ग्राम पंचायतें न केवल स्थानीय 
स्वायतशासन के रूप में कार्य करे अपितु सामाजिक न्याय तथा अन्य सामुदायिक 
जीवन के विकास तथा पूर्ण रोजगार दिलवाने में प्रभावपूर्ं संस्थाएं वन सकें । 

(३) संविधान में निर्धारित मौलिक सिद्धान्तों की प्राप्ति तभी की जा सकती 
है जबकि झाधथिक तथा राजनंतिक शक्तियों का विकेन्धीकरण गम्भीर एवं व्यव- 
स्थित प्रयत्न से ग्राम पंचायतो की संस्थाओं द्वारा किया जावे। 


(४) राज्य को चाहिये कि वे कर वसूली, उघार, व्यापार इत्यादि ग्राम 
पंचायतों के प्रोत्साहन द्वारा करे । 


(५) ग्राम पंचायतों को ऐसे प्रजातस्त्र का विकास करना चाहिये जिसके 


द्वारा ऐसे नेतृत्व का विकास हो जो ग्रामोण जीवन के समस्त तत्वों का प्रतिनिधित्व 
करता हो । 


] 


(६) ग्राम पंचायतों को यथासंभव दलबन्दी तथा राजनीति से पृथक रखना 


चाहिये । 
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(७) ग्राम पंचायतों के चुनाव में संसस्भति ([7७7॥777869) पर विशेष 
महत्व देना चाहिये । इसको प्रोत्साहन देने के लिये यह उचित होगा कि उन 
पंचायतों को भ्रधिक अधिकार दिये जावे जो श्रपने पंच सर्व॑सम्मति से चुने । 


(८) ग्राम पंचायतों का छुताव वालिग मताधिकार पर होना चाहिये, 
ग्राम तथा ग्राम सभा के समस्त सदस्य वालिग होने चाहिये । आम पंचायतों 
की संख्या ग्राम की जन-संख्या पर आधारित होगी। यह संख्या ५ का गुण- 
नफल होना चाहिये। अनुसूचित जातियो तथा आदिम जातियो के स्थान 
उनकी जनसंख्या के अनुसार सुरक्षित होने चाहिये । 

(६) ग्राम पंचायतों के चुनाव की पद्धति यथा सम्भव सरल होनी चाहिये । 


(१०) ग्राम पंचायत संगठत की इकाई एक ग्राम होता चाहिये, जिसकी जब- 
संध्या डेढ़ हजार से दो हुनार तक हो । कही-कही पर कुछ गाँवो को मिला कर 
भी ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है । 

(११) ग्राम पंचायतो के निरीक्षक के लिये कोई व्यवस्था ( देख भाल ) होते 
चाहिये । | 

(१२) पंचायतों के अन्तर्गत विभिन्न कार्य सम्मिलित होने चाहिये, जैसे 
स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक, आथिक तथा न्यायिक आदि । 

(१३) अदालती पंचायतों के कार्य तथा बनावट ग्राम पंचायत से प्रथक 
होनी चाहिये । प्रत्येय न्‍्यायिक पंचायत कुछ ग्रामों को जिनकी संख्या पाँच से छः 
हजार तक हो, की सेवा करनी चाहिये । न्यायिक पंचायत में तीस सदस्य होने 
चाहिये । मुकदमो की सुतवाई इनमें से पाँच सदस्यों द्वारा की जानी चाहिये ' 
तथा इनका नम्वर क्रमानुसार आना चाहिये । मुकदमे उसी गांवों में सुने जाने 
चाहिये जिस में यह मामला हुआ्ना है तथा एक बैठक में ही समाप्त हो जाता चाहिये । 
वकीलो को न्यायिक पंचायतो के सम्मुख पैरवी करने के लिये श्रनुमति नहीं देनी 
चाहिये । न्यायिक पंचायत के पाँच व्यक्तियों में कम से कम एक हरिजन तथा 
एक स्त्री होनी चाहिये । | 

( १४ ) योजना ग्राम पंचायतों के आधार पर वननी चाहिये । 

( १५ ) पंचायतों क्रो लगान वसूल करने का कार्य सौंपना चाहिये तथा इसमे 
से पन्द्रह से पच्चीस प्रतिशत्‌ तक उनके दैनिक कार्य के व्यय के लिये देना चाहिये। 
पंचायतो को श्रम कर (900पा' 7७5 ) भी लगाने का अ्रधिकार देना चाहिये । 
जब पंचायत कुछ समय सफलता से कार्य कर ले तो उन्हें निम्न कर लगाने की 

अनुमति प्रदात करनी चाहिये :--- 

() भमूमि-कर (85 ०णा िशावे वात &8 ) 


१३६ 


(9) परिवाहन कर ( ५७॥८०४-१७% ) 

(7) व्यवत्ताय कर ( ॥200880॥-'9% ) 

(ए) चाय की दुकानों इत्यादि पर कर ( ]४॥5 07-7७ 59॥8 ०९६९. ) 

(९) हाट बाजार तथा मेले इत्यादि की व्यवस्था से कर वसूली । 

( १६ ) ग्राम पंचायतों तथा सहकारी समितियों का कार्य तथा संगठन पृथक 
रखना चाहिये । 
( ख़) पंचत्रपीय आयोजलों में पंचायत 

( ?शा०8एछ४8 7 पिंए8 एै०७/' ?]808 ) 

गाँवों के निर्माण का सावन होने के कारण पंचवर्षीय योजनाओं में उनकी 
सख्या बढाने पर वल दिया जा रहा है। पहली योजना में इनकी संख्या ८३, ०८७ 
से बढ़कर १,१७,५६३ हो गयी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कमीशन ने 
इनकी संख्या २,४४,५६४ करने की व्यवस्था की है। भारत में ५०० या- इससे 
कम की आवादी वाले गांवों की संख्या ३,८5०,०२० है और ४५०० से १००० 
की आबादी वाले १, ०४, २६८ गाँव हैं । आधी से अधिक ग्रामीण जनता १००० 
से कम आबादी वाले गावों में रहती है, पर कमीशन का यह सुझाव है कि पहाड़ी 
प्रदेशों के श्रतिरिक्त सभी जगह १००० की श्राबादी पर एक ग्राम पंचायत 
होनी चाहिये । 

इस प्रकार विभिन्न आयोजनों, समितियों एवं सम्मेलनो में स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद से अब तक भारत में पंचायत पुन्गंठन पर बड़ा वल दिया गया है। इस 
सम्बन्ध में जुन सन्‌ १६५५ ई० का शिमला अविवेरशन भी महत्वपूर्णा है। इस 
अधिवेशन मे इस बात पर जोर दिया कि ग्राम प्रशासन के विकेन्द्रीकरएण के लिये 
पचायतों के क्षेत्र को विकसित करना है । इस अधिवेशन में यह भी निर्णय किया 
कि पिछड़े वर्गों तथा आदिम जातियो के क्षेत्रों मे भी पंचायतों का पुनर्गठत करना 
चाहिये | ग्राम पंचायत एक ग्राम सभा के रूप में काये करेगी जो निर्वाचत पद्धति 
के आधार पर संगठित होनी चाहिये । इसी के साथ साथ विकेन्रीकरण को भारत 


में प्रचलित करने के प्रस्ताव भी पास किये गये । भव हम ग्रामीण प्रशासन में 
विकेन्द्रीकरण की विचार धारा पर प्रकाश डालेंगे । 


लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण 
( ॥2€700'-शपयट ॥0९-टशा४४/ 22०7 ) 
श्राज हमारे देश में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विचारणा 
बनी हुई है। यह गांवों में पंचायतों के पुतगंठन के उपरान्त प्रशासनिक शक्तियों 
के अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण पर बल देती है। लोकतस्त्र श्रथवा जनतंत्र का 
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अभिप्राय राज्य-शक्ति श्रथवा शासनशक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में देना है। 
सत्ता का बटवारा कुछ लोगो के हाथ में होने की क्रिया को केन्द्रीकरण कहते हैं । 
इसके ठीक विपरीत विकेद्धीकरण में स्थानीय संस्थाग्रों एवं व्यक्तियों को अपनी 
बुद्धि और विवेक का पुरा उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। 
प्रशासनिक सत्ता लोकतात्रिक पिद्धान्तो के श्राधार पर, विभिन्न स्तर पर वितरण 
किया जाना विकेच्द्रीकरण कहलाता है। जिनमे जनसमूह स्थानीय सस्थाएँ 
प्रशासनिक इकाइयों के रूप मे काये करती हैं । इस विचारणा मे जन प्रतिनिधि 
के अधिकार के साथ साथ दायित्व पर भी बल दिया गया है। लोकततन्त्र एवं 
विकेद्नीकरण अत्यन्त तिकट सम्बत्ध रखने वाले तत्व हैं । 


इस दृष्ठि से इस विशेष धारणा पर विशिन्न राज्यो एवं केच्द्रो मे प्रयास किये 
जा रहे हैं । लोकतात्रिक 'विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर हमे प्रथम अपना ध्यान 
झाकषित करना चाहिये । 


लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की श्रावश्यकता 
( पि€ट९5छाए ए जिशा02:णबधाट 722९-८९ ४/2८8707 ) 


प्रशासन एक महत्वपुर्ण समस्या है । यह समस्या आ्रादि काल से है । मानवीय 
सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ इस समस्या का भी विकास हुम्ना है । 
प्रशासत के सदा से दो रूप रहे हैं । प्रथम केन्द्रीकरण और द्वितीय विकेद्धीकरण । 
शासन सत्ता के रूपो ( 70778 ) को निर्धारित करना ही हमारी विचारणा 
की सर्वप्रथम आवश्यकता है । शाप्तन सक्छा के ये रूप विम्न हैं| :--- 


(१) प्रशांसनिक सत्ता का स्थान निश्चित करना 

प्रशासन से यह समस्या सर्वप्रथम आती है कि प्रशासनिक सत्ता किप्तके पास 
रहे । यह व्यक्ति विशेष के हाथ में रहे भ्रथवा केच्रीय स्थान पर रहे एवं सर्वत्र 
'विकेच्द्रित की जाय ? इसलिये इस बात का बडा महत्वपूर्ण स्थान है। विकेन्द्रित 
शक्तियाँ सामृहिक हितो, विकास योजनाओं आ्रादि मे अधिक सफल होती हैं । इस 
हृष्टि से वर्तमान वातावरशा में इसकी आवश्यकता श्रनुभव की गई श्रौर इस दिशा 
में.-प्रयत्त किये जा रहे हैं । 


(२) प्रशासन क्रिया 

प्रशासन की दूसरी समस्या प्रशासकीय क्रिया का निर्धारित करना है। प्रशा- 
सन का स्वभाव, क्षेत्र, संगठन, व्यापकता, कार्य पद्धति आदि को निर्धारित करने 
की दृष्टि से एवं प्रशासकीय निपुणता लाने के अभिप्राय से इसको विभागों 
व उपविभागो में वित्तरित करना ग्यावश्यक होता है। यद्यपि एक प्रशासकीय 
तन्त्र केन्द्रित और विकेम्तित दोनों प्रकार की प्रणालियों में श्रावश्यक है, लेकिन 


श्शे८ 


जन सहयोग एवं जनेच्छा के आधार पर प्रशासन अ्रधिक सुगमता व सफलता 
से चलता है । 


(३) आर्थिक समस्या 

प्रशासन काये की श्राधारशिला धन एवं भौतिक साधनों का संकलन है। 
प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिये प्रशासतिक सत्ता को आय के साधनों का 
निर्माण करना होता है। विकेनल्रित शासन में यह समत्या अधिक सुगम, सफल 
तथा दायित्वपूर्ण होती है । इस भाँति विकेन्द्रीकरएण की आवश्यकता इस पहलू 
से वाछनीय है । 


इन प्रमुख आवश्यकताग्रो के श्रधार पर सत्ता का विकेन्रीकरण श्रेयस्कर 
साना गया है। इसीलिये वर्तमान भारत में यह नवीन अनुभन द्रुतगति से विकसित 
हो रहा है । अतः इस विचारणा की पृष्ठभूमि को भी हम यहाँ देखने का 
प्रयास करेंगे । 


लोकतांन्निक विकेर्द्रीकरणश की पृष्ठभूमि 
( छ88८६87०0प्राते 0 06.07टा-ंट क्‍02-८९:7(7०22९707 ) 


प्राचीन काल से भ्रशासत सत्ता का कोई न कोई रूप अ्रवश्य विद्यमान है । 
मानव की प्रारम्भिक अ्रवस्था में वर्ग, गोत्र श्रौर रक्त सम्बन्धों के आधार पर 
स्थानीय संस्थाओ्रों का जन्म हुआ था । हमारे देश भारतवर्ष में वेदिक काल से 
इन संस्थाश्रों ने वर्ण व जाति व्यवस्था के आधार पर पच अथवा पंचायतों का रूप 
विकसित किया था | इन संस्थाओं में भी लोकतंत्र का प्रभाव दृष्टिगोचर होता 
है । गाँव धीरे धीरे आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में विकसित हुए श्र स्थानीय 
समस्याओ्रों तथा सार्वजनिक हित की' दृष्टि से प्रतिनिधित्व के श्राधार पर संस्थाञ्रो 
का निर्माण हमें भली प्रकार से विदित है। इन पंच और पंचायत संस्थाप्रों का 
आदिकालीन रूप हम पिछले पृष्ठो में देख चुके हैं । धीरे धीरे राज्य व राजाश्रों 
का अ्रस्तित्त बढा परन्तु यहाँ भी सत्ता का विकेच्धीकरण स्पष्टतया दृष्टिगोचर 
होता है । ह 
महाकाव्य काल में जन साधारण में व्यासवायिक संघ, मन्त्रिमंडल, मंत्री परिषद 
व सभी वर्णो के गण आदि समूह व संस्थाएँ विद्यमान थी। बौद्ध काल में जत- 
पृदो का उल्लेख मिलता है। सहकारी आधार पर खेती व पंचायतों का संगठन 
विद्यमान, था। मोर्यकाल व गुप्तकाल में भी पंचायतों की शक्ति पर अधिकार 
बने और विकप्तित हुए । ग्राम सभा, ग्राम हताई आदि उल्लेखो से स्पष्ट होता है 
कि उस समय में लोकतन्त्र अधिक विकसित रूप से विकेन्द्रित अवस्था में था । 
शासन को लघुत्तम इकाई गाँव थी । इस प्रकार भारत आदिकाल से लोकतंत्रात्मक 


१३६ द्वितीय खण्ड | 


विकेन्द्रीकरण .का उद्गम स्थल रहा है। यद्यपि मुगलकाल एवं मुगल सम्नाटों 
की एकाधिकार प्रवृत्ति ने गाँवों के विकेच्धित ढाँचे को आ्राधात पहुँचाया | लेकिन 
सारा देश केच्ध द्वारा शासित होने पर भी सूबेदार, फौजदार, जमीदार, पटवारी, 
कानु्ंगो, कामदार, कोतवाल आ्रादि प्रशासनिक लघु इकाइयाँ श्रावश्यक हैं । लेकिन 
अग्रेजी शासन ने इन रही सही स्थानीय संस्थाझ्रो को पूर्णा रूप से समाप्त कर दिया । 
भारत मे केन्द्रीय शासन प्रणाली को जन्म देकर कमंचारी वर्ग श्रौद्योगीकरण, 
नागरीकरण, आदि विपले तत्वों से भारतीय ग्रामीण जीवन को विघटित 
कर दिया। राष्ट्रीय जागृति और महात्मा गाँव्धी के सद्प्रयत्तों ने स्थानीय 
स्वःशासन की विचारधारा को पुनः जन्म देने के लिये क्रान्तिकारी परिवतंन 
उत्पन्न कर दिये । परिणामस्वरूम सव्‌ १६९०६ ई०, सन्‌ १६१५ ई०, सब्‌ १६१८ 
ई०, सन्‌ १६१६ ई० और सन्‌ १६३५ ई० के अधितियमों ने,पुनः लोकतस्त्र 
की श्राशा किरण को उत्पन्न, किया । 


स्वतंत्र भारत में लोकतांचन्रिक विकेन्द्रीकररा 


(7670<एब४ं८ [02-८९३६:७।2०७६07 47 ४#+#2९ 47078) 
लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण- की विचारण ऐतिहासिक क्रम, एवं प्रशासनिक 
ग्रावश्यकता पर विचार करने के उपरान्त अ्रव हम यहाँ इसकी भारतीय उपयोगिता 


एवं इध्ष दिशा में भारतीय प्रयत्नों का उल्लेख करेगे । 


भारत गाँवों मे बता है! इसलिये भारत मे सच्चे स्वराज्य की स्थापना 
करने हेतु गाँवों के स्वराज्य को बलशाली बनाना होगा । इसी दृष्टि से भारतीय 
संविधान की धारा ४० मे ग्रामीण पचायतो के पुनगंठन पर बल दिया गया 
है और इसी उद्देश्य विशेष को ध्यान मे रखते हुए गाँव स्तर पर विकास योजनाएँ 
एवं सामुदायिक कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में 
सुधार करने हेतु भारतीय सरकार ने श्री वलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में एक 
समिति का संगठन किया । इस समिति ने ग्राम विकाप्त एवं जन प्रतिनिधियों 
तथा स्थानीय संस्थाओ्रो तथा प्रशासनिक शक्तियों के अधिक से अधिक विकेन्द्री- 
करण पर प्रकाश डाला | अ्रत. गाँव स्तर पर पंचायत, तहसील स्तर पर पंचायत 
समितियाँ तथा जिला स्तर पर परिपदो की स्थापना का सुझाव प्रस्तुत किया। 
इसके साथ साथ प्रत्येक स्तर पर इन सस्थाओं के कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं 
उत्तरदायित्व पर भी प्रकाश डाला। इस समिति के सुझावों को शीघ्र ही राष्ट्रीय 
विकास परिषदो ने स्वीकृत कर लिया और इस दिशा में सम्बन्धित अधिनियम 


भी पास किये गये । 


१४० 


' विभिन्न राज्यों में लोकतांत्रिक घिकेन्द्रीकररण 
(9०670०९7802८ [0९-८शा7 28707 70 ' ए४/४0प8 5६9(८5) 


राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के उपरान्त विभिन्न राज्यों ने इस 
योजना का स्वागत किया। प्रशासनिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के मह॒त्वो पर 
प्रयेत्क राज्य ने अपनी अवस्था प्रकट की । फलस्वरूप प्रत्येक राज्य में पृथक पृथक 
नियम पारित हुए इस प्रकार भारत के विभिन्‍न राज्यों में स्थातीय स्वरूपों को 
हृष्टिगत रखते हुए अधिनियम पारित किये गये इनमें से प्रमुख राज्य निम्न हैं:--- 


(१) राजस्थान ( 89]98॥709॥ ) 


राजस्थान ने इस दिशा में सबसे पहले अपना 'कदम अभ्रागे रक्खा श्रौर राष्ट्रपिता 
के स्वप्नो को साकार रूप देने के लिये उन्ही के जन्मदिवस २ अक्टूबर सत््‌ १६५० 
ई० को नागौर नामक स्थान पर प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के करकमलों 
द्वारा इसका उद्घाटन हुआ । मेहता समिति के सुझावों के श्राधार पर राजस्थान 
राज्य ने पंचायत समिति एवं जिला परिपद अधिनियम सन्‌ १६५६ ई० पारित 
किया । राजस्थान की यह त्िसूत्री योजना थी जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायते, 
तहसील स्तर पर समितियाँ और जिला स्तर पर परिषदों का संगठन किया गया । 


इसी दिवस से ग्राम की इन लघुत्तम इकाइयों को प्रशासनिक अ्रधिकार प्रदान कर 
दिये गये 


(क) ग्राम पंचायत ( ए४]]8७४2७ ?७70॥99ए9/6 ) 


गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत एवं सरपंच के चुनाव प्रारम्भ हुए जिसमें महिलागों 
अनुसूचित जातियों एवं वन्य जातियों का भी प्रतिशत रक्खा गया । इन पंचायतों 
के अधिकारों के सम्बन्ध में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना ने निम्न व्यवस्था 
की है । | 
(१) स्वच्छता एवं स्वास्थ्य 
| (२) सावंजनिक निर्माण कार्य 
(३) शिक्षा एवं संस्कृति 
- « (४) आत्मरत्ता एवं क्षेत्र सुरक्षा 
-:(*) प्रशासन 
(६) “जन कल्याण 
(७) कृषि तथा वन परिरक्तरय 
(८) पशु रद्ण तथा आभिजनन 
(६) ग्राम उद्योग एवं व्यवताय 


१४१ द्वितीय खश॒ड | 
(ख) न्याय पचायत ( ?7078ए9॥ (00प्रा/8 ) 


लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण योजना के श्रन्तर्गत इस तथ्य पर भी बल दिया 
गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं न्यायिक ( 7009 )कार्यो के लिये 
भी अलग रूप से न्याय पचायतों की रचना होनी चाहिये । इस हृष्टि से 
नवीन पंचायत अ्रधिनियम सच्‌ १६०७ ई० के अन्तगंत सात पंचायत क्षेत्रों के 
लिये एक च्याय पंचायत का भी संगठत किया गया, जो फौजदारी एवं दिवानी 
मुकदमों की सुनबाई एवं न्याय का अधिकार रखती है । 


(ग) पंचायत समिति ( 0870॥899॥ 80777908 ) 


इस नवीन क्रान्तिकारी योजना के श्रन्तगंत एक महान परिवर्तन यह भी 
7 किया गया कि वतंमाव सासुदायिक विकास खंडो को पंचायत समिति के रूप मे 
परिरित कर दिया जाय । इस समिति में ग्रमीण एवं तहसील स्तर पर चुने गये 
प्रतिनिधियों को मिलाकर गठन किया गया है। जिससे खंड के अन्तर्गत आने 
वाली समस्त पंचायतों के सरपंच एवं समस्त तहसील पंचायतों के सरपंच मम्मिलित 
हैं। इस संगठन का सभापतित्व जिला-अधिकारी ( 00060007 ) करेगा। 
प्रशासनिक कार्यो के संचालन हेतु खंड विकास अधिकारी“ ]06:-06ए००७- 
70९74 0/806/ ) होता है । इसके अ्रतिरिक्त एक कृषि विशेषज्ञ, दो महिलाये 
तथा जनजाति के प्रतिनिधि, विधान सभा के सदस्य आदि का स्थान निर्धारित हैं । 
पंचायत समिति निम्न क्षेत्रों मे अपना कार्याधिकार रखती है । 


(१) सामुदायिक विकास 
(२) कृषि 

(३) पशुपालन 

(४) स्वास्थ्य तथा ग्राम सफाई 
(५) शिक्षा 

(६) समाज-शिक्षा 

(७) यातायात एवं संचार 
(८) सहकारिता 

(६) कुटीर उद्योग 
(१०) पिछढे वर्गों का कल्याण 
(११) आपत्तिक सहायता 

' (१२) ट्रस्ट 

(१३) आाकडो का संग्रह 
(१४) वन 


श्र 


(१४) भवन निर्मारा 
१६) प्रचार कार्स 
(ध) जिल्ला परिपद ( ॥)/8070-00प7०) ) 


लोकतांन्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना का तृतीय सूत्र जिला परिषदों का संगठन 
है | जिला स्तर पर यह संगठन समस्त समितियों के प्रधान, राज्य में लोक सभा 
जिला सहकारी बैक के अध्यक्ष, महिला सदस्य, के सदस्य, भनुयुचित 
जनजातियो एवं जातियो के सदस्य तथा जिला विकास अ्रत्रिकारी ( ॥)8070/ 
]007००9776060  077067 ) श्रादि के द्वारा निर्मित होता है । इस 
परिषद के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ हैं : -- 

(१) बजट बनाना ह 

(२) समितियों के कार्यों का समन्वय 

(३) पंचायतों का निरीक्षण 

(४) राज्य द्वारा श्रादेशों का वित्तरण 

(५) जिले का विकास कार्य 

(६) वैधानिक उत्तरदायित्व 

(७) सूचना एवं आँकड़े एकत्रित करना 

(८) सहकारिता, शिक्षा स्वास्थ्य श्रादि का निरीक्षण । 


इस प्रकार हमने लोकतान्वरिक विकेन्द्रीकरण के प्रथम एवं अ्रग्रणीय प्रयास 
को राजस्थान की प्रशासनिक क्रान्ति के अन्तर्गत देखने का प्रयास किया है। 
इस दिशा में अन्य राज्यों में भी प्रयत्न हुए हैं । 


(२) आन्प्रप्रदेश 


इस क्रान्ति के त्रिसूत्रीय कार्यक्रम को क्रियात्मक रूप देने का प्रबल प्रयत्त 
इस राज्य में भी हुआ है । ग्राम खंड एवं जिला स्तर पर स्थानीय संस्थाओं के 
निर्माण की व्यवस्था कार्यान्वित की गई है । इस राज्य की विशेषता यह है कि 
यहाँ समस्त खंडों में कानूनी पंचायत समितियाँ स्थापित की जायेगी । 

(३) बिहार राज्य 

इस राज्य में इस कार्यक्रम का संशोधित रूप का्योन्वित किया गया « है जिसके 
अन्तगंत ग्राम खंड तथा राज्य स्तर पर स्थानीय संस्थाओं के निर्माण की व्यवस्था 
की है । खंड स्तर पर पंचायत सभिति के स्थान पर प्रादेशिक - ग्राम पंचायत 
सलाहकार समिति ( छ०2०7५ एञ॥82०-?४७००॥०ए४४७६ 244ए807फ9 
8074 ) की स्थापना हुई। राज्य ( 8६808 ) स्तर पर पंचायत बोर्ड एंवं 
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सलाहकार" समिति, निरिक्षण' का कार्य करेगी | इसके अतिरिक्त ग्राम -कचहरी 
( प॥92० 0०प्ा५ ) की स्थापता भी उल्लेखतीय है। .- > ३० 
(8) मध्यप्रदेश । 

इस राज्य में ग्रामीण स्थानीय स्वशासत समिति ( छिप्ाशा ॥,06%] 
5९॥ ७0ए"पाश०7म 30970 ) की स्थापना हुई है। ग्राम पंचायतें खंडो व, 
जनमत पंचायतों और जिलों में जिला पंचायते संगठित करने की व्यवस्था है । 
इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक २५००० ग्रावादी वाले ग्राम में न्याय पंचायत की स्थापना 
की जायेगी । , न 


(४) उत्तर प्रदेश के कल 
यद्यपि इस राज्य ने सन्‌ १६४७ ई० से ही स्थानीय स्वशासन अधित्रियम 

पारित किय था। इस अधिनियम के श्रत्तगंत ग्राम पंचायते एव प्रत्येक क्षेत्र ((॥॥७]8) 
में न्याय पंचायतें एवं जिले मे जिला पचायतों की व्यवस्था हो रही है। खंड 
विकास समितियों का संगठन भी इस राज्य की विशेषता है । 
(६ ) पजञाब | 

यहाँ विशेष अधिनियन द्वारा जिला मंडलो को समाप्त कर एक नवीन संस्था का 
रूप दिया जा रहा है। इस संस्था की रचना तथा शक्तियों के विषय 'मे एक 
विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है। 

उपरोक्त राज्यो के तुलनात्मक श्रध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि समस्त भारत 
में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से क्रियाशील है । यद्यपि इस 
दिशा में राजस्थान का प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है परन्तु ऐसी आ्राशा 
की जाती है कि समस्त भारत में यह योजना शीघ्र लागू हो जायगी। 


लोकतांत्रिक विकेण्द्रीकरण से लाभ:-- 
(॥फ९ 8७0०६ ०0 067%0कबधंट 0०९-०शाह8ॉींड्07 ) 


प्रशासनिक समस्याओ्रो एवं भारतीय नागरिको मे झ्रात्मनिभरता एवं उत्तरदायित्व 
की भावना को जाग्रत करने हेतु इस नवीन क्रान्ति पर भारतीय सरकार विशेष रूप 
से प्रयत्वशील है। वर्तमान ग्रामीण समस्याओं के निवारण हेतु लोकतान्जिक 
विकेन्द्रीकरण का आन्दोलन लाभप्रद है, ऐसी श्राशा की जाती है। इस क्राति के 
फलस्वरूप ग्रामीण लोगों में आ्रात्मविश्वास, निष्ठा, साहस एवं तत्परता आदि गुणों को 
विकसित करने के साथ साथ ग्रामीण आर्थिक, सामाजिक एवं सास्क्ृतिक उत्थान की 
कल्पना इस में निहित है । ग्रामीण समाजशास्त्रियों के मातानुसार लोकतात्रिक 
विकेन्द्रीकरण से निम्न लाभ हैं :-- - 


ा 
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(१) प्रशोसनिक प्रशिक्षण ( ॥%छांग्रांत& ० #वंफांगेंहई78व४07 ) + 

लोकतान्त्रिक विकेन्धीकरण की क्रान्ति जनता में प्रशासनिक चमता की वृद्धि को 
पूर्ं रूप से सम्भव बनाती है । जनता को केन्द्रीकरण का भय, अ्रधिकार, परतंत्रता 
एवं ऐसे श्रमेक अंकुशों से छुटकारा प्रात होगा । इस व्यवस्था से नागरिकता की 
शिक्षा प्रात्त होने के साथ साथ व्यक्तिगत विकास एवं, उत्तरदायित्व - पूर्ण जीवन 
विताते हुए स्वशासन की भावना जागृत होगी । है हे 


६२) जनसहयोग ( 77९०9०१8 ?&7670०78#79 ) 

ग्रामीण उत्थान की समस्त योजनाञ्रों में जन-सहयोग की प्रबल 'भआ्रोवश्यकेता 
होती है । राज्य द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक कार्यक्रम तभी सफल होता है जबकि 
उपेक्षित जन-सहयोग प्राप्त हो। इस दृष्टि से लोकतान्त्रिक विकेद्धीकरण जन-सहयोग 
प्राप्त करने में सफल हो सकता है । - | 2 


(३ ) समस्याओं का हल (8007 ०7 ?700०ए8 ) 

ग्रामीण भारत श्राज विभिन्न सामाजिक, आ्राथिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का 
केद्ध बना हुआ है । यह समस्‍यायें बाह्य सहायता से दूर नहीं हो सकतीं । - स्थानीय 
समस्याञ्रों के विश्लेषण एवं निराकरण के कार्यक्रमों की सफलता . स्थानीय जन- 
समुदाय पर निर्भर है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण भारतीय समस्यात्रो के समाधान 
कार्यक्रमों को लेकर ही आगे बढा हैं । 


(४) उत्तरदायित्व की भावना ( #७७॥४४2 ०|-8९४०७०शशयणं॥69 ) 

ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों तथा जिला परिपदो की त्रिसृत्रीय योजना 
का प्रथम" लक्ष्य यह है कि यह भ्रामीण समुदाय में आत्मरक्षा, श्रात्मविश्वास 
आत्मसहायता और स्वशासन की भावनाओ्रों को जाग्रत करने के लिये - जनता में 
उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करेगी | । 
(५) ग्राम पुनर्निर्मांण ( ऐप] 86-0०75४प्रढी ०008 ) 

भारत सरकार के सम्मुख ग्राम पुनर्निर्माण की कल्पना को साकार करने की बड़ी 
प्रवल जिज्ञासा हैं। इसी दृष्टि, से लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण के अन्‍्तगंत सभी 
संस्थाश्रो को पुनर्निर्माण का कार्यक्रम प्रदान किया गया है । 

६ ) ग्राम राज्य ( 0/शा।-१ कं 79 ) 

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने सदा यह प्रयत्न किया है कि भारत में - ग्राम राज्य 
स्थापित हो । ग्राम राज्य की विशेपताओ्रो पर प्रकाश डालते हुंए ग्राम - राज्य की 
कल्पना उन्होंने भारतीयों के सम्मुख रखी । इसी प्रवल देवीय इच्छा को पूर्ण करने 


के लिये राष्ट्रनायक श्री नेहरू मे लोकतान्त्रिक विकेद्धीकरण का कार्यक्रम पारित 
किया है । 
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(७ ) वास्तविक लोकतन्त्र ( 9868) ॥0007007809 ) 

ग्रामीण भारत में प्रजातन्त्र की किरणों को पहुँचाने के लिये लोकताब्रिक 
विकेद्रीकरण का कार्यक्रम प्रयत्तशील है। प्रत्येक ग्राम मे जब तक प्रजाततन्त्र नहीं 
पहुँच जाता भारत में प्रजातन्त्र नही के समान है। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम 
प्रजातान्त्रिक भावनाओ्रो के विकास हेतु द्रुत गति से क्रियाशील है। 


(८) प्रशासनिक मितव्यता ( 86ां7#807986#ए७ ]0070779 ) 

लोकतातन्रिक विकेन्द्रीकरण से प्रशासनिक मितव्यता को भी लाभ होगा। 
प्रशासनिक कर्मचारियों एवं संगठनों के स्थाव पर लोक संस्थाएं कार्य करेंगी जिससे 
देश को भत्याधिक लाभ होने को सम्भावना है । 


(६) समाज का समाजवादी रूप 
' >> * 500॑ंशे890 79०४ ०६ 50068 9 ) 

भारत समाज का समाजवादी रूप निर्मित करना चाहता है। समाजवादी 
विचारधारा: व्यक्तिगत अ्रधिकारों पर बल देती है। लोकताब्रिक, विकेद्धीकरण 
भारतीय समाज को समाजवादी रूप में प्रस्तुत करने हेतु प्रयत्नशील है । 
३ १० ) पंचायत राज्य ( ?870॥9ए9/॥ +७|ए७ ) । 
5 » लोकतांतिक विकेन्द्रीकरण से भारत में पंचायत राज्य की स्थापना होगी । 
पंचायत राज्य विकेन्द्रीकरण की आगामी प्रक्रिया है। वर्तमान समय में पंचायत 
राज्य पर बड़ा बल दिया जा रहा है । 


इस प्रकार हमने लोकतांत्रिक विकेद्धीकरण के सम्भावित लाभो का 'उल्लेख 
किया है । भ्रभी यह आन्दोलन अपनी अनुभव ( ॥59७॥५॥०॥6 ) अवस्था में 
है । अतः इस दिशा में अनेक समस्याओं का उद्रेक हुआ. है । इन समस्याझ्रो का 
;हल भी पता लगाया जा रहा है। अब हम लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण की आगामी 
प्रक्रिया पंचायत राज्य पर पाठकों का ध्यान ग्राकपित करेंगे । 


पंचायत राज 
(?द7८ट799०६ २०४४) 

.. प्रशासनिक विकेच्धीकरण की अ्रन्तिम सीमा पंचायती राज्य है। पंचायती 
राज्य की चर्चा आज भारत में विशेष रूप से चल रहो है । पंचायती राज्य के 
श्रन्तगंत भारतीय ग्रामीण पंचायतो का नवीन परिस्थितियों के अनुसार पुनर्गठन कर 
- उन्हे अधिक से श्रधिक प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । भारत के विभिन्‍न 
राज्यों मे पंचायती राज्य की स्थापत्ता हुई है । इसमे राजस्थान और श्राप्न प्रदेश 
प्रमुंख हैं । यहाँ हम पंचायती राज्य की विचारणा एवं इसके विभित्न स्वरूपो का 

अध्ययन करेंगे । 


है १ हि ६ 


+ 
४ उज आ 
$ 


पंचायती राज्य फी विचारणा 
3... ( (०7९८८०४ ० शेग्वार्टा०ए४०४ 7 रि३५० ) 


' गांधीजी नेगांवों के स्वतस्त्र राज्य कौ ग्राम राज्य की परिभाषा दी थी। 
ग्राम राज्य वह राज्य है जिसमें ग्रामीण समाज का राजनैतिक, सामाजिक तथा 
ग्राथिक शोपण नही होता । ग्राम राज्य की ही धारणा पर पंचायती राज्य की 
विचारणा विकसित हुई है | पंचायती राज्य शोपणविहीन सम्राज की स्थापना 
है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिपदों को प्रशासनिक इकाइयों 
का रूप देना तथा जन प्रतिनिधियों की बुद्धि एवं योग्यता का सदुपयोग करते 
हुए दायित्व प्रदान करना पंचायती राज्य की विचारणा है। पंचायती राज्य 
प्रजातन्त्र का वास्तविक रूप है। प्रजातन्त्र बहुतन्त्र होता है जिसमे जनता को आगे 
बढने का पूरा पूरा भ्रवसर प्रदान किया जाता है । श्री नेहरू ने कांग्रेस के ६६ वें 
श्रधिवेशन में पंचायती राज्य के प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा, “इस देश में पंचायती 
राज्य प्रजातत्त्र का स्थायी आवार वन रहा है। यह न केवल राजनैतिक बल्कि 
सामाजिक व आाभथिक क्षेत्री में भी एक शक्तिशाली यन्त्र है।” ? पंचायती राज्य जनता 
का राज्य है जो केवल जिला परिपदों तक्क ही सीमित नहीं है बल्कि केन्द्र तक 
इसका विस्तार है। पंचायती राज्य के प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा हैं, “ग्रामीण पचायतें 
मे. केवल देश में प्रजातन्त्र की नीव हैं बल्कि यह देश के प्रायोजित विकास एवं 
शासन में जनता का प्रभावशाली सहयोग प्राप्त करती हैं। जिससे ग्रामीण 
क्षेत्रों मे हमारी जवता का रहने वाला विस्तृत समुदाय इन विशाल कार्यों से भ्रति 
निकट रूप से सम्बन्वित है ।१० 
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9, ॥ए॥7टाहएबाएं रिुएक ॥5 92९०० 4 इणीतवे शि0शतगाता 
' पहर0ण0ब0५ 70 धी6 60प्राएफ गजार्त व. [0ए९पि गराशाएगाशां ॥0 
009 ॥ 6 7$णापदते फ़पा 350 ॥ घाह 502ंग गाते 40000070 
46|65,7 छत शीत [कछागीवांतव. विलाप छए&वॉचाएं ०॥ ९ 
[२९5०0प६07 07 एिग्राणाबण्दवा रिवएछ७ ॥0ए8त 2६ (76 060॥ 8९5७० 

० ६॥6 पिद्वाणावो (0ाहुए९5९ गलत ता अीज्षएावट्टता, 


१0, ४५।||५६० एगएा३ए० वाए ॥0 ठफए छिप्रातैज्ञा0 0 (थ70०१४०ए 
॥ पा ०0079, पा ३५० इ९टपाए ताढ लीबटाएट एगपंलंएबध० 
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इस प्रकार पंचायती राज्य वह विचारणा है जो जनता का शासन, जनता के 
लिये शासत और जनता द्वारा शासन की विचारणा पर प्रमुख रूप से आधारित है, 
इस धारणा का उद्देश्य नौकरशाही एवं शोपशकारी तत्वों को समाप्त करता है । 
पंचायत राज्य की विचारणा भारत मे समाजवादी समाज की रचना चाहती है । 
श्रत: यह स्पष्ट है कि पंचायत राज्य जनता का राज्य है । 


. पंचायत राज की विचारणा पर विचार कर लेने के उपरान्त हम यहाँ संक्षेप 
में कुछ भ्राघार भूत कारको का वर्णन कर देना भी आवश्यक समभते हैं जो हमारे 
देश के पंचायती राज्य के लिये सहायक हैँ | हमारे देश भारतवर्प की सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक पवित्रता सर्वोतिम है। यहाँ का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन 
ऐसे कारको पर आधारित है जो पंचायत राज के समर्थक हैं | 
पंचायत राज से सम्बन्धित सामाजिक व सांस्कृतिक कारक 
( 800०9 शाप 0प्रोपएएकं [80078 89४78 ?20079996 +क्षं ) 


” पंचायत रांज से सम्बन्धित सामाजिक व सांस्कृतिक कारक निम्न हैं । 


(१)ग्राम्नीण परिवार ( छ्ेपा'0 अक्राभोीक ) डर 

परिवार भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार शिला है। यहाँ ग्रामीण 
क्षेत्रों में संयुक्त परिवार पाये जाते- हैं । यह परिवार ७ से ११ पीढियो -तक संयुक्त 
रहते हैं | परिवार का यह संगठन सहयोग और , सहिष्णुता पर निर्भर हूँ प्रत्येक 
सॉप्ाजिक प्रस्कृतिक कृत्यों में पारिवारिक सहयोग रहता है। परिवार के समस्त 
सदस्य मुखिया के भ्रादिशों पर चलते हैं । अ्रतः आ्रामीण पारिवारिक संस्कृति के 
मूल में पंचायती राज्य की भाववा व्याप्त है । 


(२) बृद्धों का आद्र ( 8850०७॥ ० 00675 ) 

भारतीय सामाजिक जींवत की यह भी विशेषता है कि आयु के श्राधार पर 
आदर किया जाता हैं। प्रत्येक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आाधिक 
कार्य इन्ही के श्रादेश पर संचालित होते है । पैतिक पूजा इसका प्रमाण है । 

पंचायत व्यवस्था में भी, पारिवारिक वृद्ध पुरुषों का यथा रूपेणा स्थांन है| 
इस भावना ने पंचायती तीव को सदा सुहढ बनाया हैं । 


( इ ) जाति पंचायतें ( 08806 ?&7009ए ४ ) 


ग्रामीण सामाजिक संगठन में जाति व्यवस्था एक प्रभावशाली संस्था है। 
जातीय पचायते ग्रमीण सामाजिक जीवन को प्रभावित एवं वियंत्रित रखती हैं । 
जाति पंचायतों के प्रतिनिधि ही ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि होते हैँ । इस दृष्टि से 
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पंचायत व॑ पंचायती राज भारतीय ग्रामीण जीवन का सदा से श्राधार स्तम्भ 
रहा है । 
(४ ) बगें संगठन ( 0]888 07'297/896#07 ) 


व्यवसाय, एवं धन्घों के आधार पर ग्रामीण वर्ग संगठन भी इस क्षेत्र में महत्व- 
पूर्ण स्थान रखते हैं । वास्तव में व्यवसाव के आधार पर ही जातीय संगठन एवं 
जाति व्यवस्था निमित हुईं है । ग्रामीण क्षेत्र में आज भी वर्ग संगठनों के प्रति 
लोगों में निष्ठा है । पंचायत राज में वर्ग संगठन प्रभावशाली कार्य करते हैं | इंस 
दृष्टि से वर्ग व्यवस्था भी पंचायत राज की सफलता का प्रमुख अंग है 


(५) पंच परमेश्बर ( 7800॥ 88 *५ए९-०००४७ ) कह ४ हि 


पंच फंसला एवं पंच परमेश्वर भारतीय संस्कृति की परम्परागत विशेषता है । 
ग्रामीण क्षेत्रों में पारस्परिक झगड़े, विवाद आदि पंच चुनकर “निपटा लिये जाते 
हैं । पंचों के प्रति यहाँ सदा से विश्वास रहा है | पंचों को ईश्वर का प्रति: 
निधि माना जाता है । उनके प्रति यह विश्वास है कि वे आपसी द्वेष को न्याय 
करते समय ध्यान में रख ही नहीं सकते क्योकि पंच बनकर बैठते ही उनमें ईश्वर 
का, अंश उपस्थित हों जाता है और वे निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं । अतः यह 
तथ्य भी भारत में पंचायत राज की सफलता का बद्योतक है,। , , , |» 


7; इस' प्रकार भारतं में पंचायत राज के पोषक अनेक ऐसे तत्व व्याप्त हैं जो इस 
नवीन क्रान्ति की सफलता के आधार स्तम्भ हैं। सामाजिक प्रथाएं, परम्पराये, 
आदर व नैतिकता, सत्य, श्रहिसा, दया की भावना, संयुक्त परिवार प्रणाली, 
पारस्परिक सहयोग, ग्राम परिवार, त्यौहार एवं मेले आदि ऐसे अ्रनेक 'कारंक:हैं जो 
पंचायती राज की नींव को हृढ किये हुये हैं । 

भारत में पंचायत राज के पोषक सास्क्ृतिक एवं सामाजिक कारकों पर 
हृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय ग्रामीण वातावरण में 
पंचायत ,राज, सर्वश्रेष्ठ है। भारत की सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्राचीनता के 
कारको पर विवेचन करने के बाद हम यहाँ वतंमान परिस्थितियों में पंचायत राज 
की झावश्यकता पर भी विवेचन करना आवश्यक समझेंगे | 


पंचायत राज की आवश्यकता ( [९९९००४४४६ए ०| ?870॥9996 डि्ं ) 


गांधीजी की श्रभिलापा थी कि भारत में ग्राम राज्य अथवा पंचायत राज' की 
स्थापना के उपरान्त रामराज्य हो जायेगा । उन्होंने ' एक स्थान परे कहां हैं, “में 
एक ऐसे विधान के लिए चेष्ठा करूगा जो भारत को हर तरह की गुलामी व 
_ अभुता से मुक्त करेगा। मैं एक ऐसे भारत के निर्माण के लिये प्रयत्तशील रहेंगा 
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जिसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना देश समझकेगा । ठीक इसके विपरीत आण 
सही श्रथों में' जनता का राज्य नहीं है। नौकरशाहो, सारभौम सत्ता एवं पूंजीवाद 
ऐसे अनेक तत्व विद्यमान हैं जिससे गांधीजी की श्रभिलापा का साक्षात्कार नहों हो 
सका । इसीलिये आचार विनोबा ने एक स्थान पर कहा है कि भारत में पंचायत 
राज की शीघ्र स्थापना अत्यन्त श्रावश्यक है इसके बिना स्वराज्य का कोई अ्र्य 
नही है । स्राज्य अर्थात्‌ अपना राज्य जब तक एक एक भारतीय का राज्य नही 
होगा, तब तक स्वराज्य का कोई श्रर्थ नही है ।” इस प्रकार पंचायत राज की 
स्थापना वतमात् भारत की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता है।इस हृष्टि से 
कांग्रंस इस दिशा में सब शक्तियाँ लगाकर इसे शीघ्र स्थापित करना चाहती है । 
सरकार के सम्मुख पचायत राज की स्थापना कां कार्यक्रम है। इस सम्बन्ध में 
काग्रेस के ५४ वें अधिवेशन मे प्रस्ताव पास हो चुका है । 

* भारत की वर्तमान परिस्थितियों मे पंचायत-राज की स्थापना श्रावश्यक है। 
इसमें दो मत नही हैं श्रौर सतत्‌ प्रयत्नों के उपरान्त सफलता भी हृष्टिगोचर हो 
रही है | अंतः इस प्रसंग मे हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस 
नवीन आन्दोलन के लाभो पर प्रकाश डाले । 


पंचायत राज से श्रपेक्षित लाभ 
(६ 2#0505९6 फैशा९व5 ई#णा7 शेग्राटा9 व: रिक ) 


प्रशासन एवं न्याय सफल जीवन की अनुभूति है | न्याय का आधार नियम न 
होकर कर्म होना चाहिये । इस दृष्टि से समाज में चाद्रकारिता तथा चालाकी एवं 
अन्य प्रशासनिक अपवादो को दूर करने के लिये शासन व्यवस्था में आमूलचूल 
परिवतंत करने की आवश्यकता है । पंचायत राज प्रशासनिक सुवार करने -के 
साथ साथ भारत के सामाजिक-आथिक जीवन में भी सुधार लाने की , अपेक्षा 
रखता है | पंचायत राज से निम्न लाभ होगे । 

( १ ) शोपणविद्दीन समाज 

. उपराप्ट्रपति तथा वर्तमान राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने इस सम्बन्ध में कहा 
है कि हमारे देश मे, शोपणविहीन समाज की स्थापना होनी चाहिये । भारत में 
जिस दिन शोपक और शोपषित का भेद मिट जायेगा वह दिन भारत के स्वराज्य 
का प्रथम दिन होगा । स्वराज्य श्रर्थात्‌ शोपणविहीन राज्य । पंचायत राज्य शोपण 
विहीन सम्राज रचना का नाम है । 


(२) सुगम एवं न्‍्यायोचित न्याय व्यवस्था 
पंचायत राज से यह अपेक्षा की जाती है कि भारत में निष्पक्ष न्याय की घुगम 
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व्यवस्था हो। भारतीय संस्कृति की'प्राचीन विशेषताओं को छ्यान में रखकर ईस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत न्याय पंचायतों का आ्रायोजन इसीलिये किया गया है । 


(३ ) लोकहितकारी शासन 
श्री एस० के० डे० के शब्दों में 'लोकहितकारी शासन तब तक जिन्दा नहीं 
रह सकता जब तक छोटे छोटे आदमी का समर्थन प्राप्त न हो । श्रव पंचायतो को 
ग्रामीणों की प्रतिनिधि सभाझ्रों के रूप में काम करना है। जनता अपना राज 
स्वयं करने की चमता उत्पन्न करे | पंचायत राज इस अ्भिलाषा को पूर्ण करने 
में प्रयत्तशील है । 
( ४) नोकरशाही का अन्त ह ह ञ 
जयप्रकाश नारायण ने कहा है, “स्वराज्य में न कोई नौकर होगा श्रौर न 
मालिक सब एक राष्ट्रीयता के सच्चे नागरिक होंगे ।!” इस सम्बन्ध में इन्होंने अपने 
प्रबन्ध ( ॥॥688 ) में लिखा है, “मै प्रार्थना करता हूँ कि आगामी कदम 
सम्मति द्वारा शासन में ही जनता के सहयोग का शासन है । अथवा जो मैं सहयो- 
मिक प्रजातन्त्र कह छुका हूँ 27 + 8.5 
(४ ) विकास योजनाओं में सहयोग 
विकास की समस्त योजनाएं जन-सहयोग पर श्राधारित होती हैं। सामुदायिक 
विकास योजनाओं में जन-सहयोग प्रात्तन हो सका। इस दृष्टि से पंचायत राज 
विकास योजनाश्ों में जन-सहयोग की अपेक्षा की जाती है । 
(६) नेतृत्व का प्रशिक्षण 
रिजवं बैक के योजना विवरण में लिखा है, “विकसित मस्तिप्क एवं योग्य 


नेतृत्व को प्राप्त करने की समस्या श्रभी तक हल नहीं हो सकी है जो जटिल क्रियाश्रों 
को नियंत्रित कर सके ।!!< 2 
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: उपरोक्त लार्भ पंचायत राज से प्रांत होने की आशा की जाती' है । जहाँ तर्क 
सैद्धान्तिक रूप का प्रश्न है यह झ्राशा पूर्ण होनी चाहिये किंन्‍्तुं यह प्रयोग एवं श्रनुभव 
ही बतायेगा कि ये उहं श्य किस सीमा तक प्राप्त होते हैं । । 


पंचायत राज सें विश्वास _ 
२ (गंध रिग्राद्ाब॒॥० रिक्त ). 


पंचायत राज की विवारघारा कुछ वर्षो से ही भारत में विकसित हुई- है । 
पंचायत राज पुरातन पंचायत व्यवस्था और उस विचारणा से भिन्न है। यह 
विचारणा भारत की वर्तमान परिस्थितियों से विकसित हुई है। इसका विश्व के 
सामाजिक आधिक ढांचे से विशेष सम्बन्ध है। इस तरह सब पाश्चात्य देश स्वयं 
जीवन के प्रत्येक पहलू में विकेद्रीकरण का विचार अ्रपता रहे हैं तो भारतीय 
परिस्थितियों में इस विचारणा के प्रति निष्ठा एवं विश्वास होता आवश्यक है। इस 
दृष्टि से हमें ग्रब यहां यह सोचना है कि पंचायत राज के प्रति इन विश्वासों के क्‍यां 
ग्राधार हैँ। पंचायत राज के प्रति निष्ठा के निम्न आधार निर्धारित किये जा 
सकते हैं :-- 
(१ ) प्रशासनिक इकाईयां ( 86ागांघांड/'8४ए6 (7788 ) 

केन्द्र से गॉव का शासन नही हो सकता कित्तु फिर भी गाँवों का. सम्बन्ध 
केन्द्र सें निरत्तर स्थापित करने हेतु सामुदायिक विकास योजनाये प्रारम्भ की गईं, 
परल्तु प्रशिचित व्यक्तियों के अभाव में इस्त दिशा में श्राशातीत सफलता प्राप्त नहीं 
हो सकी । परिवाहन एवं श्रादानप्रदान के साधनों के विकसित न होने से ग्रामीण 
इकाईयो का सम्बन्ध केन्द्रीय शासन से स्थापित करने हेतु पंचायती राज की रथापना 
त्रिसृत्री श्य खला से सम्भव है । ' 
(२) लोकतंत्र का स्थायी आधार 

( 50॥0 [0पए7098|80%9 ० 700700'809ए ) 

पंचायती 'राज शासन) शासक और शासित का भेद मिठाकर सच्चे श्रर्थों में 
लोकतंत्र की स्थापना करेंगा। लोकतंत्र का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को विकास एवं आगे 
बढने का समान अवसर प्रदान करना है । 
(३) राष्ट्रीय विज्लयीकरण ( ]७४०४७)-7७४7४४०7 ) ह 

पंचायत राज राष्ट्रीय विलयीकरण मे भी सहयोग प्रदान करता है। इस 

सम्बन्ध में ल्ली ,नेहरू ने एक स्थान पर कहा है, “ैं तुम्हे पहले ही कह चुका हूँ 

कि पंचायते किस प्रकार गाँवों में हरिजन ओर ब्राह्मणों के मध्य विलयीकरण ला 
सकती हैं। ये दूरूथ गाँवों के केन्द्र के साथ व्यक्ति भर परिवार के-मन्य' विलयी- 
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करण सम्बन्ध स्थापित करने में भी सहायता करेंगी |”? प्रतः -स्पष्ट: है कि 
पंचायत राज त्षामाजिक एवं राष्ट्रीय विलयीकरण की योजना में सहयोगी है। “.- , 
(४ ) नवीन नेतृत्व ( ए०जण.०8१९४ा४ए ) / |  ( आप 

पंचायत राज ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन नेतृत्त का विकास करेगा। पंजाव के 
चुनाव में इस नवीन प्रवृत्ति के उदय का साक्षात्‌ प्रमाण प्राप्त हुआ है। यहां 


नागरीय युवक (ए/0थ॥ ४००४॥४8) गाँवों मे पुत: जाकर रचनात्मक कार्यो में 
भाग ले रहे हैं । हे 


(५) सामुदायिक विकास को चुनौती ० व 
( 009॥०४26 ॥0 .8000 706ए७॥०0977606 ) 


यद्यपि पंचायत राज्य के पूर्व सामुदायिक खंड के कार्यक्रम स्थायी रूप से गाँवो 
में कार्य कर रहे थे । इनका उद्ृं श्य जनता व सरकार में सामंजस्य स्थापित करना 
था। अब इन मध्यस्थ संगठनो.की झ्रावश्यकता नही है। पंचायत राज समस्त 
विकास के कार्यक्रम जनता के हाथी में दे देगा । 


पंचायत राज क्रियाशील रुप में 
( एग्टाबएब८ रिव्वां 7) (९ 079 ० 6९0०7) 


पंचायत राज के महत्वपूर्ण विचारा ने इसे कार्यान्वित कराने में भ्रकथनीयंश्योग 
दिया । राष्ट्रीय कांग्रेप्त के ६६वें श्रधिवेशन में जो भावनगर में हुआ था, “पंचायत 
राज के प्रस्ताव की घोषणा की । इस घोषणा मे कहा गया है, - “ग्रामीण पंचायतों 
के संगठन और उन्हें शक्तियां तथा श्रधिकार प्रदान करने ,के" लिये ,राज्य/,कदम 
उठायेगा जो उनके स्वशासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने के लियेश श्रावश्यक 
है ।१4 इस प्रस्तावना के उपरान्त राजस्थान और आन्ध्र राज्यों में पंचायत राज स्था- 


ग 
| ] 





8 / ॥98ए6 2॥एटबतए [06 ए0ठप ॥409छ एछठ्॥09एव85 ढद्वा! छापा 800पाँ: 
॥6ट2/४007  क0788-898ए जिग्ात]शी5 बाते 6 छोीत्ीत)ा॥5, | 
0॥6 शा88९5,. ॥॥९ए शा] 850 60 तार ब्ापे या) फ्ए 0 ॥7628794/6 
प्राधाएशतवैप्बी5 07: शिय08 व7 पा दिए ताला धर|48०5 नशा) 
पी6 प्राण, [१्छ्गादा 4,0 विश, 'छि077 करा5 पापधाएए:्छ जशञाएँ] 
€((07. ह ह न्‍ 


44 “४6 5646४ छ9 (276 50005 [0 0ए2॥॥5९ ज98० है? 2॥ 20 00 
270 वापेठज पाला जाप छ7णगि ए०जला8 बाते बपा0सीए ' 85 एफ 
छ6 7९९९९४5००ए ६0 लाब्कील० पाला (0 पिालातणा १8 प्रा  इथे 
ह०एथापरद्याए/ एग्रछ्ठाद्घ5 7688000ध0ण.. गण फृथधाणाबफदी: रक्ष 
एफजाओल्त वा वरपरवफ्ता; (०:णा 96, .. 4. मा 


१५३ ... द्वितीय खण्ड] 


पित हो गया और मैसूर तथा मद्गास में भी शीघ्र स्थापित होने जा रहा है । राजस्थान 
के' पंचायत अधिनियम के श्रन्त्गंत प्रत्येक ३००० वाली जनसंख्या के स्थान की 
अपेत्ता २००० जनसंख्या वाले प्रत्येक गाँव 'में पंचायत' होगी, अतः ३७०० से 
१.४५२,३३७ तक पंचायते स्थापित हुई हैं ॥ इस प्रकार इन राज्यो ने पंचायत राज 
की स्थापना में संवेप्रथम श्रपनां कंदम बढाया । कालान्तर में पंचायती राज भारतं के 
समस्त राज्यों में स्थापित होगा । पंचायत राज न केवल जिला स्तर तक ही 
सीमित है बल्कि प्रान्त और केन्द्रो तक इसका विस्तार होने की शीघ्र सम्भावना है । 
वर्तमान नवीन सूचनाओं के अ्रनुतार राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, मेसूर तथा आसाम में 
पंचायत राज स्थापित हो चुका है। यू० पी० और पंजाब इस दिशा में प्रयत्तशील 
हैं। मध्यप्रदेश ने अधिनियम बना लिये हैं तथा विहार में नियम - प्रस्तावित होने 
वाला है,। महाराष्ट्र और गुजरात में लोकतांत्रिक विकेन्रीकरण समितियों का गठन 
किया गया है। -केरल राज्य और पश्चिमी बंगाल , भी भ्रधिनियम पारित करने 
वाले हैं। | ह 
'.. .  . . पंचायत राज का विकास हू ०37० ६ 
4. ( पुफल 06ए८००फ॒ुणशा( ण॑ एक्राटा8ए४६ रि०( ) 

पंचायत राज का विकास केन्द्र तक होगा । इस सम्बन्ध में श्री जयप्रकाश 
नाराय् ने अपनी सम्मति प्रदान करते हुए कहा है “मै इस तरह विशेष ईमानदारी 
से प्रस्तावित करता हूँ कि पंचायत राज,, जिला स्तर पर ही स्थगित नही बल्कि 
नई दिल्‍ली तक विकसित है ।% लोक सक्ना में प्रेस अधिवेशन पर बोलते हुए 
बनारस के सम्पादक ने कहा है, "सरकार का यह निर्णय एक ऐतिहासिक एवं 
महत्वपूर्ण निर्णय है। पंचायत एवं सहकारिता एक दूसरे के समकालीन हैं और 
इन्ही के द्वारा ग्राम राज्य की 'स्थापना हो सकती है ।””% पंचायत दाज के 
विकास के कार्यक्रमों के अ्रन्तगंत विचार व्यक्त करते हुए सामुदायिक व सहकारिता 
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मंत्रालय ने अपने १६६०-६१ के कार्यक्रम के श्रन्तर्गत बतलाया कि पंचायत राज 
कृषि उत्पादन, जनसहयोग, शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास कार्यक्रमों को 
अपने हाथ में लेगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना से २६७ करोड़ रु० विकास 
कार्य में खर्च होगे जो देश में पंचायत राज की प्रगति के लिये श्रावश्यक हैँ सन्‌ 
१६६०-६१ तक छ- राज्यों में पंचायत राज्य स्थापित होगा जिनमें उड़ीसा, मद्रास 
आंध्रप्रदेश, राजस्थान, श्रासाम और मंसूर हैं । 


, पंचायत राज़ का प्ल्याकत , 5 अ 
(फरनापधतता एा एकाटाएक रिक्त ), 


भारत सरकार ने पंचायत राज की स्थापना समस्त भारत में करने की घोषणा 
की है । इस सम्बन्ध में विभिन्न मूल्यांकन समितियों का गठन किया गया है। 
इन समितियों ने राजस्थान, आरान्श्रप्रदेश व श्रत्य राज्यों में भ्रमण कर मूल्यांकन 
प्रस्तुत 'किया है। इन मूल्यांकनों में पंचायत “समितियों एवं जिला 'परिषदों की 
श्राथिक समस्याओञ्रो का प्रतिपादन किया गया है| इसके अतिरिक्त पंचायत राज 
के उद्दे श्यो की स्थिरता पर बोलते हुए सामुदायिक ,विकास एवं सहकारिता के 
मंत्री श्री डे ने बताया है, “(१) इनको नीचे से नेतृत्व का निर्माण करना चाहिये । 
(२) इन्हे शक्तियों के प्रगतिशील विसंजन एवं वितरण को विकसित करना चाहिये । 
(३) इन्हें मानवीय एवं भौतिक साधनों का झ्राशा वादी उपयोग करना चाहिये | 
(४) इन्हे जनता में श्रपने स्वयं की घटनाओं की प्रगतिशील व्यवस्था करने की 
योग्यता का विकास करना चाहिये ।?” 2? इस प्रकार इस दिशा में मूल्यांकन 
एवं सुझाव पारित किये गये हैं | इसमें प्रमुख भ्रभाव निम्न हैं :-- 


(१) पंचायत राज अपूर्ण हे 

( ?०70798ए४/ ऐिक्ूं [8 706 ७ 66४2०७॥९ ), न 
सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाश नारायण , ने कहा है कि यद्यपि पंचायत राज 

प्रजातन्‍त्र का एक स्थाई सन्‍्तोपप्रद श्रौर विख्यात कदम है तथापि यह अपने आप 

में पूर्ण नहीं है । पंचायत राज केवल जिला स्तर तक सीमित है । राज्य और 


विनीननननननत+> 
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केन्द्र स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक प्रवृत्तियां कार्य करती हैं । अत; ये दो भिन्न व्यव- 
स्थाये सामंजस्य पूर्ण नही हैं । 


(२) सामुद्राध्चिक विकास को स्थानापूर्तिं नहीं 
( ० 8प080/968७, ० 007णपग्रा7ं।ए क्‍06ए००]977676 ) 


ग्रामीण क्षेत्रो मे पंचायत राज को सामुदायिक विकास योजना की स्थानापूर्ति 
योजना मानी जाती है परल्तु क्रियात्मक रूप से ऐसा प्रतिलिक्षत नहीं होता । इस 
सम्बन्ध में श्री के०. एस० वी रमन ने लिखा हैं। “लोकतांन्त्रिक विकेन्द्रीकरण 
इस आन्दोलन का कुछ सीमा में अनुपयुक्त नाम है।” 7१ भारत के विभिन्न 
राज्यों में विभिन्न प्रकार की ' सामाजिक-आधिक असमानताएँ हैं । ग्रामीण ढाँचे में 
जातिवर्ग व श्रत्य सामाजिक-आ्राथिक कारक कार्य करते हैं। इसके अ्रतिरिक्त 
ग्रामीण जनता मे वैज्ञानिक विशेषताश्रों का एवं व्यवस्था विज्ञान का अ्रभाव 
रहता है जो प्रतशित्चित - कार्यकर्ताओ्रो द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। इस दृष्टि से 
पंचायत राज में पचायतों के विकास के पूर्ण अ्रधिकार देने मात्र'से ही सामुदायिक 
विकास' योजना की स्थानापूरति नहीं हो जाती । 

इस प्रकार अ्रनेक विचारकों ने पंचायत राज्य के अभावो एवं सुझावों पर 
अपने मत  प्रंगट किये हैं श्रोर ऐसी झाशा की जाती है कि भविष्य में इन सुझावों 
से 'पंचायत राज को सफलता प्रांत्त होगी । 


ग्रामीण नेतृत्व 

-.... ( रिफपाओों 7,८४त९:57% ) 
ग्रामीण प्रशासन एवं प्रशासनिक संस्थाओं के अन्तगंत हम ग्रामीण नेतृत्व 
(8००४) ॥,6७००67४)॥]) पर संक्षेप में. विचार कर श्राये हैं । ग्रामीण नेता 
और नेतृत्व का प्रशासनिक एवं राजनैतिक महत्व होने के साथ साथ इसका ग्रामीण 
क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। इस दृष्टि से हम इस 
विषय में यहा स्पष्ट रूप से विचार कर लेना आवश्यक समभते हैं) अतः प्रथम 
हम ग्रामीण नेता पर विवेचन करने का प्रयास करेगे । के 


(५ , “. « ग्रामीण नेता को धारणा 
( (/०ए८ट९क७४ ० रिफ्ाण 7,९००८: ) 
सामान्य रूप से नेता वह व्यक्ति विशेष होता है जो समूह विशेष को एक 


8 “000९ तेह-०ढ7फ्थारबराव0ण0 छ5 6 50706 जता व |- 

' ब800970.7थिि६ प्र्ाव8 ट्राएट) ६0 एगा5 ॥0एश70९70.” ए्‌, 5, ए, खाता 
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सावंजनिक उद्द श्य की पूर्ति हेतु पथ प्रदशित करता है। जिस समूह विशेष को हूंह 
एक सामूहिक उद्दे श्य के प्रति जागरूक करता है, वह उससे सामाजिक एवं आ्रारथिक 
दृष्टि से प्रभावित होता है। गतिशील एवं श्रस्थाई समूहों में नेता का रूप भी गति- 
शील एवं श्रस्थाई होता है। नेतृत्व में कार्य एवं स्थिति (8६9#08 & [80]6) का 
बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेता को जनता द्वारा निर्देशित 
क॒तंव्यों का पालन करना पडता है। वह अपने कार्यो ,तथा विभिन्न समूहों के 
निर्देशों का अवश्यमेव पालन करता है। ग्रामीण नेता के लिये लिंग, झायु एवं 
सामाजिक स्थिति के आधार पर निर्देशित श्राज्ञाओ्रों का भी पालन करना आवश्यक 
होता है । ग्रामीण नेतृत्व में इन कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है ।. 


प्रातीनकाल में ग्रामीण नेता 
प्राचीन काल से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण नेता श्रौर नेतृत्व का श्रस्तित्त रहा 


है लेकिन इन नेताओ्रों की यह विशेषता रही है कि इनकी स्थिति एवं कतंव्य पूर्ण 
प्रशासनिक नहीं थे । वयोत्रद्ध व्यक्ति ही सामूहिक नेता माने जाते रहे हैं । कालान्तर 
में जातीय आधार पर ग्रामीण नेता का रूप विकसित हुआ है श्रौर यही रूप आ्राज 
भी दृष्टिगोचर होता है। वर्तमानकालीन परिस्थितियों में आद्योगीकरण एवं 
नागरीकरण के प्रभावों से कुछ परिवर्तन अवश्य प्रतीत होता है इसके साथ ही साथ 
हमें वर्तमान ग्रामीण नेता की सामाजिक स्थिति एवं कतंव्यों में जातीयतावाद का 
प्रभाव ही दृष्टिगोचर हो ता है। ग्रामीण नेता परम्परागत रूढ़ियों के आधार पर. 
निर्धारित होता है। जातीय संस्थाएं, परम्पराओं एवं रूढियों की वाहक है। अतः 
यह स्पष्ट है कि वर्तमान ग्रामीण नेता के कर्तव्यों मे परम्पराम्रों का श्रवश्य ही प्रभाव 
होता है। इतना ही नहीं गाँवों में परम्परागत नेता ही दृष्टिगोचर होते हैं । 
सामाजिक एवं जातीय भआरावार पर बनाये गये नेता अपने अधिकार को वंश परम्परा 
तक बनाये रखते हैं। उदाहरणार्थ यदि बहादुरखां किसी समय में गांव का पटेल 
चुत लिया गया है तो उसकी आने वाली समस्त सन्तति को यह पद प्राप्त होगा, 
चाहे व्यक्ति विशेष में वह गुण एवं च्मता हो या नही जों बहादुर खां में थी। 
जातीय एवं सामाजिक आ्राधार पर निर्मित नेता ग्रामीण पंचायतों में जातीय एवं 
समूह विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं । १ 


वर्तमान ग्रामीण नेता 


वर्तमान युग में कुछ राज़नैतिक, एवं सामाजिक दलो के प्रभावों से इस दिशा 
में परिवर्तन हो गये हैं । श्रव ग्रामीण क्षेत्रों मे नागरीय तत्वों का विकास 
प्रतिलक्तित होता है। जनगरों के समीप जो गांव बसे हुये हैं उनमें प्रामी नेता के 


१४७ द्वितीय खण्ड | 


लिये यह आवश्यक ' हो गया है कि वह राजनैतिक दलों से सम्बन्ध स्थापित रखे ।” 
राष्ट्रीय गतिविधियों का उसे पूरा परिचय प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त वह स्वेयं एक' 
समाज-सेवी, परिश्रमी एवं शिक्षित होने के साथ साथ एक अच्छा वक्‍ता भी हो। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण नेता के मान्य कतंव्यों में राजनतिक जागृति 

(?0॥909। 600700प्र8) का विकास हो गया है॥ शिक्षा के प्रचार एवं याता- 

यात्त तथा परिवाहन के साधनों के विकास से उसका तागरिक सम्बन्ध बढ गया है । 

कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान युग में ग्रामीण नेता की विचारणा एवं उद्दे श्यो 

में परिवर्तत हो रहे हैं। ग्रामीण नेता भ्रव सामाजिक एवं जातीय नेतृत्व करने के 

साथ साथ सम्पूर्ण गाँव का नेतृत्व करने की च्ामता रखने वाला होना चाहिये । 


ग्रामीण नेता के कतंव्यो, उद्दे श्यो एवं विचारों में परिवर्तत होने के कई कारण 
हैं । इस समय भारतवपं की नीति गावो को आत्मनिरभंर प्रशासनिक, सामाजिक एवं 
झ्राथिक इकाईयो के रूप में स्वतन्त्र रूप से कार्य॑ करवाना चाहती है । लोकतांत्रिक 
विकेन्द्रीकरण से पंचायतो को . पुनर्गंठित करने की योजनायें गावो में इसी धारणा से 
पारित की जा रही हैं। ग्रामीण नेता के काये क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है । 
अबू वह न केवर्ल ग्रामीण परम्पराश्रो एवम्‌ रीति रिवाजों का श्राज्ञॉकारी ही होगा 
बल्कि उप्तका अरब यह उत्तरदायित्व है कि वह ग्राम में मतदान के आधार पर निर्माण 
के कार्यो में विशेष प्रगति करे । इस प्रकार वर्तमान युग में ग्रामीण नेता का क्षेत्र- 
अधिक विकप्तित हो गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान ग्रामीण नेता शिक्षित, प्रगति- 
शील एवं आदर व्यक्तित्व वाला होना चाहिये। ग्रामीण नेता के प्रशिक्षण हेतु नारी 
शिक्षण केन्द्र भी इस दिशा मे यद्यपि प्रयततशील है परन्तु उल्लेखनीय प्रगति हृष्टिगोचर 
नही होती । समाजशिक्षा एवं पंचायतो मे रात्रि पाठशालाये एवं सूचनाकेद्ध आदि 
भी इस दिशा मे प्रयत्नशील है । इन सब कार्यक्रमों से ऐसी ग्राकाच्षा की जाती हैं 
कि आगे श्राने वाले समय में ग्रामीण नेता ग्रामीण जीवन की अपेक्षित समस्यात्रो के 
निवारण एवं ग्राम विकास के कार्यक्रमों में सफलता प्राम कर सकेंगे । 


- ग्रामीरा नेतृत्व की धारणा 
( (०ाट९ए६ रण ्पाणों ।,९४१९ए४779 ) 


नेतृत्व उन क्रियाओं की प्रक्रिया है जो नेता द्वारा की जाती है। नेता समूह 
विशेष की मान्यताओञ्रो के आधार पर उन्हें प्रभावित करने तथा सामान्य उद्देश्यों की 
पूर्ति हेतु जो कार्यक्रम एवं क्रियाये करता है वह नेतृत्व कहलाती हैं। समूह 
घटित होनी वाली क्रियायें नेतृत्व के अन्तगंत आती हैं ।- एक समृह विशेष में दो 
व्यक्तियों अथवा अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होने वाली घटनायें नेतृत्व की 
प्रक्रिया हैँ । इस प्रक्रिया का रूप समस्त समूह मे विद्यमान होती है । समूह - के 
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कुछ सदस्य विचारते हैं, सम्मति प्रदान करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ अ्रावश्यक 
प्रमाण देते हैं इस प्रकार किसी निर्वारित दिशा में प्रवृत होते हैं जो सामहिक हित 
की होती हैं । यह समस्त प्रक्रिया नेतृत्व की प्रक्रिया कहलाती है | जो व्यक्ति विशेष 
इन समस्त क्रियाओं को करने में श्रग्रसर होता हैँ वह नेता एवं उसकी क्रियायें नेतृत्व 
कहलाती हैं । यह समस्त प्रक्रिया ग्रामीग्ग पर्यावरण में भी घटित होती है। ग्रामीण 
समूहों में भी ऐसे प्रौढ व्यक्ति हैं जो परिवर्तत एवं प्रगति में विश्वास रखते हैं, तथा 
सामाजिक आविक दृष्टि से सम्पन्न हैं, ऐसी क्रिया्रों में भाग लेते हैं । ग्रावारभृत 
से ग्रामीण नेतृत् परम्परागत हैं। यद्यपि स्वतन्त्रता के उपरान्त ग्रामीण नवीन 
सामाजिक प्रभावों से नेतृत्व की प्रक्रिया में परिवर्तन थ्रा गये हैं । ग्रामीण समाज 
में विभिन्न प्रकार के नेतृत्व के रूप पाये जाते है। अ्रतः हम ग्रामीण नेतृत्व के 
प्रतिमानों का अव्ययन करेंगे । 


ग्रामीण नेतृत्व के प्रतिमान 
(2०( ६९४४५ ० रिप्रा्ं [९80९०7४779) 


ग्रामीण सामाजिक ढांचे को अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि ग्रामीण 
नेतृत्व में निम्न प्रतिमान पाये जाते हैं - 


(१) रक्त संमूह नेदत (07879 .९७०१९४४7 ७) & 

ग्रामीण सामाजिक परिस्थितियों को देखने से ज्ञात होता है कि यहां रक्त समूहों 
की स्थिरता व्याप्त है। ये समूह परम्परात्रों के आवार पर संगठित हैँ । वन्यजातियों 
एवं पिछड़े वर्ग के लोगों में परम्परात्रो पर आधारित पंचायतें विद्यमान हैं । जातीय 
पंचायतों का रूप आज हमें सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हप्टिगोचर होता है । प्रत्येक 
रक्त समूह का अ्रपना मुखिया अ्रथवा नेता होता है। ये नेता समूह में तुलनात्मक 
प्रौढ़ होते हैं शरीर अधिकांश रूप से अशिक्षित भी। इन नेताग्रों की निरन्‍्तरता 
परम्परागत श्राघार पर ही है । 


(२) संस्थात्मक नेतृत्व ([ग59प्रश्॑०ाक्की ,७8१९/४॥ 9) 

ग्राम पंचायतें ग्रामीण संस्थात्मक नेतृत्व का रूप हैं । इन पंचायतों के समस्त 
सदस्य जातीय पंचायतों एवं रक्त समूहों के प्रतिनिधि होते हैँ । यद्यपि हरिजन एवं 
अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व गहुत सीमित मात्रा में पाया जाता है । 
पंचायतों का पुनर्गठन एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण संस्थात्मक नेतृत्व के विकास 
में प्रवत्तशील हैं । सहकारी समितियों की संव्स्थता भी संस्थात्मक नेतृत्व के 
अन्तर्गत आती हैं। सहकारिता (200]0७7'&/07) एवं पंचायतें ये दो ही संस्थात्मक 
नेतृत्व के प्रमुख रूप हैं । इन दोनो रूपों में ही रक्त एवं जातीय नेतृत्व विद्यमान है 
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(३) क्रियात्मव नेतृत्व (#'प्राढांगा& /6860०78॥7]) 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों में जनसहयोग 
प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में प्रयास करने वाले ग्रामीण 
व्यक्तियों के कार्य क्रियात्मक नेतृत्व के अन्तर्गत आते हैं । इस कार्यक्रम के अ्रन्तगंत 
ग्राम नेता शिविर, ग्राम नेता प्रशिक्षण केद्ध श्रादि का आ्रायोजन कर क्रियात्मक 
नेता तैयार किये जाते हैँ। ग्राम सहायक, ग्राम चाचिया श्रादि इस दिशा में 
उल्लेखनीय नेता हैं । ग्रामीण नेताञ्रो की क्षमता एवं योग्यता वृद्धि के कार्यक्रमों से 
लाभ प्राप्त करने वाले नेता क्रियात्मक नेता (मपा6#079 ,७७08) के 
अन्तर्गत आ जाते हैं । राजकीय प्रयत्तों से इस श्रेणी के नेतृत्व मे रक्त एवं जाती- 
यता कम प्रतिलब्चित होती है । 

दस प्रकार ग्रामीण पर्यावरण में नेतुल्र के प्रमुख रूपो का हमने अध्ययन 
किया । ग्रामीण नेतृत्व में अभुत्व एवं समपेण का स्थान आवश्यक है । प्रभुल 
एवं समपंण में रक्त सम्बन्धों एवं जातीयता के तत्न हृष्टिगोचर होते हैं । उच्च- 
'जातियो को शीघ्र प्रभुत्त प्राप्त हो जाता है। ग्राधिक एवं सामाजिक हृष्टि से 
सम्पल्नव्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों मे अभुता प्राप्त कर लेता है। पंचायतों के प्रधान एवं 
न्याय पंचायतों के अध्यक्ष इसी श्राधार पर समपंण प्राप्त करते हैं । 


प्रध्याय २१ 


ग्रामीण आशिक संस्थायें 
( रिपा छा &८०१०प्रं८ [#50+प्रथ्॑075 ) 


ग्रामीण जीवन में श्रर्थ व्यवस्था नाम की कोई स्वतंत्र विचार घारा नही *। 
ग्राथिक संस्थाओं का कोई अलग व्यवस्थित संगठन भी प्रतीत नहीं होता । ग्रामीण 
जीवन एक सामाजिक-प्राथिक (8000-70९०70ए70०) इकाई है। झ्राथिक 
संस्था नाम की यहां कोई स्वतंत्र संस्था नही है जैसा हम नगरो में देखते हैं '। 
इसका श्रथ यह नहीं कि ग्रामीण जीवन का कोई आधिक ढांचा ([70070770- 
50'पर८ए7४) नही है। यहां की समस्त झ्ारथिक क्रियाएं यहां के समाज तथा 
सामाजिक सम्बन्धों से विशेष रूप से प्रभावित एवं संचालित हैं । कहने का तात्पय॑ 
यह है कि ग्रामीण जीवन में से हम आ्राथिक सम्बन्धों, क्रियाश्रों, प्रतिक्रियाश्रों को 
अलग नहीं निकाल सकते, अर्थात्‌ श्रर्थशास्त्र के लिये ग्रामीण जीवन में कोई 
स्वतंत्र अस्तित्व नही है । कुछ लोगो ने ग्रामीण जीवन की आाथिक क्रियाश्रों से 
सम्बन्धित ग्रामीण अर्थ शास्त्र (छप्रा'.8 ॥070070४08) का निर्माण करने का 
प्रयास किया है | यह प्रयास गलत है। ग्रामीण जीवन के श्राथिक सम्वन्धो का हम 
एक परिधि में विश्लेषण नहीं कर सकते | ग्रामीण आधिक सम्बन्ध सामाजिक 
सम्बन्धो में ही दृष्टिगोचर होते हैं । इस दृष्टि से यह कार्य समाजशास्त्र ही कर 
सकता है कि वह ग्रामीण समाज में व्याप्त आर्थिक सम्बन्धी को निकालने हेतु 
सामाजिक सम्बन्धों की प्रृष्ठभूमि का विश्लेपण प्रस्तुत करे । 

इसी उहं श्य से हम यहां ग्रामीण अर्थ व्यवस्था एवं आाधथिक संस्थाश्रो का 
विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे । इसके साथ साथ यह भी देखने का प्रथास करेंगे 
कि सामाजिक सम्बस्धों में ग्राथिक सम्बन्धों का क्‍या प्रभाव है ? यह अ्रध्ययन 
समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ा होने के कारण हमने इसे ग्रामीण समाजशास्त्र 
के अन्तर्गत श्रध्ययन करने का निश्चय किया है । श्रतः हम सर्वप्रथम ग्रामीण अर्थ 
व्यवस्था एवं इसके स्वरूपों पर प्रकाश डालेंगे । 


ग्रामीरा श्रर्थ व्यवस्था 
( रिप्ा'थं ॥८0ा्रणाए ) 


भारत की ८२.७ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण जन संख्या के नाम से पारिभाषित 
न जाती है। २६,५ करोड़ व्यक्ति ५५८,५०८गांवों में निवास करते हैं । इनमें से 
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२४६ लाखे व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्न हैँ। इनके अतिरिक्त कुछ कला एवं 
कुटीर उद्योगों में संलग्न रहते हैँं। श्रतः यह स्पष्ट है कि भारत की अर्थ व्यवस्था 
"ग्रामीण अर्य॑व्यवस्था के नाम से सम्बोधित की जाती है। गआमीणा अर्थ व्यवस्था, 
क्ृषि अर्थ व्यवस्था है। ग्रामीण जनसंख्या का अधिकाश भाग कृषि कार्य में संलग्न 
है। इसके श्रतिरिक्त कुछ जनसंख्या जो श्रन्य कार्यों में लगी हुई है, वह भी प्रत्यक्त 
व परोक्ष रूप से कृषि से ही सम्बन्धित है। अतः ग्रामीण अ्रर्थ व्यवस्था कृषि 
व्यवस्था -के नाम से पारिभाषित की जाती है। 


ग्रामीण श्रर्थ व्यवस्था का क्षेत्र 
(5८07७ ० रिपाःगोें हटणाणाओ ) 


ग्रामीण अर्थ - व्यवस्था के अच्तगंत कृषि अथं-व्यवस्था का अध्ययन मूल रूप 
से किया जाता है क्योकि ग्रामीण जनता का यह जीवन से प्म्बन्धित प्रमुख कार्य 
.है जो वंश परम्परा से निरन्तर चला आ रहा है। कृषि का क्षेत्र भखिल भारतीय 
है| इस दृष्टि से ग्रामीण अ्रथ॑ व्यवस्था के -अन्तर्गंत इस विषय का अध्ययन. अत्यन्त 
महत्वपूर्णा है। कृषि के अ्रतिरिक्त श्रन्य आथिक प्रयत्व यद्यपि उल्लेखनीय हैं, परन्तु 
वास्तव में वे भी कृषि से हो सम्बन्धित हैं और कृषि की पूरंता के प्रमुख अंग हैं। 
उदाहरण के लिये बढ़ई, (लकड़ी का कार्य करने वाला) अ्रपना समस्त कार्य 
कृषि के उपयोग में आने वाले थन्‍्त्रो को बनाने तक ही सीमित रखता है। कृषि से 
ग्रामीण जीवन की समस्त आवश्यकताओ्रो की पूति की जाती है। ग्रामीण जीवन 
'औरं कृषि पर्यायवाची शब्द हैं। तो भी ग्रामीण श्रथ व्यवस्था के भ्रन्तगंत हम कृषि 
से सम्बन्धिन अन्य उद्योगों की उपेक्षा' नही कर सकते । अ्रतः ग्रामीण अर्थ व्यवस्था 
का क्षेत्र कृषि के साथ साथ ग्रामोश जीवन एवं उनकी प्रत्येक क्रियाञ्रों का अध्ययन 
करना निर्धारित किया जा सकता है। कृषि से ग्रामीण जीवन व अन्य क्रियायें परस्पर 
सम्बन्धित हैं ।' 


कौ 


'ग्रामीरा श्र्थ व्यवस्था की विशेषताएं 
जी (फ्रश-१८६९एंडंटड र्णा रिप्ण्बाों छूटणाणार ) 

ग्रामीण जीवन की आ्राथिक क्रियाओं का क्षेत्र जान लेने के उपरान्त ही हम 
इनकी प्रकृति एवं विशेषताओं की कल्पता कर सकते हैं। इसके उपरान्त भी 
ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था की कुछ अपनी विशिष्ठ विशेषताये हैं । यह विशेषताएं 
निम्न प्रकार हैं । ३ 5» 2 

(के ) जनसंख्या का भूमि पर दबाव 

यद्यपि कृषि ग्रामीण जीवन का मूल व्यवसाय है श्रौर गाव की समस्त जनसंख्या 
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ही 


इसी प्रमुख कार्य में संलग्न रहती है। कृषि ग्रामीण जीवन का सूल व्यवसाय 
होने के साथ साथ इसका ग्रामीण जनता के जीवन से अत्यधिक निकट सम्बन्ध 
है परिणामस्वरूप प्रत्येक ग्रामीण जन कृपि की ओर ही श्राकपित होता है । जन- 
संख्या की गुणात्मक वृद्धि के साथ साथ जमीन की वृद्धि नहीं होती । श्रतः भूमि पर 
जनसंख्या का श्रधिक दवाव पाया जाता है । 
( ख़ ) क्रपि पर पूर्ण निर्भरता 
ग्रामीण श्रर्थ व्यवस्था की दूसरी विशेषता यह है कि यहां कृषि ही एक मात्र 
सर्वोचित व्यवसाय माना जाता है। यह व्यवसाय के ही रूप में नहीं वरन्‌ ग्रामीण 
जीवन क्रम के रूप में प्रचलित है । परिणामस्वरूप प्रत्येक ग्रामीण जन कृषि कार्य 
से ही अपने आपको सम्बन्धित रखता है। यहा कृषि एक प्राकृतिक जुत्रा (९० 
28०»077९) है। प्रकृति के प्रकोपों से प्रभावित कृषि ग्रामीण जीवन के निम्न 
स्तर को उन्नत नही बना सकती । जिस गुणात्मक संख्या में इस पर व्यक्ति निर्भर 
हो जाता है उसी श्रनुपात में कृपियोग्य भूमि का विकास एवं सुघार होना चाहिये 
श्रन्यधा कृपि की दशा एकदम पिछुड़ जायेगी । 
( ग) पुरातन कृषि प्रविधियों 
ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक जीवन का आधार कृषि है। यह आधार, प्राचोन 
काल से चला आ रहा है लेकिन इस आधार की प्रविधि भी प्राचीन है। समय के 
विकास में जनसंख्या का विकास किया, कृषि सम्बन्धी अनेक समस्यात्रों का विकास 
किया परन्तु भूमि और क्पि प्रविधि में विकास नहीं हुआ । भूमि की उ्वरा शक्ति 
(का हास हुआ परन्तु उत्तम खाद्यो का उपयोग नही हुआ्ना। 
(घ ) निम्न आर्थिक स्थिति :-- 
ग्रमीण ढचे की यह भी एक विशेषता है कि यहां के शत्‌ प्रतिशत लोग दरिद्र 
एवं गरीब है। दरिद्रता (2076९709) भारतीय गाँवों की परम मित्र. हैं। 
ग्रामीण जीवन का प्रमुख आधार कृपि-व्यवसाय, उद्योग, वारिज्य, व्यापार श्रयवा 
आ्राथिक संगठन नहीं माना जाता बल्कि जीवन यापत का एक प्रमुख सहारा माना 
जाता है । निराशावादी दृष्टिकोणों से व्याप्त यह श्राधार ग्रामीण जन को सदा 
दरिद्गता से घेरे रहता है । 
(व) अव्यवस्थित वाजार 
, ग्रामीण आाथिक व्यवस्था की यह भी विशेषता है कि यहां पर प्राथिक क्रियाश्रों 
का काई संध्थात्मक रूप प्रतिलक्षित नहीं होता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 
यहां न तो श्राथिक क्रियाओ्रों की व्यवस्था है और न उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं 
वितरण का क्रम। ग्रामीण उत्पादन एवं, विनिमय पारस्परिक आदान प्रवात 
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(3976)) व्यवस्था पर ही निर्भर है। ग्रामीण उत्पादन की खपत के लिये 
यहाँ कोई बाजार व्यवस्था श्रथवा क्रय-विक्रय केन्ध का अस्तित्व नही है । 


( च) यातायात के साधनों की प्राचीनता 
यातायात के साधन न केवल आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्णां हैं. बल्कि सामाजिक 
एवं सास्कृतिक दृष्टि से भी अनिवाय हैं। ग्रामीण यातायात अभ्रविकसित एवं 
अ्रव्यवस्थित हैं । प्राचीन ढंग की कच्ची सडके, वेलगाड़ी, ऊंट, खच्चर, गधे आदि 
ही यहां के प्रमुख साधत हैं । विकसित साधनों का. उपयोग करना ग्रामीण क्षमता 
| एवं बुद्धि से परे हैं । । , ह 
( छ ) आर्थिक शोषण ४.0 
ग्रामीण, श्र व्यवस्था की विशेषताओं के अन्तगंत हम इसमें श्राधिक शोषण 
सम्बन्धी तथ्य को नही भुला सकते | ग्रामीण जमीदार, साहुकार, महाजन, पटवारी, 
नम्बरदार, पटेल आ्रादि व्यक्ति निरन्तर कृपक का हर दृष्टि से शोषण करते रहते हैं । 
( ज़ञ ) पंचायतों का आधिपत्य 
._. प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीणा क्षेत्रों में पंचायते आ्राथिक, सामाजिक एवं 
राजनैतिक शक्तियो की अधिकारी सत्ता रही हैं । ग्रामीण संरचना एक प्रात्मनिर्भर 
प्रजाताँत्रिक इकाई के, रूप में निरन्तर कार्यान्वित है लेकिन मुगल प्रशासत तथा 
श्ंग्रेजी शासन के मध्य, इन पंचायतों का विघटन हो गया है। समस्त आाधिक 
सामाजिक ढाँचे का रूप विकृत हो गया । 


( के) अंग्रेजी शासन का प्रभाव 

ग्रामीण आर्थिक संरचना को अंग्रेजी शासन ने अत्यधिंक प्रभावित किया है। 
सहयोग, सामूहिकतां एवं पारिवारिकता के स्थान पर वेयक्तिकता का प्रादुर्भाव हो 
गया है। भूमि स्वामित्व, भूमिकर एवं कृषि व्यवस्था में श्रामुलचुल परिवर्तनो के 
फलस्वरूप भारतीय ग्रामीण आथिक ढाचाँ विचलित एवं विघटित हो गया है । ग्राम 
पंचायती संगठन का बहिष्कार, भूमि का वेयक्तिक वितरण श्रादि अनेक ऐसे कारक 
उत्पन्न हो गये हैं जिनसे ग्रामीण आधिक व्यवस्था का रूप विकृृत हो गया है । 

इस प्रकार भारतीय ग्रामीण श्राथिक व्यवस्था की श्रनेक विशेपताएं हैं जिनसे 
हम इस व्यवस्था का साज्षात रूप दृष्टिगोचर कर सकते हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों मे 
अशिक्षा, बेकारी, दरिद्रता ऐसे श्रनेक अभिशाप हैं जो स्वत हमे दृष्टिगोचर होते हैं । 
ये अभिशाप ग्रामीण आधिक व्यवस्था की विशेषताएं हूँ। राज़्य की स्वार्थ नीति 
ने यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया है। इन सब वातो से 
हमने ग्रामीण आथ्िक व्यवस्था को विशिष्ट रूप देखने का प्रयास किया है। अब 
हम ग्रामीण श्राथिक “व्यवस्था की'विभिन्न संस्थाओं पर प्रकाश डालेंगे । 


“१६४ 
क्षि 
( 3877८परॉप+९€ ) 
क्ृपि ग्राम का पर्यायवाची शब्द है। अथात्‌ ग्रामीण जीवन का यह सर्वोपरि 


आधार स्तम्भ है। ग्रामीण जनता "का भ्रधिक भाग इसी क्रिया में संलग्न है। 
भारतीय भ्रामीण कृषि की यह प्रमुख विशेषता है कि जहां यह ग्रन्य देशों के 
ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार एवं वारिज्य के रूप में हैं तो यहा एक जीवन क्रम के रूप 
'में। क्रूपिं भारतीय ग्रामीण जन की वंशानुगत एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
ग्रभिव्यक्ति है। अतः यहां इसका कोई प्रथक झ्राथिक संगठन नही हैं जिसमें उत्पादन 
उपभोग, विनिमय, वितरण आ्रादि श्रवस्थाएं हो । ग्रामीण जनता का प्रत्येक वर्ग 
एवं जाति इसी क्रम से सम्बन्धित है। ग्रामीण और कृपक दोनों शब्द समान भ्रैर्थों 


में हो परिभाषित किये जाते हैं । 


भारतीय कृषि व्यवस्था 
( 687८पराप्परा'णं 5975६९7 77 7049 ) 
इन सब वातों के उपरान्त भी हम यह नहीं कह सकते कि कृषि का ग्रामीण 
आ्राथिक व्यवस्था में कोई महत्व नहीं । कृषि न केवल ग्रामीण आ्राथिक व्यवस्था का 
एक मात्र एवं सर्वोपरि आधार हैं वल्कि समस्त भारत की श्राधिक व्यवस्था इसी पर 
आधारित है। अ्रतः भारतीर्य ग्रामीण कृषि के निम्न अंगों पर, भी हम यहां 
विचार कर लेना आवश्यक समभते हैं । व 
(क ) भूमि ( ,870 ) ह 
भूमि कृषि का महत्वपूर्ण आधार है । कृपक के लिये भूमि अत्यन्त श्रावश्यक 
वस्तु ही नही बल्कि उसका प्राण है। भूमि ओर ब्रमीण जनता शीपंक अध्याय 
में हम ग्रामीण जनता के भूमि सम्बन्ध तथा स्वामित्व के बारे में विचार कर आ्राये 
हैं। भूमि व्यवस्था एवं भूमि स्वामित्व, प्रशालियां श्रादि सब कारक भूमि की 
उपयुक्तता, पर निर्भर होते हैं । भूमि उपयुक्तता का आ्राधार भूमि-स्थापता एवं इसकी 
उबेरा-शक्ति पर आधारित है । 
( ख ) भूमि की उबेरा शक्ति 
! भूमि की उरव॑रा शक्ति प्रक्ति की देत है। इसमें मानवीय उपचार भी 
महत्व रखते हैं। भारतीय भूमि में अनेक रूप हैं। कृषि शाही आयोग (805 
0०मआाजंहहांता 07 4 2४0पॉप्र/०) ने इनको चार भागों में विभाजित 
किया है । हे 
(१) नदियों द्वारा लाई हुई मिद्दी (॥फ6 «पर! 50) 
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(२) काली मिट्टी (7४७ 8807 89) प 

( ३ ) लाल मिट्टी ( [फ%6 एछे७० 50] ) 

( ४,) पठारी मिट्टी ( 776 4,०४९७४४६७ 80 ) 

इसके अतिरिक्त बालू मिट्टो भी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब मे पाई जाती है। 


( ग) खाद (१४०॥ए०7७) 


क्ृषि उत्पादन मे कमी होने का कारण भूमि में समुचित खादो का अ्रभाव है । 
इस सम्बन्ध में डा० बने ने लिखा है, “भारतीय मिट्टी की उबेराशक्ति इतनी तिम्त 
हो चुकी है कि न तो इसमें किसी प्रकार का पतन हो सकता है और न कोई प्रगति 
हो सकती है ।”! भारतीय भूमि में नाइट्रोजन ( ४।702०७ ) और फासफोरिक 
( 720808]॥0770 ) आदि रसायनिक तत्वों का अभाव है। इस अ्रभाव की पूर्ति 
पशुम्ों को हडियाँ, मछलियाँ, मानवीय कूड़ा करकट, बीज, हरे खाद एवं अन्य 
रसायनिक खादो द्वारा हो सकती है। भूमि की उर्व॑राशक्ति के सम्बन्ध में मिट्टी का 
कटाव ( ध0० 7070907 ) भी एक प्रमुख समस्या है। यह दो प्रकार से 
होता है। ( १ ) गली कठाव ( 6प॥]ए #४०आ०7॥ ) (२) परत कठाव 
( 8]6९66 7970907 ) । 
(घ) वन ( 07686 ) 

भारत का कृषि शास्त्र वन की महत्ता पर भी प्रकाश डालता है। ग्रामीण क्षेत्रों 
में प्राकृतिक वन का विशेष रूप से बाहुलय दृष्टिगोचर होता है। वन भूमि के विस्तार 
एवं इसकी उवंराशक्ति को प्रभावित करता है। बन का और भी महत्व है, वन क्षषि 
सम्बन्धी यन्त्रो की आवश्यकता, हरी खाद, भूमि के कटाव, बाढ़ों को रोकना, वर्षा 
को आकषित करना, फल फूलो का उत्पादन, हवाओं का बहाव, प्राकृतिक सुन्दरता 
आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त वन समुचित और 
उपयुक्त जलवायु के निर्माण में भी योग देता है। आयोजना आ्रायोग के अनुसार 
भारत की सम्पूर्णा भूमि के १६.२ प्रतिशत भाग मे वन का विस्तार है। यहां पाच 
प्रकार के वन पाये जाते हैं । 


(१ ) निरन्तर हरे वन । 
( २ ) मानसून वन । 
( ३ ) सूखे वन । 


] प्रफाढ (छाए 0 पाल एावाशा 50 ग485 डॉगं56त 50 0छए शी 
चाशा8 8 वेढांलाग्याता 707 दक्कषा पीर छ86 शव गरए070फएशाहा! 
क्‍9. छिपा; (२प06वें वात फिफार् 5०000ग्राए! एए 77, 8. छाप हु; 
73 46 
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(४ ) पहाड़ी वन 

( ४ ) नदी के किनारों के वन । 

इस प्रकार भारतीय कृषि व्यवस्था में वत का श्रत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है । 
(च ) सिंचाई ( [77 89607 ) ' 

धिचाई का क्ृपि क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है । भारतीय गांवी मे अनेक प्रकार 
के लिचाई साधन प्रयोग में लाये जाते, हैं जिनमें कुएं, तालाब, नहरें, नदियां, जल 
प्रपात, सोते भ्रादि प्रमुख हैं । खेतों में पानी देने के भी श्रनेक रुप दृष्टिगोचर होते हैं 
जिनमे रहट, ढेकली, चरस, सू डिया श्रादि प्रमुख हैं। भारत में २६८ करोड़ एकड़ 
भूमि पर ही सिंचाई होती है। इस क्षेत्र में निम्न तालिका इस तथ्य को स्पष्ट 
करती है । 


मिचाई क्षेत्र ( १६५० ) [ करोड़ो एकड़ में ] 














। ! रे ह 
कुओं । अ्रन्य साधनों | सिंचाई के क्षेत्र 
योग क्षेत्र | नहरो द्वारा | वुओं द्वारा |तालाबो द्वारा । दरों | का योग: 
ला | रू [| || रश्८ १४ हि ७ भर 














ये समस्त साधन प्रकृति पर निर्भर हैं । प्रकृति श्रस्थाई एवं परिवतंनशील है । 
इस हृष्टि से इन सिंचाई के साधनों पर विश्वास नही किया जा सकता है। इंसीलिये 
कृपि के प्रति ग्रामीण लोग उदासीन, भाग्यवादी तथा अ्रनिश्चित रहते हैं ॥ भारतीय 
कृषि भूमि को सिंचाई क्षेत्रों में लाने के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं । जिन में 
यू० पी० में १७००, तथा पंजाब में ६००, दयूब वेल ( 'प०७ छ०।। ) खोदे 
गये हैं। इसके अ्रतिरिक्त मद्रास में ३१००० सिंचाई के तालाव तथा बम्बई, मैसूर 
और हैदराबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रनेक सिंचाई के साधन उपलब्ध किये गये हैं । 


सिंचाई के विपय में दीघंकाल से राज्य एवं जनता प्रयत्नशील है । मुगल काल 
में फिरोजशाह द्वारा यमुना नहर और शाहजहां द्वारा पूर्वी जमुता नहर उल्लेखनीय 
है। सन्‌ १८५४ ई० में गंगा नहर और सन्‌ १८४६ ई० में गोदावरी नहर का 
निर्माण हुआ था। पिंचाई व्यवस्था के क्षेत्र में राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तिगत 
संगठनों का कार्य भी महत्वपूर्णा है। इनमें सेरहिन्द नहर, आगरा नहर, मूर्था नहर 
सोहक सिथानी, चिनाब, भेलम आदि प्रसिद्ध हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति, के बाद विभिन्न 
सिंचाई योजनाएं पारित की गई हैं जिनमें तु गभद्वा, रामपदरगढ, भाखड़ा तांगल 
दामोदर, हीराकुड, गंगापुर, कोसी, चम्बलल और उकाई आदि प्रसिद्ध हैं। 


१६७ हितीय खणढ | 


( च ) उत्पादन (000 76॥07 ) 

ग्रमीण जीवन में व्याप्त वेकारी, भ्रंखमरी, अशिज्ञा आदि अभिशापों का कारण 
उत्रादन की कमी है। यद्यपि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मे अनेक प्रकार की फसले 
बोई जाती हैं। यहा भूमि का केवल ३४५ प्रतिशत भाग उत्पादन के प्रयोग में लाया 
जाता है। तथा दो ही प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। (१) खाद्य फसले और 
(२) अवाद्य फसले । खाद्य फपलो में चावल, गेहूँ, जी, मक्की, गन्ना और दालो की 
फसले हैं । चावल में ७५ करोड एकड भूमि के योग का २७ प्रतिशत भाग प्रयोग 
* किया जाता है। इसके उपरात्त गेहूँ २३ ५ करोड एकड भूमि मे पैदा किया जाता 
है। गन्ना व दाले भी यहा की विशिष्ट फसले हैं। १६५१ ई० में १६,७ करोड़ 
एकड 'भूमि मे चना बोया गया था। इसी प्रकार गन्ना भी ग्रामीण आशथिक 
व्यवस्था मे महत्वपूर्ण स्थान रखता है । शक्कर का उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग 
है। गन्ना उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पन्न होता है। इस खेती के अन्तर्गत ३६ 
लाख एकड भूमि प्रयोग मे लाई जाती है। अ्रखाद्य फसलों मे कपास, जूट, तम्बाकू, 
तिलहन, चाय और काफी है। कपास भारत का प्रमुख व्यावसायिक उत्पादन माना 
जाता है। विभाजन से पुर्वे २१० करोड एकड़ भूमि मे कपास बोई जाती 
थी। इस समय १३.६ करोड एकड़ मूमि में कपास की खेती है। जूट 
की फसल विश्व की एकाधिकार फसल के रूप में भारत में बोई जाती है । विभाजन 
से पूर्व २ ४ करोड एकड भूमि में जूट बोई जाती थी। विभाजन के उपरान्त 
१४ करोड एकड भूमि ही इसके अ्रन्तगंत रह पाई है। भारत श्रन्य तेल बीजो के 
उत्पादन से भी प्रमुख स्थान रखता है जिनमे मू गफली, सरसो, तिल, अरंडी श्रादि 
प्रसिद्ध हैं। मूंगफली विश्व मे सबसे अधिक भारत मे होती है। मद्रास इस क्षेत्र 
में अग्रणीय है । 


( छ ) ऋपि प्रणात्नी ( 8870प४प7७ ९४००8 ) 

जहाँ ग्रामीण आ्राथिक व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ कृषि 
प्रणाली अद्विनीय स्थान रखतो है। खेनों का विभाजन (#५७४7॥6769007) 
इस दिशा में भारतीय ग्रामो की प्रमुख समस्या है। इसके फलस्वरूप विकसित 
प्रतिधियाँ प्रयोग मे नही लाई जा सकती । इसके अतिरिक्त क्ृपि यत्त्रों में प्राचीनता 
एवं अन्धविश्वास दूसरी महान समस्या है। ग्रामीण कृषक ६ बार खेत पर परिश्रम 
करने के उपरान्त भी उत्पादन का संख्यात्मक एवं गुणात्मक लाभ नही उठा सक्तता । 
पुराना हल व कमजोर पशु एवं निम्न वोटि के बीज इसका प्रमुख कारण हैं। भूमि 
की समतलता रसायनिक खादो का उपयोग तथा फसलो का वैजानिक क्रम ग्रामीण 
क्षेत्रों मे लेशमात्र भी दृष्टिगोचर नही होता । इस क्षेत्र मे विकसित प्रयोग किये जा 
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रहे हैं । जिनमें फैलों कल्टीवेशन (॥7७॥0७ (पॉ४ए०७४07), सम्मिलित खेती 
(६७०)ं मापा 2), सहयोगी खेती (000]007%09७ 777 2) संयुक्त 
खेती (० 7"977777 2) तथा सामूहिक खेती (20]]80#ए8 #ीक7778 ) 
आ्रादि उल्लेखनीय हैं । 
(ज ) भूमि कर (,87004 |९ए७7॥०७ ) 

ग्रामीण कृषि की प्रकृति के बारे में भूमिकर का श्रद्वधितीय स्थान है। भूमिकर 
निर्धारण नीति कृषि को निरन्तर प्रभावित करती आई है। ग्रामीण जनता और 
कृपि के अ्रध्याय में हुम इस विपय में प्रकाश डाल जुक़े हैं । 

ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख अंग कृषि पर हमने एक विहंगम हृष्टिपात 
किया । इसमे यह स्पए्ठ है कि कृपि भारत की प्रमुख ग्रामीण आध्िक संस्था है। यह 
संस्था संस्थात्मक नियमों से श्रभी तक पृणं परिचित नहीं है। परिणामस्वरूप इस 
क्षेत्र में अनेक समस्‍यायें व्याप्त हैं जिनका समाधान शीघ्र आवश्यक है। इस विवेचन 
में हमने कृषि विशेषताओं का पता लगाकर अन्य देशो की तुलना में भारतीय ग्रामीण 
आथिक व्यवस्था की विशेपताञ्रों का दर्शन कर लिया है। अ्रव हम ग्रामीण आशिक 
व्यवस्था के श्रन्य प्रमुख रूप से कुटीर उद्योगों पर विचार करेंगे। 


कुटोर उद्योग 
( (०८८9४९ 776ए5६7725 ) 

कुटीर उद्योग नामक आर्थिक संस्था का ग्रामीण जीवन में अ्रत्यन्त महत्वपूरां 
स्थान है। यह कृषि के उपरान्त दूसरी आधिक संस्था है। इस संस्था का प्रमुख 
आधार क्ृपि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूति करना है कृषि मानव की प्रमुख तीन 
आवश्यकताओं में से एक है। मानव की अन्य बुनियादी आवश्यकतायें वस्त्र श्रौर 
मकान है । इन बुनियादी झ्रावश्यकता की पूर्ति हेतु ही मानव ने प्रथम कृषि करने 
का प्रयास किया। इसके उपरान्त शरीर को ढकने तथा शारीरिक सुरक्षा की भावना 
ने आदि मानव को श्रन्य उद्योगों की श्रोर प्रेरित होने को बाध्य किया। प्रारम्भ में 
मानव झआत्मनिर्भर सामूहिक इकाइयो में संगठित रूप से रहता था। ज्योज्ज्यों 
आवश्यकताझो का विकास होता गया, त्यों-त्यो आदि मानव इनकी पृर्ति भी करता 
चला गया । इस तरह कृषि हेतु यन्त्र, भोजन, पकाने की सहायक सामग्री, शरीर 
ढकने के लिये कपड़ा, शारीरिक झ्राभूषण, वतन और वस्त्र श्रादि प्रारम्भिक कुंटीर 
उद्योग प्रारम्भ हुए। 


कुटीर उद्योगों का जन्म 


( (287 ० (0६98८ फ्रतेघडा77९5 ) 
ग्रामीण जीवन और कुटीर उद्योग का यदि हम वास्तविक सम्बन्ध जानना चाहें 
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- तो हम इसी तंथ्य पर पहुँचेंगे कि कुटीर उद्योग प्रारम्भिक आ्रवश्यकताओ्रों की पूर्ति 
हेतु एक प्रयास है। कुठीर उद्योग आर्थिक दृष्टि से उद्योग नही है बल्कि यहाँ 
उद्योग का अ्रर्थ प्रयास से है । कृषि के उपरान्त (मानव को अन्य आवश्यकताएँ 
ग्रनुभव हुई श्र उनकी पूर्ति हेतु उसमे अपने आप ही प्रयास किये। एक मानवीय 
' समूह द्वारा अपनी समस्त आवश्यकताओं को इस प्रकार पूर्णां कर लेने की क्रिया धीरे 
धीरे विकसित होकर कुटीर उद्योग के रूप मे परिणित हो गई । ग्राम समूह के 
- लिये समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति सामूहिक रूप से पूर्ण करने की इच्छा उत्पन्न 
हुई। धीरे धीरे इन सामूहिक प्रयत्नों में श्रम विभाजन श्रौर विशेषीकरण तथा 
जातिवाद आदि तत्त्व विकप्तित हो गये । परिणामस्वरूप एक ग्राम इकाई में उसकी 
श्रावश्यकतानुसार कुम्हार बतंत बनाने के लिये, सुतार आभूषण बनाने के लिये, 
बढ़ई लकड़ी का कार्य करने के' लिये, बलाई कपड़े का कार्य करते के लिये, छीपा 
“ रंगाई का कार्य करने के लिये, दर्जी कपड़े सीने के लिये तथा इसी प्रकार अन्य 
ब्रावश्यक कुटीर उद्योगों के विकास के साथ साथ व्यवसायिक आधार पर जातींयता 
श्र उद्योग विंशेषीकरण का रूप' गाँवों में निर्मित होता चला गया श्रौर यही रूप 
आज भी हमें दृष्टिगोचर होता है। 


ग्रामीण जीवन सें कुटीर उद्योगों का महत्व 
(वक्रण-:का८९ ० 00०९६१४६९ [ए्रतेपडमं९४ फ रिप्राणं 7.6 ) 


'ग्रामीण झ्राथिक व्यवस्था का द्वितीय प्रमुख आधार कुटीर उद्योग है। कुटीरे 
उद्योगों की ग्रतुपस्थिति में कृषि अ्रथ॑ व्यवस्था और ग्रामीण जीवन दोनो ही अधूरे 
रहते हैं । 


क्षि कार्य के उपरान्त जो ग्रामीण मानवीय शक्ति बचती है वह कुटीर उद्योगों 

> में ही संलग्न होती है । कुटीर उद्योग आधिक आत्म-निभरता के आधार है । भारत 
की बढ़ती हुई जनसंख्या ग्रामीण छोटे उद्योगो एवं कुटीर उद्योगो मे ही उपयोग की 
जा सकती है। इसके अ्रतिरिक्त क्ृपि की अस्थायी और ऋतु अनुसार प्रकृति होने के 
फलस्वरूप कुटीर उद्योगो के अतिरिक्त ग्रामीण जनता के पास जीविका का अन्य 
कोई साधन नही है । कुटीर उद्योगो के सचालन की सुगमता एवं आ्रात्मीयता के 
फलस्वरूप यह पारिवारिक उद्योग के रूप में परिस्पित किये जा सकते हैं । ग्राम 
इकाइयों की आत्मनिभेर प्रवृत्ति इन उद्योगों द्वारा ही पूर्ण हो सकती है | ग्रामीरय 
आाथिक संरचना की प्रारम्भिक एवं साधारण स्थिति के साथ साथ यातायात के 
साधनों के अ्रभाव में कुटी र उद्योग ही ग्राम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं । 
भूमि पर बढते हुए जनसंख्या के भार का कुटीर उद्योगों द्वारा ही वहन किया जा 
सकता है । कृषि कार्य में निपुणता, रूचि, जिज्ञासा, एवं विकास की समस्त 
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सम्भावनाएँ कुटीर उद्योगों में ही निहित हैं । भूमिहीत क्रिसान एवं बेकार ग्रामीण 
मजदूरों की जीविका कुटीर उद्योगों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है | कृषि की 
अ्नाथिक प्रकृति, कृपको का निराशावादी दृष्टिकोण एवं उनकी नीरसता इन 
उद्योगों द्वारा समाप्त की जा सकती है । स्थानीय प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग 
तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि इन उद्योगों द्वारा हो सम्भव है । इस प्रकार ग्रामीण 
ग्राथिक व्यवस्था में इस संस्था का अत्यन्त महत्वपूर्णा स्थान है । 


कुटीर उद्योगों को वर्तेमान स्थिति 
( 7#९४९३६ (०ग्रठाधाणाड 6६ (0०६६०2९ #90प्र5४7९६ ) 


ग्रामीण आ्राधिक व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होने 
के उपरान्त भी इनकी वर्तमान दशा अत्यन्त शोचनीय है। दीघ॑ं काल से कुटीर 
उद्योगों का रूप त्रिशिष्ट हो रहा है। इसी से ग्रामीण आ्िक-सा|माजिक ढाँचे -में 
अनेक विधठन उत्पन्न हो गये हैं । कुटीर उद्योगों का भारत में श्रन्य देशों की तुलना 
से अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । परल्तु इस गौरव के ढाँचे के विनाश में अनेक 
कारकों का योग है । 


कुटीर उद्योगों के पतन के कारण 
( (०प5९४ 0०९ ४९ एछोंटांग्र ए (0०६४६१2०-॥॥०४एघ४६८४७५ ) 
भारत में ग्रामीण कुटीर उद्योगो एवं श्रन्य छोटे उद्योगों के पतन के विभिन्न _ 
कारण हैं। ये कारण निम्न हैं :-- 
'( १ ) प्राचीन संरक्षकों का ल्ोप 
कुटीर उद्योगो के विकास एवं संरक्षण में प्राचीन कलाप्रिय राजाग्रों का योग 
उल्लेखनीय है । ब्रिटिश सत्ता ने ग्रामीण श्राथिक ढाँचे को विकृत करने के साथ 
साथ राजाओ्ो, नवाबो, जागीरदारों का नाश भी किया । इसी से कुटीर उद्योगों को 
क्षति उठानी पड़ी । 
(२) अग्नरेजी शासन का क्षुप्रभाव 
अंग्रेजी सत्ता की पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय ग्रामीण जीवन और प्राचीन 
संस्कृति को आघात पहुँचाया | पूजीवाद- के विकास ने पाश्चात्य संस्कृति एवं फैशन 
को विकसित किया । विदेशी सामान का बाजार भारत में वढता गया । इससे 
कुटीर उद्योगों को बड़ी हानि उठानी पड़ी। 
( ३१) ओद्योगीकरण का अभिशाप 
विश्व में श्रौद्योगिक क्रान्ति ने आयिक क्षेत्र में वड़ी हलवल मचाई । इसका 
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प्रभाव भारत पर भी पडा । मशीनों हारा निमित सामान अधिक सुगमता से 
प्राप्त होने लगा । इसी से कुटीर उद्योग प्रायः नप्ट हो गए । 

(४ ) नागंरीकरण 

“ ओद्योगिक क्रान्ति से नगरो मे बडे उद्योग खुने। ग्रामीण जनता इस ओर 
झाकपित हुई । परिणामस्वरूप ग्रामीण कलाकार नगरों मे आरा गए । इन्होने अपना 
वशानुगत व्यवसाय छोड़ दिया और इस प्रकार कुटीर उद्योगो पर नागरीकरण का 
कुप्रभाव पड़ा । 


(४ ) गश्रावीण पंचायतों का विनाश 

ग्रामीण पंचायतें ग्राम इकाइयो की श्रात्मनिभरता बनाये रखने में महत्वपूरां 
स्थान रखती हैं'। पंचायतो के पतन के साथ साथ ग्रामीण उद्योगों का पतन भी 
ग्रवश्यम्भावी था । इस दृष्टि से ग्रामीण उद्योग धन्धों में विधठन आ गया । 
(६ ) शिक्षा का प्रभाव 

पाश्चात्य शिक्षा ने जन-समुदाय के विचारों में विशेष परित्रतंन उत्पन्न किये 


' हैं। भारतीय जनता में राष्ट्रीय एवं स्वदेशी भाववाएँ नष्ट हो गईं । उतका विदेशी 


वस्तुओं के प्रति झ्राकर्पण उत्पन्न हो गया । इससे कुटीर उद्योगों के स्थान पर वे 
यन्त्रो द्वारा निधित माल की ओर आरक्षित हुए । 
(७) आशिक संकट 

भारतीय ग्रामीण जनता दीघंकाल से भ्रथिक संकटों से दवी हुई है। याँवों 


में धाहुकारों और महाजनों के अत्याचारों ने इनकी प्राथिक क्रियाओ्ओो को श्रत्यधिक 


प्रभावित किया है-। 'समय पर आ्राथिक सहायता प्रास न होने के कारण ग्रामीण 
उद्योगों पर विशेष आधात हुआ्ना । 
(८) समुचित बाजार का अभाव 

गाँवो में यातायात एवं उत्पादन सामग्री के क्रम-विक्रय से उक्त समुचित साधन 
उपलब्ध नही थे । इस दृष्टि से उद्योगो पर इस अ्रभाव का विशेष प्रभाव पड़ा। 


, फलतः ग्रामीण उद्योग दिन प्रति दिन नष्ट होते चले गये । 


(.६ ) सहकारिता के ज्ञान का अभाव 

कुटीर उद्योगों के विकास एवं सफलता के लिये सहकारिता का ज्ञान अत्यन्त 
अनिवाय है । ग्रागीण जनता इस ज्ञान के अभाव में सहकारी बैंक, सहकारी भंडार 
आ्रादि का उपभोग नहीं कर सकी । फलत. कटीर उद्योग पतित होते गये । 


गांवों में कुटीर उद्योग की स्थायित्वता 
( ?एछनघाधाशारर 0 (०६६98४९८ रतंप्०ध९5 77 ४:9825 ) 
भारतीय सांस्कृतिक विशिष्टता को कालान्तर में कोई भी संस्क्रति प्रभावित नहीं 


+ 
है हम 
७ के है £ ८] र्‌ 
५ 


' कर सकती । मुगलकाल मे व ब्रिटिशंक्राल में सत्ताड्रों के प्रभाव ने भारतीय ग्रामीण 
संरचना को नष्ट करने का प्रयास किया, परन्तु आज भी भारतीय गाँव अपनी 
वास्तविकता को लिये श्रटल खड़े हैं । यद्रपि कुटीर उद्योगों पर विभिन्न श्राघात 
पड़े परन्तु यह नष्ट नहीं हो सके । भारतीय आामों में कटीर उद्योगों की स्थायित्वता 
के श्रनेक आधार हैं भारतीय गाँवों मे कुटीर उद्योगों की उपयुक्तता को जानने के 
लिये हम इन आधारों पर विचार कर लेना आवश्यक समभते. हें । 

(१) जाति प्रथा का प्रादुर्भाव 

भारतीय गाँवों में कूटीर उद्योगों की स्थायित्वता का प्रमुख कारण जाति 
व्यवस्था है । जातीयता के अनुसार व्यवत्ताय एवं उद्योगों का अस्तित्व स्थायी एवं 
झपरिवर्तनशील है । जाति विशेष शताब्दियो से जिस उद्योग से सम्बन्धित है वह 
उससे छुड़ाया नहीं जा सकता । 
(२ ) पारिवारिकता 

परिवार की चार दीवारी में परिवार हेतु कार्य करने की प्रेरणा ग्रामीण बच्चों, 
स्त्रियों, युवकों एवं पुरुषों में विशेष रूप से पाई जाती है । परिवार द्वारा निर्धारित 
कार्य करना ग्रामीण सामाजिक प्रतिष्ठा मानी जाती हैं । इस दृष्टि से पारिारिंक 
उद्योग उनके लिये सर्वमान्य हैं । | ' पक 

-(३) ऋषि ़ 

भारतीय गाँवों में कृषि व्यवसाय के रूप में न की जाकर जीवन के प्रमुख क्रम 
के रूप में की जाती है। यह ग्रामीण जनता को श्रस्थायी एवं परिवर्तशील कार्य 
प्रदान करती है । वर्ष में चार माह इन लोगो के पास कोई कार्य नहीं रहता। 
श्रत: उन्हें इस समय में विभिन्न श्रन्य छोटे उद्योग करने की लालसा रहती है । 
(४ ) ग्रामीणों का कल्ला व संस्कृति के प्रति प्रेम 

! « ग्रामीण जनता का अ्रन्‍्य संस्क्ृतियों से सम्बन्ध न होने के कारण उनको 
स्थानीय संस्कृति और कला के प्रति श्राकपंण होता है। उन्हे मशीन द्वारा निर्मित 
वस्तुओ्रों के प्रति घणा होती है । स्वयं निर्मित वस्तुश्रों के प्रति विशेष आस्था 
' होती है ।' 

( ४ ) स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति ५; 
ग्रामीण आवश्यकताम्रों में विकास नहीं हुआ है । इनकी परम्परागत आवश्य- 
कताएं एवं प्राचीन क्ृपि यन्त्र आदि की आवश्यकताएँ अपने ग्राम में ही पुर्णा कर लेने 
, की इच्छा होती है । वे सुगमता से श्रपनी समस्त ग्रावश्यकताएं ग्राम में ही पूर्ण 
' कर लेते हैं। इसलिये उन्हे य॑न्त्रीकरण की आ्रावश्यकता अ्रमुभव नहीं होती । 
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(६ ) गाँवों की एकान्तता 
यातायात के साधनों के ग्रभाव मे बाहरी झ्राथिक सग्वन्ध असम्भव हैं । भारतीय 


गाँव श्रभी अपना अस्तित्व पूर्णा एकान्त तथा भ्रात्मनिर्भरता में रखे हुए हैं। अ्रतः 
स्थानीय उद्योग के प्रति उनकी आस्था विद्यमान है। 


(७) सहकारिता का प्रचार 
भारतीय गाँव मे कूछ सीमा तक सहकारिता का प्रचार हो चुका है। इससे 


ग्रामीण उद्योगों में नवीन व्यवस्था एवं प्रविधि का प्रचार हो गया है। नवीन 
प्रणालियों से अ्मेक उद्योग पुन. कार्याच्वित हो गये है। 


(५८) शिक्षा का प्रचार 


श्रौद्योगिक शिक्षा के प्रचार ने कुटीर उद्योगों को अकथनीय सफलता प्रदान की 
है। नवीन यंत्र और प्रणालियाँ कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में पारित हो चुकी हैं। ये 
प्रणालियाँ ग्रामीण जनता द्वारा श्रपनाली गईं हैं। इससे कूटीर उद्योगो मे विकास 


हो रहा है । । 
( ६ ) प्राकृतिक साधनों का बाहुलय 


भारतीय ग्राम प्रकृति प्रधान हैं । प्राकृतिक साधनों के बाहुलय से कुटीर उद्योगों 
का विकास सम्भव है। स्थावीय प्राकृतिक साधनों का उद्योगो से समुचित उपयोग 
किया जा सकता है जिससे कुटीर उद्योग अविक सफल हो सकते हैं । 


( १० ) राजकीय योग 

भारतीय ग्रामीण श्रथं व्यवस्था समस्त भारत की श्रर्थ व्यवस्था है। इस 
दृष्टि से इस दिशा मे राजकीय योग वाछनीय है। स्वततन्नता प्राप्ति के वाद तो सरकार 
ने कुटीर उद्योगों के लिये गाँव में अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं । 

इस प्रक्रार हम इस निश्चय पर पहुँचते हैँ कि भारतीय गाँवों में कुटोर उद्योगों 


का शीघ्र विकास अनिवार्य है । अब हम ग्रामीण कुटीर उद्योगो के प्रमुख स्वरूपो 
पर विवेचन करेंगे। 


ग्रामीण कुटीर उद्योगों के स्वरूप 
( #6073 05 रिप्रारठो (0०६६982८ 70प5:77९5 ) 
ग्रामीण क्षेत्र में ग्रह उद्योगो, लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के नाम से भ्रनेक 


कुटीर उद्योगों के रूप दृष्टिगोचर होते हैं । सामान्य रूप से हम इन समस्त उद्योगों 
को निम्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं । 
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(१ ) कृषि सहायक कुदीर उद्योग 

इस शीपंक के श्रन्तगंत वे उद्योग आते हैं जो ग्रमीण जनता कृषि की पूर्णता 
के लिये एवं कृषि से बचे हुए समय का सदुपयोग करते के लिये करते हैं। इन 
उद्योगों को हम घरेलू उद्योग अ्रथवा लघु सहायक उद्योग भी कृह सकते हैं। यह 
उद्योग निम्त हैं :-- 
(के ) पशुपालन 

ग्रामीण जीवन कृषि एवं पशुम्रों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। कृषि से पूर्व 
परुपालन के प्रति आदि मानत्र का ग्राकर्पण था। कछृपि में पशुम्ों का समुचित 
योग प्राप्त किया जाता है। पशुपालन पारिवारिक उद्योग के रूप में भी गांवों में 
विद्यमान हैं। इनसे वे दूध व घी प्राप्त कर जीविका चलाते हैं । 
(ख) दुग्ध व घी का व्यवसाय 

कई लोग गाँवों में दुग्व व घी का व्यवसाय करते हैं । दूध को एकत्रित कर 
उसे मोटर व लारिया द्वारा नगरों में भेजते हैं । दुध्ध को जमाकर घी तिकालकर 
घी का व्यवसाय करते हैं । 
( गे ) पशु चना 

पशु चराना भी ग्रामीण व्यवस्ताय है । पशुम्रों की जंगल में ले जाकर दिन 
भर चराना ग्रामीण व्यक्तियों के लिये एक महान समस्या है। कृपषक लोग इस 
कार्य को नहीं कर सकते । उन्हे अपने पशु किसी अ्रन्य व्यक्ति अथवा परिवार के 
सदस्य के साथ जंगल में भेजने पड़ते हैं । यह उद्योग भी ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम 
उद्योग कहलाता है । 
( थ ) गुड़ बनाना ' 

लघु सहायक उद्योगों में यह उद्योग भी महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग माना जाता 
है। खजूर व गन्ने का गुड विशेष रूप से भट्टियो में पका कर बनाया जाता है। 
इस उद्योग को वर्तमास सरकार ने भी काफी प्रोत्साहन दिया है। 


( च ) वाग लगाना 
कृषि से बचे हुए समग्र का सदुपयोग इस सहायक उद्योग से भी होता है। 
कई लोगों को वाग लगाने की विशेष रुचि है। इससे अनेक श्राथिक लाभ हैं । 


( छ ) सब्जियां बोना 


यह भी प्रमुख सहायक उद्योग है | स्थानीय आ्रावश्यकताओ्रो की पूर्ति होने के 
साथ नगरो में सब्जियां विक्रय हेतु भेजी जा पकती हैं । 


२ 


रु 
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(ज ) चटाई बुनना-- 

चटाई, टोकरी, चिक, मुड्डा व अ्रन्य बांस व घास द्वारा सामान बनाया जा 
सकता है। यह काय॑ अ्रत्यन्त साधारण व सुगम होता है। घास-फूस के छप्पर, 
टोकरियां, चटाइया आ्रादि, ग्रामीण आवश्यकताएं हैं । आधथिक दृष्टि से भी यह 
उद्योग लाभ कर हैं । 
( मे ) कताई बुनाई करना-- 

कपास की खेती गांवों में को जाती है । कपास के बीज जानवरों को खिलाना 
लाभप्रद है । इस दृष्टि से कपास से रूई निकालना, कातना एवं बुनना ग्रामीण 
उद्योग माना जाता है। ग्रामीण स्त्रिया एवं वृद्ध व्यक्ति इस कार्य को श्ासानी से 
कर सकते हैं । 

इस प्रकार अनेक घरेलू एवं कृषि सहायक उद्योग गांवों में दृष्टिगोचर होते 
हैं । स्थानीय आवश्यकता एवं प्राकृतिक साधनों पर ये उद्योग श्रवलम्बित हैं। 
दक्षिण भारत के गाव मे नारियल व हिमालय पव्॑त श्रेणियों के गावो मे अ्नेक-भिन्न 
स्थानीय उद्योग किये जाते हैं ।. 
(२) स्वतंत्र लघु उद्याग:-- 

क्रपि सहायक एवं घरेलू उद्योगो पर विचार कर लेने के उपरान्त हम ग्रामीण 
स्वतन्त्र कुटीर ऊद्योगो के निम्न विभिन्‍न रूप देखते हैँ:-- 
( के ) कपड़ा बुनना-- 

कपड़ा मनुष्य की ग्रुनियादी भ्रावश्यकताओं में से एक है अतः आरम्भ से ही 
ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशिष्ट जाति द्वारा यह उद्योग किया जाता है। राजस्थान 
के गाव में बलाई नाम की जाति इस कुटीर उद्योग में संलग्त है।यह जाति 
वंश परम्परा से ग्राम विशेष की समस्त तस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओ्रो की पूर्ति 
करती है । यह जाति कपडे के बदले अनाज व अन्य खाद्य सामग्री की पूति कर 
लेती हैं । अपने मकानो मे ही अड्डे व करघे आदि के द्वारा कपड़े बुनने का कार्य 
परिवार के समस्त सदस्य करते रहते हैं । 
( ख ) चनड़े का कासे -- 

कृपि तथा दैनिक जीवन में प्रयोग में श्राेने वाली .समस्त चमड़े की वस्तुएं 
इस उद्योग के अन्तर्गत बनाई जाती है । गावों मे श्रधिकांशत: मृतक पशुझ्रों का 
चमडा प्रयोग मे लाया जाता है । कृपि कार्य में काम आने वाले चरस, ढेकली, 
सु'डिया एवं हल तथा पानी को झींचने, वीज वोने, टोकरी बनाने आदि में चमड़े 
का समुचित प्रयोग किया जाता है । यह कार्य एक विशिष्ट जाति, जिसे चमार, 
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रेगर, बलाई के नाम से पुकारते हैं, करती हैं । ग्रामीण जीवन में कृषि के श्रतिरिक्त 
दैनिक जीवन में भी चमड़े का श्रादिकाल से प्रयोग किया जाता है । जूते, पानी 
खींचने की बाल्टियां, तेल रखने के वतन, टोकरियां एवं वस्त्र के रूप में भी चमड़ा 
प्रयोग में आता है । 

(ग ) लकड़ी ओर लोहे का कास-- 


लकड़ी और लोहे की अनेक वस्तुएं कृषि कार्य मे तथा दैनिक जीवन मे प्रयोग 
में लाई जाती हैं। लकडी श्रौर लोहे का उद्योग ग्रामीण जीवन के प्रमुख कुटीर 
उद्योगों में से एक हैं । यह उद्योग बढ़ई श्रीर लोहार नाम की जातिया करती हैं। 
ये जातियां इस कार्य में अत्यन्त प्रवीण होती हैं और इस उद्योग में कला का भी 
प्रदर्शन देखने को मिलता है | कृषि कार्य में हल, जुश्ना, खुरपा, वसुला, गांतली, 
पंजेली, पाटा, फावड़ा, गेती, कुल्हाडी, गाड़ी, श्रोर छकड़ा श्रादि प्रयोग में लाये जाते 
हैं । देनिक जीवन में भी चारपाई, पीढ़ा, खिड़की, दरवाजा, पालना, तिपाईयां वे 
लकड़ी के श्रनेक वर्तत प्रयोग मे लाये जाते हैं । इस प्रकार ग्रामीण जीवन का 
काप्ट-लोह कुटीर उद्योग भी प्रमुख उद्योगों में से एक हैं । 


( धघ) तेल घांणी उद्योग-- 


तेल ग्रामीण जीवन में श्रावश्यक जरूरतो में से एक है। तेल जानवरों को 
खिलाने, जलाने, बेचने तथा स्वयं के खाने के काम में आता है। तेल की 
श्रावश्यकता को पूर्ण करने के लिये तेली जाति के लोग इस उद्योग में संलग्न हैं। 
ये लोग तिल्‍ली, मूंगफली, सरसों, अलसी, श्ररंडी और नारियल का तेल निकालते 


हैं । तेल निकालने के उपरान्त जो खल (बुरादा ) बचती है वह जाववरो को 
खिलाई जाती है । 


( थे ) खिलोने बनाना-- 


मिट्टी, वुरादे श्रोर कागज के खिलौने के उद्योग भी ग्रामीण जीवन के कुटीर 
उद्योगों में से एक हैं | कुम्हार जाति के लोग मिट्टी के बन बनाने के साथ साथ 
खिलौने बनाने का कार्य भी करते हैं । मिट्टी के बर्तत ग्रामीण लोग अपने देतिक 
जीवन में अधिकाश रूप से काम में लाते हैँ | खाना पकाने, पानी भरने एवं श्रनाज 
आदि रखने में हांडी, कु'डा, कुल्हड़, मटकी, ठाठा, बरनी श्रादि चीजें बनाते हैं। 
मिट्टी एवं खिलौने बनाने का उद्योग भारत के समस्त गांवों में पाया जाता है ! 
( छ ) रंगाई छपाई का कार्ये--, 


ग्रामीण लोग कलाग्रिय होते हैं । उनकी कला मे विशेष रूप से प्रकृति की छाप 
होती है। वे अपने 'वस्त्रो एवं मफ़ानों की सजावट श्रादि में विभिन्न रंगों का प्रयोग 
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करते हैं । ग्रामीण रंगाई और छपाई के उद्योग में छीपा अ्रथवा रंगरेज नाम की 
जाति संलग्त होती है। यहां प्रमुखतः तीन प्राथमिक रंगो का प्रयोग किया जाता है। 
लाल, नीला ओर पीला इन लोगो के प्रिय रंगे हैँ। चुदड़ी, कांचली, अंगरखी, 
बखतरी व घाघरा आ्रादि इन लोगो के प्रमुख वस्त्र हैं। राजस्थान की चूंदड़ी लोक- 
प्रिय है। इन वस्त्रो को वेल-चू टे, फूल-पत्ती और पशुओं की आकृति से खूब सजाते 
हैं। यू० पी० के गाँवों मे दरियां, गलीचे झ्रादि की रंगाई व छपाई होती है । यहाँ 
से यह माल संसार के विभिन्न देशों में भी भेजा जाता है। 
(ज) चान्दी सोना और हाथी दांत का उपयोग:-- 

ग्रामीण लोग आ्राभूषणो के विशेष शोकीन होते हैं। यहा तक कि पुरुष भी 
विभिन्न चांदी, सोने, हाथी दांत और पीतल के आभूषर् पहनते हैं ॥ सुनार, ठठेरा 
श्रौर लखाराजाति इस उद्योग में संलग्न हैं। लाख और हाथी दांत एवं कांसे और पीतल 
के विभिन्‍न आशभूषरा स्त्रियों को प्रिय होते हैं । हांसली, भला, चूड़ियां, बंगड़ी, 
बाजू, कडे, आंवले नाम के अनेक आशभूषरा ग्रामीण स्त्रियां पहनती हैं । कलाई से 
लेकर वाजुओ तक पीतल, कांसा, ग्रिलट एवं हाथी-दांत की विभिन्‍न प्रकार की 
चूडियां पहनी जाती हैं । वालों मे बोर, नाक मे वाली, कानो में केले, वालिया । 
और शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण से स्त्रियां लदी रहती हैं । अतः ग्रामीण 
जीवन का यह भी एक प्रमुख उद्योग है । 
(क) अन, सिल्क उद्योग:-- 


जातवरो में भेड़, बकरी, ऊंट श्रादि ऊन के लिये ग्रामीण व्यक्ति पालते हैं । 
इसके अ्रतिरिक्त रेशम के कीठाणु (8]8 ए/५०7४७)) भी पाले जाते हैं । भारतीय 
गांवों में सिल्क और ऊन का उद्योग प्राचीनकाल से चला आ रहा है। भारतीय 
सिल्क झौर ऊन के कपड़े विदेशों में भी आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं । काश्मीर, 
मैसूर, बंगाल, तत्जोर, मुशिदाबाद, सूरत और अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्र इस उद्योग 
में बड़े प्रवीण हैं । गलीचे, कालीन आसन व विभिन्‍त पहनने के वस्त्र इस उद्योग 
के अन्तर्गत बनाये जाते हैं । यह कार्य यू०पी० के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रत्यघिक होता 
है। वस्तुओं में ग्रामीण कला ओर संस्कृति भलकती है । मनीपुर और आसाम के 
ग्रामीण तो इसे अपने जीवन का आवश्यक अंग मानते है । वहां प्रत्येक घर में यह 
कार्य दृष्टिगोचर होता है । 

इस प्रकार हमने ग्रामीण कुटीर एवं घरेलू उद्योगो का विवेचन किया । 
कुटीर उद्योग ग्रामीण आ्राथिक व्यवस्था का प्रमुख श्राधार है । कुटीर उद्योगों का 
“सामाजिक हृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय झ्राय वृद्धि के क्षेत्र मे भी 
कुटीर उद्योग अद्वितीय स्थान रखते हैं। इस दृष्टि से स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त 
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ग्रामीण विकास 'की विभिन्‍न योजनाश्रों में कुटीर उद्योगो के विकास: को स्वोपरि 
स्थान दिया गया है। अतः हम निम्न प्रकार से राजकीय, श्रद्धराजकीय' तथा अनेक 
स्वयंसेवी संस्थाओं का नाम इस क्षेत्र में देखते हैं । ग्रामीण कुटीर उद्योगों में मिम्ने 
संस्थाएं संलरन हैं: . + , 

(१) खादी ग्रामोद्योग मंडल 

(२) स्व सेवा संघ 

३) अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ 

(४) अखिल भारतीय वुनकर संघ 

(५) अखिल भारतीय चर्खा संघ 

(६) खादी शिक्षा मंडल 


इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने ग्राम उद्योगों को विकसित करने के श्रनेक 
प्रयत्व किये हैँ । कुटीर उद्योगों में संलम्त व्यक्तियों को श्राथिक अनुदान एवं विभिन्‍न 
प्रकार के श्रन्य साधन सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैँ । ग्रामीण जनता के लिए 
श्रौद्योगिक शिक्षा एवं प्रशिद्धंश की व्यवस्था भी की गई है। नवीन कुटीर उद्योग 
भी प्रचलित किये गये हैं। इन सबका उ ल्लेख हम विस्तृत रूप से ग्रामीण पुनः 

निर्माण खंड में प्रस्तुत करेंगे । 

ग्रामीण श्रम 
(रिप्राशं 7.900प्रा) 
*  ग्रामीणा आर्थिक क्षेत्र में ग्रामीणा श्रमिकों का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। 
ग्रामीरा श्रमिक एक समस्या के रूप में वरतंमान युग में हमारे समच्ते हैं। भारतीय 
जनता का 5२७ प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है और ७० प्रतिशत 
जनता कृषि कार्य में संलग्त हैं, तो भी भारतीय जमता के लिये समुचित भोजन 
उपलब्ध नहीं होता । ग्रामीएा श्रमिक समस्या वर्तमान युग की एक महान 
समस्या है ओर सरकार इस दिशा में बिल्कुल प्रयलशील नही है । गावों में भूमि 
हीन कृषकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़तो जा रही है और राजकीय उद्योगीकरण 
एवं नागरीकरणा की प्रक्रिया इस दिशा में उल्लेखनीय स्थान रखती है । भारत में 
कृपि में संलरत जन-समुदाय एवं ग्रामीण श्रमिको का हम निम्न प्रकार से वर्गीकररा 
कर सकते हैं । 
ग्रामीण श्रसिकों का वर्गीकरण 
((95४90९८४(४०7 6 रिप्राथो 7,990प्रा'८०४) 

ग्रामीण श्रमिकों के विभिन्‍न रूप हैं जो हमें निम्त स्वरूपी में ्ृष्टियोचर 
हते है 


$ 
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(क) कृषक श्रमिक । 80 ० 8 7 
ये श्रमिक 'किसी जमीदार, जागीरदार के 'खेतों पर ' खेती का समस्त 
संचालन करते हैं । इन श्रमिकों को भूमि के उत्पादन का कुछ भाग' वेतन के रूप' में 
प्राप्त होता है । 
(ख) खेतों पर कार्य करने वाले श्रमिक । 
ये श्रमिक भूमि हीन कृषक होते हैं श्रौर फसल काटने, बीज़_ बोने और हल 
चलाने के कार्य में देनिक वेतन पर रक्‍्खे जाते है।... 
(ग) साधारण श्रमिक:-- ' 
ये साधारण श्रमिक कुआ खोदने, गाड़ी चलाने व श्रन्य कृषि सहायक कार्य 
करते हैँ । इनको दैनिक वेतन मुद्रा व श्रन्त के रूप में दी जाती है । 
(घ) सक्रिया श्रसिक/--- ६5१3, - 


ये श्रमिक सक्रिय श्रमिक होते हैं जो काष्ठ, लोह एवं श्रन्‍्य प्रावैधिक 
(.७७४7००।०270%!) च्मता रखते हैँ । ये कुएं की चुनाई, छप्पर बाधता, मकान 
बनाना आदि कार्यों मे प्रयोग में लाये जाते हैं । इन श्रमिको का वेतन अन्य श्षमिकों 
की तुलना में, श्रधिक होता है । 


न्ब्ला 
धर 


ग्रामीण श्रमिकों की विशेषताएं कं 
($९टॉगे मऋरप्राप८5 ण एऐफावों [,9ँ०प्ए2४8) ' 


प्रौद्योगिक श्रमिको की तुलना में ग्रामीरा श्रमिकों की कुछ विशेषताएं होती 
हैं । हम प्रामीणा श्रमिको की निम्त विशेषताएं देखते हैं.-- 


(१) समुचित वर्गीकरण का अभाव:-- 


यद्यपि हमने ग्रामीण श्रमिकों का वर्णुंत ऊपर प्रस्तुत किया है। परच्तु 
गावों में योग्यता और क्षमता के अनुसार श्रमिको का कोई समुचित वर्गीकररा 
नही है । ८ 
(२) वेतन वस्तुओं में:-- ' 


ग्रामीएा श्रमिकों को वेतन मुद्रा के रूप मे प्रदान नहीं किया जाती। 
इससे यह लोग अपनी देनिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति नहीं कर सकते । इनको 
अपने श्रम का परिणाम दीघेकालीन के उपरान्त उत्पादित अ्रन्‍्न के रूप में 
प्राव्त होता है।  द: , ० पद, - हा, 
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(३) न्यून देनिक वेतनः-- 

यदि ग्रामीण श्रमिकों को वेतन दैनिक रूप में प्रदान किया जाता है, इससे ये 
लोग आपत्कालीन परित्थितियों के लिये कुछ बचा नहीं पाते । इनका दैनिक वेतन 
श्रत्यन्त च्यून होता है यह निम्न तालिका से स्पप्ट करेंगे :--- 


ग्रामीण देनिक वेतन तालिका 














कृषिक श्रमिक [प्रिय श्रमिक 
राज्य | पुरुष । महिलायें । कच्चे । 
दे बा लाकर काभकल 5 कम ह हर 
मद्रास १.०० “9४ नें,प, | ००,४५० ने. प« २.०० 
हिमाचल प्रदेश १,२४५ | १,०० नाप, । ००.६० न.प॑, 3,०० 
कंच्छ ३.०० | २.०० नाप. १,०० न.पै. २,५० 
भनीपुर १,०० | ०,७४५ न.प॑, ००,४५० न.पै. २.५० 








(४) श्रम की अस्थायी प्रकृति:-- 

ग्रामीण श्रम में प्रमुख तप से कृषि कार्य में श्रमिक कार्य करते हैं । कृषि कार्य 
ऋतु एवं प्राकृतिक दुर्घटनाओ्रो से प्रभावित है | यह प्रभाव श्रमिकों पर भी पढ़ता है। 
(४ ) महिलाओं ओर बच्चों से कठोर कार्ये:-- 

ग्रामीण श्रमिकों में महिलाएं व बच्चे होते हैं । महिलाशों व बच्चों को भी 
पुरूप के साथ कठोर कार्य करना पड़ता है। महिलाओं व बच्चों के लिये भिन्न 
कार्यो की यहाँ व्यवस्था नही हैं । 
(६ ) जातीयता का प्रभाव:-- 

ग्रामीण श्रमिक्रों में जातीयता का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है ।' राजपूत, 
महाजन और ब्राह्मण जातियां श्रम-कार्य नहीं करती । निम्न व अ्रदूत जातियों से 
अधिक श्रम लिया जाता है । 
(७) भ्रम अवधि का अभाव:--, 

ग्रामीण श्रमिकों के लिये कार्य के घंटो एवं श्रम अवधि का निश्चित रूप 
हृष्टिगोचर नहीं होता । इन्हे कभी भी किसी भी सम्रय के लिये बुलाया जाता है मौर 
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कार्य लिया जाता है । गांवों में 'हालि! नाम का श्रमिक २४ घंटो का नौकर 
होता है । 
( ८) संगठन का आभाव:--- 


ग्रामोश श्रमिकों में कोई संगठन नहीं होता । संगठन के अभाव में श्रम 
विभाजन, वेतन एवं श्रम के घंटे नियत नही होते फलत: श्रमिकों का खूंब शोषण 
होता है। इस प्रकार ग्रामीरा श्रम एवं श्रमिकों की दशा सुधारने की शीघ्र आव- 
श्यकता है । 

जजमानी प्रथा 
( उगुंफमवगाई 87४67 ) 

ग्रामीण श्रम में जजमानी प्रथा का अत्यन्त उल्लेखनीय स्थान है । इस प्रथा 
के भ्रन्तर्गत ग्रामों में प्रत्येक श्रमिक तथा जाति का एक निर्धारित ढांचा होता है 
जो जजमानी प्रथा कहलाती है। जजमानी प्रथा को हम निम्त उदाहरण से स्पष्ट करेंगे । 

रामदीन एक गाँव का किसान है इसको प्रति दिन नाई, चमार, बढ़ई, लौहार 
बलाई आदि लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इनकी सेवाश्रो का वेतन वह मुद्रा 
में नहीं दे सकता । रामदीन किसान इन सब जातियों का जजमान है। वर्ष भर 
की सेवाओं का परिणाम वह अपनी फसल के अन्त मे निर्धारित अनुपात में उन्हें 
अदा करता है। इस परिणाम की राशि अत्यन्त न्यून होती है। यदि किसी वर्ष 
अ्रकाल पड़ जाता है अथवा वह खेती नहीं कर पाता है तो इन श्रमिकों का वेतन 
मारा जाता है । 

यह सम्बन्ध पीढी दर पीढी तक चलता रहता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, 
राजपूत, महाजन आदि जातियो से कुम्हार, नाई, तेली, तम्बोली, खाती, बढ़ई, 
बलाई आ्रादि के सम्बन्ध निर्धारित होते हैं । इस व्यवस्था में इन उद्योगशील और 
श्रमिक जातियो का शोषण होता है । इस प्रथा मे अनेक अ्रभाव हैं। परम्परा से 
यह प्रथा भारतीय गावो मे आज भी हृष्टिगोचर होती है। इतना ही नही गांव के 
सूवेदार, जागीरदार, नम्वरदार आदि भी इनका शोपरा करते हैं। सरकारी क्मं- 
चारी, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार झादि भी इन लोगो से इसी आधार पर 
बेगार लेते हैं । भ्रतः गावो मे श्रम का कोई मूल्य नही है । 


ग्रामीरा बाजार 
( रिपातों ००६९६ ) 


ग्रामीण श्रथे व्यवस्था में ग्रामीण बाजारों का भी उल्लेखनीय स्थान है। 
ग्रामीस॒ उत्पादन में बाजार का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है ।' यद्यपि ग्रामीण वाजार 


श्पर 


का हमें कोई व्यवस्थित रूप देखने को नहीं मिलता है। ग्रामीण उत्पादन, का: 
आधार आदान-प्रदान ( 97697 8ए807 ) व्यवस्था पर अ्रवलम्बित है । 
यहा बाजार ताम की कोई आशिक संस्था नहीं है श्रौर न ही यहां इसका व्यवस्थित 
रूप दृष्टिगोचर होता है । ग्रामीण लोगो का बाजार अत्यन्त सीमित है। वे अ्रपती 
समस्त आवश्यकताएं पारस्परिक श्रादान-प्रदान से ही पूर्ण कर लेते हैं। गांव का, “ 
बन्‍जारा सबको तमक देकर धान, कपड़ा श्रादि प्राप्त कर लेता है। इसी प्रंकार- 
कृषक अपने धान के बदले कपड़ा, औजार, पशु, बीज, तेल, नमक, मिचं, दालें, 
चावल आदि प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार गांव के वाजार में मुद्रा देखने को नहीं 
मिलती । यदि कोई श्रावश्यक वस्तु श्रन्य गांव से मंगाने की आवश्यकता पड़ती है 
तो वह भी विनिमय के द्वारा ही प्राप्त कर ली जाती है। इसके अ्रतिरिक्त भारत 
के कुछ प्रान्तो में ग्रामीण वाजार के निम्न रूप दृष्टिगोचर होते हैं । 


ग्राप्तीरा बाजार का वर्गीकरण 
( (॥95॥ंग८४९०) ० रिप्शों ०7६८६ ) 


प्राप्य ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों के प्रादेशिक आधार पर विमिन्न रूप दृष्टिगोचर 
होते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में निम्त बाजार देखते हैं । ह 


प्रथम ; स्थायी महाजनों की दुकाने । 

' , द्वितीय : परिवर्ततशील एवं गतिशील बाहरी दुकानें ।_, 
तृतीय : साप्ताहिक मंडिया । 
चतुर्थ : मासिक हाट । 
पंचम : फसली बाजार । 
पष्ठम्रु : वाषिक मेलो आदि पर बाजार आदि । का 
इस प्रकार उपरोक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त भी हमें स्थानीय श्रावश्यकताओं 

आदि के आधार पर ग्रामीण वाजार के श्रन्य रूप भी दृष्टिगोचर होते हैं। भ्रव 
हम ग्रामीण बाजार की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे । 


ग्रामीण बाजार की विशेषतायें 
शः ( (क7१८टाप॑ंडप८5 एग रिप्ावाों धार) | 
ग्रामीण बाजार की प्रकृति एवं विशेषताम्रों पर दृष्टिपात करने के लिये हम 
इनका निम्न क्रम निर्धारित करते हैं  . 


( के ) वेयक्तिक आदान .प्रदान:। 
|! (ख) बनजारों का वाहुल्य । 
» ४(ग) स्थानीयता। 
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( ध ) संगठन का अभाव । 

( च) उत्पादन की श्रेणियों के विभाजन की अनुपस्थिति । 
( छ ) कीमत एवं मूल्य की अस्थायित्वता । 

(ज॑ ) वृहद्‌ क्रय विक्रय । 

( झ ) संग्रह व भंडारों का अ्रभाव । 

(८ ) व्यवसायिक सूचनाओं का भ्रभाव । 

(5 )- यातायात के साधनों का अ्रभाव । 

(ढ ) साहुकारों का वाहुल्य । 

( त॑ ) मध्यस्थो का हस्तक्षेप । 


ग्रामीण यातायात के साधन 
( ४९४7५ ०0 रिप्ातो ॥79750070 ) 


ञ्रथं व्यवस्था में यातायात का महत्वपूर्ण स्थान है। ये साधन सुगम और शीघ्र 
होने पर आर्थिक उन्नति में सहायक तो होते ही है परन्तु शौद्योगिक एवं सामाजिक 
सम्बन्धों का भी विकास करते हैँ। राष्ट्रीय आथिक विकास में इनका महत्वपूर्ण 
स्थान है। इसके ठीक विपरीत हम भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी दशा अत्यन्त 
शोचनीय पाते हैं । ग्रामीण यातायात के साघन अत्यन्त प्राचीन ओर पुरातन हैं। 
'कच्ची सड़के एवं मार्ग नदी, नालो खड्डो, पव॑तो, एवं पहाड़ियों, जंगलों से, व्याप्त 
मांग ग्रामीण मार्गों का हृश्य उपस्थित करते हैं । हम ग्रामीण यातायात के साधनों 
को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं । 


(१) बेलगाड़ियां 

यह गाँवों में यातायात के साधनों मे से प्रमुख साधन हैं। सड़क अनुसन्धान 
केन्द्र (8080 ॥968९७700 0९7078 ) के कथानुसार भारत में १०० लाख 
बैल-गाड़िया हैं। भारत का ७० प्रतिशत भार बैलगाड़ियों ह्वारा वहन किया 
जाता है। 
(२) ऊट गाड़ियां 

पंजाब, राजस्थान भ्रौर उत्तर प्रदेश में इनका वाहुल्प है । इन गाडियो पर 
तथा खाली ऊंटठो पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाया जाता है। 
(३) घोड़े गाड़ियां 


कुछ गाँवों में घोड़े-गाड़ियां भी प्रचलित हैं, जहां श्राम कक्‍ची व पक्की सड़कें 
प्राप्त हैं, वहा इन गाड़ियो से सामान लाया व ले जाया जाता है। ४: 


5 #&« 
ह्ताय खण्ड 
ग्रामीण सामाजिक संगठन 
(रफप्ाढों 50लंगे 078श2758007 ) 


उपविभाग तृतीय 


ग्रामोीरा साम्रुदायिक विघठन 
( रिप्रा्ों (०0१्रष्ल्‍रफ्पॉए 7)80०:8०७752४707 ) 


ग्रध्याय २२ : ग्रामीण सामुदायिक विघठन 
२३ : ग्रामीण एवं नागरिक जीवन का तुलन॑त्मक अध्ययन 
२४ : नागरिक एवं औद्योगीकरण 
२५ : ग्रामीण सामाजिक संमस्याएं 
२६ : ग्रामीण सामुदायिक विघठन के प्रमुख स्वरूप 


अ्रधष्याय २९ - 


आमीण सामुदायिक - विधठन 
( रिप्रान्‍तवा (0्राषप्रगां(प 9807इथंडबएंणा ) 


हम पिछले खंड में ग्रामीण सामुदायिक संगठन पर विचार कर आये हैं। 
प्राचीन समय में ग्रामीण समुदाय एक आत्मनिभर इकाई के रूप मे संगठित होते 
थे । इन समुदायों में सभी श्रावश्यकताओो की पूर्ति के लिये उत्पादन किया जाता 
तथा उत्पादन उनकी आवश्यकताश्रो को पूर्ण करने के लिये प्रयात्त होता 
था । धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ ही साथ ग्रामीण समुदाय विधठित 
होने लगे | इस विधठन की प्रक्रिया में ग्रामों की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। 
उनके सुख समृद्धि आदि का अंत विशेष रूप से ब्रिटिश काल में हुआ था । ग्रामीण 
जीवन में अनेक समस्‍यायें व्यास हो गई । इन समस्याओ्रो के लिये हमें ग्रामीण 
सामुदायिक विघठन का अध्ययन करना आवश्यक है | ग्रामीण सामुदायिक विघठन 
के अध्ययन से पूर्व हमें सामाजिक विधठन का अथ्थं समझ लेना आवश्यक होगा । 


सामाजिक विघठंन का अश्रथ्थे 
( शील्ाएंए॥ई एण 506लठंगोे 708507897598007 ) 

सामाजिक विघठनत सामाजिक संगठन का विपरीत शब्द है। सामाजिक 
विचठन की अवस्था में समस्त सामाजिक संगठन अरस्तव्यस्त हो जाता है । सामाजिक 
विघन वह दशा है जिसमें संगठित कार्य करने की चामता समाप्त हो जाती है और 
समाज में श्रगेक सामाजिक व्याधियां जैसे अपराध, हत्या, अरनतिक बच्चे, निर्धंनता, 
बेकारी झ्रादि की संख्या बढ जाती है। सामाजिक विघठन की परिभाषा करते 
हुए इलियट और मैरिल ने लिखा है, “सामाजिक विघठन वह प्रक्रिया है जिसके 
कारण एक समूह के सदस्यो के बीच स्थापित सम्बन्ध टूट जाते हैं या समाप्त हो 
जाते हैं” 7 फेरिस ने लिखा है “सामाजिक विधठन मनुष्यों के वीच कार्य सम्बन्धी के 
उस सीमा तक हूट जाने को कहते हैं जिसके कारण समूह के मान्य कार्यो के करने 
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में बाधा पढ़ती है ।” इस प्रकार सामाजिक विघठन उस प्रक्रिया को कहते हैं जो 
कि स्थापित एवं मान्य व्यवस्था में वाघा उत्पन्न करती हैं। इसे और स्पष्ट 
करते हुए फेरिस ने लिखा है, “एक समाज उप्त समय विघठन अनुभव करता है 
जब कि उसके विभिन्‍्च भाग अपनी पूर्णता सो देते हैँ शौर अपने उपेक्तित उद्देश्यों 
के श्रनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं ।/? थोमरा श्रीर जेनिकी ने सामाजिक नियमों के 
प्रभाव के कम होने के श्राधार पर सामाजिक विघठन की परिभाषा की हैं। वे 
लिखते हैं, “समूह के व्यक्तिगत सदस्यों पर वर्तमान व्यवहार के सामाजिक नियमों 
के प्रभाव का कम होना है ।”* श्रागंवन श्र निमकाक ने सामाजिक विघठन की 
परिभाषा करते हुए लिखा हैं, "सामाजिक विधघठन वह दशा हैं जिसमे या तो 
सामाजिक संरचना भंग हो जाती है श्रयवा सफलता से कार्य नही कर सकती है। 
सामाजिक विघठन का श्र्थ किसी सामाजिक इकाई जैसे समूह संस्था या समुदाय 
के कार्यों का विच्छेद है |” क्व्रीन स्ट्रुम्नट वाल्टर ने सामाजिक विघठन की परिभाषा 
की है, “यदि सामाजिक संगठन का तात्ययें सम्बन्धी का इस प्रकार विकास समझा 
जाता है जिन्हें मनुष्य और समूह परस्पर सन्तोषजनक पाते हैं. तो विघठन का 
तात्पर्य उन सम्धन्धों का ऐसे सम्बन्धों द्वारा पूर्ति होता है जोकि निराशा, 
उदासीनता, कुकलाहट और दुःख लाते हैं ।” 


ही की सकी कक 4220 आक + वैसी क ४ कम वश 0000४ पक की नि वि पालन मल पलपल ली 
2, 5064 वी$0छुबााइडाी0ा 5 ९ - वाह्ापफञाणा रण चार पिलोांणायवों 
एटहत075 शाणाएु ए7085075 [0.9 तल्हा/26 धी्श वरशिशिव्ड उ्यती 
(6 ए९/कठि्चा0९ 0 (6 82०९०६९त छोड 8 (0०प... रिक्ाड 
२0966 77, ॥,, 9500० वाइ0ाइवाडवणा! प्री6 सिज्रारते ९55 
(07एथ79. ४८४७ ४67४ ()948) 7, १9 

3 ८66 8006५ ९5५)क९0८5 ताइग[एबानततगा पीशा पीर एवा३ एव 
0 [005९9 पीलीए वरालिह्ल्‍ा|बता खाते थि। [0 पचिाएीणा 3०९0फा78 0 
पिला ॥7|॥6 9प्ा090568, रिक्ञा।ं80]0. (7६ 72, 49 2 

4,865] तांइगाएगगंडवाता १5 27 तंटलाटब8०.-. 0 धार वापशा०6 0 
छांडपााड 50073] 70]९ 0 एछशा३ए०पा एएणा वीशतीानों 705 
रत धाढ 0०09." एफगाब5 स्शा. बाते 00, (“१॥6 
एगाशा एशाइशआ वा. खिपा0एढ. शाप. क्षैगरद्ांए8 विरगलाब्षाप 
5. 3908० 305007 (98) ५४०). 4. 9. 2. 

5, 502०4 तांड0/छुगांबइबधंणा एटलिड 00... धार ताआप्रततणा. 00 6 
, पिएाणा छत 5076 506 पर 5पती। ब5 8 ] 07 
प्राहतापरप0णा 679 0007 0वए-?08फ/ थावे गरएीए 'ह पथ, 
900: 06 80९०008ए 79. 000, ह 

6. /[ 9566ंबा0एुव्ाइब्रत0ता 77९शा5 पी6 तरएले०एथा ० 78कर009॥9 
जगा एशउणाड शापे हा0णएक गाते शवापवीए इधी४व०ण9, पीछा 
वां5णहुगनापत0ता प्राय पीला: क्‍च्फोबट्शाशां 99 सटैशी009 
जाएं ॥ण्याए वंडशएए9णीाधाला: प्रात छराशी९8, परपीवाणा 
गाते प्रगागए[॥०55.7. (पलट) उप 8. 30प्रेशा।य्ववि, एथ्कीश' 2, 
शावे पद्घएक/.. खिवापार5: छि,.. '505ंग 08ुथांइकीणा ध्ापे 5004 
7280एश75280075 70768 ४. सठ्णलों एग्ाएशाए; ८ए श्ता 
(955) 7, 58, 


बट 


१६१ ... ह्ितीय खण्ड ] 


सामाजिक विघठन वह प्रक्रिया है जिसमे एक समूह के सदस्यों के बीच के 
परस्पर सन्तोपप्रद सम्बन्ध भग हो जाते हैं और उनके स्थान पर ऐसे सम्बन्ध बनते 


'हैँ जिससे निराशा, इच्छाओं का खंडन, चिन्ता और दु ख उत्पन्त होते हे । इसलिये 


इस प्रक्रिया को समूह के विच्छेद की प्रक्रिया कहना उचित होगा । परिवार, 
समुदाय, ( ग्राम या नगर ) राष्ट्र अथवा शअत्तर्राट्रीय संगठन का विच्छेद हो 


'स|माजिक विघठत है । प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध अनेक समूहों से रहता है। 


सामाजिक विधटन एक रोग के समान है जो सामाजिक व्यवस्था में विघठन 


- उत्पन्न होने का द्योतक है। सामाजिक विघठन समाज का रोग है और सामाजिक 


संगठन समाज का स्वास्थ्य है। सामाजिक विघठत एक प्रक्रिया है इसे हम पुरा 
अवस्था नही कह सकते । किस्ती समाज में कभी भी इतना विघठन नहीं पाया जा 
सकता जिससे समाज के समस्त नियंत्रण शिधिल पढ जाये एवं कोई भी ऐसा 
समाज नही पाया जा सकता जो पूर्ण रूप से संगठित कहला सके | पूर्ण संगठत 
एवं पूर्ण विधठन तो नदी के दो तटो की तरह श्रलग अलग है । सामाजिक व्यवस्था 
एवं त्तमाज का कार्य सदा ही इन दोनो किनारों के वीच चलता रहता है। इसलिये 
सामाजिक विघठन की हम प्रक्रिया मानते हैं । सामाजिक संगठन की प्रकिया 
समाज में एकता का निर्माण करती है एवं सामाजिक विघठत की प्रक्रिया समाज 
को प्ृथकता की ओर ले जाती है । उपरोक्त परिभाषाम्रो के आधार फ्र हम कह 
सकते हैं कि सामाजिक विघठन एक प्रक्रिया भी है और एक दशा भी है। यह 
केवल समाज को हानि ही नही पहुँचाती वरन्‌ यह'विधठन उपस्थित कर व्यक्तियों 
को सगठन के लिए भी प्रेरित करती है | जिस प्रकार रोग शरीर के विकारो “को 
दूर कर देता है उस्ती प्रकार विघठन सामाजिक विकारों को भी दूर कर देता है 
ओर सामाजिक सगठन उपस्थित कर देता है। भ्रव हम ग्रामीण सामुदायिक 
विघठत के अर्थ पर विचार फरेगे। 


ग्रामीण सामुदायिक विघठन का श्रर्थ 
(शट्थ्गांएई ए रिपराणों (एाष्मपग्यिए 2क्‍80 84759 था) 


सामुदायिक विधठत से हमारा अ्रभिप्राय उन सामाजिक विघठनों से है जो कि 
सम्पूर्ण समुदाय से विशेष रूप से सम्बन्धित हो। इनके उदाहरण राजनैतिक 
अप्टाचार, अपराध, वेकारी, निर्धनता, धर्म तथा अन्य आधारों पर मतभेद एवं 
ग्रत्याचार, व्यवसायिक मनोरंजन इत्यादि हैँ । रावट्ट एन्जिल के अनुसार 
(१) “'सासुदायिक संगठन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी जितनी समुदाय में 
स्कूलो, पुस्तकालयों और मनोरंजन सुविधाग्नो को महत्व दिया जायेगा (२) समुदाय 
में स्थातीय प्रजाति की सख्या बाहरी प्रजातियों की अपेक्षा अधिक होगी (३) कम 
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माताएँ अ्र्थोपाजंग करती होगी तथा (४) सामाजिक वर्गों में आधिक ग्रसमानताएं 
कम होंगी ।” ” राबर्ट एन्जिल के इन आधारो पर विचार किया जाय तो हम कह 
सकते हैं कि स्ामुदायिक विघठन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी जितनी 
(१) समुदाय में स्कूलों, पुस्तकालयों एवम्‌ मनोरंजन सुविधाओं की अ्रसत्तोपजनक, 
अवस्था होगी । (२) बाहरी प्रजातियो की श्रपेक्षा स्थानीय प्रजातियों की संख्या कम 
होगी (३) प्र्थपार्जन मे स्त्रियों की संख्या अधिक होगी एवम्‌ (४) सामाजिक वर्गों 
में श्रधिक आधथिक विपमता होगी । 


सामुदायिक संगठत में समुदाय के सदस्यों में मतेक्य व हम की भावना का 
होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है किन्तु इनके कम होने पर सामाजिक विधठन की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो जायेगी। ग्रामीण सामुदायिक संगठत में भी परस्पर सामंजस्यपूरां 
व्यवहार का होना अत्यन्त श्रावश्यक है । कार्यो में सहकारिता का श्रभाव, उद्देश्यों 
की भिन्‍नता, ग्रामीण समुदाय को विधघठन की ओर ले जाती' हैं। सामुदायिक 
कल्याण की श्रपेच्चा वेयक्तिक स्वार्थ को अधिक महत्व देने से सामुदायिक विघठन 
प्रारम्भ हो जाता है। साम्प्रदायिकता, धर्मान्यता, श्रारथिक स्वार्थों की वेयक्तिकता 
सामुदायिक विघठन को जन्म देती है । जब किसी समुदाय के सदस्य सामुदायिक व्य- 
वस्था में रूचि लेना समाप्त कर देते हैँ और समुदाय में श्रपनी स्थितिके अनुसार कार्यों 
की वैयक्तिक परिभाषा बना लेते हैं तब सामुदायिक विघठन उत्पन्न हो जाता है । सामु- 
दायिक विघठन सम्पूर्ण समुदाय को विघठित करने की प्रक्रिया हैं । यह केवल समुदाय 
को विघठित ही नहीं करती वरन्‌ समुदाय के दोपों को भी वाहर निकाल देती है और 
समुदाय के सदस्यों को सामुदायिक संगठन के लिए प्रेरित करती हैं । जिस भांती 
ज्वर शरीर के लिए एक रोग है किन्तु ज्वर के कारण शरीर के श्रन्य दोष दुर 
हो जाते हैं उसी प्रकार सामुदायिक विघठन भी समुदाय को स्वस्थ बना देता हैं । 


सामुदायिक विघठत सामाजिक विघठन का भाग है । सामुदायिक विघठत की 
पृष्ठभूमि में कारणों एवं प्रभावों की वाहुल्यता होती है और ये आपस में इतने 
सम्बन्धित होते हैं कि इनके प्रभाव को पृथक नही किया जा सकता । 


ग्रामीण सामुदायिक विधठनत भी सामुदायिक विघठन का वह भाग हैं जो 

, विशेषरूप से ग्रामीण पर्यावरण से सम्बन्धित होता हैं । ग्रामीण सामुदायिक विघठन 
को अनेक ग्रामीण कारक प्रभावित करते हैं । ग्रामीण सामुदायिक विघठत वह 

- अवस्था है जिससे ग्रामीण समुदाय के सदस्य सामुदायिक कल्याण की अपेन्ा 


हे न मम पा मम ध  ी  उज5  अ कय नन नर नमन परम 


7. २656७ ९0, %ाहुणा ए्व्व 57 ॥, 8, सात क्ार्व के, शा, 
छिःटाशां 780छ827880077 4३2, 477, 
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व्यक्तिगत स्वार्थों को अधिक महल्व दे हैं । सामुदायिक परिभाषाश्रोंके स्थान पर 
व्यक्तिगत परिभापाये बना लेते हैं, तथा सामुदायिक स्थितियां और कार्यो कोवैयक्तिक 
आधार पर समभते हैं और इन आधारो पर ग्रामीण समुदाय में सामाजिक 
अव्यवस्था उत्पन्त हो जाती है। इस श्रवस्था को हम प्रक्रिया के श्राधार पर भी 
प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि किसी भी समुदाय में न तो पूर्ण विधठनत की 
भ्रवस्था हो सकती है और न पुर्ण संगठत की । अ्रतः सामुदायिक संगठन तथा विधघ- 
ठन की प्रक्रियाये सदेव कार्य करती रहती हैं और एक दूसरे को उत्पन्त करने का 
हेतु होती हैं । सामुदायिक विधठन संगठन को जन्म देता है और संगठन विधठन 
को जन्म देता है । ग्रामीण सामुदायिक विघठन के श्र्थ पर विचार करने के पश्चात्‌ 
अब हम ग्रामीएं सामुदायिक विघठन के कारणो पर अ्रकाश डालेंगे । 


ग्रामीण सामुदायिक विघटन के कारण 
((8प5९४ ० सिपान (०्रशपराउए 250897739700) 
सामुदायिक विधठव किसी कारण से नही होता बल्कि झ्ुनेक कारणों पर 
आधारित होता है जो कि आपस में एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं । भारतीय ग्रामीण 
समुदाय के विघठव में अनेक कारण महत्व रखते हैं। नीचे हम इन कारणों का 
वर्णन करेंगे । 
(१) प्रशासन सम्बन्धी कारण ( &0ाएंपांडा/'9७7ए७ 0%प5७४ ) 
प्रशासन से जहाँ सामुदायिक संगठन स्थापित होता है वहाँ इसके ही अंगों द्वारा 
विघठन भी प्रारंभ हो जाता है। नीचे हम विभिन्‍न तत्वों पर विचार करेगे कि ये 
किस भांती से विधठन को जन्म देते हैं :-- 
(क) ब्रिटिश शासकों की नीति ( ?0॥0ए ० छाषस्‍80 फएछ/०78 ) 
ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय ग्राम समुदाय पूर्ण श्राथिक आत्मनि्भर इकाई के 
रूप में थे किन्तु अंग्रेज शासकों ने इस आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया । प्राचीन 
भूमि स्वामित्व प्रणाली को समाप्त करके जमीदारी प्रथा का विकास किया । इस प्रथा 
के विकास के कारण अनेक सामाजिक समस्याये उत्पन्त होती चली गई । इस प्रथा 
के द्वारा किसानो का अधिक शोपण हुआ और उनकी अ्रवस्था बड़ी तेजी के साथ 
गिरती चली गई | जमीदारी प्रथा के अन्तगंत जमोन की वेदखल के अश्रधिकार के 
कारण भूमिहीत कृषक मजदूरो की संख्या मे वृद्धि होती गई । इससे प्रायः वेकारी 
नजराना आदि प्रथाओ्रों के कारण ग्रामीण कृषकों की श्राथिक स्थिति श्रत्यधिक 
निम्न हो गई । 
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(ख) पंचायतों का पतन ( 700089 06 ?0॥8& ए॥५ ) 

ग्रामीण सामुदायिक संगठन के विघठित होने में पंचायती क्रा पतन भी एक 
प्रमुख कारण रहा है। श्रति प्राचीन काल से ग्रामोण प्रसासन में शान्ति और सुरक्षा 
स्थापित करने वाली संस्था पंचायत ही थी । इस पंचायत के कारगा ही ग्रामीण 
सामुदाश्रिक संगठन अपने सर्वोच्च शिखर पर था। ब्रिटिश शास्र॒क काल की नीति के 
जमीदारी प्रथा, पुलिस विभाग, दीवानी तथा फोजदारी अदालतों के विकास के 
कारण ग्रामीण पंचायतों का पतन हो गया इसका परिणम यह हुम्ना की जिन 
साधारण भगड़ो को श्रापस में ही पंचायत द्वारा सुलका दिया जाता था। 
पग्रवः उनके लिए ग्रामीण व्यक्तियों को न्यायालयों की शरण लेनी पडी। 
न्यायालय व्यवस्था में न्याय उन लोगो के अधिकार में हो गया जो इन व्यक्तियों 
की वास्तविक परिस्थिति से श्रनजान थे । न्याय प्राप्त करने में श्रव समय व 
धन का अ्रपव्यय होने लगा । वकीलों का बोलवाला बढ़ गया। क्ृपकों का अश्रव हर 
प्रकार से शोषण होने लगा एक और तो जमीदार उनसे श्रत्िक से अधिक कर प्राप्त 
करने में प्रयल्शशील थे, तो दूसरी ओर वकील उनसे अधिक फीस लेकर अ्रधिक से 
अधिक मुकहमो में उलका कर उन्हे लूटने लगे; तो तीसरो शोर न्यायालय व शहर 
तक थाने का व्यय्र वह गया, चौथी ओर उनके अपने कृषि कार्यो में लगने वाले 
समय का श्रधिकांश भाग पअ्रव न्यायालयों में व्यय होने लगा । श्रीर इस भांती अ्रनेक 
भीपण समस्यायें उठ खड़ी हुई । 
(ग) नवीन राजनेतिक परिस्थितियाँ 

( प०ए 008 #60968078 ) 

स्वतत्तता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतीय ग्रामीण जनता को नई राजनैतिक परिं- 
स्थिति के सम्मुख खडा होना पड़ा । ग्रामीण जनता इन नवीन परिस्थितियों से 
शीघ्रता के साथ अनुकूलन नही कर पाई । परिणामतः उनमें विधठनत की ओर नई 
अवस्थाएं उत्पन्त हो गई । इस संक्रमणकाल में सामाजिक समस्याग्री के उद्देंक से 
सामुदायिक विघठत उपस्थित हो गया । 


(२) आर्थिक कारण ( [१९070770 0#08०8 ) 
ः ग्रामीण सामुदायिक विघटन के लिये अनेक आथिक कारण भी उत्तरदायी हैं । 
इनमें से प्रमुख तिम्न है :-- 
(कृ) श्रामीण उद्योग धन्धों का पतन (0९९७७ ० फिपा'णों व0787'9) 
प्राचीन भारत में ग्राम समुदाय एक आत्म निर्भर इकाई के रूप में थे। किन्तु 
सम्यता के विकास के साथ साथ और भंग्रेजों के शासतकाल में इन समुदायों को 
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आत्मनिभरता सम्राप्त होने से इन के प्रमुख कुटीर उद्योग भी नष्ठ 'हो गये । 
अंग्रे जी' शाप्षन में मशीनों से बता साल वाजार में आ गया । मशीन के माल से 
हाथ का बना हुम्ना माल अच्छा चही था परिणाम यह हुआ कि अनेक मजदूर कारी- 
गर वेकार हो गये झौर समाज में विघठत उपस्थित हो गया । 


(ग्व) ओद्योगीकरण ( [प्रतप७४ए४#89007 ) 

भारतीय ग्रामीण सामुदाय को विधठित करने वाला प्रमुख कारण झ्ौद्योगीकरण 
भी है । झोद्योगीकरण की प्रक्रिया के अन्तरगत मशीन, मिलें तथा फैक्ट्रिया बढ़ 
गई । कुटीर उद्योगो की समाप्ति के कारण अनेक ग्रामीरा व्यक्ति बेकार हो चुके 
थे। इन्होंने मिलों, कारखानो आदि में कार्य करना प्रारम्भ किया परिणामतः 
इन्हे गाँव को छोडता पड़ा और तगर में इन्हे नवीन परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ा । जिससे वेकारी, वेश्यावृत्ति, अस्वस्थ निवासव्यवस्था, जुआ, मध्यपान' 
ग्रादि की दिशायें उत्तत्व हो गई । 


५ ० ८ प्रेत 
(ग) भूमिहीन सजदूर पक एवं निधनता 
( [,8700]688 ।900प7 76७४9 ४४ ८ 707७१५ए ) 


कृषि प्रकृति पर. ग्राधारित होने से इसमे ग्नेक प्राकृतिक संकटो का सामना 
करना-पड़ता है ।: इन संकटो में अ्रकाल, बाढ़, आई हैं, इससे ग्रामीण व्यक्तियो की 
निर्धनता में वृद्धि होती है ।जमीदारी प्रथा तथा नवीन न्यायालय व्यवध्था के कारण 
ग्रामीण क्षेत्रों मे निर्धतता वेसे ही बढती चली गई है,शऔर उस पर यह प्राकृतिक 
संकट उनकी निध॑वता में अत्यविक वृद्धि करते हैँ । श्रतः इस निध॑तता के कारण 
हजारो परिवार नप्ट हो गये ओर ग्रामीण समुदाय का आझ्राथिक सन्तुलन समाप्त 
हो गया है और विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई । 


(३२) ग्रामीण संरचनात्मक कारण. ( एप 59 प्रटांधा'क 0&प्8९8 ) 
ग्रामीण संरचना सम्बन्धी कारण भी. ग्रामीण सामुदायों को अ्रत्यधिक विधघठित 
करते हैं। इनमें से प्रमुख कारण निम्प हैं :-- 
(क) सामाजिक संस्थायें ( 8009] [78#/प60758 ) 
ग्रामीण समुदाय संस्थाओं का सामूहिक रूप है। ये संस्थायें समाज में एक 
दूसरे से सम्बन्धित होती हैं । इन संस्थाश्रों का उद्दे श्य जब आवश्यकताओं की पूर्ति 
का साधन न रहकर केवल मात्र नियनत्नरा का पालन ही रह जाता है तब सामु- 
दायिक विधठन उत्पन्त हो जाता है । अर्थात्‌ ये संस्थाये साचन न रहकर साध्य बन, 
जाती, हैं। परिवर्तित परिस्थितियों मे भी इन्‌ संस्थाग्रो के वही प्राचीन उद्देश्य बने, 
रहने से इन संस्थाम्रो की कोई उपयोगिता नही रह जाती कित्तु फिर भी परम्परा- , , 


च्ज 


भर 
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गत विचारों से उनकी मान्यता रहने से इनका पालन किया जाता है । फलतः इनके 
द्वारा उद्दे श्य पूर्ति न होने पर भी इनके बने रहने से सामुदायिक विघठन उपस्थित 
हो जाता है । ग्रामीण सामुदायों में परम्परा व रूढ़ियों का श्रत्यघिक पालन किया 
जाता है। उदाहरण रूप में दहेज, मृतक भोज, वाल विवाह पर्दाप्रथा श्रादि 
संस्थाये आ्राज के युग में बुरी होने पर भी केवल सामाजिक संस्थाएं होने के कारण ही 
इनका पालन किया जाता हैं जबकि श्राज इनकी कोई उपयोगिता नही रह गई हैं । 
(ख) सांस्कृतिक विडम्बना ( 0प्रॉ।प्रएक ॥,988 ) 
ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक विडम्बना के अनेक उदाहरण हमें श्राज उपलब्ध 
हो सकते हैं। सभ्यता की तरढ़ती हुईं दौड़ में ग्रामीण व्यक्ति बहुत पीछे हैं । ये 
झ्राज भी उन्हीं सदियों पुराने हलों व कृषि के तरीकों का प्रयोग करते हैं । झतः 
सांस्कृतिक विडम्बना के परिणामस्वरूप विघठन उपस्थित होना अत्यन्त श्रावश्यक 
है। सांस्कृतिक विडम्बना भी ग्रामीण समुदायों में विघठन की प्रक्रिया को उत्पत्त 
किये हुए है । संस्थाओ्रो के पिछड़ जाने को संस्थागत विडम्बना ([08#6प॥07%॥। 
]98) कहा जाता है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में श्रत्यधिक पाया जाता है । 
(ग) स्थिति एवं कार्यों की वेयक्तिक व्याख्या 
( फावाशंवंप्रणे ऑडए99798४07 07 58%प्४ 6 74065 ) 
ग्रामीण सामुदायिक विघठ्न में स्थितियों एवं कार्यों क्री यदि सामुदायिक 
आधार पर व्याख्या की जाय तो ये सामुदायिक संगठन को बनाने में योग देते हैं । 
किन्तु आ्राधुनिक युग में व्यक्तिवादी विचार घाराप्रों के विकसीत हो जाने से व्यक्ति 
अपनी इच्छानुप्तार स्थितियों और कार्यो की व्याख्या करते हैं, जिसमें वेयक्तिक 
स्वार्थ को भावता निहित होतो है। परिणशामतः सामुदायिक विघठन की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो जाती है क्यों कि वैयक्तिक स्वार्थ सामुदायिक स्वार्थ से ठकराता है। 
अतः सामुदायिक विघठत वैयक्तिक स्वार्थ के कारण प्रारम्भ हो जाता है । 
(४ ) जनसंख्यात्मक कारण ( 708770879]0/70 08४68 ) 
ग्रामीण सामुदायिक विघठन में जनसंख्यात्मक कारणों का भी पर्याप्त योग है । 
इनमे प्रमुख निम्न हैं :-- 
(क) जनसंख्या की वृद्धि ( (70७06) ० ??0एपो&४ं०7 ) रे 
जनसंख्या की वृद्धि के काररा पर्याप्त भोजन की सुविधा नहीं मिल पाती तो 
विघठन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । जनसंख्या के बढ़ने से खेतों का विभाजन 
प्रारम्भ हो जाता है। इससे सभी लोगों को कार्य नहीं मिलता और उपज भी 
पर्याप्त नही होती | श्रतः बेकारी बढ़ती है । इसलिए आवश्यक है कि परिवार- 
नियोजन किया जाय कित्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रयोग भी सफल नहीं हो रहा है । 


रू 
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जनसंख्या के अधिक बढ़ जाने से स्वास्थ्य सुविधाये, चिकित्सा सुविधायें निवास 
सुविधा उचित मात्रा में नहीं प्राप्त होती और कार्यच्षमता घटती है। परिराम से 
सामुदायिक विघठन प्रारम्भ हो जाता है । जनसंख्या के बढने से खेतो पर दवाव बढ 
गया, तो वेकारी और भुखमरी बढ गई है । ये लक्षण विघठन के लक्षण हैँ । 
( ख ) नागरिकरण ( ए7४89एां88#07 ) 

नागरिकररा की प्रक्रिया से ग्रामीण जनता नगरो की और बढ़ने लगी है। ग्रामों की 
आबादी घटने लगी और नगरो की आवादी बढने लगी, किन्तु नगर की ओर जानेवाले 
ग्रामीण भी अपने ग्रामो को पूर्ण रूप से नही छोड़ते, वे लौट कर ग्रामो में आते रहते 
हैं। इससे कारखातो में अनुपस्थिति की समस्या उत्पन्न होती है, वहाँ कृषि क्षेत्रों 
में भी अनेक समस्याये उत्पन्त होती है और विघटन प्रारम्भ हो जाता है। नागरिक 
प्रभावों के कारण भी ग्रामीण व्यक्ति नौकरी की ओर श्रधिक प्रवृत होने लगे 
हैं । परिणामत. क्षि की श्रोर ध्यान न देने से एक क्षेत्र की उन्तति रूक गईं। 
(ग ) स्थानान्तरण ( ॥॥०9॥89007 ) 


स्थातान्तरण की प्रक्रिया ने भी प्रामीण समुदाय को विधठन की ओर प्रेरित 
किया है। नये स्थानों पर नवीन संस्क्ृति से अ्रनुकूलन शीघ्रता से नही होता परिणा- 
मतः स्थानान्तरण से अ्रनेक समस्याओ्रों को जन्म मिलता है जो विघठन का लक्षण है। 


( ५ ) सामाजिक कारण ( 8009) 08868 ) 

अनेक सामाजिक कारण भी ग्रामीण सामुदाय में विघठन उपस्थित किये हुए 
हैं । इनमें से प्रमुख निम्न हैं । 
( क ) पारिवारिकता ( ऋश्ां।शा। ) 


पारिवारिकता के आधार पर समुदाय के स्वार्थों की अपेक्षा परिवार के स्वार्थो 
को श्रधिक महत्व प्रदान किया जाता है। परिणाम यह होता है कि इस पारिवारि- 
कता की दौड़ मे सभी व्यक्ति अपने परिवार को अधिक महत्व प्रदान करने के 
उद्देश्य से अन्य परिवारों से प्रतिद्वन्दिता एवं संघर्ष की प्रक्रियाओं में संलग्न हो जाते 
हैं और इस भाति सामुदायिक विघठत प्रारम्भ हो जाता है । 
(ख) रूढ़िवादिता ( 008९"ए४7ंछा ) 

रूढिवादिता के आधार पर प्रचलित परम्पराशओरों एवं प्रथाओ्रों की मान्यता बरावर 
बनी रहती हैं और सामुदायिक विघठन प्रारम्भ हो जाता है। इससे नवीन मान्य- 
ताझ्रों को स्थान नहीं मिल पाता और न ग्रामीण व्यक्ति नवीन मान्यताश्रों को जन्म 
देने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं और समाज संगठित नही रह पाता और 
सभ्यता की दोड़ में भी पिछड़ जाता है । 


श्ह्द 


(ग ) सामाजिक परिवर्तन का अभाव (,80 ० 80०७।| 0॥9778० ) 

रूढिवादिता से परिवर्ततों का अ्रभाव रहता है । बाहरी संस्क्ृतियों एवं समाजों 
से यदि नई मान्यतायें सम्मुख आती भी हैं तो ग्रामीण व्यक्ति उन्हें शीघ्रता से नही 
ग्रहणा कर पाते । उदाहरण के लिये रुपये एवं पसा के सम्बन्ध में नई प्रणाली 
अथवा दसमलव प्रणाली का प्रारम्भ हुए इतना समय हो गया किन्तु श्रभी' तक भी 
ग्रामीण व्यक्ति इस प्रणाली से वहुत अधिक अनभिन्न हैं जबकि नागरिक व्यक्तियों 
में इस सम्बन्ध में श्रत्यधिक श्रनुकूलन हो चुका है । 
( घ ) जातियताबाद ( 0880ंहग ) 

जातियतावाद भी विघठन में अत्यन्त प्रमुद्ता रखता है । जातीयतावाद के 
कारण एक ही जाति के विभागों उपविभागों में संघर्ष की प्रक्रिया चलती रहती है । 
यह संघ श्रन्य जातियो एवं घर्मो तक तो प्राय” रहती ही है। इस भाँति जातीय- 
तावाद की संकीर् विचारधारा से समुदाय के विभागों में संघर्ष प्रतिसंघर्य की 
प्रक्रियाये कार्य कर रही होती हैं । यह जातीयतावाद ग्रामीण क्षेत्रों मे अत्यधिक 
पाया जाता है। अस्पृश्यता सम्ब्धी विचार भी श्रभी भारतीय ग्रामो से दूर नहीं 
हो पाये हैं। यद्यपि इस आ्रान्दोलन को प्रारम्भ हुए कई वर्ष हो गये हैं । 

इन उपरोक्त कारणों के श्रतिरिक्‍त अनेक ऐसे कारण हैं जो सामुदायिक विघठत 
की प्रक्रिया को जन्म देते हैं । ग्रामीण समुदाय की आज अत्यन्त शोचनीय अवस्था 
हो गई है और इस कारण ग्रामीण समुदाय में व्रिधघठन अत्यधिक सीमा तक उपलब्ध 
होता है। इम्त विधठत को आधुनिक युग में अनुभव किया जा रहा है 'और इस 
दिशा में भ्रनेक कार्य किये जा रहे हैं । इनमे सामुदायिक विकास योजना, पंचायत्त 
पुनंगठन, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण ग्रादि ग्रनेक योजनाये हैं जो ग्रामीण सामुदायिक 
विघठन को समाप्त कर संगठन की और ग्रामीण समुदाय को प्रेरित करेगी। ये 
योजनायें यद्यपि पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर रही हैं किन्तु फिर भी अत्यधिक सीमा 
तक ये सफल हुई हैं । इनकी सफलता दिन प्रतिदिव बढती हो जा रही है-और 
ग्रामीण जगत में जाग्रति की लहर उत्पन्न होती जा रही हे । इन योजनाओओरों- के 
सम्बन्ध में विस्तार से हम तृतीय खंड में विचार करेगे । इस अ्रध्याय में अब हम 
ग्रामीण सामुदायिक विघठन के प्रमुख रूपों पर विचार करेंगे । 


ग्रामीरण जासुद्धिक विघठन के प्रसुख रूप 
(7/ गाए 70775 5 शिफवों (०्ापप्रापरए [5078 07858707) 


मीरा सामुदायिक विघठन पर विचार करने के पश्चात्‌ श्रव हम ग्रामीण 
सामुदायिक विधठन के प्रमुख स्वरूपों पर विचार करेंगे। ग्रामीण सामुदायिक विधठन 
के प्रमुख रूप निम्न हैं । ! 
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(१ ) राजनंतिक अष्टाचार (?०४प्न०0 007709॥#0प9) 


हि 


ग्रामीण समुदाय में भी राजनैतिक भ्रष्टाचार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 
चुनावों के सिलसिले में अनेक राजनैतिक नेतागण ग्रामीण क्षेत्रों में मत प्राप्ति के 
लिए घूमते रहते हैं और कभी कभी तो मत खरीद लिए जाते हैँ । पंचायतों में भी 
चुनाव के लिए अनेक भ्रष्टाचार प्रचलित हैं और भ्रष्टाचार द्वारा ही ये चुनाव भी 
जीत लिये जाते हैँ। इसके अतिरिक्त पंचायत संगठन मे भी अ्रष्टाचार 
पाया जाता है । 


॥;॒ 


(२) बेकारी (ए7०790ए77०७४) 
ग्रामीण समुदाय में भी वेकारी उपलब्ध है । यहां सभी ग्रामीण वर्ष में चार 
माह तो बेकार रहते ही हैं किन्तु कुटीर उद्योगो के अभाव के कारण भी क्ृषक- 
श्रमिक वेकार रहते हैं । कृषि वेकारी ग्रामों मे अत्यधिक मात्रा मे फैली हुई है । 
(३ ) निषेनता (7007७7+9) 
ग्रामीण-समुदाय अत्यधिक निर्धनता में पल रहा है । जमीदारी प्रथा, भुस्वा- 
मित्व की दोपपूर्ण प्रणाली, दोपपूर्णां न्‍्याय व्यवस्था, वकीलो की लूट, तथा प्राचीन 
क्ृपि प्रविधियाँ आदि ने ग्रामीण व्यक्तियो की सम्पत्ति को लुद लिया हैं, और इनकी 
. साम्पत्तिक रूप से वृद्धि नही हो रही है । परिणाम यह हुआ है कि ये दिन प्रति- 
दिन दरिद्र होते चले जा रहे हैं । 
(४) सामाजिक प्रभेद (800४ [)80+गांग9# 078) 
ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक प्रभेदो की संख्या भी अत्यधिक बढी हुई है। 
प्रत्येक जाति में अनेक विभाग एवं उपविभाग बने हुए है, जिसमे आपस में संघर्ष 
विद्यमान हैं । इसके अतिरिक्त अन्य जात्तियो से सामाजिक दूरी बनी हुई है। 
हरिजनो एवं अन्य शुद्रो की तो अत्यन्त शोचनीय स्थिति है। उत्तके प्रति अनेक 
सामाजिक विभेद प्रचलित हैं और उन्हें थ्रनेक सामाजिक तथा सावेजनिक सुविधायें 
भी नहीं प्रदान की गई हैं । 
7(५) मनोरंजन का अभाव (],80 0[ [76९४ शांप्रा॥९ए) 
ग्रामीण क्षेत्रों में मनौरजन का नितान्त अभाव है। ग्रामीण व्यक्तियों को 
- स्वस्थ मनोरंजन के नाम पर न सिनेमा उपलब्ध है न रेडियो । ग्रामीण लोगो के 
भनोर॑जन के साधनों में कथा, कीतंन, रामायरा मंडलियाँ, भजन मडलियाँ, नाटक 
मंडलियां एवं पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मात्र ही प्राप्त है । इनमें भी कथा, 
कीत॑न, रामायण, एवं भजन मंडलियों में लवयुवकों का मनोंरजन नहीं हो सकता 
क्योकि इनकी रुचि धार्मिक नही होती । नाटक मंडलिया भी पूरे वर्ष भर उपलब्ध 
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नहीं होती। मनोरंजन के अन्य साधनों के अभाव में' उनके पास सुगमता 
से प्राप्त होने वाला एकमाद्न साधन है यौनसुख। यौनसुख का परिराम स्पष्ट 
है कि जन संख्या एवं परिवार में वृद्धि हो श्रीर इससे अनेक भीषण सस्समयायें 
उत्पन्न होती हैं । 
(६ ) अपराध (0797768) 

ग्रामीण क्षेत्रो में भी अपराध श्रत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। अपराध 
सामाजिक एवं सामुदायिक विधठन का प्रमुख रूप हैं । श्रपराध से समाजिक शांति 


छिंत जाती है। सामुदाय की सुरक्षा अपने ही सदस्यों के द्वारा खतरे में डाल दी 
जाती है। यहाँ हम ग्रामीण अ्रपराघ पर भी विस्तार से विचार करेंगे । 


ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध 
( (77768 ३7 रिप्रा्ों 07९०७ ) 


ग्रामीण क्षेत्रों में श्रपराधों के अस्तिख एवं उच्की संख्या का पता लगाना 
अत्यन्त दुष्कर है। अपराध सूचि ( (0५76 ॥76७४५ ) में भी ग्रामीण एवं तागरिक 
अपराधों का कोई वर्गीकरण नहीं मिलता । कुछ भी हो ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की 
तुलना में विशेष प्रकार के अपराध दृष्टिगोचर होते हैं। इन अपराधों में नागरि- 
करण के तत्वों का प्रभाव व्याप्त है । इन अ्रपराधों में भूमि सम्बन्धी एवं सम्पत्ति 
सम्बन्धी अ्रपराध विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं । सब्‌ १६४५ ई० की सांख्यिकी 
विवेचना से पता लगा है कि ग्रामीण अ्रपराधो की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती 
जा रही है । सव्‌ १६५० ई० में सैध ,लगाने के अपराधों में गाँव में ६.८ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई है । इसका कारण नागरीकरण, यातायात के साधन एवं संदेशवाहन 
के साधनों में वृद्धि आदि है । इस प्रकार ग्रामीण अपराधशास्त्रियों ने बतलाया है 
कि गाँवों में व्यक्तिगत श्रपराध विशेष रूप से पाये जाते हैं । मकान और खेतों मे 
आग लगाता, पशुझ्रों की चोरो करना, शिशु हत्या ( [ग्राषाम/008 ) और भूमि 
सम्बन्धी अनेक अपराध ग्रामीण क्षेत्रो मे पाये जाते हैं । 

ग्रामीण आशिक स्पर्धा और भौतिक अनुकरण एवं पारस्परिक दे श आदि बातें 
यद्यपि कम देखने को मिलती हैं, परन्तु इसके अलावा उनमें धर्म, जाति और परिवार 
आदि का भय भी पाया जाता है । ये लोग परम्परागत रूढ़िवादिता परिवारिक स्थि- 
रता, निराशावादी हृष्टिकोश आदि के माननेवाले होते हैं । इस दृष्टि में गाँवों में इस 
त_मस्या पर वहुत कम ध्यान दिया जाता है। परन्तु इसका अर्थ यह नही कि याँवों में 


अपराधों की संख्या कम है । हमें क्षेत्रीय अवलोकनों के झ्राधार पर ग्रामीण अपराधों 
के निम्न रूप देखने की प्राप्त हुए हैं । 


३०१ द्वितीय खरड | 


ग्रामीण श्रपराधों के प्रकार 
(॥579९5 ० रिप्राढों (7725) 
ग्रामीण अपराधो की क्षेत्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय विशेषतायें होती हैँ । इस 
आधार पर सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे निम्न श्रपराव दिखाई देते हैं । 


(१) फसल की चोरी व आग लगाना 


गाँवों में कृषक अपनी पारस्परिक ह शता के कारण प्रतिद्वन्दी कृपषक के खलियान 
श्रौर खेतो में पशुझ्रो द्वारा एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा नुकसान कराने का प्रयत्न करते 
हैं | कभी कभी खड़े खेतों मे तथा खलियानों में आग लगाने के उदाहरण भी 
दृष्टिगोचर हुए हैं। इस द्वेश और अपराध का कारण खेत व खलियान सम्बन्धी 
विवाद एवं पशुझ्रों आदि का वर्जित प्रवेश इत्यादि हैं । 
(२) नाक कान काठना 
ग्रामीण लोग अ्रपने संवेगो पर नियन्त्रण नहीं कर सकते उनमें अ्रपमान और 
वंशप्रतिष्ठा तथा पारिवारिकता के तत्व विशेष रूप से पाये जाते हैँ । अ्रपने परिवार 
की मर्यादा रखने के लिए वे परिवार के किसी सदस्य का अपमान नही सह सकते। 
इसलिये वे अपमान करने वाले व्यक्तियो एवं स्त्रियों के कान नाक काट लेते हैं । कृषि के 
यन्त्र जैसे दांतती, वसोला, खुरपा आदि सदा उनके हाथ में रहते है! । कभी कभी 
पुरूष अपनी पत्नि की श्रवेतिकता एवं दुष्चरित्रता पर भी उसके नाक कान काटलेते 
हैं । इस अपराव की यह भी विशेषता है कि ग्रमीण लोग अपने दातों दे प्रतिद्वन्दी के 
ताक कान काट लेते हैं । आ्रपने निश्चय ही समाचार पत्रो में ऐसे उदाहरण पढे होगे । 


( ३ ) सारपीद सम्बन्धी अपराध 

ग्रामीण क्षेत्रो में प्रायः मारपीट सम्बन्धी अपराधों की भ्रधिकता उपलब्ध होती है, 
क्यों कि परम्परात्मक भंगड़ो का निपटारा लाठी श्रादि के द्वारा ही होता है । खेतो 
के मेढ़ व सीमा सम्बन्धी झगड़े भी इसी भाति तय किये जाते हैं । ग्रामीण क्षेत्रो में 
तनिक सी बात पर मारपीट हो जाना लाठी चल जाना, साधारण सी वात है । 
(४ ) शिशु हत्या सम्बन्धी अपराध 

ग्रामीण क्षेत्रों में अतेतिक योौव सम्बन्धों के परिणामस्वरूप जो बच्चे उत्पन्न 
होते हैं उन्हे सामाजिक अप्रतिष्ठा के भय से मार डाला जाता है। शिशु हत्या 
सम्बन्धी अपराध कभी कभी केवल लड़कियों की हत्या के रूप मे भी पाया जाता 
है । इस अ्रपराध का कारण अन्धविश्वास और दरिद्रता दोनों ही हैं । यह अ्रनैतिक 
बच्चे विधवा स्त्रियों के अधिक होते हैँ । नर बच्चों को प्राप्त करने की अभिलापा 
से भी लड़कियों को बलि दे दिया जाता है । वार स्त्रियां बच्चे प्राप्त करमे के लिए 
दूसरे के बच्चों की देवताम्नों को बलि देने के निमित हत्या कर देती हैँ 


(४ ) हत्या सम्बन्धी अपराध 

ग्रामीण क्षेत्रों में हत्या सम्बम्धी अपराध अत्यधिक होते हैं । यह हत्या तीमा 
सम्बन्धी झगड़ों, महाजनों के अत्याचारों, स्त्रियों के श्रवेतिक योव सम्बन्धों के कारण 
अधिक होती हैं । महाजनों को श्रत्याचार के कारण हत्या कर दी जाती है । 
अनैतिक यौन सम्बन्धों के कारण स्त्री व उसके प्रेमी दोनो को ही समाप्त कर दिया 
जाता है के 
(६) लुठेरापन 

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात जो छोटे मोटे जमीदार थे वे उचितरूप से व्यवसयों 
में न लग सके श्रतः ऐसे व्यक्तियों मे राजपूत होने के नाते वीरता का पेशा अ्रपना 
कर लूटमार करना प्रारम्भ कर दिया । डाकुग्रों द्वारा सताये हुए व्यक्तियों ने भी 
बदला लेने के लिए डाकुगझ्नों का पेशा अपना कर लिया है । 
(७) अवैद्य शराव बनाना 

घरों में शराब तिकालता सरकार की ओर से गैरकानूनी घोषित कर दिया गया 
है किन्तु देखा यह जाता है कि ग्रामीण व्यक्ति मद्यपान के अत्यधिक शौकिन होते 
हैं। इसलिए ये लोग अपने घरों में हो भद्‌टी रखते हैँ | और उस पर शराब बनाते 
हैं । यह का छुपे तोर पर गैर कानूनी ढंग से देशी शरात्र बनाने के लिए किया 
जाता है। 
[८] पशुओं की चोरी 

ग्रामीण त्षेत्र मे पशुओं की चोरी भी एक प्रमुख अ्रपराव है । पड़ौसी गाँवों के 

व्यक्तियों के, शहरों के या अपने ही ग्राम के व्यक्तियों के पगुओ्नों की चोरी भी ग्रामीण 
क्षेत्रों में पाई जाती है । यह भी एक ऐसा अ्रपराव है जो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रत्यधिक 
मात्रा में पाया जाता है । 

ऊपर हमने ग्रामीण अपराध के विभिन्‍त रुप देखे । थे श्रपराव कानूनी दृष्टिकोण 
से हत्या आ्रादि को छोड़ कर कोई विशेष महत्व नहीं रखते । सिद्धहस्त नागरिक 
अपराधी इन अपराबों को निम्नता के दृष्ठि से तथा ग्रामीण अपराधियों को घणा 
की दृष्टि से देखता है। इस सम्बन्ध में कंवन ने लिखा है “ग्रामीण अपराधी अपने 
को अपराधी नहीं समभते हैं वल्कि पुराने परम्परागत समुदायों के ऐसे सदस्य सम- 
भते हैं जिन्होंने निर्णय करने में हल्की गलती की हैं ।?! 
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२9३ द्वितीथ खण्ड] 


आधुनिक युग में प्रामीरा क्षेत्रों मे अपराध बढ जाने का एक कारण यातायात के 
साधनों का बढ़ जाता भी है। मोटर बस्तो से ग्रामीण युवकों को गति शीलता प्राप्त 
हुई है और परिणामत. वे परिवार एवम्‌ समुदाय के नियन्त्रण से मुक्त हो गये हैं, 
जिससे वे श्रपराध की श्रोर प्रवृत होते हैं । 


इस सम्बन्ध में त्र्स स्मिथ का कथन है, “कि यातायात के नये साधनों ने नगर 
की सडको के व्यस्त जीवन को गाँवों चक पहुँचा दिया है। खेतों को, मकातो और 
खड़ी फसलो को श्राग लगाकर नष्ट कर देना श्रव वहुत सामान्य बात हो गई है। सड़क 
के किनारे बने हुए मकान पास से गुजरते हुऐ मोटर वालों को एक या दूसरे प्रकार का 
व्यापारिक दुराचार प्रदान करते हैं और शहर के डाकू गाँवो मे शरण लेते हैं ।१” 
वास्तव में यातायात के साथनों के कारण प्रामीण क्षेत्रों में अपराधों की संख्या 
बढ गई है। 
वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक क्षेत्रों की अपेक्षा अपराध कम पाये जाते हैं। इसका 
प्रमुख कारण परम्परागत ग्रामीण सस्क्ृति का नियंत्रण है । प्रो. वोल्ड ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है गाँवों मे काम करना पारिवारिक स्थिरता और भूमि का गरीब व्यक्ति के विरुद्ध 
एक बीमे के रूप मे श्र पद के द्योतक के रूप मे देखा जाना, और आदर पाना, 
सुख की खोज और श्रमहीन जीवन को घुणा की दृष्टि से देखना, यह सब परम्परागत 
ग्रामीण जीवन की विशेषता है । इनका-व्यक्ति के ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि वह 
समुदाय के नियमो और ओर नियन्त्रणों के अनुरूप ही काये करने लगता है।7९ 
गाँवों में अपराघो का एक विशिष्ट स्वरूप और पाया जाता है। भारतीय ग्रामो 
में कुछ ऐसे विशिष्ट सास्क्ृतिक समूह पाये जाते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय ही अ्रप- 
राघष करता है। इत समुहो पर नियन्त्रण करनेके लिये सच १८७१ ई० में अंग्रेजी 
सरकार ने इन्हे श्रपराधी जातियों का नाम दिया और अपराधी जाति अधिनियम 





9, गृप्ाह ०ए प्रल्वा75 0 पदाह[078007 498ए6 णीएशा 6 (वा- 
॥8 ]6 0 लाए इपटटा5 00 धार 0987 00प्राएए छांवे8 तश[ू#९०0०05 
पए0०7 शिए7 >पापाएडए बाते छग्ावााडहु ८005 धा४ 709 ०0 क्‍#6दृपढा 
०८८प्राड7069.,. रि०40प5९8 (०४ ६0 06 ए45७॥708 ॥000079 एछता] 
076 67 पर06 07703 (ए- ९ग्ञाञकणबोाइशव सुत्ट, 2060 6 लाए 
एुशाए्नथ' छा 9 0865 गवा5ड इप९४६ 07 एपरॉडते6 6 7९एप्रोचाए ए278- 
[व 27285,” खिपएड छाए; परेप्रावा (एजात8 (07007 २, 4. 


0,. “४७ एथ्लैप९ शापे ९59९९ 87ए 0 छ0: 0 शियरए छंशंजाए 
20प. ए0गरा छत शिव ब5 गराषताभए0०९, बह्वातठा छव्या, वाते व5 
था ग्राताटता0ा रण छाप ब्ात॑ १ एल्मकवोे 5007 ई07. 96988प्र8 
पघणलेयाएं गाव 6 507 ग्रा', गा6 2! 9050 0 फ्र6 फ्रग्तातगातवो 7एढोे 
एगाछ70), 9 एटिए. 009 पीर ॥रपशपपवों छ, द्रगणाएु 067 घाएहुड, 
६0 एछाणएणवेंह 8 छग्पघला) एा ९0ए7क0फ्राए का] 220९एॉथा०6 ०एा ४९ 
एब87 47075. बाते एजॉफ्णस्‍5 0 पा इला6त तारा एछ 6 
इ७7९त 20ग्राग्परगाज” ए?065500; ए०0, 


२०४ 


5 
( 09णा॥) 77968 808 ) पास किया। हम यहां पर संक्षेप में अपराधी 
जातियो पर विरचार करता आवश्यक समभतते हैं । 


अपराधी जातियां 
( (्रामयांवों 77४०९ ) 

अपराधी जातियो से हमारा तात्पर्य उन जातिय समूहों से है जिनका व्यवसाय 
ही अ्पराव करना है। प्रसिद्ध अपराधी जातियों के नाम निम्नलिखित हैं: बावरिया, 
भादहू, हबूड़ा, भेदकूट, विलोचा, डोम, हरमी, कंजड़, नट, करवाल, पाखिवारा, 
टायू, सन्सिया, वरवार, चौकीदार, मीना, खंगर, वदक, हूसड़ आदि हैं । 

ये जातियां अपराध को अ्पता घामिक कार्य समझती हैं और लूट आदि माल़ 
में से देवताओं को भेट भी चढाई जाती है। ये अपराधी जातियां, रूप परिवतंन में 
कुशल होती हैं। कभी कभी यह डोगी रोगी तो कभी वबहुरूपियों श्रादि वेशों में 
इृष्टिगोचर होते हैं । « । 

इन जातियो में अ्रपराव का वीमा भी पाया जाता है । श्रर्थात्‌ अपराध करते 
समय हाथ पैर दूटने, मरने पर उस व्यक्ति को पारिवारिक सहायता उस जाति 
के सभी सदस्यों द्वारा दी जाती है। इन जातियों का अपना एक संगठन होता हैं । 
इन समूहों की स्त्रियां भी वेश्यावृति करती हैं। ये जातियां अपने आपको प्रायः 
राजपूतों का वंशज बतलाती हैँ । इन अपराधी जातियों में भी अपना एक संगठन 
होता है और उसमें कुछ ऐसे नैतिक नियम होते हैं. जिनके अनुसार अपने समूह के 
किसी सदस्य को चोरी श्रादि के द्वारा नुकसान पहुंचाना अत्यन्त धणित कार्य 
समभा जाता है। सत्‌ १६५२ ई० में अपराधी जाति अधि-नियम समाप्त कर दिया 
गया । उस समय विभिन्न जातियों के अपराधियों की :संख्या, २२, ६८, रे४ं८ थी 
जिनमें से ७७, १५६ व्यक्ति रजिस्टर्ड थे। वर्तमान समय में इनके पुनर्वास 
( 74०॥90898007 ) सम्बन्धी प्रयत्व किये जा रहे हैं । 

इस भ्रध्याय में हमने ग्रामीण सामुदायिक विघठन एवम्‌ ग्रामीण ग्पराधों पर 
विस्तार से विचार किया है। ग्रामीण सामुदायों की वर्तमान निम्न स्थिति का 
अनुभव राज्य द्वारा भी किया गया है और इस विघठत को समाप्त करने के लिये 
विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा सामुदायिक विकास योजनाये बनाई जा रही हैं । 
ग्रामीण पुरतिर्माण सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं जिन 
का वर्णन हम अगले खंडों में करेंगे । ग्रामीण सामुदायिक विघठत के परिणामस्वरूप 
ग्रामीण जीवन में अनेक समस्याओं का प्रादुर्भाव हो गया है । अगले अध्याय में हम 
प्रमुख ग्रामीण समस्याञ्रों की विवेचना करेंगे । 


७ 


अध्याय २३ 


ग्रामीण एवं नागरिक जीवन 
( रिपाएशों 500 ए+59०7 .76 ) 


प्रत्येक देश में दो प्रकार के सामाजिक पर्यावरण उपलब्ध होते हैं। प्रथम 
ग्रामीण और द्वितीय तागरिक । हमने अपनी पुस्तक का शीषंक ग्रामीण 
समाज-शास्त्र रखा है किन्तु इसका यह तात्यर्य नहीं है हम अपना 
ध्यान नागरिक जीवन की भरोर केन्द्रित हो नही कर सकते। ग्रामीण 
एवं नागरिक जीवन परस्पर सम्बन्धित है बिना एक के दूसरे का अ्रध्ययन 
व्यर्थ होगा । वर्तमान समय में ग्रामीण जनसंख्या नगर की श्रोर उन्मुख है । 
परिणामत: अनेक नागरिक एवं ग्रामीण समस्‍यायें उत्पन्न हो गई हैं। ग्रामीण 
समस्यात्रो एवं सामाजिक विघठन का अध्ययन करने के लिए इन दोनो पर्यावरणों 
में उपलब्ध जीवन का तुलनात्मक अध्ययन हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। अतः इस 
अध्याय में हम ग्रामीण एवं नागरिक जीवन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे । 


ग्रामीण जीवन के श्राधार व विशेषतायें 
( (म्रथ०-४८८९४४४(८७ ते छिम्घछं5 07 रिप्राणों 7.० ) 
ग्राम व श्रामीण जीवन के सम्बन्ध में हम प्रथम खन्‍ड में विस्तृत विवेचना कर 
चुके हैं। यहाँ संक्षेप मे हम ग्रामीण जीवन के श्राधारों व इसकी विशेपताश्रो 
पर विचार करेंगे । 
(१) कृषि ही मुख्य व्यवसाय है. 
( #870प्रॉप्-8 48 ६86 कीप्रशातेक्रा0गाक् 000प9७॥४07 ) 
यदि हम ग्रामीण जीवन की परिभाषा की ओ्रोर ध्यान दें तो प्रतीत होगा कि 
ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार कृषि ही है। प्राकृतिक छूप से ग्रामीण जीवन 
और कृषि बिना एक दूसरे के ठीक वैसे ही अधूरे हैँ जैसे जीव विना देह । कहने का 
तात्पय यह है कि ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार कृपि है। इस सम्बन्ध में स्मिथ 
मे भ्रपने विचार प्रमट करते हुये लिखा है, “क्रपि और वस्तुओं को एकत्रित करने 
वाले व्यवसाय ग्रामीण अर्थशास्त्र के मूल आधार हैं। कृपक और ग्रामीण एक 
दूसरे के अनुरूप शब्द हैं ।7? 7! 
-. ५७ए४०७९प्रॉप8 गाव धाल एणॉ०्टताए् वाएक्ाउइ८8 शा वीर छा 
0 (6 प्राक ९०079, शियगानद्वा गाते 20प्रशाशिाकधा ब्वार शाात दा 


8970797005 (श5,7. ([]', 7छण इ5फि, ँरफ्रढ 802002ए 
>पगाशं 7॥67 0 व6, 
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( ९) जनसंख्या की न्यूनता ( 8687009 ०६ ?0फ्णे#प०7 ) 

ग्रामीण लोग अपने कृषि कार्य के स्थान अर्थात्‌ खेतों से अपने निवास घर 
अधिक दूर बनाने में भ्रड़चन और असुविधा अनुभव करते हैं । कारण कि खेतों की 
रत्ता, देखभाल आदि करने हेतु उन्हें वहां रहना पड़ता है। परिणामस्वरूप गाँव 
छोटे एवं बिखरे हुये होते हैं । जनसंख्या न्यून रहती है। साथ ही न्यून जनसंख्या 
इसलिये भी होती है कि मनुष्यों का व्यवसाय कृषि होने के ताते अधिकाश भूमि का 
भाग उपज के कार्य मे श्राता है। एक भूमि का वड़ा हिस्सा ग्राम के एक मनुष्य के 
पास होता है। इसलिये अ्विकाधिक भूमि क्ृपि कार्य में किसान की होती है तो 
जनसंख्या का न्यून होता अनिवार्य है । वे स्थान जो उपज के कार्य में ग्राते हैं वहां 
यदि श्रन्य उद्योग चलाये जाये या कृषि के अ्रतिरिक्‍त अन्य कामों में लाये जाये तो 
जनसंख्या अधिक शौर क्रपि उत्पादन कम होगा, और इस भाति वह स्थान ग्राम 
शब्द से परे हट जायेगा । कृषि -के साथ कुपक-जनसंख्या का कम होना स्वभाविक 
ही नहीं अ्रपतु अनिवार्य भी है । 
(३१ ) जनसंख्या की समानता 

( प्र०708०ं7ॉा॥ए 0 फिप्ा'क ?09णै४४०7 ) 

ग्रामो में जनसंख्या का श्रभाव तथा समान व्यवसाय होने के नाते प्रामों में 
निवास करने वाले व्यक्तियों में समानता पाई जाती है अथवा व्यवसाय, स्वभाव, 
रहन-पसहन, भ्रापसी सम्बन्ध और दिनचर्या आदि प्रायः एकसी है । 


(४) प्रकृति से सम्बन्धित ( ०७६९० छा ७६प7७ ) 


ग्रामीण जीवन कृषि पर निर्भर है और कृषि एक प्राकृतिक व्यवसाय है श्रर्थाति 

उसे प्रकृति की गतिविधियों पर निर्भर रहना पडता है । घृप, वर्षा, भूमि, जलवायु, 

खाद्य श्रादि ही कृषि का जीवन है जो कि स्वयं प्रकृति ही. है। इन सब कार्यों में 

ग्रामीण जीवन का प्रकृति से घनिष्ट सम्बन्ध हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप 

जीवन में तथा खानपान में सादगी आ जाती है । ग्रामीण व्यक्ति प्रकृति प्रिय बन 

जाता है । इसका प्रभाव उनके धर्म, विश्वास, परम्परा, इप्टदेवों आदि पर भी 

पड़ता है। वे धूप के लिये सूर्य देवता, जल के लिये वरुण या इच्ध देवता, अ्रखि- 
देवता, वनस्पति में बड़ वृक्षों की पूजा, कुश्नों की पृजा आदि करते हैं । 
( ४ ) परिवार एक आधारभूत व नियंत्रण इकाई: के रूप में 

, + '[ कछाजोी ए 88 कक्‍ीप्रातेक्काशा॥। बा 0000०778 ऐंपरां४ ) 

' ग्रामों में परिवार हो सामाजिक जीवन की ,एक आधारभूत इकाई मानी जाती 

है, अर्थात्‌ भारतीय ग्रामीण समुदाय मे व्यक्ति को अधिक महंत्व नहीं दिया जाता 
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है। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिप्ठा अधिकाश रूप में उसके परिवार पर ही निर्भर 
करती है। यही एक कारण है कि ग्रामो में परिवार को ही अत्यधिक महत्व दिया 
जाता है जिसके कारण परिवार का उत्तरदायित्व समुदाय व समाज दोनो के प्रति 
बढ जाता है। किसी भी व्यक्ति का परिचय उसके परिवार से दिया जाता है । 
जैसे, अमुक लड़का या लड़की, श्रमुक परिवार की है । उस व्यक्ति का वाम लेकर 
तही कहा जाता है । इसी कारण प्राय; राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में 
परिवार के सभी सदस्यों में समानता पाई जाती है। जैसे परिवार का एक व्यक्ति 
क्पि व्यवसाय करता हो, दूसरा नौकरी करता हो, तीसरा राजनीतिज्ञ हो, ऐसा 
नही होता । उनमे व्यवसायिक समानता पाई जाती है। इसी प्रकार विवाह श्रादि 
के श्रवसर पर लडके या लड़की की ओर अधिक ध्यान न देकर उसके परिवार की 
शोर ध्यान देते हैं । 

(६ ) संयुक्त परिवार प्रणात्री ( 7076 #७ण। ए 8ए8007 ) 

- ग्रामों में प्रायः संयुक्त परिवार हैं। ऐसे परिवार हैं जिनमे संयुक्त संगठन के 
श्राधार पर अनेक सम्बन्धो की एक ही सम्मिलित व्यवस्था होती है। परिवार क़ा 
समस्त आय-व्यय उसके सभी सदस्यों की आय पर निभेर करता है। 
उनके सभी काये और कतंव्य सम्मिलित रूप से चलते हैँ। ग्राम परिवार में 
पिता-माता, पुत्र, पोते आदि तथा उनकी सम्बन्धित स्त्रिया और बच्चे सम्मिलित 
रूप से रहते हैं । परिवार का प्रत्येक कार्य खाना, पीना, रहना, खचे श्रादि की भी 
सम्मिलित व्यवस्था होती है। संयुक्त परिवार सबके लिये एक भौर एक के लिये 
सब' के सिद्धान्त पर चलता है। परिवार मे वृद्धो की प्रधानता होती है । 

(७) जातिप्रथा के आधार पर सामाजिक व्यवस्था 
( 8008] 5ए890७॥ 398९0 07 09808 59860९0 ) 

ग्रामो में संयुकत परिवार के समान ही जाति प्रथा के आधार पर सामाजिक 
व्यवस्था है। ग्रामीण समाज जाति प्रथा के आधार पर अलग अलग ट्ुकडो में बेटा 
हुमा है । प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिये उनके कार्य, पद, और स्थान निश्चित हैं | 
इस कारण प्रत्येक जाति और परिवार दोनों ही समाज श्र प्षमुदाय के प्रति अपना 
उत्तरदायित्व समभते हैं | श्रपती जाति के प्रति उत्तरदायित्व अनुभव करने के 
कारण वह अपना कार्य हढता और ईमानदारी से करते हैं। जाति प्रथा के प्राधार 
पर समाज की व्यवस्था की गईं है। उसमें ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य तथा शुद्र का 
स्थान क्रमशः रखा गया है । 
(८५) जजमानी प्रथा ( उकंंण0गं 8ए50७॥7 ) 

ग्रामो में प्रत्येक जाति अपना परम्परागत पेशा करतो आ रही है । इन पेशों 
के करने से इनकी सेवाओं द्वारा एक जाति का सम्पर्क दूप्तरी जाति से स्थापित हो 


श्ल्प 


जाता है। इसी प्रकार सभी जातियों का सम्बन्ध किसी न किसी जाति से निर्धारित 
है। इस प्रकार विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध ( [70-१९।७व०7 ) 
की एक श्रभिव्यक्ति जजमानी प्रथा है। प्रत्येक जाति के सदस्य के कुछ अपने 
जजमान होते हैं । जिन्हें वह पुश्तो से श्रपतती सेवा प्रदान करता चला जाता हैं । 
जैसे घोवी-कपड़े धोने का, श्वाह्मण-पुरोहित का कार्य करता है । श्रतः सेवा ग्रहण 
करने वाले परिवार या उसका कर्ता सेवा करने वाले का जजमान कहलाता है । 
इस सेवा प्रदान करने और ग्रहण करने की प्रथा की जजमानी प्रथा बहते हैं । 
जजमान इस प्रकार की सेवाओं के लिये श्रनाज, कपड़ा और नकद घन भी सेवा 
करने वालों को देते हैं । 
(६ ) ग्रामीण जीत्रन में अकेलापन ( ]807वी०ा ग ऐिष्राक्ं [6 ) 
ग्रामीण जीवन अकेलेपन का जीवन है अर्थात्‌ इसका सम्पर्क बाहरी दुनियां से 
कम है। ये लोग श्रपना सामाजिक, राजनैतिक सम्बन्ध आस पास के ग्रामों तक ही 
सीमित रखते हैं। यदि कोई श्रास पास शहर हो तो उससे भी अ्रपना सम्पर्क साथ 
लेते हैं। ये लोग अपने श्रपने क्षेत्र के लोगों का व्यक्तिगत रुप से जानते शरीर 
पहचानते हैं । इन्हे अपने देश के बारे में विस्तृत ज्ञान नही होता । 


( १० ) परिवार उत्पादन की इकाई के रूप सें 
( #छणां] ए 88 80॥ एंगरा॥ ०| 200 7८०7 ) 
ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय सेती करना है और ये लोग कुछ छोटे मोटे 
व्यवसाय-मछली पकड़ना, शिकार करना, लुहार, सुनार, मोची, कुम्हार श्रादि का 
कार्य घरेलू आधार पर करते हैं। इन सभी कार्यो में घर के सभी सदस्य स्त्री, 
पुरूप, बच्चे, बूढ़े सहयोग देते हैं । 


(११) श्रस में निपुण ता का अभाव 
( .986४ ० 576०ंश 290 77 *,900प7 ) 

ग्रामो में कृपकों को खेती सम्बन्धी सभी कार्य करने पड़ते हैं। हल की मरम्मत, 
रस्सी बनाना, कुआ खोदना, चुनाई करना, बीज वोना, फसल काटना, आदि । 
इस प्रकार न्रुकि सभी कार्य करने पडते हैं, भ्रतः किसी भी एक कारये में विशिष्ठता 
नही श्राती श्र्थात्‌ वह सबका कुछ २ ज्ञान रखते हैं परन्तु पूर्णा ज्ञान कुछ का भी नही 
कर पाते | श्रर्थात्‌ वे हरफन मीौला ( 780: ० 9! 7५8०७४ ) कहलाते हैं । 
(१२९) सादा ओर शुद्ध जीवन (झ7एछ6 छाव धशाणएं76 ॥/ंशंण8) 
« ग्राम का कृपक अपने श्रम द्वारा केवल इतना ही कमा पाता है कि वह उसकी 
मुख्य आवश्यकताश्रो की पूर्ति में खच॑ं हो जाता है। उसके लिये आराम की वस्तुओं 
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का उपयोग करना सपना वना रहता है।। इसलिये उसका जीवन सरल, सादा होता 
है श्र्थात्‌ उसे मोटी रोटो खाने और मोटा कपडा पहनने को मिलता है। अशिक्षा 
के कारण उसका सम्पक बाहरी दुनियां के चातुय॑ं के आधार पर नही होता अतः 
उस में छल कपट की भावना नही होतो श्रीर उसका जीवन शुद्ध होता है । 


(१३ ) जनसत का अधिक महत्व 
( 07.89/९7 [0/07497086 ० ?प0॥0 0फ्रागां०फ ) 
ग्राम में प्रायः सभी एक दूसरे को चाचा, भैया, दादा, काका आदि शब्दों से 
सम्बोधित करते हैं । इसलिये मगाँत्र में इन बूढो की प्रधातता होती है। ये ही पंच 
परमेश्वर होते हैं। इनके विचारों श्रौर न्याय की अवहेलना नही होती है। जनता 
का समस्त हित वृद्ध लोगो मे निहित है । इनकी वाणी जन-वाणी है । 
(१४७ ) अशिक्षा, माग्यवादिता ओर जीवन का निम्नस्तर 
( []897809, कछशोेंहडा॥ छाते ॥0ए67 509४0 0६ 
[/शंग8 ) 
: गाँवों में शिक्षा प्रसार की सुविधाओं का नितान्त श्रभाव होने के कारण यहां 
की जनता अशिक्षित है । इस कारण ये लोग अन्धविश्वास और कुसंस्कारों में उलभे 
रहते हैं । वे भाग्य पर अ्रधिक भरोसा करते हैं। साथ ही व्यवसाय से आय की 
कमी के कारण उनका जीवन स्तर नीचा होता है । 


( १४ ) परस्परा ओर धर्म का सहत्व 
( 8769७ [007 97८6 ०7 ए+9वांत0०7 & 8०४ ४7०7 ) 
संसार में सबसे अधिक धर्म, प्रथाएं'और परम्पराएं भारतीय ग्रामो में प्रचलित 
हैं। यहा लोग रूढिवादी होने के कारण अपनी अति प्राचीन प्रथाओं और परम्परा- 
झो को महत्व देते हैं। सामाजिक रीतिरिवाजों का कठोरता से पालन होता है । 
नुकता, मोसर व सामाजिक भोज आदि देता प्रत्येक के लिये अ्निवाय है । 


( १६ ) शान्तिपू् पारिवारिक स्थाई जीवन 
( 2९७०४] 8॥90]6 #'७77/|ए ॥/6 ) 

ग्रामो से प्राय परम्परा, धर्म और जनमत के साथ साथ नैतिक आदर्शों की 
कठोरता के कारण रोमांस का सर्वदा अभाव रहा है। वहां विवाह सामाजिक, 
पारिवारिक और धार्मिक संस्कार मानकर किया जाता है। पत्नि बाहर न जाकर अ्रध्कि- 
तर घर पर ही कायें करती है और पति की सेवा करती है । यह परिवार की देखरेख 
करती है । वैवाहिक सम्बन्ध स्थाई और शांतिपूर्ण होने से पारिवारिक जीवन स्थाई 
और शान्तिपूर्णा बन जाता है । 


गे 79६०७ 
'॥ ९७ ) स्त्रियों की निम्न दशा ( ],0ण०७/ 8६868 ० ज्ञी0क्ा०॥ ) 
ग्रामीण स्त्रियों में पर्दा प्रथा, अशिक्षा, वालविवाह, पुरूषों द्वारा स्त्री को हेय 
समझना, परिवार का बोझ होना, रूढ़िवादिता का होना, श्रादि परिस्थितियों के 
कारणा स्त्रियों का स्तर निम्न होता है । स्त्रियां न केवल परिवार के समस्त 
निर्धारित कार्य ही करती हैं बल्कि पुरुषों के साथ खेतों में भी कार्य करने जाती हैं । 
उन्हें पुरुषों से अधिक कार्य करना पढ़ता है। अ्रतः ग्रामीण जीवन में स्त्रियां की 
- दशा श्रत्यन्त ही शोचनीय है । 


ग्रामीण जीवन की विस्तृत विवेचना के पश्चात्‌ हमें नागिरक जीवन को भी 
'विशिष्टताओं का श्रध्ययत करना चाहिए । यहां हम नागरिक जीवन की विशेषताश्रों 
की विवेचता करेंगे । 


नागरिक जीवन के श्राधार एवं विशेषता:यें 
( (४४४+४८८९८४४5४(४८४७ ४70 855 0 (7+597४ 7.62 ) 


ग्रामीण जीवन की विशेषताश्रों को जान लेने के पश्चात्‌ नागरिक जीवन की 
विशेपताश्रों को जान लेना भी हमारे लिये अनिवार्य हो जाता है। नागरिक जीवन 
' की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं:-- 
(१ ) व्यवसायों की अधिकता (४ण४्न0॥०६ए ० 00008(078) 
नगरों में एक नहीं अनेकानेक व्यवसाय करने को हैं । यह केवल प्रामों की 
तरह कृषि मात्र पर ही निर्भर नही है। विभिन्न व्यवसाय करने के नाते मनुष्य को 
श्रनेक प्रकार के विभिन्न व्यवसायिक ' मनुष्यों से सम्पर्क स्थापित करने का झ्ौर 
व्यवसायिक अनुभव का अवसर प्राप्त होता है । 
'( २) जनसंख्या की सामाजिक विभिन्नता 
7 (90ल्‍ं॥ म्र७०००४०४६४७ ०6 ?0फ%ण०७४०॥ ) 
चूंकि नगरों में भ्रगरिगत व्यवसाय किये जाते हैं। झ्रतः वहां पर जनसंख्या 
में विभिन्नता व्यवसायिक, धामिक, जातीय दृष्टि से, प्रजातिय, साम्प्रदायिक व वर्ग 
आदि की दृष्टि से श्रा जाती है। श्राथिक' कठिनाई भी पैदा हो जाती है । साथ ही 
साथ चारो श्रोर घरेलू, सामाजिक तथा राजनैतिक खिंचाव भी बढ़ जाता है। 
, सामाजिक जीवन संघर्पात्मक बन जाता है । 
- (३) जनसंख्या की अधिकता ( 8प्रकएड 207पॉ४४०7 ) 
नगरों के विकास के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती जाती है । नगरों में जन- 
संख्या का आधिक्य हो जाता है। नगर घने वस जाते हैं । फलस्वरूप श्रनेकानेक 
प्रक्रियायें शुरू हो जाती हैं । ये प्रक्रियाएँ घीरे धीरे विकसित रूप ले लेती हैं । 


२११ द्वितीय सरड | 


(४) श्रम विभाजन ओर विशेषीकरण 
( फरंश० 0 [,800पा' 870 $960929007 ) 


नगरों में अ्रगरितित व्यवसाय पाये जाने के कारण कोई भी मनुष्य सभी कोई 
व्यवसाय नहीं कर सकता । वह कुछ अन्य कार्यो की ओर तो देखता तक भी नही । 
इसलिये औद्योगिक नगरो मे श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाये जाते हैँ.। एक 
कार्य को अलग अलग कई व्यक्ति श्रम का विभाजन कर पूर्ण कर लेते हैं और उस 
में विशेष योग्यता प्राप्त करते हैँं। जैसे दियासलाई के कारखाने में एक व्यक्ति 
स्वयं पूरी दियासलाई बनाने तक का सारा कार्य न करके केवल उसके खोखें बनाता 
है। दूसरा सलाईया बनाता हैं। तीसरा केवल सामग्री जुदटाता है। चौथा मसाला 
बनाता है इस प्रकार दियासलाई बनाने के श्रम को विभाजित कर काये में विशेषता 
लाई जाती है। 
(५) पारस्परिक निर्भरता ( [७-0 ७७०४१४७॥0७ ) ' 

व्यवसायों की अधिकता होने से विभाजन ओर विशेषीकरण कियां जाता है । 


इससे एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता है भ्रतः सब एक दूसरे के कार्यों 
हेतु पारस्परिक निर्भरता का अनुभव करते हैं । 


(६ ) बैयक्तिक सामाजिक सम्बन्ध का अभाव 
; ( ],808 0 ?67807७ 5009] 30॥9#078 ) 

नगरो में आबादी घनी होती है भौर व्यक्तियों का जीवन अश्रधिकतर जीविको- 
पार्जन में ही व्यस्त रहता है । जिससे व्यक्तिगत सम्बन्धो का नितान्त श्रभाव प्रतीत 
होता है । यहां तक कि बड़े नगरों में तो एक भव्य अट्ठालिका में अनेक मनुष्य 
रहते हैं । व्यक्तिगत सम्बन्ध तो दूर रहा उन्हें यहाँ तक मालुम नहीं कि उनके 
भवन में कोन कौन व्यक्ति और भी रहते हैं। उनके क्‍या नाम हे ? भारत में ये 
नगर बम्बई, कलकत्ता आदि हैं । नगर में यह सम्बन्ध डाक, तार, ठेलीफोन के 
माध्यम से स्थापित किया जाता है । 


ह (७ ) फिजूल खर्चे ओर दिखावा ( उपद्परा'ए शत ए8707 ) 
नगरो का मुख्य आकर्षण, तड़क भड़क और दिखावा है। दुकानों, मकानों 
श्रादि को सजाने तथा उन्हें आकर्षक बनाने के लिये कुछ उठा नही रखते । यहाँ 
तक कि दुकानदार तो स्त्रियों के अधंनरन पोस्टर्स तथा बोर्ड लगाते है! जिससे जनता 
का खिंचाव दुकान और श्रमुक वस्तु के खरीद की तरफ खिंचता है । जिसके लिए 
' कि वह चित्र दिया जाता है । यहाँ के नागरिक स्त्री व पुरुष वाजारो में निकलने के 
पूर्ण भड़कीले, पोशाक, क्रीम पाउडर, इत्र आदि से सुस्रज्जित होते हैं । इन सब 
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कार्यो के लिये यहाँ पैसों का दु्पयोग किया जाता है जब कि इनके बिना भी कार्य 
चल सकता है । 
(८ ) नेतिक ओर सामाजिक नियमों की अधिकता 
(४पराप्म0॥0ाए 0 50०9) द ४078) 00468 ) . 

प्रत्येक जाति के लोगो के अलग अलग घमं, नैतिक व्यवहार श्रीर सामाजिकता 
होती है । फिर जब ऐसी विभिन्‍तता वाले व्यक्ति नगरों में श्राकर वसते हैं तो नगरों 
में आचार-विचार, सामाजिक नियम, धर्म, व्यवहार, नेतिकता में भिन्नता आये 
बिना नही रहती है। एक ही नगर में हिन्दू,मुसलमाव, ईसाई, मद्रासी, वंगाली, 
पंजाबी, सिंधी और अन्य विदेशी जो स्थाई रूप से आकर वप्त जाते हैं और वहाँ की 
नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं, एक साथ रहते हैं श्रौर व्यवहार करते हैँ तो भी 
आचार-विचार, नियमों, सभ्यता आदि में तुरन्त विभिन्नता आ जाती है। उदाहर- 
णार्थ इसाईयो में स्त्री का बाजार में किसी पुरुष से वातचीत करना न तो अनैति- 
कता है ओर न अ्रवर्म हो है; वह खुल कर बातचीत करती है जबकि एक हिन्दू 
समाज की स्त्री नहीं। इस प्रकार शर्म और सामाजिक नियमों में भी विभिन्‍तता 
पाई जाती है । ० 
(६ ) हम की सावना का अभाव ( ॥,80 ०7 ए०-॥७७॥ए४ ) 

यहाँ के नागरिकों में हम की भावता का उदय नहीं होता है। कारण स्पष्ट 
है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने ही विचारों का होता है। नगरो में व्यापार 
की अभ्रधिकता, विभिन्‍न सामाजिक नियम, श्रसहयोग, विभिन्‍न प्रकार की जनसंख्या, 
ग्राचार-विचार, व्यवहार, धर्म की विभिन्‍नता, व्यवसाय की विभिनता ब्रादि के 
कारण एक व्यक्ति का जीवनक्रम दूसरे से मेल नहीं खाता तथा सदा विपमता की 
खाई व्यक्तियों के बीच में रहती है । 
(१० ) देवतियक समिति ओर नियन्त्रण 

( 5600747"ए 5800 &7०7 27१ 00770] ) 

नगरो में प्राथमिक समूहों, व सेंयुक्त परिवारों का श्रभाव पाया जाता है। एक 
परिवार के समस्त सदस्य एक साथ न रहकर अलग अ्रलग रहते हैं । उसे अपने 
स्वार्थ या उद्दे श्यों की पूर्ति हेतु विभिन्‍्त दैवतियक समितियों से सम्बन्ध स्थापित 
करना पड़ता हैं । एक परिवार के तीन सदस्य तीन प्रकार के भिन्‍न व्यवसाय करते हैं, 
तो प्रत्येक को अपने अपने उद्दे श्यों और स्वार्थ की पूर्ति के लिये भिन्‍्त भिल्‍्त समि- 
तियो और समूहो से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है। उन तीनों का आपस में 
कोई सम्बन्ध यहां स्वापित नही हो पाता। जिससे प्राथमिक समूहों व संयुक्त परिवारों 
का ग्रभाव होता है । नगरों में ये अलग अलग देवतियक समितियाँ नागरिक जीवन 
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को विभिन्‍न प्रकार से अपनी ओर श्राकपित करती हैं | नगरों में विभिन्‍न स्वाथे- 
समूह ( [7७7250 07'0५७४ ) होते हैं जो कि अपना कार्य वडी कुशलता श्र 
शक्ति द्वारा करते हैं। इनका नियन्त्रण प्रया, परम्परा, पंचायत जेसी आपसी 
संस्था के द्वारा असम्भव है। इस कारण इनका नियन्त्र्य करने हेतु नगरों में 
पुलिस, सेना, न्यायालय श्रादि देवतियक नियन्त्रण की आवश्यकता होती है । 


(११) प्रतिस्पर्द्धा की भावना ( ।70706४ए७ ए706#078 ) 


नगरों में व्यक्ति का जीवन एक दूपरे के प्रति प्रतिस्पर्दा को लिये होता है । 
यहाँ के नागरिकों का प्रतिस्पर्दधाध्क जीवन ( 00770०0796 ) होता है। 
एक दूसरे को हराकर जीतना, उसे नीचा दिखाना, तथा अ्रपनी सफलता के लिये 
सब कुछ करने के उपरान्त अपने जीवन की सफलता का मूल्यांकन दूसरे के जीवन 
से करते हैँ । यह तुलनात्मक दृष्टि से कम॑ और सफलता निर्वारित करते हैं । 
उदाहरणार्थ एक ही व्यवसाय के दो तीन व्यक्तियों में तुलला करने पर एक ने 
अधिक धन उपार्जन किया ग्रोर दूसरे ने कम तो पहला व्यक्ति तुलनात्मक दृष्टि से 
अपने को सफल समभता है । इसी प्रकार एक राजनैतिज्ञन अपने कार्य को सफल 
तभी समभता है जब कि एक अश्रन्य राजनतिज्ञ अपने कार्य से विफल हो 
जाता है अर्थात्‌ प्रतित्पर्द्धा में सफलता प्राप्त करना ही सफल जीवन और योग्यता 
की पहचान होती है | यह प्रतिस्पर्दा राजनतिक और आ्रार्थिक क्षेत्र में श्रधिक पाई 
जाती है । 

इसके अतिरिक्त नगरो में प्राय: ऐसे अवसर आते हैं जब कि संयोगवश कुछ का 
कुछ हो जाता है। एक अमीर व्यक्ति सटूटे में हार कर तुरन्त गरीव बन जाता है 
और एक गरीब व्यक्ति तुरन्त अमीर वन जाता है। 


( १२ ) सामाजिक गतिशीलता और सहनशीलता 
( 800५) ४०७०॥४ए 87०4 7!0]७'७४०७ ) 


नगरो में सामाजिक गतिशीलता, श्रम ' विभाजन, प्रतिस्पर्डा, विभिन्‍नता, 
व्यवसायों को व्यापकता आदि नागरिक जीवन में गतिशीलशा के विशेष गुण बन 
गए हैं । नागरिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने चातुर्य, योग्यता और शिक्षा 
के श्राधार पर एक से दूसरे स्थान को आता जाता है । एक से दूसरे और अनेक 
व्यवसाय करता है | एक दूसरे क्षेत्र में आता जाता है। इन सब कार्यो के लिये 
उसे नगर में रहने वाले विभिन्‍न घमं, जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, प्रान्त समूहों ओर 
समाजों में सम्मिलित होना पडता है। इन सब सम्पर्को 'में आने के कारण स्वाभा- 
बिक रूप से उसमे एक दूसरे के प्रति सहनशीलता का ग्रुण घर करता है और वह 
क््यवहार कुशल हो जाता है । 
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(१३ ) व्यक्तिवादी आदर्श ( [0 शंतप्॥886 0०8॥8 ) 

नगरो में प्रायः घन और वंयक्तिक विशेष गुणों ([रतशंतैप&! 6॥9780 - 
&९१8४४08 ) का महत्व होता है। व्यक्ति इन ग्रुगो के कारण अधिक से अधिक 
उच्च व्यक्तियों को प्रभावित करना चाहता है। साथ ही अपने युणों का विकास 
तथा घन एकत्रित करने में व्यस्त रहता है । नगरो में प्रायः इसीलिये सामुदायिक 
सवा ( 0097पगर।ए ]7676४६ ) को व्यक्तिगत स्वार्य ( [70एं0प%| 
[96९7४४६ ) से कम प्रधानता दी जाती है । 


( १४ ) मानसिक संघ ( (०४६७ (007॥065 ) 


नगरों में यदि एक ओर अनेक सुविधाएं जैसे घन कमाने की, खाने पीने की 
मनोरंजन की, व्यवसाय की, जीवन उपयोग आ्रादि की हैं तो दूसरी ओर श्रनिश्चितता 
का अन्धकार भी है । जीवन में नित्य प्रति मोटर, रेल, ताँगे, समाईकल आदि की 
दुर्घटनाएं, वेकारी, नफा-नुकसान, बीमारी आदि होती रहती है। जिनसे मानसिक 
शक्ति प्राप्त करना आसान नही है। नगर में उत्ते जनात्मक चित्र, गन्दी फिल्में, 
शोरगुल, लड़ाई, झगड़े आदि होने के कारण मानसिक संधर्षों से मनुप्य घिरा 
रहता है । 


( १० ) धर्म और परिवार का कम महत्व होना 
( [,688 [90706 ० ह९॥ ४207 2॥वे #शाशीर ) 


तगरों में विज्ञान और आधुनिकता का प्रभाव होता है। जो धर्म के प्रति लोगों 
में विश्वास कम करने में योग देता है । विज्ञान और वज्ञानिक शिक्षा का प्रभाव 
होने के कारण घर्म का महत्व व विचारों के प्रति कटूटरता स्वतः हो कम हो 
जाती है । क्योंकि विज्ञान और घमं एक दूसरे के प्रतिकूल हैं । धर्म में विश्वास का 
पुट हैं तो विज्ञान में कारण और पिद्धान्त का पुट होता है । उदाहरणार्थ हिन्दुओं 
के बच्चों को चेचक का निकलना झाता' (एक ईट्ट देवों) का प्रकोप समझा जाता 
है । उसके निवारणार्थ माता की वच्दना की जाती है। जो कि धर्म में विश्वास के 
कारण की जाती है जवकि विज्ञान इसे जीवाणुओं के द्वारा होना बताता है और 

सिद्धान्तानुसार उनका भ्रीपधि द्वारा नप्ट कर निवारण बताता है । 


ऐसे कार्य जो परिवार के सदस्यों द्वारा घर में ही किये जाते थे आज कुछ 
विशेष स्थान पर अन्य माध्यम द्वारा किये जाते हैं। जैसे भोजन घर पर स्त्रियाँ 
बनाकर खाती हैं और खिलाती हैं । परन्तु उसका स्थान भोजनालयों ने ले लिया । 
इसी प्रकार कपड़ों का कार्य दर्जी और घोवी ने तथा रोगी की सेवा व देखभाल का 
इनडोर अस्पताल ( [76007 हम्न08979॥ ) ने तथा 'इसी प्रकार बच्चो के जन्म 
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तथा देखरेख का स्थान प्रसुतिग्रह तथा शिशुशालाओं ( 0॥70 ज०0][97७ 
0०768 ) ने ले लिया। इन सब कारणों ने परिवार की महत्ता को गहरा 
प्राधात पहुँचाया है । 


( १६ ) पारिवारिक जीवन के स्थायित्य का अभाव 
( ॥,68867 596 ० ककया ए ॥/6 ) 


नगरों के पारिवारिक जीवन मे स्थायित्वता का श्रभाव प्रायः पाया जाता है । 
इसका कारण नगरो में सह शिक्षा, स्त्री-पुरुष का साथ साथ कार्य करना, साथ साथ 
घूमना फिरना, सिनेमा का प्रभाव, धर्म, व जाति-पाती के भेदभाव से रहित विचार- 
घारा का होता आदि हैं। इन सब कारणो से श्रन्तं॑जातीय विवाहो को प्रोत्साहन 
मिला । इससे एक दूसरे पर की निर्भरता नष्ट हो गई । पारिवारिक जीवन मे 
व्यक्तिवादिता, स्त्रियों का घर से बाहर जाकर स्वतन्त्र रहना, काम करना, घन 
पैदा करना, आदि अनेक ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं जिनसे पारिवारिक 
जीवन में तताव आ गया है और इस जीवन के स्थायित्व में कमी झा गई-है । 


( १७ ) विशेष मोहल्ले तथा बाज्ञार 
( 89००७) 4,0090988 870 (७77७४8 ) 


नगरो मे विशेष नाम के मोहल्ले तथा बाजार पाये जाते हैं । जैसे कपडा 
बाजार, घानमण्डी, सब्जी मएडी आदि प्राय. ऐसे बाजार हैं जहाँ एक ही प्रकार 
की वस्तुएं बेची जाती है, बहुत मिलते हैं | इसी प्रकार हरिजनों का मोहल्ला, जैन 
जाति, मजदूर बस्ती, भाटियो का वाडा आदि ऐसे मोहल्ले होते हैं जहाँ प्रायः एक 
ही प्रकार की जाति व वर्ग के लोग रहते हैं । 


ग्रामी रण एवं नागरिक जीवन का तुलवात्मक अध्ययन 
( (०7्रफ्र्थ्मगाए2 5६प65 ० रिपफ्राणो & एल ].4/९० ) 


ग्रामीण और नागरिक जीवन का विस्तृत अध्ययन करने पर हमे यह मालूम 

हो गया है कि इनकी अपनी २ विशेषताएं हैं और इन्ही विशेषताश्रों के कारणवश हमे 

» इन दोनों प्रकार के जीवन को पृथक कर इनका तुलनात्मक अध्ययन करना अनिवार्य 

प्रतीत होता है परन्तु इन दोनों प्रकार के जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करना 

इतना सुगम नही जितना कि हमें अनुभव होता है । कारण स्पष्ट है कि ग्राम और 

नगर की एक सामान्य परिभाषा न होकर अनेक हैं। श्रतः दोनों का तुलनात्मक 
झ्रध्ययत करेने में जो कठिनाइया आती हैं उन पर प्रकाश डालना आवश्यक है । 
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ग्रामीण श्रौर तागरिक जीवन के तुलनात्सक श्रध्ययन में 


कठिनाइयां ये 
ए97॥८प्रॉप॑टड ॥7 (707रफ॒श्णशााए2० 50प१ए 0 सिपाणों गाते 
एडफ्रगा 37९ 
(१) एकसत परिभापा का अभाव 
( ,807- 07 एग्रए०४७) ॥00ीणं४07 ) 


भ्राम और नगर की परिभापाएं जितनी भी की गई हैं वे सब विभिन्न हैं । 
कही पर एक कारक पर बल दिया गया है तो कहीं अन्य कारकों पर । जैसे फ्रांस 
में दो हजार, वेल्जियम में पांच हजार, मिश्र मे ग्यारह हजार, संयुक्त राज्य अमेरिका 
में ढ़ाई हजार श्रौर जापान में तीस हजार से अ्रधिक जनसंख्या वाली वस्तियों को 
नगर और कम संख्या वाले स्थानों को ग्राम कहा है। कहीं पर सामाजिक सम्बन्ध 
यदि द्वौतियक सम्बन्ध हो तो नगर झौर प्राथमिक सम्बन्ध हो तो ग्राम, के आधार 
पर वर्गीकरण किया गया है। कहीं कहीं पर व्यवत्ताय की वहुलता के आधार पर 
नगर और केवल कृषि व्यवस्ताय के स्थानों को ग्राम कहा है। इससे स्पष्ट है कि 
कोई भी परिभाषा सन्तोषजनक नहीं है । श्रतः जब तक कोई निश्चित और सत्तोप- 
जनक परिभाषा नहीं हो तब तक दोनों के जीवन में अ्रन्तर मालुम करना कठिन है। 
ग्राम और नगर की परिभाषां के सम्बन्ध में वर्गल ने सही कहा है, “ऐसा श्रतीत 
होता है कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है परन्तु किसी ने भी 
संतोषजनक परिभाषा नही दी ।* के 


'(२) नागरिक ओर ग्रामीण जीवन में अंशों का अन्तर 
(ए799क वे फिप्रा'शोे एोन्‍गी9"6706 8 ४७॥९7" 0 0687०७०) 
नागरिक और ग्रामीण जीवन में एक दस विभिन्नता नहीं पाई जाती बल्कि 
दोनो में कुछ श्रंशों का ही अन्तर है | - श्राजकल प्रत्पेक ग्राम में कुछ न कुछ तगर 
के तत्व पाये जाते हैं और प्रत्येक नगर में ग्राम के । इसलिये दोनों.में अस्पष्ट अन्तर 
होने के कारण तुलना में कठिनाई आये बिना नहीं रहती है । मैकाईवर और पेज 
मे लिखा है, “परन्तु दोनों के बीच इतना स्पष्ट अन्तर नही है कि यह बतलाया जा 
सके कि कहाँ पर नगर समाप्त होता है और ग्राम प्रारम्भ होता है ।7“ : 
4 “छएलाए 9049 इशा8 (0 00छ जा 75, णए 38 90६ 70 076 [88 
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(३१ ) नगर में विभिन्न पर्यावरण 
४ प्र७७००2७7०॥४ म्गरशांए0त्ग6०॥४ 7 08४68 ) 

' नागरिक और ग्रामीण जीवन मे अन्तर स्पष्ट करने में एक कठिनाई यह आती 
है कि नगर में विभिन्न पर्यावरण पाये जाते हैं। विभिन्न जातियाँ, प्रजातियाँ, वर्ग 
व व्यवसाय हैं जिनके कारण विभिन्न प्रकार के पर्यावरण उत्पन्न हो जाते हैं। अतः 
किस विशिष्ट पर्यावरण से तुलना की जाय यह भी एक समस्या है । 


(४ ) नगर ओर आम की परिवतेनशील प्रकृति 
( ॥06 एभाह्ा78 0787/8006"' 00 0097 ध्यव एञ92७ ) 
ग्राम और नगर एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं । इनकी गतिविधियों में 
परिवतंन होता रहता है। नगरों की संस्क्ृति, श्राचार विचार, व्यवहार व व्यवसायों 
का प्रभाव ग्रामों पर पड़ता है और प्रामो के इसी प्रकार के अन्य तत्वों का प्रभाव 

नगरों पर पड़ता है। इस कारण उनके स्वरूप स्थाई नही रह पाते । 

अतः नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन के मध्य अंतर रेखा खीचना असम्भव 
नही||तो कठिन अ्रवश्य है। फिर भी दोनो के सामाजिक जीवन में स्पष्ट अंतर पाया 
जाता है। परन्तु हाँ, ये अन्तर केवल शुद्ध ग्रामीरा और शुद्ध नागरिक जीवन में पाये 
जाते हैं। फिर गिस्ट और हेलवर्ट ते भी कहा है, “अतः ग्रामीण और नागरिक 
जीवन का सुपरिचित विभाजन सामुदायिक जीवन के तथ्यों पर आधारित होने की 

अपेतच्ता अधिकाश रूप से एक सैद्धान्तिक घारणा है ।!९ 


ग्रामीण एवं नागरिक जीवन का तुलनात्मक श्रध्यपन 
' ( (/07%थाःग४ए2 50प69 ० रिपाण गाते एाफणा 74 ०) 


ग्रामीण और नागरिक जीवन की अपनी अपनी विशेषताये हैं और इन्ही 
विशेषताओं के श्राधार पर हम इन दोनों का तुलनात्मक अ्रध्ययन्त करेंगे। प्रायः 
जनता के मन में यह भ्रात घारणा पाई जाती है कि इन दोनों पर्यावरणो के जीवन 
में पुरां भिन्नता अवश्य पाई जाती है किन्तु वास्तव मे ऐसा नही है। इन दोनो में 
भिन्नता अवश्य पाई जाती है किन्तु यह भिन्नता सामान्य अ्रंशों की ही है। क्योकि 
नागरीकरणा और श्रौद्योगीकरण की प्रक्रियाश्रों के पारिणामस्वरूप दोनो पर्यावरणों ' 
में विपरीत गुरा पाये जाते हैं। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति इन भिन्नताओ्रों का अ्रनुभव 
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करता है। ग्रामीण और नागरिक जीवन के तुलनात्मक अध्ययन से पूर्व हमें यह 
स्मरण रखना चाहिये. कि निम्नाकित कारक केवल श्रध्ययन की सुविधा के लिये हैं, 


जो हमें शुद्ध ग्रामीण एवं शुद्ध नागरिक जीवन 


आप 


उपलब्ध होते हैँं। परल्तु 


वास्तविकता यह है कि इस प्रकार का शुद्ध नागरिक एवं शुद्ध ग्रामीण जीवन का 
उपलब्ध होना लगभग कठिन सा ही है। तो भी हम विभिन्न शीप॑कों के श्राघार पर 
शुद्ध ग्रामीण एवं तागरिक जीवन का तुलनात्मक श्रध्ययत निम्न तालिका में 


वर्णान करने का प्रयास करते हैं । 


जनसंख्या 
( 26फरषपोच४07 ) 





ग्रामीण जीवन 
१, श्राकार:- ग्राम में जनसंस्या का 
ग्राकार कम होता है । क्योकि यहाँ कृषि 
ही एक मात्र मुख्य व्यवसाय है । 


२, प्रकृति:- ग्रामों की जनसंख्या मे 
सामाजिक, श्राथिक एवं सांस्कृतिक 
जीवन में एकरूपता पाई जाती है । 
सामाजिक-आ्थिक जीवन एक सह- 
संवधित इकाई के रूप में संगठित है । 





नागरिक जीवन 


नगरों में आवादी घनी होतीं है 
क्योंकि व्यवसायों की वहुलता, शिक्षा, 
मनोरंजन श्रादि अनेक सुविधाये उपलब्ध 


होती हैं । 


नंगरों की जनसंख्या में भिन्‍नता 
होती है क्योंकि वहाँ विभन्न देश, प्रान्त , 
धर्म, जाति और प्रजाति के लोग बस 
जाते हैं। यहां सामाजिक व आधिक 
इकाईयाँ अलग २ संगठित है । 





सामाजिक संगठन 


(500: 8 07%४8०7758६07 ) 


|. 





ग्रामीण जीवन 


३. परिवार: ग्रामों में परिवार बड़े 
शक्तिशाली होते हैं । 


श्राघारित होता है । 


आधारित- होता है-।-/ ८ . 





नागरिक जीवन 


नगरों में परिवार श्रघिक शक्तिशाली 


'। नही होते । 
६.” ४, ग्रामीण समुदाय -परिवार पर. 


नागरिक समुदाय व्यक्ति पर 


७ «हक पल 


२१६ 


ग्रामीण जीवन 


५. परिवार पितृस्त्तात्मक एवं 
संयुक्त प्रणाली पर आधारित होते हैं । 


कल 


- ६, परिवार के सदस्यों के संवन्ध 

, धनिष्ट होते हैं ।' 
७. विवाह :- ग्रामों मे विवाह 
पारिवारिक महत्व का विषय है । 


८. विवाह प्रेम और रोमांस पर 
आधारित नही होते हैं । 


६. विवाह परिवार की आवश्यकता 
और स्थिति के अनुसार निश्चित होते हैं । 


१०, बालविवाहों, जातीय अ्रन्त- 
विवाहों की आधुनिकता पाई जाती है । 


ा श१, पुरुषों की प्रधानता के कारण 
स्त्रियों की स्थिति उच्च नही होती । 


१२. स्त्रियों को स्वतन्त्रता नहीं 
होती । 


“ १३, स्त्रियाँ सामाजिक व आधिक 
क्षेत्रों में भ्र्यधिक पिछडी हुई हैं । भारत 
में तो ये दासियों के समान हैं । 


१४. पर्दा-प्रथा का अत्यधिक सीमा 
तक पालन किया जाता है। 
। . १४, सामुदायिक जीवन: ग्रामो में 


सामुदायिक भावना, हम की भावना में 
-धनिष्टता होती है. 
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द्वितीय खर्‌ड | 


तागरिक जीवन 


परिवार मे माता-पिता की समान 


सत्ता होती है और प्रायः व्यक्तिगत 
परिवार अधिक पाये जाते है । 


परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध 
अधिक घनिष्ट नही होते । 

विवाह वैयक्तिक आधारो पर होता 
है और व्यक्ति अपने सम्बन्धी के आधार 
पर. विवाह करता है । 


विवाह यहाँ प्रेम ओर रोमांस पर 
आधारित होते हैं और इसे सभ्यता का 
उच्च स्वरूप मानते हैं । 


॥॥ 


विवाह व्यक्ति की श्रावश्यकता, पंद 
तथा स्थिति पर निश्चित होते हूँ । |; 


विलम्ब तरूण विवाहो, अन्तंजाति- 
विवाहों की श्रधिकता पाई जाती है 


ग्रहिणी परिवार की स्वामिनी 'होती 
है श्रोर उसकी स्थिति अच्छी होती है । 


स्त्रियों को स्वतन्त्रता एवं समानता 
के अश्रधिकार प्राप्त हैं । 


स्त्रियां सामाजिक एवं झाशथिक क्षेत्रों 
में स्वतन्त्र हैं और जीविकोपाजंन करके 
स्वावलम्बी वन सकती हैं । 


पर्दा प्रथा नगरो से, लगभग समाप्त 
सी हो चुकी है । 

नगरो में सामुदायिक संबंध 
श्रेस्थायी होते हैं। अ्रतः सामुदायिक . 
भावना में घनिष्टता का अभाव रहता है । 


२२० 


'>3+>क+>%+०क >>, 


ग्रामीण जीवन 





.>-म न ज>भनक लननन+-नन्‍क नल तल 


१६. समुदाय में अनुशासत कठो- 
रता से होता है ग्राम पंचायत एक मह- 
त्वपूर्ण संगठन है । 

१७, ग्रामो में सामुदायिक जीवन 
में विपमता नही पाई जाती है । 





१८, पड़ोस एक महत्ववृण वस्तु 


है। 

१६, पड़ोस में परिवार सरीसे 
सम्बन्ध वन जाते हैं और धनिष्ट होते 
हँ। 


२०, सामाजिक स्तरण: ग्रामों में 
वंश परम्परागत सामाजिक स्तरण पाया 
जाता है | 

२१. श्राथिक वर्गो में यहाँ कृपक व 
जमीदार ही हैं । 


२२. जाति संगठन अत्यधिक हृढ 
होता है भौर सामाजिक प्रतिष्ठा इसी 
पर आधारित है । 





कनिक न ांब-ााााााााााााााााााणणणाणााणका 








नागरिक जीवन 


ग्रपरिनितता के कारण समरदाय में 
अनुशासन शुन्य के लगभग होता है । 


प्रत्यधिक विषमता उपलब्ध होती 
है । राजा, रंक, श्रशिक्षित, दाश॑निक्त 
त्यागी, संचयी सभी प्रकार के व्यक्ति 
पाये जाते 


पड़ीम्त इत्तना महत्वपूर्ण नही होता । 


पड़ोस के सम्बन्ध में साधारण 
ज्ञान भी नहीं होता। पढ़ीसी के प्रति 
उदासीनता रहती है । 

योग्यतानुसार सामाजिक स्तरण 
पाया जाता है। 


वर्गों की बहुलता होती है प्रौर 
पारस्परिक दूरो भी अत्यधिक है । 
“अ्रत्यधिक वर्ग विपमतायें नगर का 
लचंण है ।” 

जाति संगठन पअ्रत्यघधिक शियिल 
होता है श्रीर सामाजिक प्रतिष्ठा पद 
एवं वेयक्तिक योग्यता पर आ्राधारित 


| होती हैं । 





सामाजिक नियन्त्रण 


(800 ंवहा (१*0०7४००0 ) 


ग्रामीण जीवन 





२३, परिवार एवं समुदाय अत्य- 
घिक शक्तिशाली होते हैं । श्रतः प्राथ- 
- मिक सम्बन्धों से नियन्त्रण होता है । 


0085: 2. 444. _ 








नागरिक जीवन 
परिवार एवं समुदाय की शक्ति 


च्यून होती है श्रतः प्राथमिक सम्बन्ध 


नियन्त्रण नहीं कर पाते हैं । 
7.7 0855 8४६०९27७४ टीवातटटा326 ६8 


एज छ80हक्वापाह ६. 900 





२२१ ह्वितोय खण्ड | 








ग्रामीण जीवन नागरिक जीवन 
२४, अपराध परिवार की एकता अपराध के लिये व्यक्ति उत्तरदायी 
के विरुद्ध समभे जाते हैं । होता है । 
२४ प्रथाये, रीतियां, रूढ़ियां आदि पुलिस न्याय, कानून, विधि झादि 


अनौपचारिक सामाजिक तियन्रण के | ओपचारिक साधन होते हैं । - 
साधन होते हैं । 


“ २६ जातीय संगठन भी सामाजिक |. जातीय संगठतो का नियन्त्रण शुन्य 
नियन्त्रण करते हैं । होता है । 
. _ २७ “ग्रामीण समुदाय में प्रथा “वह जब भी चाहे अपरिचितों के 


शासक होती है श्रोर जनरीतियां एवं | सागर में विलीन होकर किसी भी 
रूढ़ियां अधिकाँश व्यवहार को नियन्त्रित | प्राथमिक सम्रह के कठोर नियन्लण से 
करती हैं ।?!* | बच सकता है ।!? 








सामाजिक सम्बन्ध 
( 50620४व २८]७४०7०४778 ) 





ग्रामीण जीवन । नागरिक जीवन 
४. श्य, -वैयक्तिक सम्बन्ध-प्रामों में द्तियक सम्बन्ध होते हैं और 
प्राथमिक सम्बन्ध पाये जाते हैँ । यब्त्रीकृत व्यवहार पाया जाता है। 
२६ सम्बन्ध वैयंक्तिक होते हैं । सम्बन्ध श्रवेयक्तिक एवं स्वार्थों पर 
| . | आधारित होते हैं। 
». ३०, सम्बन्धों मे व्यक्ति का महत्व - सम्बन्धों मे व्यक्ति के पद का महत्व 
होता है न कि पद का । होता है । 








#ा १ सम्बन्ध अनौपचारिक,सरल एवं 
- प्राकृतिक होते हैं । 


सम्बन्धो में जटिलता एवं कृत्रिमता 
होती है । श्रौपचारिक मित्रता (]49॥॥0 
अफ्नणाव879 ) अधिक पाई जाती 
है। कल 
8. [7 पीह 7प8। 00गाधिपराए, राग पाएछ,, फद गीकछरऊ़ शत 


770765 20700] थरा065 0०4छलद्येगएं०प छोीटइशारड थापे 365902 : 
(0व6० 5006६५; 9. 4, 


9. छह रथ ९8०४७6 छी€ ४एएव5डाणा 0०ए॥70वण ०ाि ध्याए (१90९४: 
870प७ जणां[67 व शाहर65 धागए >ए वाइ॥70०गया7ाह ॥ [0 (९ 
9862 06 87888 7” ६, 7228ए5 : मिप्रापन्ए 50067; 9. 88], 


अमकिध्यका पतन न 


ग्रामीण जीवन नागरिक जीवन 

















३२, सामाजिक समूह--प्राथमिक: दँतियक समूह अधिक 'पये जाते 
समूह अ्रधिक पाये जाते हैं । ' हैं। ह 

३३, सम्पूर्णा आवश्यकतायें प्राथ- ग्रावश्यकताएँ 6 तियक समृहों से 
मिक समूहों में ही पूरी हो जाती हैं । ही पूर्ण होती हैं ॥ व्यक्ति अनेक समि- 

तियों से बंधा होता है |: 

सामाजिक परस्पर-सम्बन्धी क्रियायें 

५ (56लटांगों 27:2८7।:9४८(075 ) 
ग्रामीण जीवन | नागरिक जीवन - 

३४, सामाजिक सम्बन्ध--सम्बन्धों सम्बन्धों की भरमार होती है क्योकि 


- की न्यूनता होती है क्योकि क्षेत्र सीमत | क्षेत्र विस्तृत होता है । 
है । 


३५, कृपमन्डुकता की भावना सम्बन्ध श्रवैयक्तिक व यब्त्रीकृत हो 
विकसित होती है श्रौर दृष्टिकोण सीमित | जाते हैं । रेडियो, टेलीफोन, तार इत्यादि 
होता हैं । है से सम्बन्ध स्थापित होते हैं | दृष्टिकोण 


विस्तृत रहता है श्रोर प्रगति की श्रोर 
उन्मुख होता है । 


३६, सामाजिक सम्बन्ध अ्रधिक सामाजिक सम्बन्ध अस्थायी होते हैं । 
स्थायी होते हैं । 
.._ ३७ सहयोग- प्रत्येक कार्य में सह- श्रप्रत्यक्ष सहयोग अ्रत्यधिक मात्रा में 
योग पाया जाता हैं श्रोर यह पारिवारिक | पाया जाता है। यह श्रम विभाजन के 
ग्राधघार पर होता है । आ्राधार पर होता है । 
! हे८, सहयोग घनिष्टता पर आबा- सहयोग स्वार्थ के आधार पर होता 
रित होता है । है । 
३६, प्रतिस्पर्द्धा :- ग्रामों में प्रति- प्रतिस्पर्डा श्रत्यघिक पाई जाती है। 
- स्पर्द्धा नही पाई जाती है । । ह 
. ४०, सामाजिक स्थिति परिवार सामाजिक स्थिति प्रतिस्पर्दा पर 


: एवं वंश परम्परा पर आधारित होती है [त्राधारित होती है जिसे परिश्रम व योग्यता 
नकि प्रतिस्पर्शा पर। ., | ॥ प्राप्त किया जाता है । 
न पा 


बढ 


२२३ 





ग्रामीण जीवन 


४१, संघर्ष :- संघर्ष का प्रत्यक्ष 
रूप पाया जाता है। लडाई भागड़ा, 
मारपीट आदि । 


४२, व्यवस्थान :- व्यवस्थान की 
प्रक्रिया ग्रामो में सरलता से कार्य नहीं 
करती । प्रिवतंन शीघ्र सम्भव नही है । 


४३, सामाजिक सहिष्णुता नहीं 
पाई जाती । 

४४, एकीकरण :- अन्य संस्क्ृतियों 
से सम्पर्क न होने के कारण एकीकरण 
का प्रश्न नही उठता । 

४५. एकीकरण की प्रक्रिया मन्द 
गति से कार्य करती है । 


दितीय खएड | 


तागरिक जीवन 


संघ अप्रत्यक्ष रूप में पाया जाता 
है । हड़ताल, दगे, ताला बन्दी श्रादि । 
असस्तुष्ठ होने पर भी व्यक्ति दूसरे 
व्यक्तियों या समृहो से खुलकर भंगड़ा 
नहीं करता है । 


व्यवस्थान की प्रक्रिया सरलता से 
कार्य करती है। परिवर्तन शीघ्र होता है। 


सामाजिक सहिष्णुता अत्यधिक पाई 
जाती है । 


अन्य संसक्ृतियों से अत्यधिक सम्पर्क 
होता है । श्रत: एकीकरण की प्रक्रिया 
सदेव कार्य करती है। 


एकीकरण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत 
अधिक तीज गति से कार्य करती है । 





सामाजिक दृष्टिकोण 
(80लरंर्क 3६६६प०१८७५ ) 





ग्रामीण जीवन 


नागरिक जीवन 





“४६. सामाजिक परिवतंत :« सामा- 
जिक परिवत॑न के प्रति रुढीवादी दृष्टि- 
कोर पाया जाता है । 

, ४७, वर्तमान व्यवस्था के प्रति 
कट्टरता पाई जाती है ओर परिवतंन 
को उचित नही समझा जाता । 





सामाजिक परिवर्तत का स्वागत ही 


होता है । 


नगर निवासी प्रर्गातिशील होते हैं । 
परिवतंन प्रिय होते हैं । 





ग्रामीण जीवन 


२४ 





नागरिक जीवन 





४५. “भ्रामीण संस्कृति रूढिवादिता 
की श्रोर भ्ुकी रहती है |? ० 


४६९, राजनीति :- ग्रामीण जनता 
राजनीति के प्रति उदासीन रहती है । 


४०. राजनतिक विचारों पर पारि- 
वारिकता की छाप रहती है । 


५१, सामाजिक सहिष्णुताः- विभिन्न 
संस्क्ृतियों से सम्पर्क के श्रभाव के कारण 
सहिष्णुता ग्रामीण जनता में नहीं पाई 
जाती | 

५२, धर्म एवं श्राचार :- धममं एवं 
आचार के प्रति ग्रामीण जनता की पूर्ण 
आस्था होती 'है । 

५३. भ्रामीण धर्म में अ्न्धविश्वास 
बहुत श्रधिर्क पाया जाता है । 


४४, भाग्यवादिता:- कृषि प्राकृतिक 
दशागत्रों पर आधारित है। अतः 
भाग्यवादिता अत्यधिक पाई जाती है । 

५५, आपत्तियों में सहायक ईश्वर 


होता है । 


“तगर जगमित्र होता है जवकि 
ग्राम राष्ट्रवादी और स्वदेशाभिमानी 


होता है ।7 7 * 
राजनीति में सक्रिय भाग लेती है । 


राजनैतिक विचार वेयक्तिक होते हैं । 
नये राजनैतिक दलों का जन्म होता है । 
एक ही परिवार के सदस्य विभिन्न राज- 
नतिक विचारो को मानते हैँ । 

विभिन्‍न संस्कृतियों से सम्पर्क के 
कारण सहिष्णुता अत्यधिक पाई 
जाती है। ः 


धर्म एवं श्राचार के प्रति नागरिक 
जनता वैज्ञानिक विचारों पर आ्राधारित 
होकर जागरूक नही होती है । 

अन्वविश्वासों को मात्रा बहुत कम 

होती हैै। घर्म विवेक पर आधारित 
होता है । 

व्यवसाय या उद्योग स्वर्य॑ की 
शक्ति पर आधारित है। अ्रतः कर्म पर 
विश्वास पाया जाता है । 

आपत्तियों का सहायक विज्ञान 


होता है । ह 


न रा न मम 
0, 'ुराएगे टप्रापाट ढा95 00 96 0075९7एकत077 क्रिया) पं, रिक्रार 
76967; 50९ ##ठांशिाड ब्ाव ६6 एमश्याद्टाएड्‌ 8006५; छ9, प्रद्माग 
05फवाते (, [00. टए ४077; 9. 68. 
44, “6 लाए 48 605090[/्चा; जंगशारव5 ६6 00प्राप्रए 78 गर078- 
8४0.” 72,8, २056; 'एलाठए65 09000082%9.! 9. 77. 


२९५ द्वितीय खएड ] 











ग्रामीण जीवन नागरिक जीवन 
५६ क्ृत्रिमता:- ग्राम के निवासी नगरो की रचना ही. क्ृत्रिमता पर 
कत्रिमता के घोर विरोधी हैं । आधारित है। शगार एवं कत्रिमता अत्य- 
घिक पाई जाती है । १ 
, *७ ग्रामीण व्यक्ति निष्कपट, नागरिक व्यक्तियों का व्यवहार 
सत्यनिप्ठ एवं स्पष्ट वक्ता होते हैं । कपटपूरं, भूठा, भुलावा देने वाला तथा 
दिखावे का होता है । | 





सामाजिक गतिशीलता 
($0लॉं४ (०आ7गह ) 

















ग्रामीण 'जीवन नागरिक जीवन 
प्प ग्रामों में गतिशीलता बहुत तगरों में एक समूह से दूसरे समूह 
कम पाई जाती है। में जाना जिसे अनुप्रस्थ (#07587॥9/) 
गतिशीलता कहते हैं! तथा गतिशीलता के 
हा अन्य रूप भी पाये जाते हैं । 
५६ व्यवसाय या पदों में भी नगरों में व्यवसाय -एवं पढों-में 
गतिशीलता आ्राना सम्भव नहीं होता । । अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है । 
६०, स्थान परिवततेन प्रामो में स्थान परिवतंन अत्यधिक सीमा 
सम्भव नहीं है । तक होता है । 
आ्रथिक जीवन 
( #टणाणएं८ 748 ) 
ग्रामीण जीवन ह । . नागरिक जीवन 
६१, स्वरूपः- आथिक जीवन सरल आराथिक जीवन के प्रमुख तीन 
एवं सादा होता है । | स्त्ररूप हैं । श्रम विभाजन, विशेषीकरण 
पी म आ क एवं प्रतिस्पर्दा। - - » ०» 
द्‌ र२्‌ े व्यवत्ताय:- प्राम॑ का मुख्य व्य- न्गरों में व्यवसायों की बहुलता है, ॥! 


वसाय कृषि ही है। अन्य व्यवसाय ग्राम | कृषि का कोई रूप नही पाया जाता है | 
में कम पाये जाते हैं। | ... पथ यह ॥॒ 








२ 





ग्रामीण जीवन 





६३ ग्रामीण जनता जीवित एवं 
विकसित होने वाली वस्तुओ्रों से सम्पर्क 
रखती है । 

६४, जीवन स्तर:--आ॥रामों में जीवन 
स्तर अत्यन्त निम्न होता है । 

६४ व्यक्तियों को आय में अत्य- 
घिक श्रन्तर नहीं पाया जाता । 


६६ जीवन स्तर सभी व्यक्तियों 
का लगभग समान है। 


६७, व्ययः- ग्रामीण जनता फिजूल 
खर्च नहीं करती । 

इृए, आराम एवं विलासिता की 
वस्तुओं पर बहुत कम व्यय होता है । 











नागरिक जीवन 





तागरिक जनता यनन्‍्त्रों से विशेष 
हप से सम्बन्धित है । 


जीवन-स्तर ऊंचा पाया: जाता 


/णिफ 


व्यक्तियों की झ्राव में अत्यधिक 
भिनता पाई जाती है। 

जीवन-स्तर किसी वर्ग का बहुत 
ऊंचा है तो किसी वर्ग का श्रत्यच्त 
तिम्त । 


तागरिक जनता फिजूल ख॑ करती 
है। 

आराम एवं विलासिता की वस्तुग्रों 
पर श्रत्यघिक व्यय होता है | 


नाल 





सॉस्कृतिक जीवन 
( धपॉध्पश ॥78% ) 





ग्रामीण जीवन 








नागरिक जीवन 





६६, संस्कृति की प्रक्ृतिः-प्रामों में । नागरिक संस्कृति में गतिशीलता 


संस्कृति में स्थिरता पाई जाती है। 
आमीण संस्कृति में परिवर्तत का श्रभाव 
होता है । 

७०. स्थिर संस्कृति के कारण 
रूढ़िवादिता, क्ुपमन्ड्डरद्ता की भावना 
उत्पन्न होती है । 





अत्यधिक पाई जाती है । संस्कृति परि- 
वर्तनशील होती है । 


विचारों में परिवर्ततशीलता रहती 


है । 


सन लण। 


उर७ 





लि 
। 


ग्रामीण जीवन:- 


७१, संस्कृति जातिगत एवं पवि- 


श्र॒ता पर आधारित होती है । 


७२. ग्रामों में परम्परा की पूजा 
होती है । फैशन को मान्यता प्राप्त नही 


होती । 


, ७३, ग्रामीण व्यवहार परम्परा से 
निर्धारित होते है । 


५ फैशन पर आधारित होता है । 
22 लक अल 37% तक 


द्वितीय खंड | 





« नागरिक जीवन 





' ' यह असीम्प्रदायिकता पर आ्राधघारित 


होती है । 
नगरों में प्रथा को मान्यता नहीं 
मिलती । फैशन नागरिक जनता का 


प्राण ही है। 


तागरिक व्यक्तियों का व्यवहार 





' सामाजिक विघटन . 
(50टाॉंग[ ॥95078275०८07 ) 


: आमीण जीवन 


७४, व्यक्तिगत विघटन:- ग्रामीण 
समाज में परम्परश्नो के पालन के कारण 
वर्यक्तिक विघटन को/ जन्म नही मिलता, 
परिणामतः: नशाखोरी, श्रात्म-हत्याये, 
वैश्यावृति कम पाई जाती है । 

७४ पारिवारिक विघटन:-ग्रामीणा 
समुदायों में विवाह-विच्छेद, परित्याग, 
पृथककरण आदि पारिवारिक विघटन 
के रूप बहुत कम पाये जाते हैं । 


७६, विधवा विवाह की समस्याये 
ग्रामीण जीवन में अत्यधिक पाई जाती 
हैँ । 

७७. अपराध:-प्रामीण क्षेत्रों में 
मारपीट, हत्या, घन की हानि, चोरी, 
लूट आदि अपराध ही पाये जाते 
हैं । 

७८, बाल अपराध एवं अपराधों के 
विविध स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों मे नही 
पाये जाते हैं । 





नागरिक जीवन * 


नगरो में निराशा, मानसिक संघर्ष 


वैयक्तिक विघटन ,को जन्म: देते'हूँ। 
परिण मत. आत्म-हत्याये, वैश्यावृत्ति, 
मद्यपात आदि की संख्या अत्यधिक पाई 
जाती हैं । 


नगरो में विवाह विच्छेद, न्यायिक 
पृथक्‌कररा, परित्याग आदि रूप श्रत्य- 
घिक पाये जाते हैं । 


नगरो में यह समस्या इतनी भीषण 
नही होती क्योकि पुनविवाह की विधि 
बनी हुई है । 

नागरिक क्षेत्रों में चोरी, गवन, 
हत्या, बलात्कार भ्रादि श्रनेको प्रकार के 
अपराध पाये जाते हैं । 


नागरिक क्षेत्रों में अपराधों एवं 
वाल अपराधो के विभिन्‍न एवं नवीन 
स्वरूप दृष्टिगोचर हौते हैं । 


श्श्द 


इस भाँति ऊपर हमने नागरिक एवं ग्रामीण जीवन का अश्रन्तर विभिन्‍न 
आधारों पर देखा। यह अ्रन्तर नागरिक एवं शुद्ध ग्रामीण जीवन में ही पाया 
जाता है। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । श्रत: हमें नगर की श्रनेक 
विशेषतायें प्रामों में भी सरलता से देखने को मिलेंगी और इसी भांति ग्रामीण क्षेत्रों 
की विशेपतायें नगरों में भी उपलब्ध होंगी । 

ग्रामीण एवं नागरिक जीवन परस्पर श्राश्नित है। एक के श्रभाव में दूसरे का 
अस्तित्व सन्देहननक है । नगर का सम्पूर्ण ढाँचा ग्राम पर ही श्राघारित है। 
ग्रामीण क्षेत्र श्रन्त एवं श्रन्य कच्चे माल का उत्पादन करना बन्द करदें तो नगर का 
बड़े से बड़ा उद्योग रुक जायेगा । ग्राम ही नगर में कार्य करने के लिये श्रमिक 
प्रदान करता है | इसी प्रकार नगर भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अनेक सुविधायें उप- 
लब्ध करता है । कहने का तात्परय यह है कि दोनों ही एक दूप्तरे पर श्राधारित हैं । 
एक के अ्रभ्नाव में दूसरे के अस्तित्व की कल्पना करना भी कठिन होगा । अ्रतः हम 
कह सकते हैं कि हमें नगर एवं ग्राम दोनों की ही ग्रावश्यकता है । अतः आ्ाधुनिक 
युग में ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है जहाँ नगर एवं प्राम दोनों की 
विशेषताये उपलब्ध हो सकें । 


॥2 


अ्रध्याणथ ए४ 


ओबद्योगीकरण एवं नागरीकरण .. 


( पाठ॑प्डएलशी5८००ा शातें ए-फु््ाांडक्वागरणा ) 

जब से मानव इस धराघाम पर अवतरित हुआ्ना है तब से वह कुछ न कुछ उद्योग 
करता ही रहा है । यह एक श्रलग बात है कि मानव के प्रारम्भिक उद्योग छोटे थे 
अ्रथवा बड़े, किन्तु इसमें कोई सन्देह नही है कि वह आदिकाल से कुछ न कुछ उद्योग 
करता ही रहा है। मानव के उत्थान ओर विकास का कारण उसकी अ्रपनी वे 
विशेषताएं रही हैं जिन्होने उसे अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध किया है। मानव 
की ये विशेषतायें उसका मुक्त हाथ, विकसित मस्तिष्क व उन्नतशील वाणी यंत्र रहे 
हैं। आ्राखेट युग व पशुपालन युग में मानव के पास सीमित साधन थे और इसलिए 
सीमित ही उनके उद्योग थे। आखेट युग में मनुष्य का मुख्य उद्योग आखेट करना 
और उससे प्राप्त माँस और खाल द्वारा जीवनयापन करना था | पशुपालन युग में 
कुछ स्थिति बदली । यद्यपि आज के मानव की हृष्टि में यह परिवर्तत कोई बहुत 
बड़ा परिवरततत नहीं था, किन्तु उस युग के मानव समाज पर इस नवीन परिवतंन ने' 
क्रान्तिकारी प्रभाव डाला । यह परिवरतंव था समस्त पशुओं का संहार न कर उपयोगी 
पशुओं को पालना । मानव का यह दूसरा महत्वपूर्ण काययं था जो कि उद्योग के 
विकास की कहानी में सम्मिलित किया जा सकता है। जिस युग मे मानव को यह ' 
ज्ञान हुआ कि कुछ पशुओं को मारने की अपेक्षा पालने में अ्रधिक लाभ है तभी 
पशुपालन युग प्रारम्म हुआ । पशुपालन उद्योग आज भी, हजारों वर्षो बाद, -अनेक 
देशो में एक विशिष्ट समुदाय का प्रमुख उद्योग है । 

किन्तु उद्योगों के चोत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तत तब श्राया जब कि मानव पशुपालन 
के पश्चात्‌ कृषि का कार्य करने लगा | क्ृषिकाल में मुख्य उद्योग कृषि तो था हो, 
अनेकानेक सहायक उद्योगों यथा सूत कातना, कपड़ा बनाना, मिट्टी व धातु के 
बत॑न,ब्नाना, लकड़ी व लोहे की वस्तुये बनाना आदि की भी' शने: शने: प्रगति हुई । 
कृषि युग में ही उत विशाल उद्योगो रूपी वृत्तों की जड़े जमी जो आज के 
व्यावसायिक युग में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 

ग्रौद्योगीकरण का श्रर्थ एवं विकास 

( ९शायगं।ई बात ९एश०एणञशाए ए रतंपरहा्त॑बांडकंणा ) 

छोटे छोटे उद्योग तो आज से लगभग ५ हजार वर्ष पूर्व ही संसार के विभिन्न 
देशों में पर्याप्त मात्रा में विकसित हो छुके थे । श्रौद्योगीकर॒ण शब्द का प्रयोग १८वी, 


२३० 


१६ वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ । ओऔौद्योगीकरण से शअ्रर्थ नवीन, बढ़े पेमाने के 
उद्योगों के प्रारम्भ एवं छोटे उद्योगों के बड़े पमाने के उद्योगों में बदलने से है। जब 
१८वीं १६ वीं शताब्दी में श्रनेक नवीन शक्तियों ( जिनका वर्णन हम थ्रागे चलकर 
करेंगे ) का प्रयोग होने लगा तब बड़े पैमाने पर उद्योग प्रारम्भ हुए ओर ओद्योगी 
करण की नीव पड़ी । , # ४... 


- श्रौद्योगीकरण श्रौद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप हुआ और, छोटे छोटे ग्रामों 
ने ही विकतित एवं विस्तृत होकर नगरों का रूप ले लिया | इस भांति औद्योगी- 
करण वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत लघु उद्योगो का. विकास विस्तृत उद्योगों में 
होता है । लघु उद्योगों में भाप शक्ति तथा विद्यत्त शक्ति आदि का प्रयोग 
नहीं होता, किन्तु ओद्योगीकरण की प्रक्रिया में विस्तृत उद्योग इन शक्तियों के श्रभाव 
में कायं ही नही कर सकते । इस भांति हम कह सकते हैँ कि श्रोद्योगीकरण वह 
प्रक्रिया है.जिसमें नवीन बड़े पैमाने के उद्योगों का प्रारम्भ होता है श्रौर छोटे पैमाने 
के उद्योग इन बड़े पैमाने के उद्योगों में विकसित होते हैं । इन बड़े पैमाने के उद्योगों 
का प्रमुख आधार जल विद्यृत व वाप्प शक्ति होती है | इन शक्तिग्ो के ग्रभाव में 
बड़े पैमाने के उद्योग कार्य नहीं कर सकते । शक्तियों के अभाव में श्रौद्योगीकरण 
की कल्पना और व्यवत्ताय को शक्ति प्रयोग का प्रोत्साहन द्वेकर विस्तृत करने की 
प्रक्रिया को औद्योगीकरण कहा जाता है । 


श्रौद्योगीकरण का प्रसार संसार के सभी देशों में होना प्रारम्भ हुआ, जिसमें 
भारत भी पीछे नही रहा । विशेषतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ पंचवर्षीय योज- 
नाओ्रों के माध्यम से सूती वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात,' यान्त्रिक उपकरण, खाद्य 
सामग्री तथा लघु उद्योगों को अत्यधिक बढ़ावा मिल रहा है। श्राज भारत में विज्ञान 
एवं यास्त्रिक विधि में आविष्कार के कारण विद्य त, वेतार के तारं, रेडियो सेट 
टेलीफोन, यान्त्रिकी आदि में काफी प्रगति हुई है; वह 'सराहनीय है | वह दिन दूर 
नहीं जब कि भारत भी श्रमेरिका; चीन' तथा सोवियत रूस से बड़े बड़े उद्योगों के 
मौमलो में मुकावला कर सकेगा । घान्से मे उचित ही कहा है, “श्ौद्योगिक क्रान्ति 
जिसके कारण मानव इतिहास में महान परिवतंन आये हैं, ने प्राथमिक सामाजिक 
पद्धतियों की नीवो को खोद डाला है ।?7 ' ः 
न न 
3; “7४6 परावपर5ध-॥] 7२€ए०0प्ध00 49 छाया: चक्षाओेणाग्रवत0ा गा 
- धीह धराए0ए 0 प्रणब, 57072 त0एछ7 8 क्‍077वककाणा$ एप 
रिशाध्ृत्ता55००० उष्ल्ढात,ा उध, ए, छ्ताड़,. ।.| 9. 3) + *: 


२३१ द्वितीय खएड | 


ओद्योगिकरण का विकास 
( ॥067००.॥१6७३६ 07 शवप्रडाए9296007 ) 

श्रौद्योगीकरण के विकास में अनेक आविष्कारों एवं कारकों ने योग दिया है । 
तीचें हम इन प्रमुख आविप्कारों एवं कारकों का वर्णन करेंगे । 
१, ओद्योगिक क्रान्ति ( [06प्रशाण॑॥ छे०ए०प्रत०7 ) 

यूरोप में १५ वीं व १६ वी शताब्दी में जिस ज्ञान, चेतना तथा वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का प्रसार हुआ्ना, उससे हर क्षेत्र में परिवर्तत हुए। औद्योगिक क्षेत्र भी 
इस प्रभाव से अछूता न रहा । १८ वी शताब्दी में कुछ यान्त्रिक आविष्कार हुए 
जिनसे औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ । सन्‌ १७३३ ई० में जाँन के ( त0॥7 
(०9 ) ने एक तेज चलने वाली ढरकी ( 7] छ78 89प६६७ ) का आ्रावि- 
प्कार किया जिससे कपड़ा बुनने की गति में बहुत सुविधा हुईं । सृत कांतने की 
गति में वृद्धि के लिये सन्‌ १७६४ ई० में लंकाशायर ( इंग्लैंड ) के एक जुलाहे 
हारग्रीव्ज ने एक ऐसे चरखे का निर्माण किया जिसमें एक साथ कई तकले काम 
करते थे और इस प्रकार थोड़े ही समय में श्रघक सृत कत जाता था। इस चरखे 
का नाम उसने अपनी पत्नि जैनी के नाम पर कातने वाली जैनी ( 89777 8 
7०७४॥४9 ) रखा । इस चरखे से काता हुआ सूत ताने के काम में तो आता था, 
किन्तु बाने के लिये हाथ से कता हुआ्ना सूत काम में लेना पड़ता था जिसमें श्रधिक 
समय व श्रम लगता था | सन्‌ १७६४ ई० में आकराइट ने एक ऐसी मशीन का 
झाविष्कार किया जिस पर बाने का सृत भी काता जा सकता था। इसके ६ वर्ष 
बाद ही क्रोम्पटन नाम के एक कारीगर ने इससे भी उन्नत कताई की मशीन का 
निर्माण किया । उसकी यह मशीन म्यूल ( |४०)७ ) कहलाती थी। एक अन्य 
व्यक्ति कार्टराइट ने कपड़ा बुनने के लिये करघा मशीन का आविष्कार किया। पहले 
तो यह मशीन घोड़ो द्वारा चलाई जाती थी किन्तु बाद में पानी की शक्ति से 
संचालित होने लगी | इस प्रकार श्रौद्योगीक रण में अ्रभेक श्राविष्कारों ने सहायता 
पहुँचाई । 


२, विभिन्‍त प्रकार को शक्तियाँ का आविष्कार 
( परणाएणाह ए पएश्ाप०प४ सिंएव8 0 फ्रतछ०४7०४ ) 

(अर) भाष की शरक्ति का ग्राविष्कार ( जाए०॥आ४607 एण॑ 86०7 
एश०'४४)--भ्ौद्योगिक क्रान्ति को नई जान देने बोला आविष्कार भाप की शक्ति 
की खोज थी । सब्‌ १७६५ ई० मे इंगलैड के एक इन्जीनियर जेम्सवाट ने भाष के 
एंजिन का आविप्कार किया । इसका प्रयोग पहले लोहे व कोयले की खानों से 


हैक 


पानी निकालने के लिये किया गया । वाद में भाष की शक्ति द्वारा मशीनें भी 
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संचालित की जाने लगी । इसने औद्योगिक व यान्त्रिक क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रान्ति की 
जो काम पहले महीनो में होता था वह ञ्रव दिनों में होने लगा। इस शताब्दी से 
पहले भाष की शक्ति का हर क्षेत्र में प्रयोग होता था । 

(व ) लोहे तथा कोयले का प्रयोग (088 ०0 [707 ४४० 00%)-- 
पहले मशीनें लकड़ी की ही बनाई जाती थी, किन्तु लोहा व कोयला उपलब्ध होने 
से मशीनें लोहे की वनने लगीं। लोहा खान से तिकाल कर उसे शोधने का कार्य 
प्रारम्भ हुआ और उसे इस्पात में परिवर्तित किया गया। श्रव लोहे की बड़ी बड़ी 
मशीनें तथा कल पुर्जे ढलने लगे और कारखानों में उनका प्रयोग होने लगा तथा 
ऐसी ऐसी मशीनें बनने लगी जिनसे कम श्रम में श्रधिकाधिक उत्पादन होने लगा । 
रूई साफ करने की मशीन से एक दिन में ४०० सेर रूई साफ की जाने लगी । 
कातने वाली मशीनों से इतना सूत काता जाने लगा जितना सैकड़ो व्यक्ति हाथ 
चरखे से कात नही सकते थे । । 


(स ) कुछ अन्य शक्तियों का श्राविप्कार ( [7ए९7607 0 5076 
0॥767 8077८6४ )--औद्योगिक क्रान्ति की प्रगति मे भाष, लोहे व कोयले के 
श्रतिरिकत कुछ अन्य शक्तियों ने भी नई प्रेरणा दी । इन शक्तियों में विद्य त, पेट्रोल 
मिट्टी का तेल आदि मुख्य हैं । नवीनतम शक्ति जिसने पाश्चात्य देशो में श्रौद्योगिक 
विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला हैं, वह अ्रणु शक्ति है । अणु शक्ति, मानव 
के श्रौद्योगिक जीवन की काया पलटने की च्मता रखती है | इस प्रकार से सभी 
शक्तियों ने मिलकर मानव समुदाय के श्रौद्योगिक जीवन को नई, गति एवं नई 
प्रेरणा दी है । 


३ यान्त्रिक आविष्कारों का परिणाम ओयद्योगिक क्रान्ति. 
( गा रह्पा। 0 एछठामांएशों [्रर्लामताह + जिवेध्रहाणको 
&86०ए०0!प6079 ) 


यान्त्रिक आविष्कारो ने श्रौद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय क्रान्ति की । तेज काम 
करने के लिये बनाई गईं मशीनों द्वारा सौ गुना तेज उत्पादन होने लगा ।'एक 
मशीन जिस पर काम करने के लिये एक या दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती 
थी, उतना ही उत्पादन कर सकती थी, जितना हजार मजदूर अपनी शक्ति से 
नही कर सकते थे । मशीनें भारी, विशालकाय तथा अधिक कीमती होती थी श्रतः 
व्यक्तिगत रूप से कारीगर इन्हें नहीं खरीद सकते थे । श्रतः बड़े बड़े कल कारखानों 
की स्थापना होने लगी । सत्‌ १७८५ ई० में इ'गर्लैंड के नारटिघम नगर में कपड़े की 
पहली मिल खुली । फिर तो फीक्ट्रियों का तीत्रव्नति से विकास हुआ और तब 
व्यक्तिगत जुलाहों द्वारा बुना जाने की अपेक्षा वड़ी बड़ी फैकिट्रयों में मशीनों द्वारा 
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बुना जाने लगा | कल कारखानो से पूर्व मनुष्य अपने ओऔजारो ( 7"०08 ) की 
सहायता से विविध काम कर सकता था, अब एक प्रकार की मशीन एक ही काम 
कर सकती थी, रूईं साफ करने वाली मशीन केवल विनौले निकाल सकती थी 
बोरिंग मशीन केवल छेद कर सकती थी । 


इस प्रकार हर काम के लिये अलग अलग प्रकार की मशीनों का निर्माण 
हुआ और कार्य विभाजन हो गया । एक चीज कई प्रकार की क्रिया-अ्रक्रिया से 
गुजरने के बाद अपने पुर रूप मे आती थी। अव निर्माण तथा उत्पादन का 
दायित्व कारखानेदार मालिक पर हुआ जो अरब तक कारीगर का था। वह अपने 
कारखानो में मशीने चलाने के लिये मजदूर रखता था, उनको इच्छानुसार मजदूरी 
देता था, क्योकि मशीनों पर काम करने के लिये विशेष योग्यता की आवश्यकता 
नही थी, केवल मशीन चालू रखने के लिये भ्रादमी की जरूरत थी। वस्तुओं का 
निर्माता तथा उत्पादनकर्ता अब कारीगर नहीं बल्कि पूजीपति था जिसने पृ'जी 
लगाकर कारखाना खोला है। श्रत: श्राथिक शक्ति श्रब॒कारीगरों की संस्थाओं में 
न॑ रहकर पू जीपति मिल मालिकों के हाथ मे आ गईं। श्रत्र सामन्तवादी वर्ग की 
जगह पूजीपति वर्ग का उदय हो गया । 

झौद्योगीकरण के विकास के परिरामस्वरूप एक स्थान पर अनेक उद्योग 
स्थापित हुए और उद्योगों की स्थापना के कारण यह स्थान नगर कहलाया । इन 
उद्योगों के ऋ्रय-विक्रय की माँग को पूरा करने के लिये विभिन्‍न और निरन्तर बढ़ने 
वाली व्यापारिक यातायात और सन्देशवाहन की सुविधाओं की आ्रावश्यकता उत्पन्न 
हुई और समय बीतने पर छोटे छोटे श्रौद्योगिक नगर श्रन्ततोगत्वा वृहत नगरो में 
परिवर्तित हो गये । इस प्रकार ओऔद्योगीकरण ने नगरो की वृद्धि श्रौर विस्तार में 
पर्यात योगदान दिया । नगरों की वृद्धि श्नौर विस्तार की प्रक्रिया ही तागरीकरण 
कहलाता है । नीचे हम नागरीकरण का भ्र्थ देखेंगे । 


नागरीकरण का श्रर्थ 
( ैटशायएई एणए एकछबागांडध07 ) 


' श्रौद्योगीकरण का प्रमुख परिणाम हुआ नगरो का विकास और यह नगरों का 
विकास ही दूसरे अर्थों में नागरीकरण कहलाता है। भ्रौद्योगीकरण की प्रक्रिया के 
परिणामस्वरूप विभिन्‍न देशों में गाँव उसंड गये और नगर बस गये। सच १६३० 
६० में इगलेड मे ८० प्रतिशत जनसख्या, जमंती में ६७ प्रतिशत, अमेरिका में 
५६२ प्रतिशत, फ्रांस मे ४६.१ प्रतिशत जनसंख्या ,नगरों में निवास करने लगी | 
इस भाँति हम. कह सकते हैं कि नागरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमे नवीन'नगरों 
का: विंकास होता है,.प्राम ,नगरो में परिवर्तित होते हैं । ग्रामीण जनसंख्या में हासन 
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होकर नागरिक जनसंख्या में वृद्धि होती है श्ौर ग्रामीण जीवन पर नागरिक जीवन 
का प्रभुत्व एवम्र्‌ प्रभाव वढ जाता है । 
नागरीकरण से नगरों का विकास होता है श्रीर नगरों का पर्यावरण ग्रामीण 

पर्यावरण से उन्नत होता है । जहाँ जीवन की सुख यसुविवायें, आनन्द, सुरक्षा तथा 
प्रत्येक प्रकार के विकास के साधन प्राप्त होते हैं । ग्रामीण जीवन इन सुख-सुविधाग्रों 
ओर चमक-दमक से प्रभावित होता है श्रीर परिणामस्वरूप नागरिक जीवन की 
श्रोर खिंचता है जिससे ग्रामीण जनसंख्या का हास होता है और नागरिक जन- 
संख्या में वृद्धि । वास्तव में देखा जाय तो औद्योगीकरण एवं नागरीकरण समाना- 
त्तर प्रक्रियायें हैँ और परस्पर घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं । 
अधजद्योगीकरण ओर नागरीकरण के सध्य सम्बन्ध 
( ह००७४078779 2७6/छछ०70 सावप्रहाण॑भां298607 < 
[779%8/7896007 ) 

विश्व में जिस श्रोर भी हम दृष्टि उठाकर देखें, ओरोद्योगीकरण के क्षेत्र में 
पअ्ौद्योगोकरण भर नागरीकरण में निकट सम्बन्ध स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा 
लग्नता है जैसे ये दोनो एक दूसरे पर अति-निर्भर हो । हम इस तथ्य पर विचार 
करेंगे कि औद्योगीकरण के वे कौन से तत्व हैं जिनके कारण वे नगरों के विकास 
में सहायक होते हूँ । 
(१ ) ओद्योगीकरण के मूल तत्व 

( 585९7 9] स]शा6ग्रा8 07 [70877 9789#07 ) 

किसी भी उद्योग के विकास के लिए यह आवश्यक होता है कि ,उसके लिए 
आवश्यक कच्चा माल, शक्ति का सावन ( लोहा, कोयला अश्रथवा विद्युत ), श्रमिक 
व आवश्यक यन्त्र सरलता से प्रात हो सके । इसके साथ ही वह स्थान यदि व्यापा- 
रिक केच्ध भी हो तो तैयार माल तुरन्त विक्री के लिये भी भेजा जा सकता है। 
श्रीद्योगीकरुण के आधार पर दो प्रकार से नगर विकसित होते हैं । प्रथम प्रकार के 
नगरों का विकास उन स्थानों पर होता है जहाँ पहले से ही छोटे नगर होते हैं भर 
ओद्योगीकरण की अन्य सामान्य सुविधायें विद्यमान होती हैं । इस प्रकार के जो 
नगर भारत में गत अ्रद्धं शताब्दी में विकसित हुए हैं उनमें वम्बई, अहमदाबाद, 
कानप्रुर,कलकत्ता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | द्वितीय प्रकार के नगर वहाँ विकसित 
होते हैं जहाँ उद्योगों की स्थापना के लिए तो सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं किन्तु 
पहले से कोई छोठा नगर नहीं होता । ऐसे स्थानों पर नये सिरे से नगर वसाये 
जाते हैं जिनमें पयतति मात्रा में आधुनिकता का पुट होता है । इस प्रकार के भार- 
प्तीय नगरों में टाठानयर ( 7969 ॥#07 8706 806७ ए०४४58 466 ) 
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के द्वारा और भिलाई ( भारतीय केद्धीय सरकार द्वारा स्टील निर्माण हेतु ) 
अग्रणी हैँ । इस प्रकार पुराने स्थानों में व्यापारिक केन्द्र होने अथवा सामान्य सुवि- 
धाझ्नो के वहाँ मिलने के कारण ओर नवीन स्थानों पर कुछ विशेष सुविधाओं के 
प्राप्त होने के कारण नगरो का विकास हुआ है । 


(२) ओद्योगीकरण ओर नागरीकरण के मध्य सम्बन्धों की घनिष्ठता 
( [एमा7090ए ० रिश७४०४७४४ाफ9 3609887 वग्रवेपड।पं॥- 
89907 870 %97789४0॥ ) 

: प्रायः देखा गया है कि जिन स्थानों पर उद्योगों का विकास हुआ वही नगरों 
का विकास भी हुआ है अथवा नवीन नगरो की उत्पत्ति हुई है। नगर एक विशेष 
प्रकार का वातावरण है जिसका विकाप्ष विभिन्‍्त श्रौद्योगिक, व्यापारिक एवं राज- 
कीय समस्याझओ्रों के कारण होता है । एक उद्योग की स्थापता अनेक आवश्यकताओं 
को जन्म देती है । जैसे दूर दूर के नगरो तक जोड़ने वाले द्वुतगामी यातायात के 
साधन यथा रेलगाड़ी, बसे, वायुयान आ्रादि । पर्याप्त मात्रा मे कच्वा माल, कुशल 
श्रमिक, शक्ति की सुविधा और आवास व जीवन के लिए आवश्यक सामान्य 
सुविघायें यथा ग्रह, भोजन, वस्त्र आदि । इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति अनेक 
संस्थायें मिलकर करती हैं शोर एक बृहत्तर नगर के निर्माण में योग देती हैं । 
इंगलैड में इस प्रकार से विकसित नगरो में वरमिघम, लंकाशायर, मैनचैस्टर 
श्रादि अधिक प्रसिद्ध हैं । 

दूसरी ओर आ्राधुनिक समय में उद्योगो के कारण जो स्थान विकसित होते हैं 
उनमे आधुनिक ढंग से विकास की सुविधाएं विद्यमान रहती हैं । उनका विकास 
परम्परागत के आधार पर न होकर आधुनिक विज्ञान की सुविधाओं का आश्रय 
लेते हुए होता है और इस प्रकार ग्राम और नगर मै भेद उपस्थित हो जाता है । 
नगर व ग्राम में भेद की प्रमुख वस्तुये जनसंख्या, जीवन की सामान्य सुविधाएं, 
विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, कार्यालय आदि हैं । इन बातों की सुविधाएं! नवीन 
स्थापित झ्ौद्योगिक नगरो में विद्यमान रहती हैं, अत. नगरो का विकास होता है । 


भारत में श्रोद्योगीकरण एवं वागरीकरख 
( फरतंप्रछप्यबांड5धणा बाते एफछ9्मंडबधंणा 49 पैंतता4 ) 
भारत में श्रौद्योगीकरण अधिकाशत: २० वी शत्ताब्दी के प्रारम्भ से हुआ । 
इसी समय से हमारे देश में शने: शने: नगरो की जनसंख्या मे वृद्धि हुई है व अनेक 
त्ये नगर बने हैं । सर १६११ ई० से पहले जमशेदपुर एक छोटा सा गाँव था, 
परत्तु श्री टाठा का लोहे का कारखाना स्थापित होने से सच १६५१ ई० में उसकी 
जनसंख्या, २,१८,१६२ हो गई। यद्यपि इस समय भी भारत की केवल १७,३ 
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प्रतिशत जनता नगरों में रह रही है किन्तु फिर भी गत वर्षों से नगरों की जनसंख्या 
में निरत्तर वृद्धि हो रही है । सद १६२१, १६९३१ और सब्‌ १६४१ ६० में यह 
प्रतिशत क्रमशः ११९.२,१२.१ ओर १३.६ था । पिछले ३० वर्षो में जनसंख्या की 
नगरों में जो वृद्धि हुई है वह निम्न तालिका से अविक भली भांति स्पष्ट हो 
सकती है :-- 
बप॑ नगरों की जनसंख्या वृद्धि दर 


१६२१ २,८5२,००,००० िकलननन-मन-न-भ 
१६३१ ३,३४,००,००० न श्८५, ८ 
१६४१ ४,र८५,००,००० न ३१.१ 
१६५१ ६,१६,००,००० न ४१-१ 


श्रौद्योगीकरण की एक प्रवल लहर हमारे देश मे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 
दोड़ी । इसी कारण पिछली शताब्दी में हमारे देश के नगरों में जनसंस्या की धृद्धि 
दर ४१.१ रही | कुछ बड़े औद्योगिक नगरो में जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न 
तालिका में दी जाती है :-- 


जनसंख्या की वृद्धि 











बा सन्‌ १६०१ से १६३० ६० | सच ६ है ई० में 
तक (लाखों में) (लाखों में 
वृहत्तर कलकत्ता . ४४.५ 
वृहत्तर वम्बई ४.६ र्८४ 
मद्रास १.४ १४.२ 
दिल्ली २,३ १३.८ 
हैदराबाद ०.२ १०,० 
अ्रहमदावाद १.३ १०.६ 
बंगलौर १.५ , ७.६ 
फानपुर ०.४ ७.१ 
पूना ०,६ ५६६ 
लखनऊ ०,२ ५६० 


क्विज 


» सब १६४५१.६० में भारत में १ लाख से अधिक जनसंख्या के ७३ नगर थे, 
जबकि १६४१ में ऐसे नगरो की संख्या केवल ४६ थी । इसका तात्पय॑ यह हुआ 
कि:प्रिछले १० वर्षों में २४ नये नगरो की जनसंख्या १ लाख से श्रधिक हो गई 
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उत्तर प्रदेश में ऐसे नगर देहरादून, रामपुर और गोरखपुर थे। निम्न तालिका में 
दिये गये गाँवों व नगरो की जनसंख्या का तुलनात्मक अ्रध्यथत भी इस बात की झोर 
इंगित करता है कि नागरीकरण की गति क्या रही है :--- 








नागरीकरण 
वर्ष गाँवों में रहने वाली जनसंख्या शहरों मे रहन वाल जनसंख्या 
६६२१ ८प,७ प्रतिशत ११,३ प्रतिशत 
१६३१ ८७,६ प्रतिशत १२.१ प्रतिशत 
१६४१ ८६.१ प्रत्तिशत े १३.९ प्रतिशत 
१६५१ ८२.७ प्रतिशत १७.३ प्रतिशत 


२० वीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर अब तक भारत में नगर विकास पर 
दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होगा कि नगरो का विकास भारत में भ्रति मध्यम गति 
से हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण भारत में मन्द औद्योगिक प्रगति भी रहा 
है। इस पर भी यह उल्लेखनीय है कि नागरिक जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही 
है। सत्‌ १६११ ई० में नागरिक जनसंख्या मे हास हुआ था। वास्तव में इस 
हाप्त का कारण प्लेग तथा अन्य महामारियाँ थी । 

त्तागरिक जनसंख्या की वृद्धि दर को समभने के लिए निम्न तालिका देखिये :- 
ग्रामीण तथा नागरिक जनसंख्या २. 














वर्ष प्रामीण जनसंख्या | नागरिक जनसंख्या नाप्रिज या 
१८७१ €६१,३ 5.७ का 

श्य८१ , ६०.७ ६, ३ नी ०.६ 
श्य६१ ६०,६ ६.४ णी १.१ 
१६०९ &६०,० १०,० नै ०.५६ 

१६१ १ €०.६ 6४ 555 0.९ 
१६२१ ८८.७ ११.३ ५ जा हैएई 
१६३१ ८७.६ १२.१ >' अत कई 
१६४१ ८६,१ ८68 आकु नी १-८ 
१६५१ घ२,७ १७.३ नी रै.४ 


4 शाहप्राध5 गण (6 एट०४ 4872 0 49॥] घर तवृण्गेंव्वे 80 उँततपहूड- 
42ए ॥22ए09, '?0एपशिा07 6 किता& बात सिसिंबाबा बात क्‍ठात 
92 07्रस़क्षवं5 07 शत, 4987, लत 
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'' इस तालिका से स्पष्ट है कि सन्‌ १६५१ ई० में ३.४ प्रतिशत जनसंख्या की 
वृद्धि हुई है जो कि सन्‌ १६४१ ई० से तिगुनी है । इससे स्पप्ट है कि नागरिक 
जनसंख्या की वृद्धि स्वतत्वता प्राप्ति के बाद उद्योगों के नये नये मार्ग खुल जाने के 
कारण अत्यधिक वढ़ गई है। १० लाख से श्रधिक जनसंख्या वाले नृगर वम्बई, 
मद्रास, कलकत्ता व हैदराबाद हैं । श्रौद्योगिक नगरों में जिस गति से कारखानों में 
श्रमिकों की वृद्धि हुई है उसे निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है ।?* 


कारखाने तथा उनमें काम करने वाले श्रसिकों की संख्या 








वर्ष कारखानो को संख्या काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 
श्प६२ ६५ ३.१६९.८९६ 
१६९१२ २,७१० ५,६६.६४३ 
१६२३ ४,६८५ १४,०६,१७३ 
१६९३३ ८,४५२ १४,०३,२१२ 
१६४४५ १४,७६१ २६ ४२,६४६ 
१६९४८ १५६०६ २३,६०.२०१ 
१६५० २७,७५४ २५,०४,३६६ 
१९०५२ ३०,३५१ २५.६७.४५३ 
१६५४५ २६,३०८ २६.५८.५३७ 


उपरोक्त तालिका के विश्लेपण करने से ज्ञात होता है कि स्वतन्त्रता के पूर्व॑ 
कारखानो व श्रमिको की संख्या में सत्तोषजनक उन्नति नही थी, परन्तु स्वतन्त्रता के 
उपरात इसमे उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। सन्‌ १६४७ ई० के पश्चात्‌ लगभग 
१० वर्षो में कारखाने व इसमे काम करने वाले श्रमिकों में लगभग १०० प्रतिशत 
वृद्धि हुई है । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि औद्योगीकरण ने नागरीकरण पर व्यापक प्रभाव 
डाला है। इसने जहाँ एक शोर कलकत्ता, वम्बई, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, 
श्रहमदावाद, कानपुर, लखनऊ आदि जैसे नगरों की संख्या को अ्रत्यधिक बढाया है 
वहाँ नये नगर यथा टाटानगर, भिलाई, रूरकेला,दुर्गा पुर जैसे नये नगरों की स्थापता 
व विकाप्ष मे भी सहायता दी है । स्वतत्त्र भारत में श्रव और भी तेजी से श्रौद्योगी- 


करण और नागरीकरण की आशा है । 
मम 


8 [गह्रुपार5 2ए8 9667 ए45९त 0॥ 09070 7िपरगट्वाणा३ ब5 गधवाका 
ब00पा एटशा 00075 2700 ]709, 4988 
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ग्रामीण जीवन पर श्रौद्योगीक रण एवं नांगरीकरणा का प्रभांव 
( ऋ०टा णी एफफब्ाांडशयरं0ता & वशतंप्रषतपडशधणा 07 
रप्ाणं ।वट) 


भारतीय ग्रामीण जीवन के विभिन्न पक्चों को औद्योगीकरण एवं नागरीकरण 
की प्रक्रिया ने श्रत्यधिक प्रभावित किया है। इस प्रभाव से ,ग्रामीण जीवन, का 
स्वरूप ही लगभग परिवर्तित सा हो गया है। इस परिवत॑त एवं नवीन संस्कृति से 
सामन्‍्जस्य करने की अ्रद्यमता के कारण आज ग्रामीण) जीवन अत्यधिक मात्रा में 
विघटित पाया जाता है । इस विघटन को समास्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं 
का निर्माण किया गया है । नागरीकरण एवं श्रौद्योगीकरण की प्रक्रिया से नागरिक 
जीवन भी श्रत्यधिक सीमा तक प्रभावित हुआ है और इस नागरिक जीवन ने ग्रामीण 
जीवन को भी कम प्रभावित नही किया है । यहाँ पर हम प्रमुख रूप से ग्रामीण 
जीवन को प्रभावित करने वाले तत्वो पर ही विचार करेगे । 
( के ) सामाजिक जीवन (8009! ॥//७ ) । 

ग्रामीण सामाजिक जीवन को नागरीकररा एवं श्रौद्योगीकरण की प्रक्रिया मे 
निस्‍न क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावित किया है:--- 


(१) सामुदायिक भावना का हास 
( एफरापांहयां7 9 06 00शशापरााए 897॥76768 ) 

ग्रामों में झ्रात्मनिर्भरता पाई जाती थी। प्राचीन ग्राम प्रायः भौगोलिक रूप से 
पृथक थे । परिणामतः उनका समस्त व्यवहार अपने ग्राम समुदाय तक ही केन्द्रित 
रहता था| शअ्रतः उनमे इस कारण से अत्यधिक सीमा तक हम” की भावना तथा 
सामुदायिक भावना उपलब्ध होती थी । श्रौद्योगीकरएणा के परिणामस्वरूप आज 
व्यक्ति अपने परिवारो से श्रधिक मित्रो से सम्बन्धित है। स्वार्थों, हितो की सख्या बढने 
से उसके सम्बन्ध विभिन्न समुहो से बढ गये हैं। परिणामतः आज सामुदायिक 
भावना या 'हम? की भावना में श्रत्यधिक कमी श्रा गई है। व्यक्ति के व्यवहार का 
क्षेत्र केवल अपने ही ग्राम तक सीमित नहीं रह गया है वरन्र्‌ अन्य ग्रामो एवं नगरो 
तक विस्तृत हो गया है । अ्रव वह केवल अपने ग्राम समुदाय से ही सम्बन्धित नहीं 
है वरन्‌ प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय समुदाय से भी अ्रत्यधिक सम्बन्धित हो गया है । 


(२) सामाजिक नियन्त्रण का अभाव, (0,80६ ० 800७ 007/70)) 


ग्रामीण जीवन में समाज का प्रभाव अश्वृतपुर्वे था किन्तु नागरीकरण की 
प्रक्रिया से व्यक्तिवादी विचारधाराओ्रो का प्रभाव हुआ । व्यक्ति अपने समाज से न 
बंध कर नगरो से बँध गया । आज ग्रामीण क्षेत्रों मे ग्राम पंचायत झादि क| 
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नियर-.ण अत्यधिक शिथिल हो गया है । वह. परिवार से बाहर काम करने/जाता 
है वहाँ उस पर परिवार का कोई नियन्त्रण नही रह पाता । ग्राम समुदाय, व्यक्ति 
के व्यवहार को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया है । व्यक्ति समुदाय से बाहर 
जाकर नगरो में रहने लग गया है परिणामतः समुदाय का उस पर नियन्त्रण नहीं 
रह पाता । ह 
(३) व्यक्तिबादी ओर समाजवादी विचारधारायें 
(पावाशंदपशा8४060 ४0वें 500 95806 ॥069॥0808 ) _' 

ओ्रौद्योगीकरण और उस्र से उत्पन्न समस्याश्रों ने नवीन विचारधाराश्रों को जन्म 
दिया । उद्योग धन्धों की उन्नति ने समाज में पहले व्यक्तिवाद ([76 शंपेपक87) 
और बाद में समाजवाद ( 800 987४ ) की विचारघाराओं + जन्म दिया । 
इन विचारधाराश्रों से समस्त संसार बड़े व्यापक रूप से प्रभावित हुआ्ना है। अ्रमेक 
देशो ने समाजवाद भर कुछ उग्र देशों ने साम्यवाद को अपने समाज का' लक्ष्य 
बनाया । व्यक्तिवाद के अनुसार व्यक्ति को झ्राथिक क्षेत्र में कार्य करने की पूरी 
स्वतन्त्रता होनी चाहिये, सरकार और राज्य को उस पर कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाने 
चाहिये । इससे व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा उत्तन्न होने से वे एक दूसरे से श्रागे बढने की 
होड़ में अपने चरित्र का और उत्तम गुणों का विकास करेगे, घन और प्रसिद्धि पाने 
की लालसा से नये आ्राविप्कार करेगे, इनसे उत्पति बढ़ेगी और समाज को लाभ 

पहुँचेगा । इस सिद्धान्त को मानने वाले विद्वान व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और 

सबको समान अवसर प्रदान किये जाने की, कानून के सामने सबकी समानता की 
घार्मिक सहिप्णुता तथा मताषिकार की वृद्धि को और लोकतंत्र तथा अहस्तक्षेप 
( [,0886% 9७४7७ ) को नीति के प्रवल समर्थक थे । इगलेड में /(७|६॥78, 
का०्व0, 7007 $8ए४॥५ 03), 70०॥7 छ787॥ और 009467 ने 
इस मत का पूरों समर्थन किया । 

व्यक्तिवाद की विचारधारा से विपरीत समाजवाद की विचारघारा है । .काले 
मावर्स (१८१८-१८८३) ने वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा-का सन्‌ १८४८. ई० 
के 0णगधािय्रांहा )(७77९880 में ग्रौर अपने सुप्रसिद्ध ग्ंथ 7)88 08! 
में प्रतिपादन किया है । इनके श्रनुसार श्रमिकों का जब तक कल्याण नही हो सकता 
तब तक कि उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों, खानों और भूमि -पर राज्य का 
स्वामित्व न हो । वैयक्तिक' सम्पत्ति समस्त शोपर का मूल है श्रोर इसे रखने वाले 
पू जीपति वर्ग का उच्छेद होना: चाहिये. इन्ही सिद्धान्तो के आाघार पर सब्‌ १६१७ 
ई० की रूप्ती क्रान्ति हुई थी और इस समय रूस, चीन तथा पूर्वी यूरोप के श्रनेक 
देशों में इस विचारधारा का साम्राज्य है। यह सब वास्तव में झौद्योगीकरणा और 
:.. उसके द्वारा उत्पन्न समस्यात्रो के कारण, हुआ है ॥; है का की, 
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१ ४) यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों में वृद्धि 
| ' ६ वाल'888७ |) शिष्क्ाडइ 0० 00०शपरांठकाीता <& 
| '.. पफछा8007907 ) 


बिना यातायात एवं संदेशवाहन के, बड़े पैमाने पर व्यापार का व्यवसाय नहीं 
कियां, जा सकता । एक स्थान पर माल लाने और ले जाने में सुविधा का होना आाव- 
श्यक है। औद्योगीक रण के कारण यातायात एवं संदेशवाहन के-साधनो में भी क्रान्तिकारी 
परिवतंन हुए । इसका सामाजिक प्रभाव यह हुआ कि भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग 
क दूसरे के नजदीक आने लगे तथा उत्पादन के वितरण के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार का. निर्माण हुआ । नये नये स्थानों पर वंस्तियाँ तथा नग्रेर बने । 


( £ ) आनन्दमय, सुविधाजनक जीवन 
५ + ( पहप्रण०0प8 #0 007770790]6 ॥//6 ) है 


: ,, नगरों में मनुष्य को कम मेहनत और आरामदायक जीवन के साधन प्राप्त होते 
हैं'॥ इसके प्रतिफल से अल्प श्रम से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके श्रतिरिक्‍त 
यहाँ.'जीवन की सुविधायें श्रासानी से प्राप्त हो जाती हैं'। इन्ही सब बातों से आकर्षित 
होकर ग्रामीण भी अपने जीवन को आरामदायक व आनन्दमय बनाने के लिये अपनी 
खेती-बाड़ी के काम को छोड़कर नगरों की ओर बढता है और वहाँ जाकर वह अपने 
पैसो को फिजूल की चीजों पर खो करता है श्र धीरे घीरे वह फिजूलखर्ची या 
घुरी आदतों का इस कदर आदी हो जाता है कि उसको अपना जीवन संकटंमय 
अतीत,होता है । इस प्रकार वह श्रप्ने श्रावनद्मय जीवत को और भी आनन्दम्रय 
बनाने के लोभ में अपने ग्रामीण जीवन से भी हाथ घो बैठता है और दिन व दिन 
नीचे की ओर ही गिरता चला जाता है 4 


(६) जाति-प्रथा कां विघठन 
छ् (' [अ50] शक्ा5कतणा ण 09806 85ए9860॥7 ) 
झौद्योगीकरणं से पूर्व भारत में सर्वत्र जाति प्रथा का हढ़ साम्राज्य था । समाज 
मैं व्यक्ति का स्तर जन्म के आधार पर निश्चित होता था। प्रत्येक व्यक्ति अपना 
वंशपरम्परागत कार्य श्रथवा उद्योग ही करता था। ऐसी स्थितिं में विभिन्‍न प्रकार 
के शिल्प तथा अन्य कार्य करने वालों की पृथक जातियाँ जैसे बढई, लुहार, चमार 
बी, नाई भंगी आदि थीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय आ्रादि अपने को अ्रन्य जातियों से भित्त 
वे' उच्च समझते थी । खान-पान, विवाह 'सम्पर्क, मिलना-जुलनां, उठंना-वैठना अपनी 
ही जातियो में होता था। अस्पृश्यों को इणा-की हष्टि से देखा जाता था और छुप्ना- 
छूँत के नियम्तो का कठोरता से पालन होतां था । श्रौद्योगीकरणे से पूर्व जाति. प्रथा 
की भारत में लेंगर्भग यही चित्र था. 2 व 
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ओ्रौद्योगीकरण ने स्थिति, सामाजिकन-व्यवस्था, विशेषतः जाति-व्यवस्था पर 
कुठाराघात किया है। वाडिया और मरवचेन्ट (9909 <& ॥९४०४७॥६ ) 
के अनुप्तार, जातिप्रथा एक शअ्रपरिवर्ततशील समाज के अनुकूल थी। इसने 
आ्राविष्कार करने वाली प्रतिभा को कोई प्रोत्साहत नहीं दिया। अतः औद्योगिक 
क्रान्ति के स्पर्श से इस प्रथा का अन्त अ्रवश्यम्मावी था क्योंकि मशीर्नें इस बात की 
परवाह नहीं करतीं कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है या शुद्र | कारखानों में विभिन्‍न 
जातियों के व्यक्ति कार्य करते हैं । नगरों का जीवन धीरे घीरे और निश्चित्‌ रूप 
से जाति के कठोर वन्बनों को ढीला करता है, कहीं कहीं कुछ लचीले बच्चन नष्ट 
होते भी देखे गये हैं । ट्रामें, ट्रेन, और थियेटर जाति का विचार किये बिता, उन 
सव व्यक्तियों की सेवा करते हैं, जो इन के लिये पैसा खर्च कर सर्क। इसीलिये नगरों 
में, कस्बों में ( रेलगाड़ियों, मोटरों और सड़कों पर ) उच्च कुलोत्पन्त ब्राह्मणों का 
कन्वा नीच जातियों में पंदा हुए शुद्रों के कन्घों से टकराता है और इसमें कोई एतराज 
करता श्रथवा ताक-भों सिकोड़ता हृष्टिगत नही होता । नगरों, विशेषतः बंड़े नगरों 
का जीवन श्रत्यन्त व्यस्त होता है और प्रत्येक व्यक्ति श्रपने कार्य में इतना व्यस्त 
होता है कि उसे जाति आदि पूछने का अवकाश ही नहीं होता और न ही किसी के 
ललाट पर लिखा होता है कि अ्रमुक व्यक्ति श्रमुक जाति से सम्बन्धित है । अतः दैनिक 
जीवन के व्यवहार में छुप्रादृत असम्भव हो जाती है । मंडियों, कारखानों मौर चाय 
की दुकानों में सभी जातियों, के व्यक्ति आपस में मिलते-जुलते, कार्य करते, आपस में 
टकराते, एक दूसरे को छूते व एक दूसरे के कप रकावियों में चाय पीते नहीं 
हिचकचाते हैं । ये प्रवृत्तियाँ समाज. में नवीन विचारघाराश्रों को जन्म देती हैं भर 
सामाजिक जीवन में नवीन परिवर्तंत लाती हैं । 
प्राथिक श्रावश्यकता श्रथवा महत्वाकांचा से प्रभावित होकर उच्च जातियां ऐसे 
कार्य करने लगी हैं जैसे चपरासी का कार्य, कारखाने में श्रमिक का कार्य श्रादि जो 
आ्राज से ५० वर्ष पूर्व घ्ृरित समझे जाते थे । शिक्षा संस्थाओं में, छात्रावासों में 
विभिन्‍न जातियों के लड़के लड़कियों के एकत्र रहने से उतके जातीय वन्धन शिथिल 
हो रहे हैं । पिछले' १०० वर्षों में पढ़ने वाले नये सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभावों 
ने शिक्षित वर्ग में पुरानी सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह एवं क्रान्ति उत्पन्त की है। 
(७ ) समाजिक गतिशीलता ( 800 ४०७४४ ) 
प्रामवाप्तियों को नागरिक जीवन या नगरो का जीवन -इतना आरामदायक वें 
आ्रानन्दमय प्रतीत होता है कि वे अपने ग्रामीण जीवन को छोड़ कर नगरों की चमक- 
दमक की ओ्रोर अग्रसर होने के लिये बहुत हो प्रयत्तशील रहते हैं । लेकित नगरों 
की चमक के सामने उसका अस्तित्व इतना छोटा मालूम होता है कि वह धीरे घीरे 
अबनति की खाइयों में गिरने लगते हैँं। ग्रामीण जीवन में ओद्योगीकरण एव 
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नागरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप श्रत्यधिक गतिशीलता आ गई है। व्यक्ति ग्रामों 
को छोड़कर नगरों मे रहने लगा है | व्यवसाय, परिवततत भी उसके लिये सरल हो 
गया है। ग्रामीण व्यक्ति कृषि छोड़ कर उद्योगो की ओर भी प्रेरित हुआ है। 
आवागमन' के साधनों ने उसकी गतिशीलता को झौर भी श्रधिक प्रेरणा दी है। 
ग्रामीण व्यक्ति अपने क्रय विक्रय के लिये नयरों की शोर उन्मुख होता है । 

(५) प्रकृति से दूर ( ए७/ 707 ए७(घ७ ) 

ग्रामीण जीवन के व्यक्ति आकर्षित होकर नगरों की झोर जाते हैं वहाँ पर 

वे अ्रप्राकृतिक जीवन व्यतीत करते हैँ । उनका जीवन प्रकृति से दूर हो जाता है । 
नगरों में ऐसे विशाल भवन शौर ऐसे विशाल कारखाने हैं जहाँ दिन में भी सूये का 
प्रकाश नही पहुँच पाता । परिणयामतः व्यक्ति अ्रप्राकतिक जीवन व्येत्ीत करने लग 
जाता है। ग्रामो के जो व्यक्ति नगरों में जाकर कार्य करते हैं उतका जीवन ही बड़ा 
अप्राकृतिक हो जाता है । इस जीवन से आकषित होकर ग्रामीण व्यक्ति भी भ्रामों 
, में ही इस कृत्रिम जीवन का प्रयोग करते हैं । 

( ६ ) चिकित्सा सुविधायें ( १६०१४०७॥ #'0०ं।६68 ) 

श्रौद्योगीक रण एवं नायरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप चिकित्सा की सुविधाये 

बढ गई हैं । श्राज हमें प्रत्येक ग्राम में डाक्टर व औषधालय या डिस्पेन्सरी उपलब्ध 
हो सकती है । इस प्रकार, औद्योगीकरण ,ने सवंत्ाधारण ,के लिये चिकित्सा की 
सुविधाश्रों का विस्तार कर दिया है भर इससे ग्रामीण जनता को भी कम लाभ नही 
'पहुँचा है। ; 

( १०) अपराधों की वृद्धि ( 970४0 ० 0/77788 ) 

. ग्राम की अ्रपेज्ञा नगरो में, वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल कुछ वातावरण 
की ऐसी विशेषताएं उत्पन्त हो जाती हैं कि व्यक्ति को सरलता से ही अ्रंपराघ की 
ओर प्रवृत्त होने के अवसर प्रात होते हैं । यहां पर रहने वाले , श्रमिक स्थान की 
'कमी और संहगरेपन के कारण अपने परिवार देहातो में ही छोड़ श्राते हैं । यहाँ वे 
स्चंधा -श्रपरिचित और नये वातावरण में होते हैं और गाँव के उनके आचार पर 
नियन्त्रण रखने वाले सामाजिक वातावरण का संबंधा अभाव होता है। ऐसी परि- 
स्थितियों में श्रमिकों का दुव्यंसतो मे पड़ जाना अत्यन्ते सरल होता है । पारिवारिक 
सहानुभूति व इसके सदस्यो के सरल व हास्यपूर्ण वातावरण के श्रभाव भौर उपयुक्त 
मनोरजन के साधन प्राप्त न होने के कारण व्यक्ति कुपथगामी हो जाता है । बम्बई, 
कानपुर, क़लकत्ता आ्रादि बड़े नगरों से यह परिस्थिति वैश्याबृत्ति को बढाने में 
सहायक होती है । इसके श्रतिरिक्त श्रमिक मदिरा और जुए के व्यसनो में भी पड़ते 
हैं । दिन भर शोख्युल, के बीच काम करने से, व्यक्ति की घमतियाँ  प्रूणंतः शिग्रिल , 
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हो जाती हैं । वह थक कर अपने दिन की सारो थकावट'और चिन्ता को दूर करने 
“के लिए मदिश की शरण लेता है । वह अश्रपनी निर्धनता दुर करने के लिए जुए के 
! चक्कर में फँसता है | इस प्रकार इन दुव्यंसनों' में उसका स्वास्थ्य 'बर्बाद होता है 
! और शर्नें: शने: विभिन्‍न प्रकार के अ्रपरात्रों की वृद्धि होती है। “ 
नगरों मे अपराधों की श्रधिक संख्या होने और उन्हें छुपाये जा सकने के लिये 
यहाँ की कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ 'भी उत्तरदायी हैं । नगर में व्यक्ति पर व्यक्तिगत 
,प्रारिवारिक प्रभाव और नियस्त्रण की, क़मी से नाना भाँति के प्रलोभन, अपराधों को 
!छुपाये रखने की अधिक;सुविधा,, पहचाने श्ौर पकड़े जाने पर अपने लोगों के सामने 
अपमानित होने के अभाव से भारतीय नगरों में गाँव की अपेक्षा बहुत श्रधिक 
अपराध होने, से आजकल अपराधों की समस्‍या एक भीपरा रूप घारण कर 
री: हू २ कक ह 
(ख ) पारिवारिक जीवन ( ऋ'ा॥ए 7//6 ) 
श्रौद्योगीकरण एवं तागरीकरण ने पारिवारिक जीवन 'की भी श्रत्यधिक सीमा 
तक प्रभावित किया है । परिवार समाज की आवारभूत इकाई है। इस आधारभूत 
इकाई पर इन प्रक्रियाओं ने प्रमुखतः निम्व प्रभाव डाले, हैं :--- 


(१) संयुक्त परिवारों का विधदन 
( ॥98078 978907 *07' 70 #ीक77788 ) 


“»/ “गाँवीं में पुराने' उद्योग धत्धों के विवाश और जनसंख्या के बढ़ने से वेरोजगारी 
बढ़ रही है । दूसरी ओर नगरो में बड़े पैमाने पर उद्योग खोले जा रहे हैं, श्रत 
ग्रामीण रोजगार पाने के लिये गाँव के संयुक्त परिवार से परथकः होकर श्रौद्योगिक 
नगरो में आते हैं | नगरों « में स्थावाभाव -के कारण संयुक्त परिवार के समस्त 
सदस्यों को लाना सम्भव नही «होता । अ्रतः चगरों में प्रायः . वेयक्तिक परिवार 
(तासंवप आछ्यया॥88) ही होती हैं।' श्रेपने व्यवसाओं को भिलता श्रौर 
जीकरी करे. कारण संयुक्त परिवार के 'कमाऊ सदस्यों को 'देश के विभिन्‍न भागों में 
जाना पढ़ता है जो संयुक्त परिवार के विघटन में सहायक होते हैं | वर्तमान समय 
में कन्या का विवाह बड़ी आयु में होने लगा है । इस समय” तक उतका स्वतत्तर 
व्यक्तित्व विकसित हो जाता है । वे अब संयुक्त परिवार के वातावरण में रहने में 
असमर्थ होते हैँ। भ्रतः वे संयुक्त परिवार से पृथक रहने लगते हैं 4 ' 

'++ संयुक्त परिवार के विघटन से जहाँ पति-पत्नी ' को 'मनोवांछित वेयक्तिक स्वत- 
जता प्राप्त हुई है वहाँ उन्हें” कई 'क्षेत्रो में अनुभवहीनता के कारण ' हानि भी उठानी 
पड़ी है | सेयुक्त परिवार-का विघटन होने से नव' 'दम्पत्ति का विकास वृद्ध सास* 
शवसुडके संरक्तणा में नहीं होता १ उन्हे वृद्धों के अनुभवों का लाभ”नहीं मिलतों $ 
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पुरानी और नई पीढी के सम्बन्ध क्ञीण होने लगते हैं.।/इंसका एकं?दुष्परिणाम 
समाज के प्राचीन श्रादर्शो और परम्पराश्नो मे हास होता है । पीः०, डी० ,कुलकर्नी के 
शब्दों में, “संयुक्त परिवार में बच्चो को-परिवार से एक-सास्कृतिक विराप्तत-मिलती 
थी। इससे उसमे एक चेतता का उदय होता था जो- प्रकाश स्तम्भ की भाति 
बच्चे का पथ -प्रदर्शश करती थी । ' कक हा 


,  संयुक्त,परिवार के विघटन का एक अन्य परिणाम बुजुर्गों'तथा-वृद्ध पुरुषों के 
सम्मान में हास होना हैं| पहले उन्हे अनुभव और ज्ञान का भराडार "समभा जाता 
था और पुराने सीधे सादे ग्रामीण किसानी अरथतत्व-्मे प्राचीन 'रीति-रिवाजो कें 
आधार पर सामाजिक समस्याञ्रो का हल करने, मे और समाज, का नेतृत्व करने ममें 
पूर्ण रूप से समर्थ थे भ्रतः श्रद्धा के भाजन थे । परन्तु अब ओऔद्योगिक' जीवन/की' 
जटिल समस्याश्रों में वे युवकों का नेतृत्त और पथ-प्रदर्शश नहीं कर पाते । उनका 
अनुभव अब पहले की तरह लाभदायक नही रहा, अ्रतः परिवार में उनका. सम्मान 
धर्टने, लगा है । न 
इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगीकररण के प्रभाव संयुक्त परिवार प्रसाली 
प्र व्यापक-रूप में पड़े है । श्रौद्योगीकरण द्वारा नगरो में बड़े कारखाने स्थापित:होने 
तथा आजीविका के साधन उपलब्ध होने से लोग गाँवों में बसे अपने सयुक्त परिवारों 
को छोडकर न्गरो की ओर आने लगे हैं इससे संयुक्त परिवार हूटने लगा है । संयुक्त 
परिवार प्रणाली ऐसे जड समाज के लिये उपयुक्त है जिसमे परिवार के सदस्य एक 
ही स्थान पर रह सकते हो तथा पीढी दर पीढी एंक ही पेशा या धन्धा करते 
हों । पहले जनसंख्या कम होने से संयुक्त परिवार का निर्वाह सरलता से हो जाता 
था ॥ भ्रब जनसंख्या के बढने, कारखानो द्वारा तैयार सस्ते माल द्वारा ग्रामीण 
उद्योग धन्धे चौपट होने, जमीन पर भार बढने से संयुक्त परिवार आशिक दृष्टि से 
बोभा हो गये हैं ॥ लोग श्राजीविका की खोज में नगरो मे आ्राने लगे हैं और सयुक्त 
परिवार प्रणाली का विधटन प्रारम्भ हो गया है । 


4 


(२ ) पारिवारिक नियन्त्रण का अभाव 
( [,806 ४ ०0 मक्ामए (0०770 ) 


ग्रामीरणा क्षेत्रों'मे पारिवारिकता का अत्यधिक प्रभाव था किन्तु औद्योगीकरण ने 
संयुक्त परिवारों को विघटित कर दिया । वेयक्तिक ,परिवारों की वृद्धि हुई। परिवार 
में बड़े-बूढों का अभाव हो गया । नवयुवको को पारिवारिक नियन्त्रण से सुक्तिः मिल 
गई +- ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति व्यवसाय -, आदि के आधार पर नगरों की ओर/चलां 
गया-। अत: परिवार से पृथक होःगगया और साथ ही पारिवारिक नियन्त्रण से:मुक्त 
भी;हो: गया पक का, 4 7 
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( ३ ) विवाह संस्था में परिवतेन 
- 7 ( शाणा86 | १928 ॥7800प॥007 ) | 
ग्रामों में कभी प्रेम-विवांह या अस्तर्जातीय विवाह का होना तो बहुत दूर इनकी 
वर्चा से भी वे लोग घबराते थे और अपनी सनन्‍्तानो का विवाह छोटी उम्र में करके 
श्रपने श्राप को इन चित्ताओ्रों से मुक्त कर लिया करते थे । लेकिन जैसे जैसे नगरों 
के झानन्दमय जीवन की ज्योति उनके मस्तिष्क -पर पड़ने लगी 'त्ों त्यों 
अपने विचारों को परिवर्तित करने के लिये बाध्य हो गये । उन जातियो 
में जहाँ पर प्रेम विवाह का कडा विरोध किया जाता था आज वहां 'पर भी इन 
विवाहों का प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है श्रौर ग्रामीण इसको खुशी 
खुशी अपनाते भी हैं । है 
(४ ) स्त्रियों की स्थिति ( 8880प78 07 शै/०॥०७7 ) 

' ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति में भी अत्यधिक परिवतंन हो गया है । 
स्त्रियों को भारतीय संविधान से समानता, विधवा विवाह, विवाह विच्छेंद आ्रादि के 
अधिकार प्राप्त हो गये हैं। स्त्रियों में भी श्रत्यधिक सीमा तक जागरण हुआ है । 
स्त्री-शिक्चा भी बढ चली है। ग्रामों में सिलाई आदि अनेक ग्रह कार्यो मे स्त्रियाँ 
निपुणता प्राप्त करती जा रही हैं । स्त्रियों की वेशभूषा मे भी अत्यधिक परिवतंन 
श्राये हैं । 


( ग) आर्थिक जीवन ( ॥8007076 [8 ) , 

झौद्योगीकरण एवं नागरीकरण की प्रक्रिया ने जिस भाँति से सामाजिक एवं 
पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया है उसी भाँति से आथिक जीवन को भी कम 
प्रभावित नहीं किया है । ग्रामीण जीवन में मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसी ऋषि में 
झौद्योगिक-क्रांति श्राने के कारण तो नगरों का विकास हुआ है । अतः हम कहे 
सकते हैं कि श्राथिक जीवन इन प्रक्रियाग्रो से श्रत्यधिक मात्रा में प्रभावित हुमा है.। 
नीचे हम प्रमुख प्रभावों की विवेचना करेंगे:--- 


(१) कृषि की उन्नत प्रविधि 


( ॥79ए970ए७१ 7७९०॥प्रांधप९३ ० 6 800परॉपा'8 ) 


ग्रामीण कृषि प्रविधि में अनेक नये यन्‍्त्रों का आविष्कार श्ौद्योगीकरण के 
परिणाम के रूप में हुए.। इन यन्त्रों ने कृषि की दशा में उन्नति की किस्तुं भारतवर्ष 
में परम्परागत विचारधाराओ को मानने वाले कृषकों ने श्रभी तक भी इन यन्त्रीं का 
समुचित प्रयोग नहीं किया है जबकि रूस, अ्रमेरिका इनकी सहायता से अन्न उत्तादन 
के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति कर चुके हैं । भारत में भी पंचवर्षीय योजनांश्रों के द्वारा 
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सहकारिता, उत्तेम खाद, सिंचाई श्रादि नवीन सुविधाम्रों के द्वारा ठ्षि कौ दशा को, 
उन्नत करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । 
(२) कुटीर डद्योग ( 0000828 ॥7070807768 ) 

प्रोद्योगिक क्रान्ति ने उत्पादन क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव डाला है। जहां पहले 
ग्राम ग्राम में छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना थी वहां उनका कार्य 
श्रव घड़े बड़े उद्योगी, कल कारखानो व विशाल उत्पादन क्षेत्रों ने 'ले लिया 
है। मशीन से बने माल की विशेषताओं जैसे सस्तापन और काम की सफाई झौर 
सुन्दरता, ने मानव समुदाय को विशेष रूप से अपनी ओर आकषित किया है ।' 
मशीन के माल की प्रतियोगिता में हाथ का बना हुआ माल टिक नहीं सकता यही 
कारण है कि ब्रिटिश युग में मंतचेस्टर और लंकाशायर का कपड़ा भारतः में भ्राने 
से यहां का पुराना सूती उद्योग, जुलाओो और ढाके की मलमल का व्यवसाय चौप॑ट 
हो गया । चमारो का काम जूतों के कारखानों ने ले लिया । इसी प्रकार से विभिन्न 
प्रकार के कुटीर उद्योगों पर औद्योगिक क्रान्ति ने व्यापक प्रभाव डाला है। गावों' 
में बेरोजगारी शोर दरिद्वता' में वृद्धि हुई है। ओ्रौद्योगिक क्रान्ति ने अनेकों को दरिद्र 
व कुछ को घनपति बताया है। इससे विपम आधिक एवं सामाजिक अव्यवस्था 


उत्पन्न हुई है । 
(३) कारखाना पद्धति ( 786607"ए 8ऋ७णा। ) 

विभिन्न प्रकार की वस्तुप्रों के मशीनो द्वारा उत्प'दन ने कारखावा पद्धति के 
विकसित होने मे सहायता प्रदान की । पहले जुलाहा, बढई, लुहार आदि कारीगर 
अपने धर ही में स्थानीय उपकरणो से वस्तुओ का निर्मारस्त फ्रिया करते थे और 
उत्पादन की पद्धति कुटीर उद्योगो के रूप में प्रसिद्ध थी , परन्तु श्रब नवीन श्राविष्कारो, 
बड़ी बड़ी मशीनों और क्लो के प्रयोगो ने कारखाना और कारखाना पद्धति को जन्म 
दिया । जिनमे हजारों मनुष्य एक साथ कार्य कर सकते हैं और इकट्ठा तैयार माल, 
कम समय में कम दर पर तैयार होता है । लक ह र 
(४) श्रम का विभाजन ( छॉशंशं07 ० ],800प्र' ) 

आौद्योगीकरण का एक बहुत वडा प्रभाव “श्रम का विभाजन? हुम्ना है। 
श्रौद्योगिक क्रान्ति के पूर्व किसी एक उद्योग में श्रम विभाजन बहुत कम था। 
उदाहरणार्थ एक ही तेली तिल साफ करने से लेकर तिलो से तिल निकालने तक का 
कार्य स्वयं ही करता थ", अब मशीनो के वन जाने से अलग अलग कार्य अलग अलग 
मशीन द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसी प्रकार जूता बनाने के कार्य को लिया 
जा सकता है। पहले एक चमार चमड़ा रंगते से लेकर जूता बनाने तक के सब 
कारये स्वयं ही करता था। अब मशीतो द्वारा काम लिए जाने से प्रत्येक कार्य के 
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लिए अलग अलग मशीनें हैं। इस समय जूता बनाने में &० विभिन्न कार्य पृथक 
पृथक मशीनों से होते हैं । कुछ मशीनें चमड़े में केवल छेंद बनाने का कार्य करती हैं। 
श्रन्‍्य मशीनें इसके लिए विभिन्न ट्रुकड़े काटती हैं। कुछ तले ( 80]68 ) जोड़ती 
है। कुछ बटन लगाती हैं। कुछ चमड़े पर पालिश करती हैं। इस्त प्रकार 
जूते के सब हिस्से अलग अलग तैयार होकर बाद मे जोड़े जाते हैं। इस प्रकार 
श्रम विभाजन द्वारा आधुनिक श्रौद्योगीकरण में वस्तुये तैयार होती हैं । 
श्रौद्योगीकरण ने जहां मनुष्य को किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंग को शीघ्र 
से शीघ्र बनाने की सुविधा प्रद्मात की है वहा उसके कार्य को एकरस कर दिया है। 
इस प्रकार के श्रम में विशेष प्रशिक्षण से प्राप्त दक्षता की श्रावश्यकता नही होती, 
क्योकि एकु ही छोटे काम वो वार बार दोहराना होता है । इध प्रकार कार्य करने 
से मनुष्य का कार्य मशीन जैसा नीरस हो गया है । उसे कभी किसी वस्तु को अपने 
ही हाथ से पूरा करने थी प्रप्नन्नता प्रात्त नही होती । एक वही व्यक्ति या समुदाय 
विशेष प्रसन्नता का अ्रनुभव कर सकता है जो किसी वस्तु के अलग श्रलग भागों को 
जोड़ने का कार्य करता है। व्यक्ति के कलात्मक कार्यो, नई नई कल्पनाओं के 
जगाने, नये डिजाइन निकालने की भावनाग्रो की हत्या हो जाती है और एक ही सा 
कार्य करते करते बह उकता जाता है। कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिक का . 
जीवन इसी कारण मशीन क्री तरह हो जाता है। उसे कोई प्रयोग नहीं करना 
होता वरत्र्‌ एक ही वस्तु के किसी विशेष भाग को दिनो, महीनों श्रीर कभी कभी 
वर्षों तक बनाते रहना पड़ता है। 80॥9])0 ने लिखा है कि “वह अपना सारा 
जीवतव एक श्रालपीन के चौबीसवे हस्से के निर्माण में विता देता है । . इस प्रकार 
हम देखते हैं कि श्रौद्योगीकरण की श्राधुनिक श्रर्थ व्यवस्था का प्रभाव मानव के 
सामाजिक व सांस्कृतिक जीवत पर पड़ता है। कुछ मनोव॑ज्ञानिकों के श्रनुसार नीरस 
व्यवप्ात्रिक जीवत नीरस पारिवारिक और नीरस सामांजिक जीवन की ओरोर प्रेरित 
करता है । ' ' का 
(४ ) बेकारी ( एशञाश्ा00०एएा०॥ ) 
ओ्ौद्योगीकरण का आधिक प्रभाव वेकारी पर भी पड़ता है। श्रौद्योगीकरण का 
अधथ॑ है यन्त्रों से काम लेता, इसमे सम्देह नहीं कि यन्त्रों को मनुप्य चलाता है। 
लेकित साथ साथ इसमे भी सन्देह नहीं कि एंक यन्त्र १२० आदमियों के बराबर काम ' 
करता है इस यन्त्र को चलाने के लिये एक आदमी की जरूरत पडती है ईंसलिये 
यन्‍्त्रो से काम लेने का श्रथ॑ हुआ ६ आ्रादमीयों को बेकार करना । इससे प्रामों की 
हालत प्रिगढ़ने लगी । जब देश के आ्राधुनिकीकरएणा की योजना बनने लगी तो 
मजदूरों ने इसका कड़ा विरोध किया और उनमे आ्रान्दीलन हुआ । यह सही है कि 
आधुनिकीकरण से उत्पादन मे वृद्धि हुई लेकिन, इसके साथ साथ इसकी सीधी चोट 
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मजदूरों पर पड़ी जिसके परिणाम स्वरूप वे वेकार हो गये। वेकारी को दूर करने 
के लिये वे किसी भी प्रकार की कोशिश को छोडने के लिये तैयार नही थे-.। लेकिन 
उसी समय गाधी जी ने इस मामले को इतनी घरलता के साय जनता के सामने 
रक्‍्खा कि उन्हें इस संघ को छोडना पडा । ग्रामीण व्यक्ति साल में चार माह 
, बेकार रहते हैं। भूमिहीन कृपक तो और भी श्रधिक समय तक बेकार रहते हैं । 
बेकारी के समय ये कृषक नगरो में आजीविका खोजते हैं और फिर ग्राम मे काम न 
मिलने पर नगरो में भाग खड़े होते है.। अ्रतः यन्त्रो के झ्राविष्कारों ने वेकारी की वृद्धि 
में अत्यधिक योग दिया है । 

(६ ) प्रतिस्पद्धों ( 0099०४४०7 ) 

झ्रौद्योगीकरण तथा नागरीकरण से अ्रपराध और व्यभिचार स्वतः ही बढता 

हैँ। ग्रामों की जनता पर भी इसका इतना क्ुप्रभाव पडा है कि वे भ्रव हर एक 
काम में एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करने की कोशिश किया करते हैं श्रौर यही कारण 
है कि ग्रामीण अपने आपको व अपनी जिम्मेदारियों को भूल कर गलत मार्ग पर 
जाने में किसी प्रकार घबराहट महसूस नहीं करते । वह घूस देना, मिलावट, काले- 
बाजारी के द्वारा स्वयं को बढाकर खुश किस्मत समभने लगता है। लेकिन इसका 
प्रभाव कुछ भ्रौर नजर भआ्राता है जिसके परिणाम स्वरूप इनमें संघर्ष भी होता रहता 
है और इसका असर केवल आथिक जीवन पर ही न पड़कर इनके सामाजिक जीवन 
'पर भी पड़ता है। इसी आधार पर प्रत्येक मनुष्य श्रपने आपको ऊंचा समभने लगा 
और दूसरे को अपने सामने बहुत ही हीन समझने लगा । जिससे आपस में फूट 
पड़ने लगी, और वे एंक दूसरे से लडने को तैयार रहते हैं। इसी तरह व्यापार में 
भी वह प्रतिस्पर्दा को' रखने लगा है। अगर एक अपना माल सही दामो में बेचता है 
तो दूसरा उसी से प्रतिस्पर्दा करने के लिये अपना माल उससे कम में बेचने को 
राजी हो जाता है। इस प्रकार उनकी श्राथिक स्थिति इतनी खोखली हो जाती है 
कि वह संभाले नही संभलती । 

(७) समाजवादी विचारघधारायें ( 8009॥8४6 0९0008768 ) 

ग्रामीण झ्राथिक जीवन में भी समाजवादी विचारघाराम्रों का प्रसार हो गया 

है। जमीदारी उन्मूलन से व्यक्ति को अत्यधिक स्वतन्त्रता प्रात हो गई है । व्यवसाय, 
उद्योग, >षि उन्नति आदि के द्वारा व्यक्ति अपनी आाधिक श्थिति उच्च कर सकता 
हैं । अतः अब वह अन्य व्यक्तियों के समन्ष श्रपने को हीन नही समभता । इसमे यह 
धारणा उत्पन्न हो गई है कि सब व्यक्ति समान हैं। अस्ृश्यता अ्रधिनियम के 
कारंण वह सामाजिक असमानता का प्रयोग नही करें सकता | इस भाति पृ'जीपति, 
दरिद्र, श्रमिक, ब्राह्मण, शुद्र श्रादि व्यक्तियों के वीच की खाई समात्त हो गई है और 
वर्गीय आघार पर समानता की भावना सबमें पाई जाने लगी है )  *» 
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(८ ) जीवन का उच्च स्तर ( मा&67 8#87्रत97व 0 ॥/एांग8 ) 

ग्रामीण व्यक्तियों का जीवन स्तर भी अ्रव पहले की अपेक्षा काफी उन्नत हुआ 
है । ग्रामीण व्यक्तियों की निवात्त व्यवस्था में सफाई,स्वच्छता श्रा गई है। भोजन में 
पोषण एवं पर्यात मात्रा का विकास हुआ है। ग्रामो में विद्यू त, रेडियो तथा आवा- 
गमन के उन्नत साधनों की उपलब्धि सरल हो गई है । गाँवों में अब व्यक्ति सुख 
सुविधाशों के साथ रहता है । ग्रामीण व्यक्तियों का जीवन स्तर इस भाँति काफी 
अ्रधिक उन्नत हुआ है । 


( घ ) सांस्कृतिक जीवन ( 0प्राप्रा'कं ॥॥6 ) 


श्रौद्योगीकरण ने ग्रामीण सांस्कृतिक जीवन को भी श्रत्यधिक सीमा तक 
प्रभावित किया है। नीचे हम प्रमुख सांस्कृतिक प्रभावों की विवेचना करेंगे :--- 


(१ ) उच्च शिक्षा का प्रभाव ( 7788800 ० मां28०/ ॥0709४0॥ ) 


नगरो में उच्च शिक्षा की सुविधाएं प्रात होती है । यह आ्राधुनिक उच्च शिक्षा 
पश्चिमी विचारों से श्रोतप्रोत है । इस शिक्षा को प्राप्त करने वाले युवक युवतियों 
- में क्रान्तिकारी परित्रतंन हो रहे हैं । श्री के० एम० कपाडिया हिन्दू स्त्रियों पर उच्च 
शिक्षा के प्रभाव का वर्रान करते हुए लिखते हैं:-- 


“स्त्रियों की उच्च शिक्षा ने हिन्दू विवाह और परिवार के आदर्शो तथा रीति: 
*रिवाजों को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है । हिन्दू विवाह के आदर्श, संग्रुक्त 
परिवार पद्धति, स्त्रियों का घर की चार दिवारी में रहने और श्राथिक दृष्टि से 
परावलंबन ने स्त्रियों के व्यक्तित्व के विकास को अ्रसम्भव बना - दिया था | बचपन 
से ही स्त्री इन विश्वासों में पलती थी कि उसके कतंव्य की इतिश्री पुत्री, पत्नी 
श्रौर माता के रूप में श्रपना दायित्व पूर्णा करने में हैं । उसका लक्ष्य पिता, पति 
श्र पुत्रो को प्रसन्न रखना है । घर की चार दिवारी में बन्द रहने के कारण उन्हे 
बाहर की दुनियाँ का कोई ज्ञान न था । कानून से जो अधिकार उन्हे मिल रहे थे 
“उन्हें जानने का उनके पास कोई साधन न था । यदि वे इन्हे जान भी जाती थी 
तो परम्परागत नैतिकता तोड़कर इन्हे पाने की कोई इच्छा उन्तमें न थी । माता, 
पिता, पति और बच्चों की संकुचित दुनियाँ में रहते हुए उन्हे श्रपने जीवन में इसके 
सिवाय कोई महत्वाकाँज्ञा न थी कि वे संयुक्त परिवार के विश्षब्ध वातावरण में 
.किसी प्रकार की शक्ति का जीवन व्यत्तीत कर सके । बाहर की दुनियां से बिलकुल 
(वंयक रहने के कारण वे अपना सारा ध्यान क्षुद्र पारिवारिक भागड़ों, ईरष्यादवेष 
और, गाली गलौज में लगाती थी और परिरामतः त्वियो का श्रनुदार, संकीर्णा और 
क्षुद्र समझा जाने लगा ।7 
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स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तत आने की दशा का श्री कपाडिया ने सुन्दर 
शब्दों में वर्णन किया है। आ्राज के तारीसमाज भारतीय नारीसमाज की पूर्व 
स्थिति ( और किन्ही किन्ही स्थानों में आज भी यही स्थिति है) का श्री कपा- 
डिया ने वास्तविक ' दर्शन कराया है । उच्च शिक्षा ने स्त्रियों की स्थिति में 
क्रातिकारी परिवर्तत किया । इसके प्रभाव से भारत में स्वियो की विवाह की आयु 
ऊंची उठ रही है। उनमें ग्रविवाहित रहने की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है । वे श्राथिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने लगी हैं। विवाह में श्रपना जीवन साथी चुनने की स्वतन्त्रता 
चाहने लगी हैं । प्रणुय विवाह ( [॥076 '(&7779268 ) की प्रवृत्ति बढ़ने लगी 
है भौर विवाहित होने पर आधुनिक स्त्री-पुरष अपना जीवन स्तर उन्नत -रखने के 
लिये कम सन्‍्तानें चाहने लगे हैं गर्भ निरोध के साधनों का प्रयोग बढ़ा है भौर 
परिवार छोटे होने लगे हैँ । शिक्षा का एक सामाजिक प्रभाव यह भी हुआ है कि 
समाज में नारी का स्थान पहले से ऊचा हो गया है, दूसरी ओर कानूनों ने भी उसे 
पुरुषों के समान अ्रधिकार प्रदान किये है । 
(२ ) धर्म के मूल्यों में कमी 

( एामांण॑ड॥ंग9 ए७प८०७४ 07 छै०। ४१०४ ) 

नगरों में व्यक्ति वैज्ञानिक आविष्कारों तथा प्रगतिशील विचारधाराशो के निकट 
सम्पर्क में रहते हैं । नई नई वस्तुओं को देखने से उनमे 'नवीनता के प्रति आकर्षण 
बहुत बढ़ जाता है । वे पुरानी वस्तुओं को अरवाछित रूढिया समभने लगते हैं । उन 
व्यक्तियों मे अन्धविश्वास और श्रद्धा कम होने लगती है और धर्म के प्रति आस्था 
, घठ जाती है । नगर का व्यक्ति अधिक तकंशील होता है और सहज ही धामिक 
आचार-नियमो में विश्वास नहीं करने लगता श्रौर न ही शीघ्र तद्नुकूल म्ाचरण 
करने लगता है । - 
(३) व्यापारिक मनोरंजन ( 007707/लंश पे०९०७७७४०7 ) 

, ओऔद्योगीकरण ने नंगरो में मनोरंजन को एक स्वतन्त्र व्यवसाय में प्रस्फुटित 
होने में- सहायता प्रदान की है । श्राज व्यापारिक मनोरंजन से नगरों में एक बड़ा 
व्यापक रूप धारण कर लिया है। श्रमिक कारखाने में ८ घरटे काम करने के बाद 
कोई सस्ता मनोरंजन चाहते हैं, जो उनके सब ;दुःखो और कट्टो को भुला सके । 
सिनेमा इसी प्रकार का मनोरंजन . है । व्यक्तियों में लोकप्रियता पाने और कमाई 
करने के लिये.भारतीग चित्र निर्माता इन्हे सैंसरशिप की मर्यादाओं के भीतर रहते 
हुए अधिक से अधिक ग्रश्लील, कामोत्त जक, तथा रोमाँस उत्पन्न करने के लिए 

; भारकाट और हत्याश्रों वाला बनाते हैं । इनका दर्शकों विशेषतः बच्चों पर बहुत 
बुरा प्रभाव पढ़ता है। पश्चिमी देशों में खेलकूद का स्वस्थ मनोरंजन ग्रोद्योगिक 


| 
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क्रान्ति का परिणाम है | हमारे यहाँ अभी इसका पर्याप्त. विकास नही हुत्ना है । जो 
खेलकूद, तमाशे, त्यौहार, नृत्य, गायन गावों में सहज ही नि-शुल्क सुलभ हो सकते 
थे वे तगरो में दुलंभ हो गये । मनोरंजन प्रदान करना व्यापारिक संस्थाश्रों ने अ्रपने 
हाथ में ले लिया है श्रोर सस्ते मनोरंजन के लिये मनुष्य ठगे जाने लगे हैं । 


(४ ) बेज्ञानिक विचारधाराओं का विकास 
( क्‍067०]0977876 ०0 80०7870 /&(66ए४6७ ) 


श्रीद्योगीकरण एवं नागरीकरण ने वैज्ञानिक विचारधाराश्ों का विकास किया 
है और भाग्यवादिता, रूढ़िवादिता, अ्रन्धविश्वासों आ्रादि.कों समाप्त किया है। सम- 
स्याग्रो के कारणों श्रौर परिणाम की विवेचना तथा सुवार की प्रेरणा भी दी है। 
श्राज ग्रामीण व्यक्ति ईश्वर के भरोसे नहीं वंठा रहता । वह उस सीमा तक अन्ध- 
विश्वासो का दास नहीं है जिस सीमा तक पहले था । 


श्रोद्योगीकरण, नागरीकरण तथा सामाजिक विघटन 


( करितंप्रशज॑ंगाउहध्रणा ए+छएगॉडइब्रार0ता गाते 80लंचों 
7085078977582/0707 ) 


गाँवों में स्थिर एवं रूढ़िवादी समाज पाया जाता है । प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति 
'औरं कार्य साधारण॒तः पूर्व निश्चित होते हैं । इनके फलस्वरूप न तो मानसिक संघर्ष 
श्रौर निराशा ही उत्तन्न होती है श्र न ही सामाजिक संस्थाओं में संघप॑ होता है । 
इसलिये गाँवों में व्यक्तिगत व सामाजिक विघटन प्राय: उत्पन्न नहीं होता किंतु इन 
प्रक्रियाश्ों से प्रभावित होकर श्राधुनिक ग्रामीण समाज विघठन की ओर जा रहा 
है । ' 

नगरों में विभिन्न संस्क्रतियों का संघर्ष सर्दंव चलता रहता है, इसलिये मनुष्यों 
के लिये कोई मार्ग निश्चित करना कठिन हो जाता है | तीव्रगति से होने वाले 
सामाजिक परिवर्तनों के कारण समस्या और भी कठिन'हो जाती है । व्यक्तियों के 
मस्तिष्क में सदेव मानसिक कलह वनी रहती है,। व्यक्तिगत पारिवारिक एवं सामा- 
जिक विघठत नगरों में अधिक पाया जाता है। ग्रार्थिक तूफान आते रहते हैं भौर 
दरिद्रता, वेकारी तथा श्रार्थिक स्थिति में उलट पुलट की. भ्रमार रहती है । तलाको 
की संख्या भी नगर में अधिक पाई जाती हैं। नगर की अपरिचित भीड़-भांड मनुष्य 
'को अपराघ करने के, लिए भी प्रोत्साहित करती - रहती है । नगरों में पहले तो थोड़े 
लोग एकत्रित होते हैं किन्तु विभिन्न प्रकार के, आकर्षणों, वेकारी की समस्या व 
नवागन्तुको के आग्रमन से अनेक क्षेत्रों में सामाजिक विघ्टन की समस्या उठ,ख़ड़ी 
होतो है।- ' 
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« इस प्रकार हम देखते हैं कि नागरीकरण ने सामाजिक विघर्टन में सक्रिय भाग 
लिया है । सामाजिक विधटन विभिन्न क्षेत्रों मे विभिन्न रूपो में दिखाई देता है । 
आशिक क्षेत्र मे वर्ग संघपे, धनी निर्धंन के दृवन्द और वेकारी के रूप मे पाया जाता 
है। नैतिक क्षेत्र मे जुआ्राखोरी, व्यभिचार, अ्रपराध श्रौर वैश्यावृत्ति के रूप में, 
प्रशासन मे भ्रष्टाचार, दलबन्दी श्रीर पदलोलुपता के रूप मे विघटन दृष्टिगत होता है । 
थोमेस और उनके साथी के शब्दों मे, “जहाँ कही व्यक्तियों तथा समूहों पर समाज 
में स्वीकृत व्यवहार के नियमो का प्रभाव घटने लगता है, वहाँ सामाजिक विघटन 
प्रारम्भ हो जाता है। सारांश में इस युग की परिवतित श्रवस्था में हमे श्रनेक 
तत्वों के प्रति निश्चित मत बताकर विधटन को सुव्यवस्थित रूप देने का प्रयत्त 
करना है। विघटन हो रहा है और परिवर्तित आर्थिक सामाजिक युग मे यह 
प्रावश्यक है, इसे रोका नही जा सकता । ह हट 


सामाजिक विंधटन के सुधार के प्रयत्न 
( रिटाम्ररता९5 ६407 $0लंटों 35078 97754407 ) 


आज ही के युग मे सामाजिक एवं आर्थिक समसस्‍्याये उत्पन्न हुई हो ऐसी वात 
नही है, किन्तु औद्योगीकरण एवं नागरीकरण ने उसके सम्बन्ध और उनकी संख्या 
में केवल अभिवृद्धि ही की है। औद्योगीकरण ने आशिक विपमता' और नागरी- 
करण ने 'जटिल सामाजिक व्यवस्था! को जन्म दिया है। जिन्हे! राज्य में विभिन्न 
विधियों द्वारा नियन्त्रित किया गया है झौर उद्योगपतियों और श्रमिको के स्वार्य मे 
सन्तुलन उत्पन्न करने की चेट्टा की है । जटिल सामाजिक व्यवस्था ने सामाजिक 
नियन्त्रण को ढीला कर दिया है, सयुक्त परिवार को विधटित किया है व श्रतेक 
नैतिक बुराईयो को जन्म दिया है । 

समाज सुधार के विपय को स्वतन्त्र भारत में एक नई प्रेरणा मिली है और 
जिस क्षेत्र में श्रव तक गैर सरकारी तौर पर कार्य होता था, सरकारी तौर पर भी 
विशिष्ट कदम उठाये गये हैं । जब राष्ट्र ने लोक कल्याणकारी भावना को अपना 
ग्राधार बनाया तब उसने सामाजिक क्षेत्र मे स्वस्थ वातावरण को उत्पन्न कर 
उन्नतिशील समाज की स्थापना अपना कतंव्य समझा । भारत में भी केन्द्रीय समाज 
कल्याण वोर्ड की स्थापना हुई है और इसने 'स्त्रियों के कल्याण, शिशु कल्याण, 
नौजवानो का कल्याण, परिवार कल्याण, असमर्थों का कल्याण, बाल-अ्रपराघ 
निवारण, सामाजिक कानूृत, सामाजिक सेवा, सामाजिक शिक्षा आदि क्षेत्रों में 
प्रशंसनीय कार्य क्या है। किन्तु भारत में गांवो की सामाजिक समस्याओं का 
निकटता से श्रध्ययन बहुत कम हुआ है। इसी कारण यहाँ की समस्याश्रों की 
भलि-भाँति समभने और उनके लिये उपयुक्त कदम उठाये जाने के लिये बहुत कम 
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प्रयत्व हुये हैं । यूनेस्कों, कुछ निजी संस्थाद्रों व इन्सटीट्यूट श्राफ सोशल वर्क 
( हाह67668 07 8009! ए०07फ ) ने भारत के अलग २ स्थानों पर छुट-पुट 
कार्य किये हैं किन्तु अभी गम्भीरता पु्वंक खोज पूर्ण कार्य की ग्रामीण समाजशास्त्र 
में नितान्त आवश्यकता है तभी समस्या का स्वरूप स्पष्ट हो सकता है और उसके 
निवारण के लिये उचित प्रयृत्त किये जा सकते हैं । 


ग्रामीण सामुदायिक विघटन को समाप्त करने के लिये हमारी सरकार विशेष 
रूप से प्रयत्वशील है । इन प्रयत्नों में विशेषकर विभिन्न प्रकार की योजनायें हैँ । 
इस योजनाञ्रों में सामुदायिक विकास योजता, पंचवर्षीय योजना, भूदान, ग्रामदान 
लोकतान्त्रिक विकेच्धीकरण , पंचायत राज आदि उल्लेखनीय हैँ जिनका विस्तृत 
वर्णन हम ग्रामीण पुतनिर्माण के खण्ड में करेंगे। यहाँ पर इतना ही कह देना 
पर्यात्त है कि इन विभिन्न योजनाओं के द्वारा ही सामुदायिक विघठन को समात्त 
कर सामाजिक संगठन स्थापित किया जा सकता है । 


अध्याय २४ 


ग्रामीण सामाजिक समस्‍यायें 
(रिप्त्ण 50लंगों 777्क7ी९४४ ) 


पिछले श्रध्यायों में हमने ग्रामीण सामुदायिक विघठन का वरान' किया है। इस 
सामुदायिक विघटन के पूर्व भारतीय ग्राम भी एक स्वस्थ, स्वतत्र एवं 'पग्रात्मनिभेर 
इकाई के रूप में थे किन्तु विभिन्‍न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप भ्राज वही ग्राम विघटित 
हो गए हैं । ग्रामीण जीवन में श्रनेक समस्याएं व्याप्त हो गई हैं । इन समस्याश्रों 
के कारण शआ्राज का ग्रामीण जीवन अत्यधिक श्रव्यवस्थित अवस्था में दृष्टिगोचर होता 
है। भारतीय ग्राम्य जीवन की जो विशेषताए' है' उन्हें श्राज हम विशेषताएं व 
कहकर यदि ग्रामीण जीवन की समस्याएं कहे तो अधिक उचित होगा । 


3 डे 


.._ भारतीय गाँव की वर्तान दल्षा 
( ए९४श7( (काकांध्ूका रण प्रशतांब्ण ए7!7५४४८ ) 


ग्रामीण सामाजिक विघटन के अच्तर्गत हम ग्रामीण सामुदाय के विधटन 
की प्रक्रियाये देख आये हैं. कि ग्रामीण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे हमे विश्वखलता ही 
उपलब्ध होती है । ग्रामीण निवास व्यवस्था बडी अव्यवस्थित दशा में उपलब्ध है । 
आर्थिक व्यवस्था अनेक दोषो से व्याप्त है।। ग्रामीण व्यक्तियों का स्वास्थ्य अत्यधिक 
गिरा हुआ है। उन्हे न पर्याप्त भोजन मिलता है और न पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं 
ही । घामिक ज्षेत्रो मे भी अनेक प्रकार के अन्धविश्वास प्रचलित हैं । इन/ अ्रत्ध- 
विश्वासों के कारण ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था अत्यधिक गिरी हुई है | ग्रामीण 
व्यक्तियो को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं भी पूर्णा रूप से उपलब्ध नहीं है और जो 
सुविधाएं उपलब्ध है वे उत्तके जीवन से मेल नहीं खाती | ऋण की समस्या ग्रामो 
के प्रत्येक परिवार में पाई जाती है। निर्घतता के कारण जीवन स्तर श्रत्यधिक 
गिरा हुआ है। उन्हे सुविधा के साधन तो क्‍या अपनी आ्रावश्यकताओ की पूर्ति के 
साधन. भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नही हैं । 


ग्रामीण जीवन की वर्तमान दशा को देखते हुए भारतीय सरकार का ध्यान 

। इस ओर विशेष रूप से उन्मुख हुआ, है कि उनकी वर्तमान समस्याओं का निराकरण 
कर उन्हे एक तया जीवन प्रदान करें। इसीलिए भारत सरकार विभिन्‍न विकास 
योजनाञ्रो, कल्याण कार्यो आदि कार्य-क्रमों का संचालन कर रही है जिससे भारतीय 
ग्रामो का पुनरनिमाणात्मक रूप सम्मुख आए और भारतीय ग्राम अपने एक स्वस्थ 


शरद 


रूप में विकस्तित हों । ग्रामीण पुननिर्माण सम्बन्धी कार्यों का वर्णन हम अगले विभाग 
में विस्तृत रूप से करेंगे । 


निम्न सासाजिक श्रवस्था के उत्तरदाषी कारक 
(0२९5७०णार्भ९ एब्वटए075 ६07 7,0छ $90लंबग! (07०४०7) 


निम्न ग्रामीण सामाजिक अ्रवस्था के लिए हम श्रनेक कारकों को उत्तरदायी 
ठहरा सकते हैं । इस निम्न अवस्था का उत्तरदायित्व किसी एक कारक विशेष पर 
ते होकर अनेक कारकों पर है जिनके कारण ग्रामीण सामाजिक श्रवस्था इतनी 
निम्न हो गई है और इसमें अ्रनेक गम्भीर समस्याएं व्याप्त हो गई हैं । इस सामाजिक 
अ्रव्यवस्था के लिए हम निम्न कारकों को उत्तरदायी ठहराते हैं । ५ 


(१ ) राजनेतिक कारक (?0#09] #'8०४०78) 


' राजनैतिक कारक ग्रामीण सामाजिक समस्याओ्रों के लिए प्रमुख रूप से 
उत्तरदायी है । भारतवर्ष जब तक हिन्दू राजाओ्रों के शापन में रहा तब तक भारतीय 
ग्राम एक स्वतत्त्र, स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर इकाई के रूप में कार्य करते रहे । मुस्लिम 
काल के अन्तर्गत भारतीय ग्रामों की दशा बराबर गिरती चली गई। अंग्रेजी शासकों 
ने तो भारतीय भ्रामों की श्रात्मनिर्भरता को पूर्ण रूप से ही नष्ट कर दिया । 


अंग्रेजी शासन की. नीति भारतीय ग्रामों से अधिक से श्रधिक धन. प्राप्त करने 
की थी और परिणामस्वरूप जमीदारी, रैयतवारी श्रौर महलवारी प्रथात्रों का 
विकास हुआ । भूमिकर की इन प्रथाश्रों ने भारतीय कृषकों के रक्त तक को चूस 
लिया और परिणाम यह हुआ कि भारतीय कृषक हड्डियों के ढांचे मात्र रह गए । 
ब्रिटिश शासकों की इस प्रशासन सम्बन्धी नीति ने भारतीय पग्रामों की पंचायतों का 
सर्वेताश कर दिया, उनकी अर्थ व्यवस्था को समूल नष्ट कर दिया क्योंकि ब्रिटिश 
शासको का ध्येय ही भारतीय धन को खीचकर इप्लैड ले जाना था । इसी नीति के 
कारण उन्होंने ग्रामीण कल्याण कार्यों के लिए कोई कदम नही उठाया । इन प्रशासन 
सम्बन्धी कारको ने भारतीय ग्रामों की दशा अ्रत्यधिक रूप में खराब कर दी । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी भारतीय सरकार तुरन्त इस ओ्रोर कोई ध्यान न दे 
सकी । प्रारम्भ में तो वह हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बँटवारे के प्रश्न में ही उलभ 
गई। इस बंटवारे से भी भारतीय ग्रामों की दशा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । 
ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दू मुस्लिम संस्क्ृतियों में जो सहयोग था उसका स्थार्न संघर्षो 
ने ले लिया। अनेक व्यक्ति विस्थापित हो गए आने वाले शरणार्थी इस तए जीवन 
से तुरन्त व्यवस्थान करने में असमर्थ रहे । परिणाम यह हुआ कि ये व्यक्ति ग्रामों 
में न जाकर शहरों में ही स्थापित होने के प्रयल॑ करने लगे । अ्रन्न समस्या उम्र हप 


२५७ द्वितीय खरड] 


से बढ़ गई । स्वतन्त्रता प्रासि के कुछ वर्षो के पश्चात्‌ ही भारतीय सरकार अपना 
, ध्यान इस ओर केन्द्रित कर सकी । परिणामस्वरूप: विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय 
योजनाएं, सामुदायिक योजनाएं ग्राम पुननिर्माण के लिए अग्रसर हुईं । स्वतत्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भी नई शासन व्यवस्था के परिणामस्वरूप यद्यपि भारतीय ग्रामों 
के लिए विकास सम्बन्धी प्रयत्त किए गए तथापि प्रारम्भ में भारतीय ग्रामों की दशा 
और भी निम्न हुई । 


(२) आर्थिक कारक ( ॥80070770 #'80७8078 ) 


भारतीय ग्रामों की दशा को गिराने में आथिक कारको का भी अत्यधिक हाथ 
रहा है। खेतों का विभाजन ( म५७877०769#07 ), अनुयुक्त सिंचाई के साधन, 
पूंजी का श्रव्यवस्थित रूप, कृषि के प्राचीन साधन, अकुशल श्रम, ऋण समस्या 
आदि सभी कारक ग्रामीण अवस्था को गिराते ही गए हैं। भूमि को दुकड़ो में बँटे 
होने के कारण कृषि भली प्रकार से नही की जा सकती | वे खेत जिनके उत्पादित 
ग्रश्न पर समस्त भारतवर्ष निर्भर करता है। स्वयं अपने स्वामियों (कृषको) का ही 
पेट भरने में असमर्थ हैं) कृषि क्रान्ति के पश्चात्‌ भी भारतीय कृषकों के पास कृषि 
के उन्नत साधनों का अभाव रहा । इस अभाव के कारण भारतीय हषि क्षेत्र में बढती 
हुई जनसंख्या के लिए पर्यात अन्न का उत्पादन करने में असफल रहे । परिणामस्व- 
रूप अन्न समस्या का भीषण रूप दृष्टिगोचर हुआ । इस समस्या का समाधान दो 
पंचवर्षीय योजनाशञ्रो के समाप्त हो जाने पर भी भारत सरकार अ्रभी तक करने में 
असमर्थ रही है। यह भ्रसमरथंता भारत सरकार की नही वरच्‌ भारतीय खेतों की है। 
जिनकी अ्रवस्था भ्रभी तक भी सूघर नही पाई है। श्राथिक कारको में कुटीर 
उद्योगों की नष्ट भ्रष्ट अवस्था भी कम महत्व पूर्ण नही है। जिसे नष्ट करने में अंग्रेजों 
की शासन नीति भी एक उत्तरदायी स्थान रखती है । ग्रामो में उत्पादित माल के 
लिए समुचित बाजार की व्यवस्था भी नही है जिससे भी भारतीय ग्रामो की दशा 
निम्न, हुई है । वतंमान काल में जजमाती प्रथा के हटने से ग्रामीण श्रम का जो 
रूप विकसित हुआ हैं वह भी भारतीय ग्रामो के लिए अस्वास्थ्यकर है |, इन विभिन्न 
आ्राथिक कारकी के परिणामस्वरूप भारतीय ग्रामो की दशा अ्रत्यधिक गिर गई है । 
(३) जनंसंख्यात्मक कारक ( 700708799770 #'४०६078 ) 
भारत की बढती हुई जनसंख्या और कृषि क्षेत्र की सीमितता के कारण शअ्रनेक 

समस्याओं का उदय हुआ है। जनसंख्या के बढने से खेतों का ठुकड़ो में विभाजन 

होना प्रारम्भ हो गया जिसके कारण व्यक्तियों के पास स्वयं की भोजन समस्या को हल 

करने के लिए ही भूमि नही अ्रपर्यात रही । भारतीय कृषकों का गिरता हुमा स्वास्थ्य 

भी इस भिन्न श्रवस्था के लिए उत्तरदायी है । .विभिन्न प्रकार के रोग, जो क्षपकों 
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त्मक जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया और उन्हें परिवर्ततशीलता के प्रभाव 
से वंचित रक्‍्खा । 


' इस भाँति हम देखते हैं कि भारतीय ग्रामों की श्रवस्था निम्न स्तर तक लाने में 
श्रनेक कारकों का महत्वपूर्ण योग रहा है । फलस्वरूप श्रनेक ग्रामीण समस्याग्रों का 
का उद्रेक हो गया है। जब तक इन समस्याग्रों का समुचित श्रध्ययन्र कर ग्रामीण 
पुननिर्माण की योजनाएं निमित नहीं की जाएंगी तब तक सम्पूर्ण रूप से न ग्रामीण 
समस्याओं का ही समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है ओर न पुननिर्माण का 
कार्य ही | श्रतः श्रव हम प्रमुख ग्रामीण समस्याश्रों का वर्णन करेंगे | 


प्रमुख ग्रामीण समस्याएं 
( शरण रिप्रा॥! 270706795 ) 


भारतीय ग्रामों की सामाजिक दशा एवं उसके उत्तरदायी कारकों के प्रध्ययन 
के पश्चात्‌ हमारे लिए यह श्रावश्यक हो जाता है कि हम प्रमुख ग्रामीण समस्याग्रो 
का अध्ययन प्रस्तुत करें अन्यथा इस अध्ययन के श्रभाव में हमारा उद्द श्य श्रपूर्ण ही 
रह जाएगा । नीचे हम प्रमुख ग्रामीण समस्याओ्रो का संक्षेप में वर्णन करेंगे । 


सामाजिक समस्याएं ( 8009]| 72709]6# ) 


बसे ग्रामीण सामाजिक समस्याञ्रों के अन्तगंत श्रनेक सामाजिक समस्याएं 
आ्राती हैं । नीचे हम प्रमुख ग्रामीण सामाजिक प्मस्याझ्रों का विवेचन ही करेंगे-- 


(१ ) जातिबाद ( 098(0ं67] ) 

जातिवाद ग्रामीण क्षेत्रों में अ्त्याधिक रूप से प्रचलित है ।जातीय श्राघार पर 
जाति पंचायतों का निर्माण हो गया है, जो अपने सदस्यों से जाति सम्बन्धित नियमों 
का 'कठोरता से पालन कराती है श्रौर श्रपनी जाति पर नियन्त्रण रखती है। जातीय 
आधार पर हुक्‍का समूह भी निमित हो गए हैँ। ये समूह भी जाति नियन्त्रण में 
सहायता करते हैं। जाति आधार पर जातीय तनाव व संघर्ष ग्रामीण क्षेत्रों की 
प्रमुख विशेषताएं हैँ । ग्रामीण जातिवाद का विस्तार में वर्णन हम पिछले भ्रष्यायों 
में कर आये हैं 
(६२ ) परस्परावाद ( "४७0 9079/87 ) 

ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परावाद का बोलवाला है। ग्रामीण व्यक्ति सदियों से 
चली आरा रही पतम्पराओं का बड़ी कठोरता से पालन करते हैं । इन परम्पराओ से 
ग्रामीर व्यक्तियों का जीवन इतना अधिक बँधा हुआ होता हैं कि वे नवीन परि- 
'बर्तनों को स्त्रीकार,करने , के लिए किसी,भी दशा में तैयार नही । इस कारण अनेक 
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समस्याएं वतंमान पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजनाम्रों के कार्यकर्ताओों के सम्मुख उपस्थित 
हो रही हैं । भारतवषं में दो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं । किन्तु फिर 
भी यह देखकर आश्चर्य होगा कि इन दस वर्षो के प्रयत्नों में ग्रामीण समाज अ्रभी 
वहीं पर स्थिर है जहाँ वह पहले था। कहने का तात्पयं यह है कि परम्परावाद का 
इतना सामाजिक प्रभाव ग्रामीरा व्यक्तियों के जीवन में पाया जाता है कि वे नवीन 
परिवतेनो की ओर उन्मुख ही नही होते । 

( ३ ) अस्पृश्यता ( एग/07०७॥७४४॥59 ) 


ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता अत्याधिक रूप से पाई जाती है। हरिजन आदि 
झ्राज भी प्रामीण क्षेत्रों में भ्लग निवास करते हैं। स्वर्ण जातियाँ हरिजनो के प्रति आज 
भी अस्पृश्यता का व्यवहार करती हैं । अ्रस्पृश्यता के आ्राधार पर जनसंख्या के एक 
अधिकांश भाग को अत्यन्त निम्न समभा जाता है । उन्हें अनेक सुविधाओं से वंचित 
किया गया है। उन्हें घरित समझा जाता है। उन लोगों को अपने पेशे चुनने की 
स्वतन्त्रता नही है । वे केवल निम्न स्तरीय कार्य ही कर सकते हैं । वतमान समय 
में यद्यपि अनेक विधियाँ राज्य की ओर से इस दिशा में पारित की जा चुकी हैं, 
किन्तु फिर भी पग्रामीणा क्षेद्रो में अ्स्पृश्य जातियो के प्रति वही प्राचीन विचारधाराएं 
प्रचलित हैं | 
(४ ) जातिभोज ( 088/6-7"७४४६ ) 


ग्रामीण क्षेत्रों में जाति भोज की प्रथाएं भी एक ऐसी समस्या है जो सामाजिक 
समस्या के अन्तर्गत आती है । विभिन्‍न वेवाहिक अ्रवसरो पर जाति के सम्पूर्ण सदस्यो 
को भोज दिया जाता है। व्यक्ति के किसी गम्भीर भ्रपराघ करने पर जाति पंचायत 
उस व्यक्ति को प्रायश्चित रूप में जातिभोज का दरड देती है। जातिभोज में उस 
व्यक्ति का अश्रत्याधिक व्यय हो जाता है। विवाह आदि अवसरो पर जाति भोज न 
देना ग्रामीण व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। इस 
श्रेष्ठठा के लिए अनेक ग्रामीण व्यक्ति अपनी सामथ्यं से अधिक व्यय करते 
हैं और इसके अ्रतिरिक्त घाधिक अवसरों पर भी जातिभोज दिया जाता है 
व्यय के लिए उन्हे कई पीढियो तक ऋण का शिकार भी बनना पड़ता है । 
(५) मृतक भोज ( 7)690 ॥76४६६ ) 


ग्रामीण क्षेत्रों में मृतक भोज जैसी प्रथा भी प्रचलित है । इस प्रथा में व्यक्ति 
की मृत्यु हो जाने पर उसके सम्बन्धी जाति के सदस्यों को, सम्बन्धियों को, प्रमुख 
ग्रामीण व्यक्तियों को और कई बार तो समीप के दो तीन ग्रामो के सभी व्यक्तियों 
को भोज देते हैं । इस प्रथा में केवल नि्मन्त्रित व्यक्तियों को भोजन खिलाया ही 
नही जाता बल्कि उन्हें अपने घर ले जाने के लिये भी दिया जाता है। इस प्रथा 


श्श्र 


के'साथ भी सामाजिक सम्मान की भांवना जुडी हुई है। श्रत: अनेक व्यक्तियो-को 
अपनी सामथ्य न होने पर भी सामाजिक तिन्‍्दा के भय से इस प्रथा का पालन 
करना पडता है। परिणामत:ः ऋण, ग्रस्तता बढ़ती हैं। यह ऋरश कई पीढियों तक 
चलता है । इस भाँति यह प्रथा अनेक सामाजिक समस्याओ्रों को भी जन्म देती है । 
इस मृतक भोज को राजस्थान में 'मोसर” भी कहा जाता है । 


(६) अशिक्षा ( ]8897009 ) 
ग्रामीरा क्षेत्रों में श्रशिद्षा भी एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। ग्रामीण 

व्यक्तियों की घारणा शिक्षा के प्रति रूचि नहीं दिखलाती । वर्तमान शिक्षा प्रणाली 
में श्रनेक दोप होने के कारण ग्रामीण व्यक्ति यह सोचते हैँ कि यह शिक्षा उन्हें 
'अपने कृषि कार्यो के योग्य नही रखेगी | उनके बालक पढ़ लिखकर नौकरी' हू ढने 
का प्रयत्न करेंगे शर इससे उनकी कृषि में बाघा पहुँचेगी | परिण्यामतः ग्रामीण 
व्यक्ति श्रपने बालकों को स्कूल भेजने के स्थान पर जंगल में पशु चराने के लिये 
भेजना भ्रधिक अच्छा समभते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों मे जो प्राथमिकशालाएं राज्य 
द्वारा अनिवार्य शिक्षा की पूर्ति के लिये प्रारम्भ की गई हैं उनमे उपस्थिति की 
समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है । अध्यापक गण अपनी नौकरी बनाये रखने के 
लिये श्रधिकांश बालकों की असत्य उपस्थिति प्रदर्शित करते हैं। इस भांति जो 
आंकड़े हमारे सम्मुख देखने में ग्राते है वे अधिकाँश रूप में कागजी” कार्यवाही 
( 290०7"४०१% ) होते हैं । लेखको का अपना वेयक्तिक अनुभव भी इस तथ्य 
की पृष्टि करता है । ग्रामीण क्षेत्रा मे प्रचलित की गई प्रीढ शिक्षा अ्रथवा समाज 
शिक्षा योजना से भी केवल १० प्रतिशत ही व्यक्ति लाभ उठते हैं। वाकी अनेक 
व्यक्ति तो प्रौढ शिक्षा केन्रों पर उपस्थित ही नहीं होते किन्तु फिर भी उनकी 
उपस्थिति एवं प्रगति अध्यापको के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 

(७) मुकदमें-चाजी ( [/8४ 29४07 ) 

ग्रामीणा क्षेत्रों में मुकदमें-बाजी श्रत्याधिक रूप से पाई जाती है । मुकदमें-बांजी 

के कई कारण हैं । संयुक्त परिवार का विघटित होना, कृषि भूमि का वंट्वारा, 
बलपृर्वक दूसरे की कृपि भूमि पर अ्रधिकार कर लेना, मकानों का बंटवारा, दूसरे 
के मकानो पर या भूमि पर अपने मकान की दीवार आदि खड़ी कर लेना, ऋण 
वसूल करना आदि कारक मुकदमेवाजी को जन्म देते हूँ । ब्रिटिश शासको द्वारा 
पंचायतो के विघटन ने ग्रामीण व्यक्तियों के लिये न्याय महंगा वना दिया था । 
ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के द्वारा ग्रामीण व्यक्तियो को अपना श्रम, धन एवं - समय 
का अपव्यय करके नग्रों में आना होता था जहाँ वे वकीलों एवं न्यायालयों के 
चक्कर में पड़कर निधेन हो जाया करते थे । वकील उन्हे एक मुकदमें के वाद 
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दूसरे में उलका दिया करता था । वकीलों की झ्ाय के साधन ही ग्रामीण क्षेत्र थे । 
' अशिक्तित होने के कारण ग्रामीण व्यक्ति वकीलों एवं न्यायालयों की पेचीदा बाते 
समभ नही पाते थे । इस समस्या को दूर करने के लिये भारत सरकार ने लोक- 
तांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ग्रामीण पंचायतों का पुनर्गठन किया है, 
किन्तु इस प्रक्रिया में भी वर्तमान ग्रामीण समाज गन्दी राजनीति में फंस गये हैं । 


( ८) मनोरंजन का अभाव एवं मयपान् 
(,980६ ० 86०७७४४०ा कते #00॥0०ीं४87॥ ) 


ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन का पर्यात अभाव पाया जाता है। दिन भर शारी- 
रिक श्रम करने के पश्चात ग्रामीण व्यक्तियों को मनोरंजन की आवश्यकता श्रत्य- 
घिक होती है, किन्तु इनके पास किसी भी प्रकार के मनोरजन के साधन नही हैं । 
पाश्चात्य शिक्षा संस्क्रृति तथा अ्रंग्रेजी शासन ने इनके लोक गीतों एवं लोक-नृत्यो को 
समाप्त कर दिया है। मनोरंजन के वतंमान साधनों मे भी न इन्हे चलचिन्र उपलब्ध 
है और न रेडियो आदि ही। मनोरजन के स्वस्थ साधनों के अभाव में यह लोग 
मद्यपान एवं अनैतिक यौन सम्बन्धो की ओर उत्सुक होते हैं | परिणामतः ग्रामीण 
क्षेत्रो मे मद्यपात एवं वैश्यावृत्ति श्रत्यधिक प्रचलित है। मद्यपान एवं वैश्यावृत्ति की 
समस्याओं ने इनके स्वास्थ्य को तो दूधित किया ही है साथ ही श्राथिक अवस्था को 
भी प्रभावित किया है। ग्रामोण क्षेत्रों की ऋणग्रस्तता का एक कारण यह 
भीहै। 
(६ ) धार्मिक अन्धविश्वास ( 80॥४80प8 $8प0678४0075 ) 


ग्रामीण क्षेत्रो,मे घामिक अन्धविश्वास प्रमुख सामाजिक समस्या बने हुए हैं । 
धामिक अन्धविश्वासों के आधार पर अनेक रोगो की चिकित्सा की जाती है । 
उदाहरण के रूप मे चेचक के लिये शीतला माता का पूजन तथा सन्तानोत्पत्ति के 
लिये गन्डे, तावीज आदि की व्यवस्था, रोगों की चिकित्सा के लिये दागना ( डाम 
लगाना जिसमें जलते हुये लाल लोहे से शरीर पर चित्र बनाये जाते हैं ) एवं 
अनेक देवी देवताओं की श्राराधता करना आदि घामिक कार्य अन्धविश्वास के ही 
दोतक हैं । यह धामिक अन्धविश्वास ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अत्याधिक मात्रा में 
प्रचलित हैं । धार्मिक अन्धविश्वासों में भूत प्रेत, डाकिती, योगिनी आदि को प्रसन्न 
करना भी ग्रामीण क्षेत्रो'में पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ओकाशो के फाड़- 
फूक के प्रति भी अत्यधिक विश्वास प्रचलित है। 'धाभिक श्रन्धविश्वासो के श्रच्त- 
गंत पीरो, सजारों, देवियो, देवताशो श्रादि की आराधना की जाती है और ग्रामीण 
व्यक्ति झूठे साधुप्रो, सच्यात्तियों, फकीरों और मसुजाविरों ( जो मकबरों पर चढ़ावा 
लेते हैं ) के द्वारा खूब ठगे जाते हैं । ह ' 
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पारिवारिक समस्‍यायें ( #णां।! 72709७778 ) * 

ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक पारिवारिक समस्‍यायें प्रचलित हैं । ये समस्याएं 
सामाजिक विघटन को भी जन्म देती हैं | वाल-विवाहं, दहेज, विधवा विवाह आदि 
अनेक पारिवारिक समस्‍यायें हैँ जो समाज में श्रव्यवस्था उत्पन्त करती हैँ । नीचे हम 
उनका वर्शान करेंगे । । 
(१ ) बाल-बिवाह ( ॥07]06-)00877920० ) 

वाल-विवाह ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याधिक रूप से प्रचलित है । ग्रामीण क्षेत्रों में 
छोटे छोटे बच्चो का ही विवाह कर दिया जाता है। अ्रद्य तृतीय का दिन बाल- 
विवाह का प्रमुख दिन है । इस दिन समस्त भारत में लाखों विवाह होते हैं । हिन्दू 
शास्त्रकारो ने भी वालविवाह को उचित माना है | संयुक्त परिवार प्रणाली ने भी 
वाल-विवाहो को प्रोत्साहित किया है। भारतवर्ष में १०० में से ८० प्रतिशत 
लड़कियों का विवाह १४ वर्ष की आ्रायु से पूर्व ही हो जाता है । सन्‌ १६४५८ ई० 
में ग्रामीण क्षेत्रों मे किये गये एक सर्वेक्षण के अ्रनुसतार निम्न श्रांकड़े प्राप्त हुए । 

वाल विवाहों की सारिणी 








ग्रायु समूह | विवाहित लड़कियों की संख्या प्रतिशत 
०-४ ह ११ ६.७६ ]) 
#-०१० ४१ २५.३१ (- ८४५७ 
१०-१ प्र ८५ ५२.४७) 
१४-३० १६ ११.७२ 
२२-२ दि ३,७१ 
२५-३० ० नकद 
योग १५२ १००,०० 


इन आकड़ों से ऐसा ज्ञात होता है कि प४ ५७ प्रतिशत लडकियों का विवाह 
१५ वर्ष की आयु के पूर्व ही हो जाता है। वाल-विवाहो से अनेक हानियां हुई हैं । 
विधवाहों की संख्या बढ़ जाना, निर्वल संताने, जनसंख्या की वृद्धि, ,निम्न स्वास्थ्य 
ग्रादि सामाजिक परिणाम वाल-विवाह के परिणाम हैं। वाल विवाह के सम्बन्ध में 
सन्‌ १६२६ ई० में ही एक अधिनियम शारदा एक्ट के नाम से पारित किया गया 
ओर इसमें समय समय पर सुधार भी होते रहे । किन्तु इतने पर भी वाल-विवाहों 


 [,.5, शाही: #छीएन वजाएय- 8 त4ए ७ 0077 (8 इॉप्वेए ० 
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की संख्या किसी भांति कम नही हुई। उपरोक्त सर्वेक्षण ? के अनुप्तार ६३ प्रतिशत 
व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें बाल-विवाह अ्रिनियम का कोई ज्ञान नही था और ७३ प्रतिशत 
व्यक्तियों को वर वधू की इस अधिनियम के अनुप्तार निश्चित निम्नतम झ्ायु का ही 
ज्ञान नही था। इस भांति हम देखते हैं कि भ्रामीण क्षेत्रों मे वालविवाह की समस्या 
अधिकाश रूप से प्रचलित है। इस दिशा मे सुधार के लिये अत्यधिक प्रचार की 
आवश्यकता है । 
(२) बंधव्य ( ज्ञंत०७]7004 ) 
वैधव्य एक प्रकार से हिन्दू समाज में प्राण सम्पन्त मृतक समान जीवन को 
कहते है । विधवाए' वे भ्रभागिनी स्त्रियां होती हैं जो जीवित रहते हुए भी मृतक 
के समान जीवन व्यतीत करती हैं । हिन्दू समाज इत विधवाश्रो को जीवित रहने 
का अ्रधिकार तो देता है परन्तु जीने के साधन वह प्रदान नहीं करता। वैधव्य स्त्री 
की वह अवस्था है जब कि पत्ति की मृत्यु हो गई हो और वह पुनविवाह के अभाव 
में मृतपति की स्मृति में जीवित रह रही हो। ग्रामीण क्षेत्रों में विधवाओं की अवस्था 
अत्यन्त निम्न हैं । इन्हे न अ्रच्छे वस्त्र उपलब्ध हैं और न अच्छा भोजन । नये 
त्यौहारो में भाग ले सकती हैं श्रौर न उत्सवों को प्रसत्ततापुवंक मना सकती हैं। 
संयुक्त परिवार मे इनकी स्थिति ग्रह कार्यो में लगी हुई एक परिश्रमसाध्य सेविका 
की होती है। किसी शुभ अवसर पर इनका सामने आना अपशुगन माना जाता 
रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ निम्न जातियों में तो विधवा पुनविवाह या नाता 
प्रथा प्रचलित भी है किन्तु उच्च जातियों मे विधवा पुनविवाह भयंकर पाप माना 
जाता हैँ। पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा स्त्री को उसकी सास तनदे यह कहकर 
कोसती रहती हैं कि 'इस डायन ने हमारे लड़के को खा लिया' यह नागिन है 
इसने हमारे लडके को डस लिया ।” इतना ही,नही परिवार में झाई हुई : अन्य 
अशुभ घटनाग्रो का सम्बन्ध भी उसी की उपस्थिति में जोड़ा जाता है । 
ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियो में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित है। इस 
प्रथा को नाता कहा जाता है। नाता प्रथा में स्त्री अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ 
किसी श्रन्‍्य व्यक्ति को पति रूप में स्वीकार करके उसके साथ रहने लगती है । नाता 
केवल पति की मृत्यु के पश्चात्‌ ही नही होता वरन्र्‌ निम्न जातियों में पति के परित्याग 
कर देने पर भी स्त्री नाता कर लेती है। नाता शब्द का श्रर्थ सम्बन्ध से हैं । नीता 
अ्रथवा पुनविवाह में प्रथम विवाह की भाति कोई विशेष उत्सव नहीं सम्पन्न किया 
जाता । परित्यक्त स्त्री से नाता करने पर प्राचीन पति को मुआवजे (त्षतिपूर्ति) 
के रूप में कुछ धत उसके नवीन पति द्वारा दिया जाता है। इस प्रथा को भगड़ा 
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बुकाना कहा जाता है। इस भगड़े, छुकाने में कभी अ्रनेक सामाजिक समस्याएं 
उत्पन्त हो जाते हैं । ', 


(३) बरमूल्य, कन्यामल्य एवं दहेज 
( छरजत2700778 ?ि706, ठिप68 2706 87वें ॥00ए97छ ) 
कन्या के विवाह के समय कन्या के साथ साथ कन्या का पिता कुछ वस्त्र एवं 
अलंकार वर को भेट स्वरूप देता है। जब यह वस्त्र श्नलंकार श्रादि कन्या का पिता 
स्वेच्छा से वर पत्त को देता है तो इस भेट को दहेज कहा जाता है। वर मूल्य 
धहु निश्चित धन या भेट हैं जो वर पक्त के द्वारा कन्या पक्त से मांगी जाती है और 
जो वर की योग्यता के श्रनुसार होती है और वर प्राप्त करने के लिये एक शर्तें के 
रूप मे कन्या पत्त द्वारा देना स्वीकार किया जाता है। कन्या मुल्य वह धन है जो 
वर पक्त द्वारा कन्या प्राप्त करने के लिए कन्या के मूल्य के रूप में वधू पच्च को भेंट 
किया जाता है। नत्रामीणा क्षेत्रों में यह तीनों ही प्रथाएं विशेष रूप से प्रचलित हैं । 
कन्या मूल्य विशेषकर निम्न जातियो में प्रचलित है और वर-मूल्य विशेषकर उच्च 
जातियो मे वर मूल्य और कन्या मूल्य दोनों ही मांग एवं योग्यता के श्रनुसार घटने 
बढ़ते रहते हैं| वर॑मूल्य कभी कभी ५००० से लेकर २०,००० ३०,०००. रु, तक भी 
पहुँच जाता है। जबकि कन्या मूल्य ००,७०० रु, से अश्रधिक नहीं होता । कुछ 
जातियो मे तो कन्या मूल्य केवल ८० रु. ही पंचायत द्वारा निश्चित किया हुआ हैं | वर 
मुल्य और कन्या मूल्य दोनो के साथ ही दहेज अपने स्वतन्त्र रूप में पाया जाता 
है। शहरों की भांति वर-मुल्य और दहेज दोनो का घातक रूप भ्रामीण समाज में भी 
उपलब्ध है। 
(४ ) परित्याग ( 7068७+07 ) 
ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियों को छोड़कर श्रन्य' निम्न जातियों में परित्याग 
की प्रथा पाई जाती है । पति-पत्नी से श्रनवन होने पर परित्याग सम्भव है। परि- 
त्याग का अधिकार विशेष रूप से पुरुष को ही उपलब्ध है। केवल कुछ दशाओं 
में स्त्रियाँ भी इस अ्रव्रिकार का प्रयोग कर सकती हैं । परित्याग के साथ ही साथ 
ग्रामीण समाजो में बच्चो के लालन पालन एवं स्त्री के भरण पोपरण का घन देने 
की समस्याएं भी ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख पारिवारिक समस्याएं हैं । ग्रामीण व्य- 
- क्तियों की श्राय इतनी अ्रधिक नहीं होती है कि वे पत्नी के पृथक रहने पर उसके 
भरण पोषण की व्यवस्था के लिये धन दे सकें | अ्रतः यह समस्या भी ग्रामीण 
क्षेत्रों में अत्यधिक उपलब्ध है। उच्च जातियो मे तो परित्याग की प्रथा ही प्रचलित 
नही है जिससे वहाँ स्त्रियों पर अत्याधिक श्रत्याचार होते हैं । ह 
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(४ ) स्त्रियों की स्थिति (.8६88ए8 ० ए/0ए७॥ ) 
ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त 'निम्न है ।.. स्त्रियाँ घर की दासी, 

सेविका के रूप में सभी कार्य करती हैं किन्तु उन्हे किसी भी प्रकार 'के अधिकार 
उपलब्ध नही है| सास एवं ननद के अ्रत्याचार उन पर बहुत अधिक होते है । 
पारिवारिक एवं कृषि कार्यो में वे इतनी संलगर्त रहती हैं कि उन्हें अ्रपने स्वास्थ्य की' 
ओर तथा अच्य सामाजिक क्रियाश्रों की ओर ध्यान देने का अवसर ही उपलब्ध नहीं 
होता । वे या तो अपने घरों की चार दीवारी में बन्द रहती हैं या निम्न जातियों 
की होने पर मजदूरी अथवा कृषि कार्यो में श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं । इतना 
सब कुछ होने पर भी वे शराब के नशे से प्रभावित अपने पतियों की ताड़ना का 
शिकार होती हैं । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि उन्हे सुव्यवस्थित जीवन 
व्यतोत करने के साधन प्रदान ही नहीं किये जाते । परिवार में उनकी स्थिति एक 
स्वामितरी के स्थान पर एक 'सामान्य सेविका की होती है | उन्हें सामाजिक, शैक्ष- 
णिक, राजनैतिक, आथिक आदि किसी भी प्रकार के अधिकार उपलब्ध नही हैं । 
आज हमें नागरिक:जीवन में जो स्त्री स्वातन्त्रय के हृश्य दृष्टिगोचर होते हैं' उनकी 
तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों मे उतने ही अ्रधिक हृश्य स्त्री पराघीनता के उपलब्ध होगे । 
पढने की उन्हे फुस्तंत ही नहीं होती । नवीन विचारों से वह दूर रहती : हैं और यही 
कारण है कि रूढियो, प्रथाश्रों तथा परम्पराश्रो के साथ वह 'चिपटी रहती हैं, बिरा- 
दरी का भूत हर समय उनके ऊपर सवार रहता है। .- 


घच्रार्थिक समस्‍यायें ( ॥॥0070770 ॥0709]078 ) 


पिछले अध्यायो में हम ग्रामीण कृषि समस्याप्रो का वर्णन कर छुके है । 
उसमे हम अनेक आराथिक कारकों की विवेचना भी कर चुके हैं | किन्तु फिर भी 
'आथिक समस्याओं का यहाँ संक्षेप में वर्णव करना अनुचित न होगा । ग्रामीण 
क्षेत्रों मे प्रायः निम्त आथिक समस्याएं पाई जाती हैं ;--- 
(१ ) कृपि समस्या ( &27707#ए79॥ /.00!0॥8 ) 
कृषि समस्या भारत के ग्राम्य जीवन की महत्वपुर्ण ,समस्या है। भारत के 
किसान के पास टूटी फूटी कोपड़ी, तन पर फटा हुआ कपड़ा और खाने को मक्का 
तथा वाजरे की रोटी है-। इस निर्घतता का प्रमुख कारण है कि भूमि की उपजाऊ 
शक्ति का हास होवा । भूमि छोटे छोटे द्रुकड़ों में बँटी हुई है कृषि के उन्नत 
साधन उपलब्ध नही हैं ।.वीजो की किस्म भी ब्रच्छी उपलब्ध नही होती- खाद्य 
की समस्या भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। भारतीय कृषकों को उत्तम खाद 
उपलब्ध नही हैं । जल एवं सिंचाई के साधनों का , अत्यधिक अभाव है । इन सब 
कारणो/से भारतीय कृषि अत्यविक्‌,पिछड़ी अवस्था में है। 


0 रद्र्ठे 


(२) भूमिद्दीत श्रमिक ( ],9874]888 7,800प7:87'8 ) 

| ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाँश व्यक्तियों के पाप्त भूमि नहीं है भूमि के श्रभाव में 
वे श्रन्य खेतों पर श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं । इस श्रम का उन्हें पर्यात वेतन 
उपलब्ध नही होता । श्रपनी भूमि न होने से वे श्रम कार्य करने में उतनी योग्यता 
एवं कुशलता भी नही प्रदर्शित करते जितनी कि आवश्यक है | परिशाम यह होता 
हैं कि क्रपि का स्तर एवं उपज दिन प्रतिदित गिरती ही चली जाती है। इन 
श्रमिकों के पास अपनी , भूमि नहोंने से उन्हें जीवन की अ्रन्य सुविधाएं उपलब्ध 
नहीं हैं | इनका जीवन स्तर भी श्रत्यन्त निम्न हैं। कृषि में श्रम की माँग न होने 
पर यह पुर्णा रूप से वेकार हो ,जाते हैं | इस वेकारी की अवस्था में इनके पास 
अपने भरण पोपण का कोई साधन जहीं होता । परिणामतः यह शअ्रन्य कार्यो में 
जो इन्हें कभी कभी ही मिलते हैँ,संलग्न हो जाते हैं | 
(३ ) कुटीर उद्योगों का अभाव ( ,80 0/ 006988० 7वेप्रह/१68 ) 
।' कृपि कार्य -के उपरान्त जो ग्रामीण मानवीय शक्ति वचती है वह कुटीर 
उद्योगों में ही संजगत होती है | कुटीर उद्योग श्राथिक श्रात्म निर्भरता के श्राधार 
हैं । भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या ग्रामीण छोटे उद्योगों एवं कुटीर में ही उपयोग 
की जा सकती हैं ।, उसके अ्रतिरिक्‍त कृषि की अस्थायी श्र ऋतु अनुसार प्रकृति होने 
के फलस्वरूप कुटीर उद्योगो के अ्रतिरिक्त ग्रामीण जनता के पास जीविका का कोई 
अन्य साधन नहीं है | कुटीर उ्रद्योगों के संचालन की सुगमता एवं आ्रात्मीयता के 
फलस्वरूप यह पारिवारिक उद्योग ,के रूप में परिवर्तित - किये जा सकते हैं । ग्राम 
इकाईयो की श्रात्मनिर्भर प्रकृति इन उद्योगों द्वारा ही पुरा हो सकती है | ग्रामीण 
श्राथिक संरचना की प्रारम्भिक एवं साधारण स्थिति के साथ साथ यातायात के 
साधनी के अभाव में कुटीर उद्योग ही ग्राम आ्रावश्यकंताओ्ों की पूर्ति कर सकते हैं | 
भूमि पर बढ़ती हुईं जनसंख्या के भार को कुटीर उद्योगों द्वारा ही वहन किया जा 
सकता है | कृषि में निपुणाता, रूचि, जिज्ञासा एवं विकाप की समस्त सम्भावनाएँ 
कुटीर उद्योगों में ही निहित हैं | भूमिहीन किसान एवं वेकार ग्रामीण मजदूरों की 
जीविका कुटीर उद्योगो . द्वारा ही प्रात की जा सकती है। कृषि की आर्थिक 
प्रकृति, कृपकों का निराशावादी हृष्टिकोण एवं उनकी नीरसता इन उद्योगों द्वारा 
"समाप्त की जा सकती है। स्थानीय प्राकृतिक सावनों * का सदुपयोग, राष्ट्रीय श्राय 
'में वृद्धि इन उद्योगों द्वारा भी सम्भव है | इस प्रकार ग्रामीण श्राथिक व्यवस्था में 
-इस 'संस्था का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हैं। ग्रामीण अ्रथिक व्यवस्था में 
कुटीर उद्योगों का अत्यन्त मत्वपूर्ण स्थान होने के ' उपरान्त भी उनकी वर्तमाच दशा 
'अत्यक्ष शोचनीय है ।. दीघंकाल से कुटीर उद्योगों का रूप विधठित-हो रहा हैं। 
इसी से ग्रामीण आधिक सामाजिक दब्ें:'में प्रमेके विधठ्न उंत्पस्त हो गए हैं | 
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कुटीर उद्योगों के भ्रभाव के कोरणश श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त, शोचनीय हो. गई है। 
उन्हें न अपनी श्रायु को बढाने का अन्य कोई साधन उपलब्ध है श्रोर कृषि के 
पिछड़ेपन से न वे उत्पादन ही अधिक बढा सकते हैं | प्रिणामतः उन्हे झपना 
जीवन उसी सीमित आय में व्यतीत करना होता है जो उन्हें उपलब्ध है। इस 
कारण पअनेको ग्रामीण व्यक्ति नगरो की श्रोर अग्रसर होते हैं श्रौर अनेक नागरिक 
समस्याग्रों का शिकार होते हैं । कुटीर उद्योगों का अभाव वास्तव में कृपको के 
लिए अत्यन्त भीषण समस्या बना हुआ है । 


(४) चेकारी ( एग७णएफ़ा०एफणा ) | 


ग्रामीण समाजों में श्राथिक समस्याझओ्रों में वेकारी-भी एक प्रमुख समस्या 
है | ग्रामीण कृपक वर्ष में चार माह तक तो पूर्ण रूप से वेकार रहते हैं । वे 
वर मे केवल ८ माह ही कार्य कर पाते हैं । भूमिहीत श्रमिक तो प्रायः अ्रधिकाश 
महीनों तक वेकार रहते हैँ । बेकारी के समय में कुटीर उद्योगों के श्रभाव के कारण 
इनके पास आधथिक झाय के अन्य कोई साथन नही होते। अधिकांश व्यक्ति कार्य की 
खोज में शहरों में मटकते फिरते हैं किन्तु वहाँ भी इन्हे पर्यातत रूप से काम नही मिलता'। 
जमीदारी प्रथा के समय इन लोगों की आर्थिक दशा और भी खराब थी क्योकि 
जमीदार जहाँ भ्रत्यधिक भूमि कर लेते थे, वहाँ इनसे वेगार भी लेते थे । बेगारी प्रथा में 
ग्रामीण कृपको एवं श्रमिकों से निःशुल्क वस्तुएं एवं श्रम कार्य लिया जाता था। ग्रामीण 
समाजो में जजमाती प्रथा भी प्रचलित है ।इम प्रथा के अनुमार ग्रामीण श्रमिकों के कुछ 
जजमान निश्चित होते हैँ जिनका कार्य ये लोग निःशुल्क करते हैं श्रौर कटाई के समय 
इस कार्य के बदले में भ्रन्न भ्रादि प्राप्त हो जाता है । इस प्रथा के कारण इनके श्रम 
का उचित भूल्यांकन नही हो पाता है । 


(४ ) दरिद्रता ( ?"0४७४४४ ) 


ग्रामीण क्षेत्रों में दरिद्रता भी अत्यधिक फंली हुईं है । यहाँ की श्रधिकाश जनता 
ऐसी है जिसे भर पेट भोजन नहीं मिलता ।/ तन ढकने के लिए सामान्य वस्त्र भी 
उपलब्ध नहीं, रहने के लिए. साधारण मकान भी नहीं है उनका जीवन-स्तरगिरा 
हुआ है । ग्रामीण कृपको एवं श्रमिको को आँधी, बरसात, कडी सर्दी, भीपरा गर्मी 
तथा रात दिन की चिन्ता किए वित्ता, मेहनत करने के पश्चात्‌ भी इतनी आय नहीं 
हो पाती कि वह आसानी से अपना व अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके.। 
ग्रामीण दरिद्रता का कोई एक कारण नही है, अनेकों कारण हैं । जैसे कृषि पर 
अ्रत्यधिक तिर्भरता, पिछडी कृषि, भूमि अनुपजाऊ, सिंचाई के साधनों का अ्रभाव॑, 
खाद्य की कमी, बढती हुई जनसंख्या, मेक़ारी शव कुटीर उद्योगो का श्रभाव आविणयँं 
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' बर्तेमान समय में पंचवर्षीय, योजनाओं एवं सामुदायिक विकास योजनाओं के हारा 
ग्रामीण दरिद्रता को समाप्त करने के प्रयत्त किये जा रहे हैं । 
(६ ) ऋण समस्या ( [70004607688 ) 
भारतीय किसानों की गरीबी बढ़ाने में ऋणा ग्रस्तता भी एक प्रमुख महत्व 
रखती है । हमारे किसानों की सामान्य श्राय इतनी कम है कि उन्हे कृषि में थोड़ा 
सा धन लगाने के लिए, फप्नल मारी जाने पर भूमिकर देने के लिए श्रथवा शादी 
व्याह और मृत्यु के किसी भी आ्राकस्मिक व्यय के लिए प्रायः ऋण का आमश्नय लेता 
पढ़ता है । यह ऋणा देने का कार्य गांवों में प्राय: साहकारों के हाथ में हैँ जो कि कृपक 
की असहाय अ्रवस्था और कष्टों का पूरा-पुरा लाभ उठाते हैं । उसे २० प्रतिशत से 
लेकर कभी-कभी तो १०० प्रतिशत्त व्याज की दर देनी पड़ती है। इस प्रकार 
एक बार ऋण लेकर उसे पीढ़ी दर पीढी ऋण के बोक के नीचे दवा रहना 
पड़ता है । 
(७ ) पशु समस्या ( 09#06 77"000॥8 ) 
ग्रामीण आथिक जीवन का आधार प्रमुख रूप से कृपि है । कृषि का कार्य 
पशुओं के अभाव में कदाचित दूर नहीं किया जा सकता। परिणामतः पशु भी 
ग्रामीण आर्थिक जीवन के अभिन्न अंग हैं सन्‌ १६५१ ई० की पशु-गणाना के अनु- 
सार इस देश में १५ करोड़ ५१ लाख गाय, बेल और ४ करोड ३३ लाख भैसे हैं । 
दो मनुप्यों के पीछे १ गाय, वैल, भैस पड़ते हैं । परन्तु यहाँ के जानवर इतने कम- 
जोर है कि उनसे क्ृषि, कार्य में सहायता लेना भी एक समस्या है। भारत में पशुओ 
के लिए चारे का प्रबन्ध करता भी एक समस्या है। भारत में इतने पशु होने पर 
भी अन्य देशो की अपेक्षा.दूध की मात्रा बहुत कम है । इंगलेंड की गाय ७ गुना 
दूध देती है । भारत में १०० एकड़ जमीन के पीछे ६७ गाय .वैल हैं । हालेंड में 
शे८, मिश्र में २५ और चीन में १३ हैं । यद्यपि पशुओं की संख्या अन्य देशो की 
अपेक्षा भारत में अधिक है तथापि यहां की कृषि व्यवस्था अ्रत्यन्त दुर्बंल है। भारत 
खुले में पशुओं को चराने से घास बहुत खराब होती है | इसी प्रास को काट कर 
खिलाने से दुगुने समय तक कार्य किया जा सकता है। फिर काटने से घाप्त भी 
बढ़ती है किन्तु इन तथ्यों पर कृपक का ध्यान नहीं है । पशुओं में रोग भी बहुत 
अधिक फेलते हैं । इन रोगो को टीके आदि ओषधि सम्बन्धी सुविधाओ्रों से रोका जा 
सकता है किन्तु भारतीय कृपक एवं भारतीय औषधी-व्यवस्था इस सम्बन्ध में बहुत 
पिछड़े हुए हैं। साथ ही साथ पशुओं की नस्ल समस्वा भी एक गहन समस्या है । 
धर्म के नाम पर सस्ते ओर घटिया नस्ल के बछड़े साढ,वनने के लिए, छोड़ दिये जाते 
हैं जिनसे पशुप्रो की नस्ल नहीं सुधरती और यह समस्या बनी रहती है । भारत को 
प्रतिवर्ष दो लाख उत्तम नस्ल के साँढ़ चाहिये । वर्तमान समय में भारतीय सरकार 
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इस ओर काफी जागरूक है और विशिन्न स्थानों पर कृत्रिम ग्भाधान(#7+ा 098] 
पु॥807779807) केन्द्र खोलने के प्रयत्त चल रहे हैं और इनमे पर्याप्त सफलता 
भी मिली है। 


राजनेतिक समस्या ( 20॥9809 7?709678 ) 

भारत के ग्रामीरा क्षेत्रों में भी कम समस्‍्याये नही है। अंग्रेजो की भुस्वामित्व 
नीति तथा जमीदारी नीति ने अनेकों समस्याओ्रो को जन्म दिया हैँ | इस समस्याञ्रों 
में राजनतिक समस्याये भी प्रमुख हैं । राजनैतिक समस्याओञ्रो में से प्रमुख 
निम्न हैँं-- 
(१ ) पंचायत ( ?8॥079ए9/(8 ) 

प्राचीन काल में प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत होती थी। इन पंचायतों के 
द्वारा ग्रामीण प्रशासन का कार्य सम्पन्त होता था किन्तु अंग्रेजों के शासन काल में 
पंचायतों का पतन हुआ । परिणामत:ः प्रत्येक ग्राम की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई । 
पंचायतों के पतन के कारण जमीदारी प्रथा का जन्म हुआ । इस प्रथा ने भारतीय 
कृषको के शोपरा में कोई कमी नही रखी । सत्ता जिलो में केन्द्रित होने से ग्रामीण 
जनता को अनेक असुविधाशं का सामना करना पडा । ग्राम पंचायत होने से ग्रामीण 
* व्यक्तियों को मुकहमे बाजी झ्रादि की कोई आवश्यकता नही थी किन्तु पंचायतों के 
समाप्त होने से मुकदमे ग्राम से वाहर जाने लगे और कृषको को श्रत्यविक व्यय, 
श्रम और समय के नष्ट होने का सामना करना पड़ा । गाव वालो की समस्याये 
किसी शहर की बड़ी ग्रदालत में बैठा हुआ न्यायाघीश नही समझ सकता । परिणा- 
मतः ववीलो को भोले भाले ग्रामीण व्यक्तियों को लूदने का अवसर मिला । 
पंचायतो की इस कमी को स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत सरकार ने अनुभव किया 
और ७ दिसम्बर सन्‌ १६४७ ई० को “उत्तरप्रदेशीय पचायत राज्य कानून” स्वीकृत 
किया गया भर वरतंमाव समय में लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत 
ग्राम पंचायत को एक स्वतत्न प्रशासन की इकाई बनाया जा रहा है । 
(२) मतदांन समस्या ( ए०४ं7९ ?/00]69 ) 

सन्‌ १६४७ ई० में भारत स्वतन्त्र हुआ और सन्‌ १६५० ई० में भारतीय 
जनता'को एक नवीन संविधान प्रदान किया गया जिसके श्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 
मत देने का अधिकार प्राप्त हुमा । इस समय तक ३ सावंजनिक चुनाव सम्पन्न हो 
चुके हैं किन्तु इन चुनावों मे यह देखने मे झ्राया है कि ग्रामीण जनता अपने मत का 
उचित उपयोग नही करती । ऐसे क्षेत्रों के निवासी ग्रनभिज्ञ एवं अन्धविश्वासी होने 
के कारण अपने मत का उचित मूल्य नही श्राँक पाते । पारिवारिकता के आधार पर 
ग्रामीण क्षेत्रो मे राजनैतिक विचारधाराए मान्य होती हैं । प्रायः यह देखा गया हैं 
कि कृषक किसी भी राजनेतिक दल के उद्देश्यों को उचित रूप से समभने में अ्स- 
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मर्थ रहे हैं। उनकी इस श्रशित्षा, अनभिज्नता एवं श्रन्वविश्वास का लाभ विभिन्‍न 
राजनैतिक दलों ने उठाया है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो वैलो की जोड़ी है । 
ग्रामीण जनता क्रपि का व्यवसाय करती है वे क्ृपिकार्य में संलग्न रहते हैं और कृषि 
का आधार बैल हैं । परिणामतः . कृपक बैलों को अपना सर्वेस्व मानते हैं श्रौर इसी 
कारण वे कांग्रेस दल के उद्दे श्यी से परिचित न होते हुए भी बैलों वाली पेटी में या 
बैलों वाले खाने में श्रपना चिन्ह श्रँकित करके मत प्रदान करते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में 
तो यह भी पाया गया है कि वे वैलों की सहायता अपने मत के साथ-साथ कुछ 
रूपयों के नोट भी वक्‍सों में डाल ग्राये हैं । कई बुनाव केन्द्रों पर तो यह भी देखा 
गया है कि ग्रामीण जनता ने श्रपना मत बक्‍सों में डालने की अपेक्षा बाहर ही 
रखकर हाथ जोड़ कर प्रणाम किया है और उस बक्से की परिक्रमा भी लगाई है । 
इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों, मे इस दिशा में कितना 
सुधार होना है। 
(३ ) अस्वस्थ राजनेतिक विचारधारायें 

( एगञा०४४४७ए ?0॥809 00700०0898 ) 

भारतीय कृपकों मे राजनैतिक जाग्रति विदेशी कृपकों की अ्रपेत्षा 
अत्यन्त पिछडी हुई अ्रवस्था मे पाई जाती है । भारतीय कृपकों को, विश्व राजनीति 
की बात तो छोड़िये, श्रपने देश की ही राजनीति का ज्ञान नहीं है । भ्रशिज्ञा के 
कारण समाचार पत्रो की तो वात ही नहीं उठती | श्राकाशवाणी ( 7१900 ) 
का भी पर्यात अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। उन्हें इस बात का कोई 
ज्ञान नही है कि देश के विभिन्न प्रास्तों में क्या प्रगति हो रही है। उनके इस 
राजनतिक ज्ञान के श्रभाव का लाभ विभिन्न राजनंतिक दल अत्यधिक उठाते हैं । 
पंचायतों के चुनावों के समय में भी प्रायः ये चुनाव पारिवारिकता एवं जातीय 
श्रेष्ठता के आधार पर सम्पन्न होते हैं । इन चुनावों के समय ग्रामीण राजनीति का 
श्रत्यन्त घृरित रूप दृष्टिगोचर होता है । 
(४ ) ग्रामीण नेठृत्व ( छप्रा'छ ॥,७9१७॥४४9 ) 

, ग्रामीण नेतृत्व भी भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में एक समस्या वना हुआ है । 
अशिक्षा एवं राजनतिक श्रज्ञाव के कारण ग्रामीण व्यक्ति नेतृत्व के प्रति श्रधिक 
सतक नही हैं । फलस्वरूप प्रायः ऐसे व्यक्ति ग्रामीण नेतृत्व में आ जाते हैं जो 
प्रायः सामाजिक रूप से गहुत चालाक होते हैं । प्रायः देखा यह जाता है कि नेता 
बनने ते पहले ग्रामीण समाज में इनकी कोई विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा नही होती । 
नेतृत्व से पूर्व ये व्यक्ति प्रायः गुरडागिरी लडाई, भगड़ो में विशेष रूचि रखते हैं । 
ग्रामीण नेतृत्व में प्रायः ऐसे व्यक्ति आ्रा जाते हैं जो सामाजिक दृष्टि से कुख्यात होते 
हैं जिसके कारण प्रायः ग्रामीण व्यक्ति इनसे डरते हैं और इसी कारण मतदान भी 


है 
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करते हैं किन्तु इसका यह तात्पर्य नही है कि अधिकाश ग्रामीण नेतृत्व इन्ही व्यक्तियों 
से संचालित होता है वरव्‌ ग्रामीण नेतृत्व अधिकांश रूप में परम्परागत होता है 
श्र्थात्‌ जिसका पिता नेता बचा हुआ है उसका पुत्र भी नेता बन जाता है । ग्रामीण 
नेताओ्रो को नेतृत्व की सुचारू रूप से शिक्षा प्राप्त नही होती । परिणयामतः ये अपनी 
चालाकी, कुशलता, मकक्‍्कारी आदि आधारों पर ही नेतृत्व का कार्य करते हैं जिसके 
कारण ग्रामीण जीवन में अ्रमेक समस्याएं उप्पन्त हो 'जाती हैं। इन व्यक्तियों को 
नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । वतंमान समय में भारतीय सरकार इस 
ओर, प्रयत्तशील है किन्तु ये प्रयत्न ग्रत्यविक सीमित हैं । 
धार्मिक समस्याएं ( छ०॥४६0प8 ?7079]श08 ) 

ग्रामीण जीवन में धामिक समस्याएं भी अत्यधिक मात्रा में फैली हुई हैं जिनके 
कारण इनका सामाजिक, राजनेतिक व आशिक जीवन एक विशेष प्रकार का बन 
गया है । प्रमुख घामिक समस्याएं निम्नलिखित हैं;-- 
(१) धार्मिक अन्धविश्वास ( छिशाहां०प8 $7790१४४0078 ) 

ग्रामीण जीवन अन्धविश्वास का पुप्ज है। भय के आधार पर ग्रामीण लोग 
शीघ्र ही भ्रकाल्पनिक देवी देवताशरो की पूजा करने लगते हैं । अन्धविश्वास के 
कारण ग्रामीण घामिक क्षेत्र में अनेक रीतिरिवाज, त्यौहार, उत्सव व अझनर्थँक 
विश्वासो ने घर कर लिया है | ग्रामीण लोग प्रकृति के प्रकोपो को अ्रथवा श्रन्‍्य 
कोई श्रसाधारण घटनाओञ्रो को तथा अनेक मिथ्या विचारों को ईश्वरीय शक्ति मानकर 
अपने जीवन को अन्धकार, अन्वविश्वास तथा विपदाओं के कारागर में डाल देते हैं 
जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन अच्धविश्वासो के श्राधार पर 
ग्रामीण व्यक्ति अनेक रोगो की चिकित्सा करते हैं । 


(२ ) जादू टोनों का प्रभाव ( 006 ० ४9६08] 0॥८४०७॥७॥8 ) 
ग्रामीणा जीवन में जादू टोनो का भी श्रत्याधिक प्रभाव है | बीमारी होने पर 
जादू ठोनो के द्वारा उनकी चिकित्सा की जाती है । चिकित्सा के रूप में ये लोग 
डाम भी लगाते हैं। 'डाम लगाना? वह क्रिया है जिसके अन्तर्गत पेट पर या शरीर 
के किसी अन्य अंग पर जलते हुए लाल लोहे की सलाख से एक प्रत्तीकात्मक चिन्ह 
या चित्र बना देते हैं । यह चित्र या चिन्ह प्रायः किसी देवी देवता का प्रत्तीक चिन्ह 
होता है। इसके प्रति इनका विश्वास है कि किसी भी रोग का यह रामवाण इलाज 
है और इससे रोग स्वतः ही दूर हो जायेगा ये लोग भाड़ फूक आादि में भी 
अत्यधिक विश्वास रखते हैं । श्रन्धविश्वास के कारण टोके, इन्जेक्सन, दवाइयों 
आदि से ये लोग दूर भागते हैं । 
(5३) धार्मिक संघष ( 0०४४४००४ 00०/॥0६8 ) ह 
धार्मिक विचारों के कारण छुप्माछृत व खानपान सम्बन्धी प्रतिबन्धों का पालन 
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करते हैँ | जिसके कारएा अनेक घामिक संघयं समय समय पर उठ खडे होते हैं । 
ग्रामीरा व्यक्तियों में घामिक सहिष्णुता की भावना नहीं पाई जाती और अ्रसहि- 
प्युता से अनेक धार्मिक संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं । 

उपरोक्त विभिन्न प्रकार की अनेक प्रमुख सामाजिक समस्‍यायें ग्रामीण जीवन 
में व्याप्त हैं । इत समस्याञ्रो के श्रतिरिकत भी स्वास्थ्य, शिक्षा संस्कृति, . निर्धनता 
आदि से सम्बन्धित अनेक समस्याएं हमें ग्रामीएा जीवन में उपलब्ध होती हैं । इन 
समस्यात्रों के आधार पर यदि हम यह कहें कि वर्तमान ग्रामीण जीवन एक 
समस्यात्मक जीवन है तो श्रतिशयोक्ति नहीं होगी। इन समस्याओ्रों के कारण 
ग्रामीण जीवन अत्यधिक सीमा तक विघठित हो गया है । 


सामाजिक समस्याश्रों को दूर करने का उपाय 
( %६६0#65 ई067 रिशट्रा770एथॉ 0०7 500 297079078 ) 


ग्रामीण जीवन के इस विघटित स्वरूप को देखकर देश के विभिन्‍न समाज 
सुघारकों ने श्रपने ध्यात को इस ओर केन्द्रित किया है कि किसी भांति इन सम- 
स्थाझ्रों को दूर किया जाय और ग्रामीण जीवन को पुनः सुसंगठित किया जाय । 
जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार इस आ्रोर प्रयत्नशील है । स्वतन्वता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ पंचवर्षीय योजनाओं, सामुदायिक विकास योजनाओ्रों, राष्ट्रीय विस्तार 
योजनाञ्रो, शिक्षा योजनाञ्रों एवं लोकतांत्रिक विकेनद्रीकरण एवं पंचायती राज्य 
'योजनाश्रों, समाज कल्याण योजनाओ्रों आदि विभिन्‍न प्रयत्ों द्वारा ग्रामीण जीवन 
का पुननिर्माण किग्रा जा रहा है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये सभी योजनाएं 
भारतीय ग्रामीण जीवन पर केन्द्रित हैं और इन योजनाओ्रो के अन्तर्गत दस वर्षो से 
निरन्तर कार्य हो रहा है किन्तु हम यह नही कह सकते कि ये योजनायें सफल हो 
गई हैं श्र ग्रामीण जीवन सुसंगठित हो गया है। वास्तव में देखा जाय तो इन 
योजनाश्ों के द्वारा प्रामीण पुननिर्माण की नीव भी तंयार नही हुई है और अधूरी 
है.। ग्रामीण पुनर्निर्माए के विशाल भवन के सम्बन्ध में तो इस समय कुछ कहना 
ही व्यर्थ होगा । प्रशासन सम्बन्धी वत्तमान श्रभावों के कारण तो इन योजनाशञ्रो 
की सफलता और भी सन्देहजनक है । ग्रामीण पुननिमरि के लिये शिक्षा ही एक 
ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सकते हैँ । किन्तु हमें 
यह कहते ह्ये अत्यन्त दुःख - होता है कि; भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी 
अत्यधिक दोपपूर्णा है । हमारी शिक्षा प्रणाली अ्रभी प्रयोग की प्रक्रिया में ही चल 
रही है। शिक्षा प्रणाली के प्रयोग समाप्त होने पर और सुशिक्षा प्रणाली के विकसित 
होने पर ही इस दिशा में कुछ कहा जा,सकता है । भारत सरकार को इस दिशा 
में विशेष प्रयत्लनशील होने की आवश्यकता है । 


श्रध्याय २६ 


ग्रामीण सामुदायिक विघटन के प्रमुख स्वरूप 


(शवयु०फ ऋतठ्ा5 ्ी रिफाशोीं एण्क्राश्मपात(ए 
05---(07:89287759007) 


सामाजिक विघटन के क्षेत्र मे ग्रामीण विघटन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 
इस विपय के अ्रध्ययन के श्रभाव में हम ग्रामीण समाजशास्त्रीय विल्शेषण करने में 
असमर्थ रहते हैं । इस दृष्टि से ग्रामीण विधटन के अध्ययन का ग्रामीण समाजशास्त्र 
में सर्वोच्च स्थान है । सामुदायिक विघटन शीर्षक अ्रध्ययन में ग्रामीण विघटन की 
विचार धारा तथा प्रक्रिया के प्रमुख कारणों पर हम विचार कर श्ाये हैं । ग्रामीण 
विघटन की प्रक्रिया मे हमें अ्रनेक स्व॒रूपो के दर्शन हीते हैं । ये स्वरूप न केवल 
ग्रामीण विघटन के प्रमुख आधार हैं वालिक विघटन को बढ़ाने मे भी योग देते हैँ इन 
स्वख्पों में सर्वप्रथम दरिद्रता का स्थान है। इसके अतिरिक्त वेकारी, भ्रशिक्षा, 
अनाधिक #पि व्यवस्था, निम्न स्वास्थ्य, निवास व्यवस्था, ऋण पग्रस्तता तथा 
अस्पृश्यता आ्रादि स्वरूप भी प्रभावशाली स्थान रखते हैं । श्रतः हम इस अध्याय में 
ग्रामीण विघटन के इन प्रमुख स्वरूपों का विवेचन प्रस्तुत करेंगे । 


ग्रामोर विघटन के प्रस्ुख स्वरूप 
 ह  ॑रीएणूणा #07798०ण  ऐपाथोें 7985-07 व०7ॉं52707 ) 
( १ ).निधेनता ( ?0ए७०१५४ ) 

« भारत के ग्रामीण समुदाय की सबसे बड़ी समस्या उसकी गरीबी है । इसका 
भयानक रूप हम भारत के किसी भी गाव में जाकर देख सकते हें जबकि स्वयं 
किसान ही अनाज पैदा : करते हैँ श्रोर उनको ही पेट भरने तक को पूर्ण रूप से अन्न 
नही मिलता । उन्हे न तो उचित भोजन ही मिल पाता है और न कपड़ो का ही 
उच्नित प्रबन्ध कर पाते, हैं । किसानों की गरीबी के कई कारण हैं जैसे खेती की 
पिछडी दशा, अत्यधिक छोटे और छिंटके खेतो का होना, सहायक उद्योगो का न होता 
बढती ज़न सख्या व ऋण ग्रस्तता आ्रादि प्रमुख कारण पाये जाते हैं । इनमें से 
प्रत्येक कारण स्वयं मे ही एक समस्या है । फिर भी यहा पर इतना कह देंना ही 
पर्याप्त होगा कि तिर्धनतता की समस्या गाव को प्राय. अन्य सभी समस्याओ्रों से इतनी 
अधिक सम्बन्धित है कि उसे सुलकाये बिना गावों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने में 
हमारा पूर्णा रूप से कामयाब, होना अ्रसस्भव है । इस गरीबी को दूर करने के लिये 
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किसानों की दशा को उन्नत करना बहुत ही श्रावश्यक है और ये तभी सम्भव हो 
सकता है जबकि खेतों को द्रुकड़े ट्रकड़े होने से बचाया जाय । सहायक उद्योग धब्धों 
को विकसित करके क्रपि पर श्रत्यधिक निर्भरता तथा बेकारी को कम किया जायेगा। 
किसानों को शिक्षित करना होगा, उनका आथिक अभाव भी दूर करना होगा 
इसके अतिरिक्त उनके खेतों की पैदावार के विक्रय की उचित व्यवस्था करनी होगी । 
इन सभी अ्रभावों को दूर करने के पश्चात्‌ ही उनकी गरीबी को दूर करने में सफलता 
प्राप्त की जा सकती हैं । 


निर्धनता की व्याख्या करते हुए एडविव सेलिगमंन ने लिखा है कि विलासता 
की भांति निर्धनता में भी कई मात्राएं या दर्जे होते हैँ। इसी प्रकार निर्धतता को 
भी पूर्ण (.0080086 ) और सापेच्ष ( .00)989०6 ) दो श्रेणियों में बांठा जा 
सकता है । पूर्ण निर्धनता का यह लक्षण _ बताया जाता है कि यह ऐसी स्थिति ,है 
जिसमें व्यक्ति की श्राय शारीरिक क्षमता को बनाये रखने के लिये आवश्यक सामग्री 
उपलब्ध करने के लिये अ्रपर्याप्त हो । साक्षेप निर्धनता वह स्थिति है जिक्षमें कोई 
व्यक्ति केवल श्रपने जीवन निर्वाह की अपेक्षा अधिक ऊंचे दर्ज के जीवन के स्तर 
बनाये रखने में अपने आपको श्रसमर्थ पाता है। उदाहरण के लिये शअ्रमरीका के 
मजदूर की तुलता में रूस का मजदूर साक्षेप दृष्टि से इसलिये निर्धध कहलायेगा कि 
उसके पास कार नही हैं । पर वैसे उसे निर्ध नहीं कहा जा सकता है लेकिन यदि 
हम पूर्ण और सापेज्ष दोनों ही दृष्टि से भारत की जनता को देखें तो भ्रविकांश 
जनता निर्ध॑व प्रतीत होती है क्योंकि वह अपने झ्ौर श्रपने परिवार के लिये पेट भर 
भोजन जैसी अ्रल्पतम आवश्यकतायें भी पूरी नही कर सकते । 


पूर्ण निर्धंनता और श्रपर्याप्त पोषण का तो चोली-दामन का साथ है। निर्धंन 
व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शौर सन्तुलित खुराक 
भी नहीं जुटा पाते और भारत की ग्रामीण जनता के विषय में तो यह बात सोलह 
श्राने सच प्रतीत होती है । भारत की प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय श्राय और उसके श्रसमान 
वितरण से हम भारत की निर्धनता का सही अन्दाज लगा सकते हैं । हमारे देश की 
श्रधिकांश जनसंख्या भोजन, कपड़े और मकान जैसी अल्पतम आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने में भी अपने आपको असमर्थ पाती है। उनको भर पेट और पौष्टिक 
भोजन नही मिलता | उनके पास जाड़े,में ठंड से बचने के लिये' उचित मात्रा में 
कपड़े प्राप्त होना. तो एक असम्भव बात है । वह प्रायः गांवों में मिट्टी के बने कच्चे 
मकानो में रहते हें या फिर शहरो की तंग और गन्दी बस्तियों में रहते हैं । जहाँ 
उन्हें स्वच्छ हवा और रोशनी भी उचित मात्रा में प्राप्त नही होती है । परिशामतः 
हम देखते हैं कि हमारे,देश की भ्रधिकाश ग्रामीण जनता दुबंल और रोगी होती है 
ओर आधिक भ्रभाँवों के कारण वे इलाज भी ठीक प्रकार से नहीं करा-पाते इसलिये' 


२७७ हृतीय खण्ड | 


उनकी कार्यक्षमता भी बंहुत कम होती है । इन सत्र बातों के साथ साथ शिक्षा भी 
अपना महत्व रखती है। जिसे प्राप्त करने के लिए इनके पास किसी प्रकार के 
साधन प्राप्त नहीं होते और इसके अतिरिक्त कठिनाई के समय में किसी प्रकार की 
सामाजिक सुरक्षा भी नही मिलती है। 


इन सब बातों को देखते हुए यदि हम यह कहे कि निध॑नता ग्रामीण भारत की 
सबसे प्रधान सामाजिक समस्या है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इस समस्या के 
समाघान पर हमारा सामाजिक सुख, सुरक्षा और कल्याण निभंर है। अ्रत. भारत में 
कल्याण राज्य के चाहने वालों के लिये ग्रामीण निर्धतता के कारणो की जाँच करना 
है भ्रौर उन्हे शीघ्र नष्ट करने का कार्य सबसे प्रमुख है। भारत की विद्यमान प्रति- 
व्यक्ति राष्ट्रीय आय से हम उसकी आ्राथिक स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं । 
यहाँ पर हम कुछ प्रमुख देशो की प्रतिव्यक्ति आय दे रहे हैं । प्रतिव्यक्ति श्राय के 
यह अनुमान सन्‌ १६४६ ई० के हैँ। पिछले सालो में भी विभिन्न देशों की 
श्राथिक स्थिति में कोई खास अन्तर नहीं पड़ा । इसलिये यह आाकड़े एक काफी सही 
तस्वीर दे सकते हैं । 





देश आय रूपयो में 
भारत २४७ 
चीन श्र्श 
जापान ४०० 
इगलेड ३,८६४ 
ख्स १,४४० 
ग्मरीका ७,२६५ 
जमंनी १,६०० 


उपरोक्त आ्रांकड़ो से यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि दूसरे देशो की अपेक्षा 
भारत की वापिक झ्ाय कितनी कम है । भारत की अधिकांश जनता गावो में रहती 
है । जिनकी आय बहुत ही कम और असीमीत है । व्यय श्रधिक और अ्रनावश्यक होता 
है जिससे ग्रामीण जनता ऋणग्रस्त हो जाती है। वह ऋण उनकी पीढियो तक 
चलता रहता है । यह ऋण ही उन्हे दरिद्रता की और घसीटता चला जाता है | 
कई तत्वों को धंगान में रखकर दरिद्रता का निश्चय किया जाता है क्योकि दरिद्रता 
की परिभाषा इस प्रकार बतलाई जाती है कि आवश्यक आ्रावश्यकताओं की पूर्ति न 
हो पाना ही दरिद्रता है । 


हज २७८ 
(३२ ) ऋण मग्रस्तता एव बेकारी ([70690667688 का्व,...,. ,. : 
एऋ०9७।0ए7४7७४४ ) 


पीछे हमने भारतीय ग्रामीण जीवन की निर्घतता से सम्बन्धित कुछ प्रमुख 
आर्थिक कारणो की विवेचना की। ऋणग्रस्तता आ्राधुनिक युग की एक विकट 
समस्या है। भारतीय किसानों की निर्धतता को बढाने -में ऋगाग्रस्तता का भी 
कम हाथ नही है जिसके कारण ग्रामीण जनता ऋण ग्रस्त होती जा रही है । 
और यह ऋरा पीढियो तक चलता रहता है। ,इस प्रकार यह ऋण जनता,को 
दरिद्रता की ओर घसीठता हुआ ले जाता है, और भारतीय किसानों की श्राय 
इतनी कम है कि न कृपि मे ही थोड़ी सी रकम लगाने के लिये, किसी कारण 
फसल के मारे जाने पर, लगान अदा करने के लिए अ्रथवा विवाह एवं मृत्यु 
सम्बन्धित व्यय के लिए ऋण का आश्रय लेना पड़ता है।यह ऋण किसान, 
प्रामों में अधिकतर महाजनों से लेते हैं । है 

भारतीय किसान अधिकतर ऋण - ( 097 ) लेकर ही शादी, व्याह,एवं 
मृत्यु के किसी भी आकस्मिक कार्यो में खर्च करते हैं। यह उधार . देने 
का काम ग्रामो में अधिकतर सूदखोर साहुकारो ( महाजन ) ही करते हैं । 
जिससे किसानों को काफी हानि उठानी पढती है क्योक्ति गांवों में महाजन लोग 
किसानों की अज्ञानता अ्रशिक्षा तथा अ्रसहाय व्यवस्था और कष्ट का अत्यधिक 
लाभ उठते हैं । 

ग्खिल भारतीय साख सरवेचण (#]॥ उ्ातां9 फिपा'शो '#'€वां। 
5प्र'ए७ए 498-82 ) के अनुप्तार इस देश के कृपक अपने पारिवारिक 
ऋण का ६५.७ प्रतिशत साहूकारों से, १०.३ प्रतिशत रिश्तेदारों से, ५.५ 
प्रतिशत सरकारी समितियों से, ७.४ प्रतिशत सरकार से एवं ११ प्रतिशत श्रन्य 
संस्थाश्रों से प्राप्त करते हैं । यह साहुकार लोग १४ .७ प्रतिशत तक सूद लेते 
हैं। ऋण के परचे पर मनमानी रकम लिख कर अशिक्षित, भ्ज्ञान किसानों से 
अंगठा लगवा लेते हैं। वसूल ( प्राप्त ) किये हुए रुपयो की न रसीद देते हैं 
भर न ही कुछ किश्तों को अपने खाते में चढाते हैं। व्याज चक्रवृत्ति दर 
( (०7770०ए7ते 8७॥6 ) पर वसूल करते हैं। जिससे किसानों को ,व्याज ' 
अधिक संस्था में देता पड़ा है। जब किसान फसल की उपज को घर लाता है 
तो महाजन, बहुत ही सस्ते दामो पर ले लेता है जिसके कारण एक बार' ऋण 
लेकर किसान को कई पीढ़ियो तक कर्ज के भार से दवा रहना पडता है, 
उपरोक्त विवेचन से . अनुभव होता है कि गांवों में सहायर्क उद्योगों का अ्रभी 
तक श्रभाव है । क्रिसान . बड़ा समृद्धिशाली हो सकता है यदि वह वर्ष भर कारये 
करे। परन्तु आधुनिक युग में ग्रामों में कृषि पद्धति प्राचीन, एवं. दकियातुसी, 
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प्रकार की है। इस लिए वे' अधिक उत्पादन नहीं कर पाते हैं जितना: कि 
अन्य देशो में उतनी ही भूमि मे किसान करते'हैं। इसके साथ ही साथ भूमि 
छोटे छोटे ट्रकड़ो में विभकता है, इसलिए अ्रनाथिक है । छोटे छोटे द्वुकड़ो में 
विभकत होने के कारण उपज बहुत ही कम होती है। ऊपज कम होने के साथ 
ही' साथ लाभ भी घट जाता है । क्योंकि जब एक किसान अपने खेत के एक छोटे 
से टुकड़े पर से आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध नहीं कर सकता। प्राय : एक 
छोटे से क्षेत्र में करंष सम्बन्धी सभी यन्त्रों की श्रावश्यकता होती है। जिनका 
कि व्यय अ्रधिक होता है और न ग्रामीण किसान उनका प्रयोग जानता है जिसकी 
वजह से न क्लाष में उन्नति करने के लिए अश्रधिक संख्या में रकम लगा सकता 
है और न ही फसल के मारे जाने पर उसका लगान शअ्रदा कर पाते हैं तथा न 
अपने चढ़े हुए ऋण का समाधान कर सकते हैं। भ्रनुमान किया जाता है कि 
ग्रामिण जनता का कर्ज का बोक ८५६००० रु० से कम ने होगा । 

गत चार वर्षों मे साहूकारो के अनुचित शोषण एवं हरकतों से कर्जदार 
किसानो की रक्ता करने के लिए सरकार द्वारा अनेक एक्ट पास किये गये हैं। 
इन विधियों से अ्रवश्य कुछ सहुलियत मिली है परन्तु श्रभी तक उनकी 
समस्याओ्रो का पूर्ण रूप से निवारण नहीं हो पाया है। झ्राजकल इस समस्या 
को कुछ सीमा तक हल करने के लिए केन्द्रीय सरकारी बैक 
( 0०॥॥7थ 00-0090'8॥ए४७ उग्र: ) ओर उसकी कुछ शाखांए देश के 
प्रत्येक नगर में कार्य कर रही हैं । इन बैंकों से किसानो को कर्ज कम सूद पर 
मिलता है जिससे ग्रामीण किसान महाजनों से रुपये लेने के बजाय केद्धोय 
सहकारी बकों से लेते हैं। इस प्रकार साहुकारों से लिया हुआ कज कम होता है 
और ग्रामीणों को अधिक लाभ होता है। कुछ राज्यो में भूमि बन्धक बैक भी 
बहुत ही श्रच्छा एवं सुव्यवस्थित कार्य कर रहें हैं। 88808 9प्राए ने भी 
सत्‌ १६६० से १६६१ ई तक ४१५ नई शाखाएं खोलकर इस विकट एवं विशाल 
आन्दोलन में योग दिया। सन १६६१-६२ ई० के श्रन्तिम समय तक किसानों 
को सहकारी आन्दोलन के द्वारा १७५ “करोड रुपयो के अ्रल्पकालीन ऋण १७४ 
करोड़ रुपयों के मध्यकालीन ऋण और ७४५ करोड रुपयों के दी्घ कालीन ऋण 
दिलाये जायेंगे । 

) चेकारी ( 0॥-७790ए77००॥६ ) 

गटामीण विघटन के अनेक प्रमुख कारकों में से बेकारी भी एक प्रमुख 
कारक है। गावो में कृषि हीत मजदूरों की समस्या विशेष रूप से पाई जाती 
है। यह समस्या भ्रवाथिक खेती और खेतों का बिखरा हुम्ना होना आ्रादि है। 
ग्रामीण बेकारी का सीधा सम्बन्ध ऋण ग्रस्थता से है कुटीर उद्योगो और 
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कृषि के सहायक उद्योगो के शअ्रभाव ने ग्रामीण बेकारी को अधिक बढ़ा 
दिया है । ऐसा अनुमान है, कि भारतीय गांव में ५४० प्रतिशत से अधिक व्यक्ति 
बेकार हैं । इस बेकारी, का प्रमुख कारण किसानों के पास भूमि का न होना है । 
इसलिये भूमिहीन कृपकों के पास जीविका उपार्ज॑न का अ्रन्य कोई साधन नहीं 
होता । कृषि श्रम. जांच समिति के विवरण के अनुसार ४६० लाख व्यकित 
भूमिद्दीन मजदूर हैं । आज बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर, द्रावनकौर, कोचीन, 
हैदराबाद व मध्यप्रदेश में भूमिहीन मजदुरों की समस्या अत्यन्त प्रवल है। 
जनसंख्या का तेजी से बढ़ना तथा ऋण ग्रस्तता भी वेकारी के प्रमुख कारण 
हैँ । प्राय: १६ प्रतिशत भूमि-हीव मजदूर तो सम्पूर्ण वर्ष बेकार रहते हैं सरकार 
इस समस्या को दूर करने का भरसक-प्रयत्त कर रही है । 
(४ ) निम्न स्वास्थ्य ( [,0पए |९०9॥४॥ ) 

ग्रामीण विधघटन के प्रमुख कारकों मे निम्न स्वास्थ्य का कारक ही प्रमुख 
स्थान रखता है। समाज के पुननिर्माणा और उत्थान में स्वास्थ्य का एक 
बुनियादी स्थान है। कृषकों की कार्यच्रमता एवं उत्पादन वृद्धि श्रादि उसके 
स्वास्थ्य पर ही निर्भर है। इस भांति किसी देश के कृपको और श्रमिकों का 
स्वास्थ्य ही. वहां की कृषि और उद्योगों के विकास में विशेष महत्व रखता है । 
केवल दुघंटनाओ्रो और रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही स्वास्थ्य नही हो 
वल्कि शारीरिक और मानसिक ऋ्षमताश्रो के संतुलित विकास और व्यक्ति के 
सम्पूर्ण , भौतिक और सामाजिक वातावरण में उपयुवत्त सामन्जस्थ को ही 
स्वास्थ्य कहा जा सकता है। 

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस विपय की महाच समस्या व्यास है जीवन 
की सुरक्षा के समस्त समुचित साधनों के अ्रभाव में भारत में केवल ३२ साल 
ही औसत आयु निर्धारित की जाती है। श़मीण क्षेत्रों में हैजा, चेचक, प्लेग 

श्रादि ऐसी श्रनेक बीमारियों का अ्रखंणड साम्राज्य है। प्राप्त शआंकड़ो के 
अनुसार लगभग दो लाख व्यक्ति हैजा, ७१ हजार चेचक, २५ हजार प्लेग 
(२१ लाख ज्वर, ०लाख पेचिस, ४ लाख साँस तथा १५ लाख व्यक्ति 
-अन्य रोगो से भारत में प्रत्येक वर्ष मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इन आंकड़ों से 
ग्रामीण व्यक्तियों की संख्या अधिक है। इसका कारणा अपौष्टिक व अपर्यात्त 
भोजन, रहने के गन्दे घर, शुद्ध पाती का अभाव, चिकित्सा की कमी, गर्दगी 
और कूडा करकट हटाने की व्यवस्था की अनुपस्थिति और स्वास्थ्य शिक्षा का 
अभाव तथा निम्त आ्िक अवस्था आदि हैं 4 
,. इण्डियन - कॉसिल श्राफ मेडिकल रीसचे ( एातांशा -00फाल ० 
०१९७) ६886७/७॥ ) ने भारतीय ग्रामीणों के, भोजन का विविध प्रान्तो में 
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सर्वेक्षण कराया है । इस सर्वेक्षण मे खाद्यात्त ४१.६ प्रतिशत दाले ७३.३ प्रतिशत 
सब्जियाँ ७५.६ प्रतिशत, घी और तेल ७६:४ प्रतिशत, फल ३०.७ प्रतिशत, दूध 
६७.२ प्रतिशत, मांस ५६,७ प्रतिशत, चीनी और गुड ६४.४ प्रतिशत का अ्रभाव 
बताया गया है । 


स्रस्थ पोषणा प्रासि के अभाव के कारण ग्रामीणा जनता का स्वास्थ्य निम्न 
तो है ही, परन्तु गाँवों में भयंकर रोगों तथा अस्वास्थ्यकर वातावरणा के कारण 
भी ये लोग जीर्ण शीर्ण दिखाई देते हैं । भारत में विभिन्‍न. प्रकार के, रोग पाये 
ज़ाते हैं। प्रमुख निम्त हैं :-- 
(१) मल्लेरियां ( ॥॥७9778 ) 


इस रोग से हर वर्ष १० करोड़ व्यक्ति पीड़ित होते हैं । इस रोग के प्रकोप से 
कृषि, निर्माण तथा उद्योगों में भीषण क्षति उठानी पड़ती है। ' ' 
(२) तेपेदिक (7. 8.) ््््र्रः़ः 
इस रोग से ५०,००० व्यक्ति प्रति वर्ष मौत के घाट उतर जाते है । यह एक 
अत्यन्त भयंकर रोग है । इस रोग के निवारणा के लिये गाव गाव में घुम घुम कर 
बी० सी० जी० के टीके लगाये जा रहे हैं । 
(३ ) कछुप्रसंग रोग ( ए७7०7७) ॥)98९9868 ) 


भारत में इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का अन्दाज-लगाना मुश्किल है। परंतु 
यह निश्चित है कि प्रत्येक हजार व्यक्तियों में लगभग ३७ व्यक्ति इनसे पीड़ित हैं । 
भारत सरकार इस रोग के निवारण के लिये प्रयत्तशील है। ' 


(४ ) कोढ़ ( 7,०97089 ) 

भारत में इस रोग से पीडितो की संख्या लगभग १० लाख है। गांधी स्मारक 
निधि के द्वारा गाव मे इस रोग के निवारण का प्रयोग किया जा रहा है। 

इन प्रमुख रोगों के अतिरिक्त ग्रामीरा क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के स्वा- 
स्थ्य की भी शोचनीय अवस्था है । स्त्रियाँ परिवार के समस्त कार्यों का संचालन 
करने के उपरान्त खेतो मे सी दिन भर कार्य करती हैं । इस दृष्टि से वे समय पर 
बच्चो की देखभाल नहीं कर सकती । इसलिये ग्रामीरा क्षेत्रों में स्त्रियों और बच्चों 
के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की श्रावश्यकता हैं । 

ग्रामीण जीवन में पोपरणा, भोजन व रोगों की समस्या के अतिरिक्त समुचित 
स्वस्थ वातावरण का भी प्रभाव हैं । ग्रामवासी व्यक्तिगत, सामुदायिक व निवास 
स्थानों की सफाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नही देते । इसके अ्रतिरिक्त गाँव में मेला 
और कूड़ा करकट साफ करने और फैकने की कोई उचित व्यवस्था नही है । परि- 
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शामत: गद्ढो में पाती सड़ना श्रौर कीचड़ आदि में जमा रहने से गांवों का सामान्य 
वातावरण बहुत गन्दा रहता है । यह सब परिस्थितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न 
स्वास्थ्य का विकास करती रहती हैं । इसका कारण भारतीय ग्रामीण जनता की 
दरिद्रता भी है । 
(४ ) निवास व्यवस्था ( प्र०प्रशंश? ) 

अच्छे स्वास्थ्य के लिए रहने के अच्छे स्थान का हीना अत्यन्त श्रावश्यक है 
समाजकल्यारा, स्वास्थ्य और अच्छे घरों में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है । हमारी ८३ 
प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । उनके घर अधिकतर मिट्टी के बने होते हैं । 
उनमें सफाई और रोशनी का कोई उचित प्रबन्ध नहीं होता । शहरों में विशेषकर 
झौद्योगिक नग्रों में तो घरों की समस्या और भी विकट रूप घारण कर चुकी हैं । 
पिछले १३-१४ सालों में शहरों की जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुईं है। सत्र 
१९४१ से ५१ ई० में ही इस वृद्धि का अनुपात ५४ प्रतिशत रहा है। इसके 
विपरीत घरो की संख्या में मकान बनाने के सामावच की कमी और ऊंची कीमतों 
के कारए कुछ विशेष वृद्धि नहीं हुई है । इसके अ्रतिरिक्त विभाजन के बाद शर- 
णाथ्थियों के प्रागमन के निवास की समस्या को श्रीर भी जटिल बना दिया है | 
शहरों में श्रधिकांधश मजदूर बहुत ही गन्दी बस्तियों में रहते हैं | वहाँ पाती श्रोर 
रोशनी का कोई उचित्त प्रबन्ध नही है । घरों के.सामने ही मेला और गरनन्‍्दा पानी 
सड़ता रहता है । एक एक छोटे कमरे में पाँच पांच छः छः व्यक्ति रहते हैँ रहने की 
बह अवस्था स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकर है । ग्रामीण लोग मकानों को बनाते 
समय हवा, रोशनी का लेशमातन्र भी ध्यान नही रखते । एक ही कोठरी में जीवन 
की समस्त आ्रावश्यकताओञ्रों को पूरां करने का प्रयास करते हैं। लगभग ४ करोड़ 
४० लाख मकान ऐसे हैं जिसमें इस वात का लेशमात्र भी ध्यान नहीं रक्‍्खा 
गया है । 


(६) अशिक्षा-( ग/6ए ) 


ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा का अखंड साम्राज्य है। आदिकाल से ग्रामीण निरा 
मूर्ख शोर अनपढ़ है। इन लोगों को लेशमात्र भी अक्षरज्ञान नहीं होता, इनके लिए 
काला भ्रद्चर भैस बराबर है ग्रामीण प्रोढों पर ही नही वल्कि बालकों, वालिकाग्रों की 
शिक्षा पर भी लेशमात्र ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीण जीविकोपाजजन की 
क्रिया में ही इतने संलग्न रहते है कि उनको शिक्षा के लिये अवसर ही नहीं मिलता 
बड़े आश्चर्य का विपय है कि केवल २ प्रतिशत ग्रामीएा शिक्षित हैं । इससे -स्पष्ट 
हैं कि ग्रामीएा जीवन में -अशिक्षा का अखंड साम्राज्य व्याप्त है | इसके श्रतिरिक्त 
इत्रकी सामाजिक आथिक दशाश्रो की , विचित्रत़ा ने उन्हे निरचुर बन रक़ख़ा है । 


श्र ह्वितीय खण्ड | 


शिक्षा के अ्रभाव में वे लोग जीवन के अच्य क्षेत्रों में तो प्रगति कर ही नहीं. पाते 
बल्कि उनके मूल व्यवसाय कृषि मे भी अत्यन्त श्रवनति प्रतिलच्षित होती है । श्रत 
यह स्पष्ट है कि अ्रशित्षा के कारण उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अत्यन्त 
विघदटित है | ग्रामों की वर्तमान सामाजिक, झ्राथिक स्थिति अ्रत्यधिक विघटित होने 
के कारण श्राने वाली सत्तान को भी इसका सामना करना पड़ता है। पर चुकि 
उसे भी शिक्षा नही मिल पाती, अतः यह बिगडी दशा और दविगड़ जाती है। ग्रामो 
में शिक्षा का श्रभाव होने के कारण वे अपने मुख्य व्यवसाय कृषि को आधुनिक 
साधनों हारा उच्नत नहीं बना सकते और न ही इनकी आझ्राथिक दशा में किसी 
प्रकार का सुधार आ सकता है | अब अर्थ का सदेव अभाव रहेगा तो विघटन 


सर्देव बना ही रहेगा। अशिक्षा के श्रभाव से वे अपने जीवन को, सुव्यस्थित॑ नहीं 
बना सकते । उनकी जो शोषण किया जाता है उससे वे मुक्ति नहीं पा सकते | 


ब्राधुनिक साधनो का उपयोग कर उनसे लाभ नही उठा सकते हैं। शिक्षा के श्रभाव 
के कारण वे अपनी समस्याझ्रो का श्रवलोकन नही कर सकते । यदि कोई प्रशिक्षित 
पुरुष. उन्हे उत्तकी समस्याझ्रो को समऋकर निवारण करता है या करने के उपाय 
बताता है तो, वे शिक्षा श्रभाव के कारण रूढिवादी होते हैँ और उसके प्रति घृणा 
और अविश्वाप्त करते हैं । श्रतः वे अपनी रूढिवादिता, ग्रन्धविश्वास तथा कुसंस्कार 
में जकड़े रह जाते हैं । 
,.. कहने का तात्पय॑ यह है कि शिक्षा के श्रभाव के कारण ग्रामीणों के शारीरिक 
मानसिक, - बौद्धिक, श्राथिक, सामाजिक, नेतिक सभी विकास रुक जाते हैं । बल्कि 
जब शिक्षा के अभाव के कारण स्वग्रं, एक व्यक्ति श्रपत्ता जीवन 'सुव्यवस्थित नहीं 
बता सकता तो कंसे सम्भव है कि समस्त ग्रामीण व्यक्तियों जिनका जीवन श्रधिकाश 
अशिक्चित है, अपने जीवन को सुब्यवस्थित बना सके । अतः शिक्षा का अभाव होना 
ग्रामीण विघटन की एक प्रमुख कारण बन जाता है । - 
ग्राम विकास व सामुदायिक "विकास के कार्यक्रमों के अन्तगंत इस क्षेत्र में 
उन्नति करने के प्रयास किये जा रहे हैं जिनका अध्ययन हम ग्रामीरा पुनननिर्मारा के 
खणड के अन्तगंत करेंगे 
(७ ) अस्प्ृश्यता ( ए70००४७०»ं।४9 ) 
, ज़ातिप्रथा और अस्पृश्यता भारत के सामाजिक जीवन का एक अरद्विवतीय 
अभिशाप ,है । विश्व के किसी भी भाग में इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था नही 
पाई जाती जहाँ व्यक्ति भर व्यक्ति के मध्य अस्पृश्यता दृष्टिगोचर होती हो | ग्रामीण 
समाज व्यवस्था में तो इस कलंक का रूप और भी जंटिल पाया जाता है | वहाँ 
व्यक्तियों में एक दूसरे से इतनी घृणा तथा अस्पृश्यता पाई जाती है तथा हृष्टि पड़ने 
तक से अपविंत्रता उत्पन्न हो जाती हैँ । इस हृष्टि से यहूँ एक अत्यन्त विचारणीय 
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सामाजिक समस्या है । यह समस्या ग्रामीण विघटन का एक प्रमुख कारण भी 
बनी हुई । 

' अस्पृश्यता ग्रामीण सामाजिक समानता का एक नम्त हृश्य उपस्थित करती है । 
कुछ जातियो के लोग पंरस्पर समीप आ्राने एवं हृष्टिगोचर होने तक को अ्रपवित्र 
तथा श्रशकुन समभते हैं । इस अ्रपविन्नता को बचाने के लिये गांवों में निम्न जातियों 
की निवास व्यवस्था प्रथक हो गई है ।। प्रत्येक निम्न जातियों के लिये परथक निवास 
व्यवस्था तथा कुछ निषेध ओआज्ञाएं भी प्रचलित हैं श्र्थाव्‌ निम्न व दलित जाति के 
लोगों की कुछ अयोग्यताएं तथा निर्योग्यताएं ([0890]0068) हैं जिनके श्राघार 
पर उनको सामान्य सामाजिक एवं आ्राथिक स्तर प्रदान नहीं किया जाता है । 

वास्तव में देखा जाय तो इस अस्पृश्यता का अभिशाप भारतीय ग्रामों में व्याप्त 
जाति प्रथा से ही उत्यन्न हुआ है । यदि हम ग्रामीण निम्न जातियों व दलित वर्गों की 
स्थिति पर विचार करें तो प्रतीत होगा कि इनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है । ये लोग 
गांवों से बाहर अलग किनारे पर हूटी फूटी भोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। इन्हे 
स्वतन्त्रता पूवेक गांव के मध्य तक श्रत्य सावंजनिक स्थानों पर प्रवेश भी नही करने 
दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन पर विभिन्न रूप से व्यवसायिक नियंत्रण 
भी है। महात्मागांधी ने इनकी अवस्था का वर्णन करते हुए उचित ही लिखा है, 
ध्याम्माजिक दृष्टि से वे कौढ़ी हैं | श्राथिक दृष्टि से वे गुलामों से भी बदतर हैं । 
धार्मिक दृष्टि से उन्हे उत्त स्थानों, जिन्हें हम म्रम से भगवान का घर कहते हैं, में 
प्रवेश निषिद्ध है। उन्हें उन्हीं आधारों पर जिन पर कि स्वर्ण हिन्दुओं को सावे- 
जनिक मार्ग, सार्वजनिक विद्यालय, सावंजनिक पाक तथा अन्य इसी प्रकार की 
वस्तुओं का प्रयोग निषिद्ध हैं । कुछ मालमों में निश्चित दूरी के अन्दर उनका प्रवेश 
सामाजिक अपराध है तथा कुछ न्यून मामलों में उतका दर्शन भी श्रपराध है। उच्हें 
नगरों तथा ग्रामों में अत्यधिक निक्ंष्ट भवन निवास के लिये , दिये जाते हैं । जहाँ 
पर प्रायः, किसी भी प्रकार की सामाजिक सेवा्रों का प्रबन्ध नहीं होता । स्वरां 
हिन्दू बकील तथा डाक्टर उनकी सेवा नही करते हैं । ब्राह्मण उनके धामिक उत्सवों 
पर पुरोहित नहीं बनते हैं ।!९ | 
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इस दृष्टि से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि, भारतीय ,ग्रामीण जीवन में 
अस्पृश्य, दलित, एवंम अन्य जातियो के लोगों की इस अवस्था के उत्पान हेतु शीघ्र 
प्रयास करने को आवश्यकता है। सब १६५१ ई० जन-गणनानुसार इनकी 
संख्या ५१,४३,८४५८ थी । ग्रतः इस क्षेत्र में अनेक सेमीनार किये जा रहे हैं । 
अनुसूचित एवं दलित वर्गो के उत्थान हेतु अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया 
गया है । इस सम्बन्ध की अन्य विकास योजनाओ्रों का उल्लेख हम भिन्न अध्याय 
में करेगे । 
(८ ) नशाखोरी ( 0॥0509४07 ) 
५ आदिकाल से ही मानव किसी न किसी रूप मे नशीली वस्तुओं का प्रयोग 
क़रता रहा है। कोई भी उत्सव मनाने के अवसर पर वैवाहिक अवसरों पर या 
झ्रतिथि सत्कार के अवसरों पर मंदिरा या अन्य किसी नशीली वस्तुम्रो का सेवन 
किया जाता है। वन्य जाति (प"ॉ७७)) के लोगों द्वारा बताई गई शरावें, जो 
प्रायः अताज से बनाई णाती थी, स्वास्थ्यानुकूल और हल्की होती थी । पर श्राज 
झौद्योगिक समाजो में तथा उसके वर्गों में चशाखोरी ने एक भयंकर रूप घारण 
कर लिया । ; 
. - पाश्चात्य सम्यता से अति प्रभावित होकर उनके अनुकरण से भारतोयो ने 
गौरव का अनुभव कर उच्च समाजों (प्रा-्ठा) 80069) में मदिरापान-एक 
फंशन बना लिया है 4 फिर भी तुलनात्मक हृष्टि से भारत मे अन्य देशो की श्पेत्षा 
शराब का प्रचलन कम है । 


भारतीय प्रामो में कृषकों और मजदूरों के श्रसंगठित झौर अशिक्तित होने के 
कारणा उनकी मजदूरी, रहनसहन तथा काम करने की अवस्था वहुत ही खराब 
होने के कारएा, दिन भर की कार्यकी थकान मिठाने और जीवन मे पुनःस्फूति 
'लाने तथा अन्य मनोरंजन के साधनों का अभाव होने के कारएणा उतके सम्मुख एक 
ग्रस्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो जाता हैं। इससे मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय 
मच्पान ही ग्राम जनता का सहारा है, ग्रामीरा व्यक्ति अपनी आय का एक बड़ा 
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हिस्सा शराबखोरी में ही लगा देता है । इससे उनके स्वास्थ्य, परिधार और गांव पर 
हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं साथ ही निर्धनता अपना धर बनाये रखती है । 


धीरे धीरे भारतीय ग्रामों में कृषकों और मजदूरों के श्रतिरिक्त अन्य निम्न 
जातियों के लोगों में भी यह आदत अपना घर चनाने में पूर्णारूप से सफल हुई । 
वहाँ से धीरे घीरे इसने अपना प्रभाव नागरीकरणा के द्वारा नगरो के मजदूरों तथा 
निम्न वर्गों के लोगो पर डाला है ।श्राज इस नशाखोरी की कुटेब ने भारतीय 
ग्रामों तथा नगरों में एक भीषणा सामाजिक समस्या को जन्म दे रक्‍बा है। इसका 
स्वरूप दिन प्रतिदिन विशाल होता जा रहा है| इसे रोकने के लिये भारतीय 
सरकार ने कानून की मदद ली है | तथा भारत के प्रमुख नगरों, अम्बई, मद्रास, 
आ्राँत्न में तो शराव वन्दी का नियम लागू कर दिया हूँ । ग्रामों में इसे रोकने का 
प्रयास किया जा रहा हैं । 


ग्रामों में नशाखोरी को रोकने के साधन 


ग्रामों में मजदूरों, कृपको तथा निम्न वर्गों के लोग अधिकतर नशाखोरी 
करते हैं | काररणा स्पस्ट हैँ फ्रि वहाँ पर उनके मनोर॑जन हेतु साधनों का अभाव 
हैं । अतः नशाखोरी को कम करने तथा रोकने के लिये इसके उपयोग करने वालों 
को नशे से होनेवाले नुकसानों का ज्ञान कराया जाता हैं। इसके सेवन के प्रति 
घृणा पैदा की जाती हैं । चित्रपटो द्वारा उन्हें शराबियों की वास्तविक दुग्गंति का 
श्रवलोकन कराया जाता है। उनके मनोरंजन हेतु सुद्दर चलचित्रों की व्यवस्था की 
जाती है । उनमें खेल, कबड्डी, कुश्ती के प्रति रूचि उत्पन्न की जाती है गांवों में 
भजन मण्डलियाँ तथा कीर्तत मणडलियाँ भेजी जाती हैँ ।जो गाँव वालों का 
मनोरंजन कर उनकी थकान दूर करने में योग देती है। साथ ही नशाखोरी को 
भी कम प्रोत्साहन मिलता है श्र इसके उपयोग में कमी आतो है। इस क्षेत्र में 
सर्वोदिय कार्यक्रम व भारत सेवक समाज श्रादि संस्थायें बड़ी रुचि ले रही हैं । ये 
संस्थायें ग्रामीणों से इस सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा पत्र भरवा कर उनको नेतिक 
प्रभावों से सुधारने का प्रयत्त कर रही है । 


इस भाँति हम ने ग्रामीण सामुदायिक विघटन के प्रमुख स्वरूपों का अध्ययन 
किया, ग्रामीणा'जीवन के पुनंसंगठन के लिये यह आवश्यक है कि इन स्वरूपों को, नष्ट 
किया जाय और ग्रामीणा व्यक्तियों को उचित शिक्षा, प्रचार आदि के द्वारा संगठन की 
शोर प्रेरित किया' जाय । इस सम्बन्ध भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाम्रों एवं अन्य 
श्रायोजनों के द्वारा प्रयत्तशील है । ग्रामीण पुनीनर्माएा के प्रयत्त तीत्रगति से चल 
रहे हैं जिनका विस्तृत वर्णन हम अगले विभाग में करेगे । 
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अध्याय २७  -.- , 


ग्रामीण पुनरनिर्माण 


( रिपात्नों १९९एाडएतप्रालाणा ) 


> 0 


ग्रामीण विघटन एवं' समस्याओं पर दृष्टिपात करने / के उपरांत हमारे 
लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम ग्रामीण 'पुनर्तिमण पर विचार करे | 
इस उद्ृं श्य से हम इस अध्याय में ग्रामीण पुतनिर्माण के विभिन्न तत्वों.पर, ।प्रकाश 
डालकर समझाने का प्रयास करेंगे । ; 

ग्रामीण पुनरनिर्माण के कार्य में आज अनेक रूप से प्रयत्त किये जा रहे 
हैं । यह विचार धारा आज के युग में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किये हुए है । 
ग्रामीण पुननिर्माण की विचारधारा को समभमे के 'लिये हंमें प्रथम सामाजिक 
पुननिर्मारा को समझ लेना आवश्यक ' है। ग्रामीण पुऑनिर्माण एक दृष्टि से 
सामाजिक पुर्नानर्माण का ही रूप है। अतः हम यहा प्रथम सामाजिक ' पुतनिर्माण 
पर दृष्टिपात करेगे। के 


सामाजिक पुनर्निगेण | ८६८ 
(902ांथों रि९८०णा४7रएटरणा ) ॥ 

सामाजिक पुनर्निर्माण वह विचारधारा है जो समाज में, विभिन्न बाधाग्नो 
एवं समस्याओ को दूर करके सामाजिक ढाचे , को फिर से संगठित और व्यवस्थित 
करती है । सामाजिक पुननिर्मारष समाज में व्याप्त संस्थाओं एवं मूल्यों पर आधारित 
एक नवीन निर्माण है जिसका उद्देश्य उपस्थित विघटित अवस्थाओ को सुधार 
कर एक उच्चत्तर तथा अधिक सम्पुर्णा सामाजिक जीवन का विकास करना 
है । सामाजिक पुर्ननिर्माण सामाजिक गतिशीलता के ' प्रभावों को .कम करता 
'है। इसकी धारणा भी स्थिर नहीं वल्कि गतिशील है। इसमें समय, काल 
और गति की छाप होती है। सामाजिक पुनर्निर्माण सम्बन्धी विचार भी प्रथक्‌ 
प्रथक होते हैं। प्रत्येक विचारधारा अपने व्यक्तिगत हृष्टिकोण और अनुभव 
के आधार पर सामाजिक अ्रंवस्थाओर, संस्थाओं या समस्याओं को मूल्यांकन 
करती है । सामाजिक अवस्थाओ के पुर्ननिर्मार सम्बन्धी विचार इन्ही आधारों 
प्र विकसित तथा निर्मित होते हैं और इसी प्रकार ये विचारवाराये एक 
सिद्धान्त या सम्प्रदाय के रूप में विकसित हो जाती है । यदि हम गहाँ सामाजिक 

पुननिर्माण के प्रमुख सिद्धान्तो का प्रतिवेदन करें तो अ्तिशयोक्ति नही होगी । 


४ 


सामाजिक पुनर्निर्माण के अमुख सिद्धान 
(क्र 776०००७8 04 5009] 6९0787"'प72807) 


सामानिक पुन्निर्माण एक प्राचीन समष्टि है। दीघंकाल से इस क्षेत्र में 
अनेक सिद्धान्त पाये जाते हैं, इनमें से प्रमुख निम्न हैँ :--- 


(१) डपयोगिताबाद, (0पक्षाप॑&४/»7) 

यह सिद्धांत उपयोगिता पर बल देता हैं। इस सिद्धान्त के समयंकों 
का कथन है कि किसी भी कार्य व वस्तु की उपयोगिता इसी बात पर निर्भर 
है कि इसके द्वारा व्यक्ति को कितना आनन्द, सुख, हर. अथवा लाम प्राप्त 
हो रहा है । तात्पर्य यह है कि समाजे में पुन्निर्माण के हेतु पुरानी और बेकार 
प्रणालियों, कानुनो एवं विचारबाराग्रों को परिवर्तित किग्रा जाय । 


(२) साम्यवांद (007रशाणापंड्ञा7) 


सामाजिक पुनर्तिर्माण का यह भी एक प्रमुख सिद्धान्त है। इस सिद्धांत 
के आधार पर रूस व चीन आदि देशों ने पुऑन्निर्माण का कार्य किया है।इस 
सिद्धान्त के अनुसार समाज व्यवस्था, समानता एवं वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था 
तथा आर्थिक शोपण रहित समाज की स्थापना आदि करना है। साम्यवादी 


पुननिर्माण योजना में आत्मा परमात्मा आदि का कोई स्थान नही होंता है । इस 
योजना में शिक्षा, दर्शन, इतिहास तथा विनान सभी का एक व्यावहारिक लक्ष्य है । 


(३) संघवाद (60087) 

यह वाद नवीन सामाजिक संगठन का आधार बताता है। अ्रराजकतावाद 
की भाँति संबवाद ' राज्य विहीन समाज का समर्थक है । विभिन्न सामाजिक 
संस्थात्मक संगठनों के निर्माण्ण के द्वारा पुर्नानर्माण किया जाता है । 


(2) समाजवबाद (800० ॑9ंछाग) 

, : समाजवादी विचारवारा भी साम्राजिक पुतर्विर्माण में उल्लेखनीय स्थान 
रखती है। यह भी सरकारी अस्तित्व के विरुद्ध है और स्थानीय संस्थाओं द्वारा 
समातता- एवं आधथिक सामाजिक सहयोग में विश्वास' रखती है । 


कं जी की ३ न 
(४) श्रेणी समाजवबाद (6णा6 8009॥977) 
श्रेणी समाजवाद-समष्टिवाद तथा संधवाद के बीच का मार्ग ग्रहण करके 
एक नवीन विचारवारा का विकास करता है। यह सामान्य तथा सार्वजनिक 


हितों की राजनैतिक, आ्राथिक एवं सामाजिक धारणाओ के चीच समन्वय स्थापित 
करने का एक प्रयास है।.. - > 


श्र तृतीय खण्ड | 


(६) समष्टिवाद (00]00# संछात) ह 

व्यक्तिवाद के, सवंधा विपरीत समष्टिवाद राज्य को ,एक लाभप्रद संस्था 
मानता है । इसी कारण से इसकी यह प्रमुख धारणा है कि राज्य का अधिक से 
अ्रधिक विस्तृत कार्यक्षेत्र हो । राज्य के माध्यम से ही सामाजिक पुननिर्माण की 
योजनाएं सम्भव है । इस सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक पुन्निर्माण्सण के दो प्रमुख 
आधार हैं। प्रथम प्रजातंत्रीय राज्य द्वारा सामाजिक जीवन का अधिक से अधिक 
नियमन और द्वितीय सम्पत्ति का उचित वितरण ही । ह 


(७) ग्रांधीवाद : ग्रामीण पुनर्निमाणवाद ४ 
(9थावगञंशा) : फिपा'को हि6००ा%'प्कां ०7 गा) 

सामाजिक पुर्नानर्माण के सिद्धान्तो में गाधीवाद का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थात है। गाधी जी के सामाजिक पुनर्निर्माण सम्बन्धी विचारों में ग्रामीण पुन- 
निर्माण की योजनाएं ही हैं। इनके विचारों के अनुसार प्रशासन, उत्पादन तथा 
सामाजिकता आ्रादि की मूल ईकाई गांव ही है । गाधी जी द्वारा प्रस्तावित ग्रामराज्य 
अथवा रामराज्य की कल्पना स्वावलम्बी व्यक्तियों और गावो का संघ है। इस 
सम्बन्ध मे उन्होने लिखा है--“भेरा श्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक 
गाव एक पूर्ण गणराज्य हो । अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिये वह अपने पडौसियों 
पर निर्भर न रहे । प्रत्येक गाव का यह पहला काम होगा कि वे खाने के निये 
अन्त और कपड़े के लिए रूई की फसलो को उत्पत्न करे | पशुओ के लिये चरागाह, 
खेल कूद के मैदान और रुपया कमानेवाली लाभप्रद फसले उत्पन्न की जाये । गाजा, 
अ्रफीम, तम्बाकू, मदिरा से नशा एवम्‌ जुआ, मुकदभेबाजी आदि का लेशमात्र भी 
स्थान न हो । बुनियादी शिक्षा ग्रामीण जीवन मे अनिवार्य शिक्षा होगी । सहकारिता 
के आवार पर आशिक क्रियाएं संचालित हो । अस्पृश्यता, जातियतावाद आदि का 
स्थान ग्राम समाज में नही रकखा जाय । गाव का शासन पंचायत द्वारा सचालित 
हो । गाव व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आधार पर बना पुर्णा लोकतन्त्र हो ।' 


' इस प्रकार गाधीवाद ग्रामीण पुन्ननिर्माण के नाम से परिभाषित किया 
जा सकता है । डा०' पट्ठाभिसीतारमैया के अनुसार गाधीजी का स्वराज्य 
ग्राम स्वराज्य की ही पुनःस्थापना है । ग्राम स्वराज्य से समस्त स्थानीय 
समस्याएं सुलझाई जायंगी । ग्रह उद्योग तथा हस्त कलाओ की समृद्धि 
इसी राज्य के अंत्तगंत सम्भव 'है। ग्राम्य यातायात का सुधार और' स्वास्थ्य 
की समस्या का उचित समाधान खोजा जायगा । जनशिक्ञा त्रदर्शनिया तथा पुस्त- 
, कालय आदि की व्यवस्था होगी । राष्ट्रीय परम्परा, जीवनदर्शन और धामिक विश्वास 
तथा साम्प्रदायिक एकता प्राप्ति के लिये समितियों की स्थापना अनिवाय॑ है । 


६ 


ग्रतः यह पूरां रूप से स्पष्ट है कि सामाजिक पुननिर्माण में ग्रामीण पुन- 
निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है । भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त 
गांवी जी की विचारधाराश्रों के अनुसार ग्राम पुनर्निर्माण का कार्य बड़ी द्रुतगति से 
किया जा रहा है । * ' 


समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में यह विषय अत्यन्त अनिवायं है । भारत 
को राष्ट्रीय सरकार भी इस दिद्या में विशेष रूप से प्रयत्तशील है। ग्रामीण पुन- 
निर्माण की योजना एक नये युग और नयी समाज व्यवस्था की कल्पना है । यह 
मुख्य रूप से भारतीय समाज को पुनर्संगठित करने की योजना है । भारत की 
उन्नति एवम्‌ विकास का यदि कोई विशिष्ट मार्ग है, तो वह ग्रामीण पुर्नानर्माण ही 
हो सकता है। अतः अब हम भारत की अ्रमूल्य निधि को पहचानने की दृष्टि से 
तथा इसका उचित मूल्यांकन करने. के उद्दे श्य से प्रथम इसके अर्थ को जानने, का 
यत्न करेगे। - 


ग्रामीण पुनर्निमोण का अर्थ 


( पश6 ग्राध्शां।ए "ण रिप्राश ९टणा४7एरटांणा ) 


ग्रामीण पुननिर्माण गांधीवादी विचारधारा का प्रमुख आधार है । ग्रामीण 
आ्राथिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याश्रों का श्रत्त कर समाज की नवीन 
स्थापना की प्रक्रिया ग्रामीण पुरनिर्माण के नाम से सम्बोधित की जाती है । ग्रामीण 
पुनर्निर्माणा भारत का पुननिर्माए है। यह ग्रामीण जनता में नवीन चेतना लाने वाला 
अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार है। यह विचार स्वतत्वता प्राप्ति के, उपरान्त अत्यन्त 
प्रमुखता प्राप्त किये हुए है । यह विचार एफ. ए.ओ. के प्रमुख उद्दे श्य पर आधारित 
है। इस संस्था ने समस्त विश्व में ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति को सुधारने - का 
प्रयास किया है। इस कार्य में भ्रनेक राजकीय, अर्धराजकोय एवम्‌ व्यक्तिगत ग्रामीण 
संगठनों का सहयोग प्राप्त है। यह काय॑ भारत के सात लाख गांवो के ग्रामीण 
जीवन को उन्नत बनाने मे अत्यन्त अग्रणीय है । ग्रामीण पुनर्तिर्माण का कार्य एक 
यात्रिक तथा प्रावेधिक प्रक्रिया के रूप में कार्यान्वित है | ग्रामीण पुन्ननिर्माण .की 
प्रकृति कलात्मक है अर्थात्‌ यह एक कला है | ग्रामीण पुननिर्माण का श्रर्थ नवीन 
निर्माण एवं दुबारा रचना करना है । पूर्ण रूप से नवनिर्माण के आन्दोलन को ही 
वतंमान युग में पुननिर्माण (30०७०7४४7प०४०॥) के नाम से परिभाषित किया 
जाता है । 


यदि हम इस शब्द का शाव्दिक विश्लेषण करे'तो इसका अर्थ और भी 
अधिक स्पष्ट हो जाता है। ग्रामीण शब्द ग्राम में रहने वाले समाज से सम्ब्नन्धित 
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है। पुनः का अर्थ है फिर से. दुबारा अर्थात्‌ नवीन क्रियाश्रों से है, और इसी 
प्रकार निर्माण एक विशेष प्रकार की क्रिया तथा किसी वस्तु को नवीन रूप देने, 
अर्थात्‌: नव आसन पर बँठाने तथा विशेष वेशभूषाश्रों से अलंकृत करना है। 
पुननिर्माण और नवनिर्माण सदा सम्राज के -मच पर होता है। ग्रामीण समाज 
के मंच पर होने वाली इस प्रक्रिया को ग्रामीण पुर्नानर्माण के नाम से सम्बोधित 
किया जाता है। स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार, कहा जा सकता है कि श्रामीण 
पुननिर्माग वह अभिव्यक्ति है: जिसमे श्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अ्रभावों, समस्याओं 
एवं बुराईयो का पूरा रूप से निराकरण कर ग्रामीण समाज को नवीन ढाचे मे 
प्रस्तुत किया जाता है। ग्रामीण पुर्रनिर्माण शब्द का उद्रेक प्रधानतः हमारे देश 
में स्वतन्त्रता -प्राप्ति के, वाद ही हुआ है । हमारा देश गांवों का देश है इसलिये 
इस देश का नव निर्माण ग्रामीण पुर्ननर्माण के नाम से प्रयुक्त किया जाता है । 
अतः यह स्पष्ट है कि ग्रामीरा. पुनर्तिर्माण एक वह क्रान्ति है जो ग्रामीण आथिक 
एवं सामाजिक ढांचे को एक नवीन रूप प्रदान करेगी । हमारे देश भारतवर्ष में इस 
समय सरकार और जनता का ध्यान ग्रामीण समाज के उत्थान की ओर केन्द्रित 
है। इस नवीन कार्यक्रम के अ्रन्तगंत विभिन्न योजनाञ्रों द्वारा नवीन कल्पना को 
साकार रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयास ही ग्रामीण धुनननिर्माणा है। शमीरा 
पुननिर्माएा एक अरहिसात्मक एवं शान्तिपूर्णा योजना है जो ग्रामीण जनता के रहन 
सहन के स्तर, राष्ट्रीय आय मे-बृद्धि, उत्पादन तथा उद्योगों को वृद्धि कर जीवन 
में सुख तथा समृद्धि प्रात्त करे का एक प्रवल कदम है। भारतीय ग्रामीण जनता 
में व्याप्त दरिद्रता का नाशकर प्रगतिशील देशों की तुलना में समानता प्राप्त करने 
का एक प्रयत्न है। 


प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय परम्पराश्ो एवं विश्वासों के आधार पर भविष्य 
का रूप निर्धारित करता है। राष्ट्रपिता महात्मागावी ने भारत के भविष्य का 
निर्माण करने के लिये ग्रामीण पुनर्निर्माण सम्बन्धी इस नवीन योजना का प्रतिवेदन 
किया है। इसीलिये गाधीवादी प्रयोगो पर आधारित यह शान्तिपुर्ण परिवर्तन जो 
श्राथिक और सामाजिक तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताओं पर आधारित है, ग्रामीण 
पुन्तिर्माण के नाम से हमारे सम्मुख उपस्थित है । वर्ग संघ, जातिविरोध, शिक्षा, 
शक्ति और सम्पत्ति के क्षेत्र मे यह एक प्रगतिशील कदम है । 


ग्रामीण पुनर्निमोण की आवश्यकता एवं महत्व 
(९९९६5आंए भाव ग्राएणशभाए€ ण॑ रिप्रायों (१९९०णाए।एरटा०ा) 
द्वितीय विश्व युद्धू के उपरान्त ग्रामीण पुतनिर्माण सम्बन्धी विचार 
धारा का हमारे देश मे विशेष रूप से विकास हो रहा है! स्वतन्त्रता प्राप्ति 
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आवश्यक ही नही श्रपितु अनिवार्य भी है। श्रव हम इंस शांतिपूर्ण आ्रान्दोलन के 
उद्दे श्यो पर दृष्टिपात करेगे । 


' ग्रामीण पुनर्निमोण को उद्दे श्य 
( 4॥॥5 ० कपाब्रों ९-(णा४शीएलांणा ) 

प्रत्येक आत्दोलन व नवीन विचारधारा अपने सम्मुख कुछ उ््द श्य रखती है । 
इन उदेश्यो और सिद्धान्तो के श्राधार पर ही विशिष्ट कार्यक्रम निर्धारित किये 
जाते हैं । इसी प्रकार ग्रामीण पुनरनिर्माण के श्रान्दोलन के कुछ प्रमुख उद्दे श्य हैं । 
ग्रामीण पु्ननिर्माण इतता सरल कार्य नहीं कि जो बिना शान्ति व्यवस्था व सह- 
सम्बन्बो के हो सके। ग्रामीण पुनर्निर्माण स्वतन्त्र भारत की समस्याप्रों का 
मुकाबला करने के लिये प्रस्तुत हुआ है । विशेष रूप से ग्रामीण भारत में विभिन्न 
समस्याञ्रो का वाहुल्य होने के फलस्वरूप इस आन्दोलन के उद्देश्य अ्रगणित हैं । 
ग्रामीण जीवन का बहुउद्द शीय विकास करके जीवन को समृद्धि पूर्णा बनाना ही 
प्रमुख रूप से इस क्रान्ति का लक्ष्य हैं। 


सामान्य रूप से भारतीय ग्रामीण जीवन मे पूर्णा परिवर्तत करने की जिज्ञासा से ही 
ये आन्दोलन प्रारम्भ हुआ है । इस आन्दोलन के अनेक बहुमुखी उ्ं श्य हैं । प्रथम 
ग्रामीण जनता का आध्यात्मिक विकास' करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है | द्वितीय 
मानसिक एवं भारीरिक विकास करना,तृतीय आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना। 
इस प्रकार ग्रामीण पुननिर्माण ग्रामीण जीवन का पंचमुखी विकास करना अपना लद्धंय 
समभता है । यह निम्न चित्र से अधिक स्पष्ट हो जायगा:--- 


अध्यात्मिक 


मानसिक <-| , ग्रामीण पुननिर्माण , -> भौतिक 
४ | 

आर्थिक सामाजिक 
इन सब बातो के अतिरिक्त ग्रामीण पुन्निर्माण न केवल रानकीय 
सहायता से ही सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहता है बल्कि इस आन्दोलन की 
पृष्ठभूमि में ग्रामीण जनता में स्वयसेवा की भावना उत्पन्न करना भी निहित 
है । आत्मविश्वास के द्वारा ग्रामीण जनता स्वयं अपनी सब समस्याओ की पूर्ति 
कर सके । इस सम्बन्ध में डॉ० स्पेन्सर हैचः .(([07. 89७70७/ से&#०7) ने 
लिखा है, “विश्वास इस प्रकार की प्रकृति के कार्यो की समस्त सफलता का 
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रहस्य है। अनेक संगठन अपने उद्ृश्यों में असफल रहे यद्यपि उनके उद्देश्य 
और आदर्श ठीक हो सेकते हैं ।' इन्होने कभी भी ग्रामीण जनता से निकट सम्पर्क 
प्राप्त नही किया ।!! | 


अब यह स्पष्ट है कि ग्रामीण पुननिर्माण के कार्य-क्रम का उद्दे श्य ग्रामीण 
जनता से निकट सम्पर्क स्थापित कर उनमें आत्म स्वाभिमान की भावना (वं 
आ्रात्मविश्वास उत्पन्न करवा भी है। आत्मविश्वास से वे भविष्य में अपनी 
समस्याम्रो का हल निकाल सकते हैं । «इस प्रकार पुन्निर्माण के द्वारा ग्रामीण 
क्षेत्रो की सभी प्रमुख समस्याञ्रो का निवारण हो सकता है । योजना आयोग की 
एक विजप्ति में लिखा है, “अपने इन आयोजनों में पराठशालाये, स्वास्थ्य रक्षा, 
भारत के गाँवो में नवीन ज्ञान लाना, नवीन घातु के कारखाने उत्पन्त करना, 
नई सड़के बनवाना, नये वन्दरगाह और जहाज, नदियों में गति, लाखो एकड भूमि 
की सिंचाई तथा हजारों गावो और छोटे उद्योगों में शक्ति और विद्युत आदि में 
भारत निरल्तर विचार विनिमय एवं जन-सहयोग से प्रत्येक कदम झ्ागे उठायेगा ।”“ 


इस प्रकार हम ग्रामीण पुन्निर्माण के उद्द श्यो को बहुमुखी उद्दे श्य कह 
सकते हैँ । इस आन्दोलन के अन्तगंत ग्रामीण जीवन की समस्त समस्याओं 
का हल निकालने के सभी उह्ं श्य है। अतः हम यह निश्चय के साथ कह सकते 
हैं कि ग्रामीण पुनानर्माण के उद्देश्य विभिन्‍न सुधारो द्वारा ग्रामीण भारत को 
पुनः संगठित करना है । भारत के भविष्यवेत्ता एवं महाच्‌ दाशंनिक श्री महात्मा 
गाँधी ने ग्रामीण, पुतरनिर्माण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा है, 
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छल [एव9; ?फ्राटशाणा शिक्षाणाहु. ए०़ाग्राघ्डा0, ९८एछ 
006९%7, 7060. 8 (957) 7. 2 क 


श्र 


“अहिसक ग्राम स्वराज्य मे कोई किसी का बत्रु नहीं होगा, सब अपना-अपता 
काम करेंगे, कोई निरद्धर नही रहेगा, उत्तरोतर सबके ज्ञान की वृद्धि होती जायेगी 
सारी प्रजा में कम से कम बीमारियां होंगी, कोई द्रवरिद्र नहीं होगा और परिश्रम 
करने वाले को बराबर काम मिलता रहेगा। जुत्ा, मद्यपान, व्यभिचार या 
वर्ग विग्रह के लिये कोई गुज्ञाइश नहीं होगी । धनी लोग अपने धन का विवेकपुर्ण 
उपयोग करेंगे, भोगविलास और ऐश्योआराम को बढाने में उसे वरवाद नहीं करेगे । 
स्वराज्य में यह नही होना चाहिये कि भुट्रीमभर धनी लोग रललजड़ित प्रासादों मे 
रहे और हजारों, लाखो लोग हवा और प्रकाश से रहित कोठरियों में पशुवत्‌ 
जीवन वितायें ।!2 अतः ग्राम पुनर्निर्माण की कल्पना का ध्येय यही है कि 
भारत में एक ऐसा पुणा प्रजातन्त्र ग्राम राज्य स्थापित होगा जो अपनी श्रावश्य- 
कताश्रों के लिये आत्मनिर्भर, जनसहयोगी एवं विकास की निरन्तर लगत अपने 
सम्मुख रकक्‍्खेगा । अ्रव हम संक्षेप में ग्रामीण पुनंनिर्माण के उद्द श्यों को एक क्रमिक 
रूप में देखने का प्रयांस करते हैं। भारत में ग्रामीण पुननिर्माण के निम्नलिखित 
लच्ष्य निर्धारित किये जाते हैं :-- 


(१) ग्रामीण निर्धनंता को दूर कर जीवन स्तर को उन्नत बनाना | 


(२) ऋणा के दोपों को दूर कर ग्रामीण जनता की श्राधिक स्थिति को 
उन्नत करना । 


(३) कृषि के साधनों एवं विधियों में झ्रामुलचूल परिवर्तत करना । 
(४) कुटीर उद्योगों का पुनरोत्यान कर आत्मनिर्भरता की शक्ति प्रदान करना । 
(५) श्रमदान की भावना जाग्रत कर स्वयं सेवा के भाव पैदा करता | , 


(६) सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण देकर संगठन की भावना 
में वृद्धि करना । 


(७) शिक्षा एवं संस्क्ृति का प्रसार करना । 

(८) जनस्वास्थ्य एवं याम्य स्वच्छता का ज्ञान कराना । 

(६) लोकतन्‍्त्रीय भावना उत्पन्न कर स्थानीय शासन की स्थापना करना । 
(१०) मनोरजन एवं सहकारी संस्थाग्रो की स्थापना करना । 
(११) भूमि व सम्पत्ति का समान वितरण कर वर्गभेद का निवारण करना । 
(१२) जाति पाँति एवं छुआछूत को दूर करना । 
(१३) ग्रामीण जीवन को समृद्धिशाली बनाना । 
(१४) निवास व्यवस्था एवं यातायात 'के साधनों की उन्नति करना । 
(१५) जनसहयोगं द्वारा ग्रामों की उन्नति के साथ भारत की उन्नति करना । 





३. “देखिये गांधीजी द्वारा राजकोट में दिया गया भाषण--''हरिजन सेवक', 
दिनांक १८-३-३८ । 


१३ तृतीय खण्ड ] 


ग्रामीण पुनर्निमाण का क्षेत्र (86098 ० #िफ'श 86-0ण80"7760070 

. ग्रामीण पुननिर्माण का क्षेत्र इतना विस्तृत' है कि ग्रामीण जीवन का 
सम्पूर्ण भ्रध्यपन 'इसी के अन्तर्गत किया जा सकता है। ग्रामीण समाज, सामाजिक 
समूह, संरचना तथा ग्रामीण सस्था्रों आदि का ज्ञान हमें पुनिर्माण के साथ साथ 
करना आवश्यक है। इंसके अतिरिक्त ग्रामीण समस्याओ्रो का अध्ययन भी हमें 
पुननिर्माण के अन्तगंत कर लेना आ्रावश्यक है। ग्रामीण पुननिर्माण के विपय में 
प्रकाश डालते हुए श्री लाल ([,8)) ने कहा है, “ग्रामीण पुन्तिर्माण की समस्या 
बहुउद शीय है, वह है, आथिक, सामाजिक, धामिक, शिक्षा सम्बन्धी और स्वास्थ्य 
एवं सफाई सम्बन्धी आदि ।”* इस संदर्भ मे हम ग्रामीण समस्याश्रों का 
प्रध्ययन करना आवश्यक समभते हैं । संक्षेप॑ मे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्त 
समस्याएँ पाई जाती हैं :--- 


(१) ग्रामीण जनता का निराशावादी दृष्टिकोण । 
(२) गनंदगी का साम्राज्य । 

(३) चिकित्सा एवं कुशल दाइयो का अभाव । 

(४) शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी । 

(५) मनोरंजन के साधनों की श्रव्यवस्था । 

(६) कृषि एवं पशुपालन के दोप । 

(७) बीज एवं सिंचाई के उत्तत साधनों की कमी । 
(८) पशुझ्नो की बीमारिया । | 

(६) मुकदमेबाजी एवं ग्रामीण ऋण व्यवस्था । ह 
(१०) सामाजिक रीतिरिवाजों का साम्राज्य । 
(११) पंचायतों का पुनगंठन , 
(१२) वेकारी एवं निर्धनता । | 
(१३) सामुदायिक जीवन ,का अभाव | 

(१४) सहयोगिक सहकारिता की अनुपस्थिति । 
(१५) राजनेतिक जाग्रति का अभाव । 


इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण पुननिर्माण्ण भ्रामीण जीवन 
में व्याप्त सभी समस्याओं का अध्ययत कर उनके निराकरण की वैज्ञानिक पद्धतियों 


4 गुपढ #कागा रण रिफये ए९005#फ९च0ा वा छद्यााा0[4, 
घिरा 78 ९०000ार, 50ल7), एलाइ्शा0घ5, स्वपटढधि०णा्श ब्यापे 0 
गलत ज्ञावव इब्ा्थवि0णाज फिल्मलाणावे वो ३ पिपयो रिए- 
एणापइकपरणठए एए पा: हल 56॥, 0-4. 7 | 


श्४ड 


को ढू ढने का प्रयास करता है । इसके श्रतिरिक्त इस आन्दोलन का क्षेत्र और भी 
अधिक विस्तृत है क्योकि पुननिर्माण एक नई व्यवस्था का हेतु है। इसका क्षेत्र 
इतना विद्ञाल है कि ग्रामीण संरचना का रूप भी यही निर्धारित करता है। 
ग्रामीण सामाजिक मुल्यो, रीति रिवाजो, परम्पराओ्ओो एवं मान्यताओो का ध्यान 
रखकर ग्रामीण सामाजिक समूहों एवं संस्थाओं का पुननिर्माण करना इस आन्दोलन 
का प्रथम कार्य है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय विशेषताओं जैसे सामाजिक, आशिक 
तथा सांस्कृतिक स्तर को बनाये रखने के लिये निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को 
आशा इस क्राति में निहित है । देश के सभी प्रमुख आरथिक आयोजन, सामुदायिक 
कार्यक्रम एवं विकास के प्रयल ग्रामीण पुननिर्माण के अन्तर्गत ही आ्राते हैं । श्रत 

यह स्पष्ट है कि ग्रामीण पुननिर्माण का क्षेत्र अत्यन्त विशाल एवं विस्तृत है। राष्ट्र 
विशेष की सभी योजनाये पुनरनिर्माण के श्रन्तर्गत आती हैं । 


भारत में ग्रामीण पुन्ननिर्माण की आवश्यकता एवं महत्व आ्रादि को 
दृष्टिगोचर करने से प्रतीत होता है कि गाधवीवादी विचारधारा पर श्राधारित 
ग्रामीण पुननिर्माण एक अत्यन्त अनिवायं आन्दोलन है ॥ इस आन्दोलन का 
रूप न केवल ग्रामीण क्षेत्रों तत ही निश्चित है बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माणं 
(8009) ॥९९००॥४7०प०४०॥) के सभी कार्यक्रम इसमे निहित किये जा 
सकते हैं । भारत-का ग्रामीण पुननिर्माण सम्बन्धी श्रान्दोलन सामाजिक पुननिर्माण 
का आन्दोलन होगा । इस आन्दोलन का क्षेत्र एवं विषय-सामग्री निर्धारित करने 
के लिए हम निम्न क्षेत्रों में इसका अध्ययन आवश्यक समभते है 


(१) ग्रामीण आयोजन ( फ्रिएा'७ 79॥7778 ) ग्रामीण विकास सम्बन्धी 
समस्त श्रायोजनो के उ्वं श्य एवं कार्यक्रम की' रूपरेखाये बनाना । « 
(२) सामुदायिक विकास (00॥77)प709ए 700ए७0.977०07) | ' 
(३) कृषि विकास (&82770णॉपा'क ॥00ए७०॥४०॥) । 
(४) ग्रामीण सहकारिता (िप्रा'8 00-0]१079607) । 
(५) ग्रामीण नेतृत्व (छिप्र'छ ,७७१७/७॥४) । 
(६) ग्रामीण शिक्षा (फिएा'श #0प०8४07) । 
(७) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं ग्रह॒व्यवस्था (स्प्रा'8) वर्न७०)॥ ८ 40प्रआ8) 
(८) ग्रामीण समाज कल्याण (छिप्रा'॥। 5009] ए०॥७7 ७) । 
(६) ग्रामीण यात्तायात एवं परिवहन (छिप्राकछो पफक्रा8]00फ क्या 
(20779प7708॥४07 ) | 
(१०) ग्रामीण, कुटीर उद्योग (फिप्ा'क्ो 00॥929 7रतैप्र&77 68) 
(११) ग्रामीण सस्कृति एवं मनोरंजन, ( रिफ्राशं ऐपॉप्रए शावे 
]९७॥"७४७४४ 077) व | 


श्प्‌ तृतीय खण्ड | 


इस प्रकार ग्रामीण पुर्ननिर्माण के अन्तगंत उक्त क्षेत्रों में काय॑ किया जाता है । 
इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के अ्रन्तर्गत ग्राम व ग्रामीण 
जीवन के समस्त पहलुओं पर समाजश्ञास्त्रीय भ्रध्ययन व कल्याणकारी कार्यक्रम 
कार्याच्वित किये जाते हैं । ' हु 


ग्रामीण पुनर्निर्माण की एतिहासिक प्रष्ठभूमि ह 
(ी507698] "980९ 670प्राव ० फ्प्ा'छ 4०0800987"70007) 


आज जितने भी वाद, प्रतिवाद एवं विचारधारायें. हमें हृष्टिगोचर हो रही 
हैं, ये सब अपनी प्रष्ठभूमि:में कोई न कोई पुननिर्माण की कल्पना रखती हैं । 
उदाहरणार्थ जान लॉक ((०0॥7 ,9]79)का उपयोगितावाद (छात्र शाड7) 
काल॑मारक्स की * प्राकृतिक अर्थव्यवस्था (ए७६परा'छो ग्रिए0707र08) आदि सब 
पुननिर्माण की विचारधाराएं हैं । ज॑से चाल्स फूरियर (१७७२-१८३७ ), 
फ्रासिसी विद्वान लुइब्ला ( १८११ से १८८र ) आदि प्रगतिशील विचारकों 
' ने जो पुतनिर्माण मे विश्वास रखते थे, और उन्होने ग्रामीण पुननिर्माण की 
कल्पना उपस्थित 'की । 


इस प्रकार ससार के कौने कौने में समाज सुधारक, राजनीतिज्न, समाज 
सेवक, धामिक कार्यकर्ताओं ने पुरातनकाल से अपने विचार ग्रामीण पुननिर्माण के : 
क्षेत्र मे रक्खे हैं। भारत में “भी प्रारम्भ से इस क्षेत्र में प्रयास होता आया है । 
इस प्रकार .के आत्दोलनो मे विशेष तौर से सामाजिक परिस्थितियों की छाप है । 
पुरातनकाल मे गौतमबुद्ध, चन्द्रगुत आदि इस क्षेत्र मे महान दाशंनिक हो गये हैं, 
जिन्होंने श्रपने काल में सुधार की भावताये प्रस्तुत की । मुगलकाल में भी जन- 
कल्याण आ्रान्दोलव हुए, जिनमें शिवाजी, महाराणा प्रताप, तात्याटोपे, गायकवाड़ 
आदि उल्लेखनीय हैं । वर्तमान युग में तो ग्रामीण कल्याण की भावनाओं में विशेष 
प्रगति लक्षित होती है। प्रत्येक समय में कल्याणकारी श्रायोजन के पीछे प्रचलित 
समस्याये होती है.। वर्तमान युग मे शोपणकारी सरकार के होने के कारण इसकी 
आवश्यकता विशेष अनुभव की जा रही है । इस प्रकार , भारतीय ग्रामो की समस्त 
समस्याओं का निवारण करने के लिये प्रारम्भ से प्रयत्न होते आये हैं । 


ढ यह बात हम पूर्णां रूप से जानते हैं कि भारत गांवो का देश है, भारत की 
उलति का क्रीड़ास्थल ग्राम है । इसलिये राष्ट्र पिता महात्मा गाधी का ध्यान इस 
दिशा में पहले, से ही केन्द्रित हो गया था। ग्राम पु्नानर्माण की आ्राकाज्षा उनके 
प्रत्येक प्रयास मे लक्चित होतो है। खादी ग्रामोद्योग द्वारा जो श्रत्म-निर्भरता का 
पाठ उन्होंने हमारे, सामने रक्खा है वह भ्रकथनीय है । उसके प्रतीक सर्वोदय, 
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वर्धा आश्रम, हरिजन उद्धार, वेसिक शिक्षा आदि हैँ । ये सब कल्पनाये गांधीजी ने 
गांवों -के पुर्नानर्माण के लिये ही प्रस्तुत की थी क्योंकि शासन द्वारा ग्रामों को 
पददलित होते उन्होंने देखा था, ग्रामो के ढाचे में एक भीपण अव्यवस्था श्रा गई 
थी जिसके उन्मूलन हेतु गाधीजी द्वारा पारित शिक्षा,उद्योग,समाज उत्थान का कार्य- 
क्रम आदि हमारे सामने हैं । गांवो के पुननिर्माण के क्षेत्र में गाधीजी के समान अन्य 
समाज सुधारकों के कार्य भी उल्लेखनीय हैं ।  श्रीरविस्धनाथ ठाकुर ने भी गांवो के 
पुननिर्माण के उद्देश्य से शान्ति निकेतन की स्थापता की थी जिसका वर्तमान 
रूप ग्राम्य विश्वविद्यालय (फिप्रा'छं एग्रंएश"छां+ए) है । इंसके श्रन्तर्गत उत्तम व 
विकसित खेती, पशु सुधार आ्रादि कार्य भी प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त ईसाई 
मिश्वन के कार्यकर्ताओं का कार्य भी इस दिशा में अद्वितीय है। मिशन के काये- 
कर्तागण चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सफाई आदि का कार्य करते आये हैँ । 


इस क्षेत्र में 507ए87708 ०0 वग्रताशा 5000879, आदर्श सेवा संघ, 
चर्खा उद्योग संघ, स्वदेशी आन्दोलन, सरडेनियल मिल्टत योजना, किसान सभाये 
श्रादि संगठनों का कार्य भी उल्लेखनीय है । इस सम्बन्ध में अधिक विवेचन हम आगे 
झौर करेगे । 


ग्रामीण पुनर्निमोण एवं अ'ग्रेजी शासन 


(यादों ह९टणाडंग्रालाींणा जात ऊर्रतंशा जो ) 


ग्रामीण पुनरनिर्माण का कार्यक्रम वर्तमान काल में ही प्रगटठ नहीं हुआश्ना है 
वल्कि इस कार्य में प्राचीन काल से ही कुछ न कुछ प्रयल अवश्य होते आ्ाये हैं । 
यद्यपि इन प्रयासों में हमे समुचित रूप से जनहित और समाजकल्याण की 
भावनाएं दृष्टिगोचर नहीं होती। उदाहरणार्थ हम ब्रिटिशकाल में किये गए 
कल्याणकारी कार्यक्रमो पर दृष्टिपात करेंगे । 


प्राथमिक रूप से अंग्रेजी शासकों ने ग्रामीण ढाचे को विकसित करने में ' 
लेशमात्र भी रूचि नही ली। उनकी स्वार्थपरता की नीति ने विद्यमाद्‌ विशिष्टताओ 
को भी समाप्त कर दिया | वे लोग केवल नियम और शान्ति मे विश्वास रखते 
थे। महारानी विक्टोरिया का यह सिद्धान्त था कि केवल लाभप्रद क्रियाओं मे 
ही सम्पत्ति का व्यय किया जाय । परल्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इन दो 
शताब्दियों में ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं सुधार के कार्यक्रमों में कुछ भी नही हुआ । 
सर्वप्रथम वम्बई के भूतपुर्व राज्यपाल सर फैड्क सेक्‍स ( जिं7 ऑ'फ९्वैलंटट 
8ए]728 ) का नाम उल्लेखनीय है । इन्होने सर्वप्रथम आ्रामीण पुनरतिर्माण का 
विचार उपस्थित किया। इसी प्रकार डब्लू० एस० बलन्ट (क्र. 8. अप) 
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ने लिखा है, “हम ग्रामीण कृषकों को हिंसा से मृत्यु की सुरत्षा दे चुके हैं, 
लेकिन शायद हमने भूख से मृत्यु के भय को बढा दिया है ।”* इसी 
प्रकार पंजाब के गवर्नर मि० हैली (9०४) ने भी ग्रामीण जीवन की अवस्थाग्रो 
के विकास पर अपने विचार प्रगठ किये । उन्होने सहकारिता, स्वास्थ्य रक्षा आदि 
बातो पर प्रकाश डाला | सन्‌ १८७६ ई० से सन्‌ १६९२४ ई० तक भारत में आठ 
ग्रकाल पड़े। इस सन्दर्भ में सन्‌ १८८० ई० का फैमिन कमीशन उल्लेखनीय 
है। इसके अतिरिक्त सन्‌ १६०६ ई० में इरिगेशन कमेटी ( वफ28807 
(00777706७ ), सहकारिता आयोग सन्‌ १६१४५ ई० और सन्‌ १६२६ ई० में 
भारतीय क्ृपि पर ॒ रॉयल कमीशन ( छि0एछ) 000फ्रंंडछ07 ०7 ॥7क्ष0 
ै8770परप'8 ) आदि भी उल्लेखनीय हैँ। इसके अतिरिक्त वम्बई में सन्त 
१६३३ ई० सें ग्रामविकास योजना प्रारम्भ की गई और सयुक्त प्रदेश में ग्राम 
विकास मंडल का संगठन किया गया । इन आयोजनो में स्वास्थ्य निर्देशन, 
सफाई आन्दोलन, अनिवार्य शिक्षा, और पाठशालाएं तथा स्वयसेवी सामूहिक 
खेती के उद्द श्यो पर बल दिया गथा । बंगाल में समाज सेवा संघ और कराची मे 
पुननिर्माण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय योजना समिति आदि इस सम्बन्ध में महत्व 
रखते हैं । इस कथन से स्पष्ट होता है कि शअग्रेजो ने ग्रामीण पुननिर्माण्श के क्षेत्र 
में कुछ सीमा तक रूचि ली है। इस विवेचन का विस्तृत ज्ञान आवश्यक है अतः 
इस हेतु आगामी अ्रध्याय मे हम इसका विशद्‌ विवेचन करेंगे । 

स्व॒तन्त्र भारत में आमीण पुनर्निमाण 

(एच ह6-800877007 4 कंए०९ 909) 

ग्रामीण पुननिर्माण और भारत की स्वतन्त्रता अत्यन्त निकट अभिव्यक्तियां 
हैं। सन्‌ १६४७ ई० में ग्रामीण पुनरनिर्माण की आवाज चारो ओर से गूज उठी । 
महात्मा गाधी के विचारों पर आधारित पुन्निर्माण का कार्यक्रम तीत्र गति से 
विकसित हुआ । जमीदारी उन्मूलन, ग्राम पंचायतों का पुनरूद्धार, सहकारी आ्ादोलन, 
भूदान, पचवर्षीय योजना और सामुदायिक विकास इस क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान रखते है । इन आयोजनो की विशुद्ध विवेचता हम प्रागामी अध्यायों मे करेगे । 
ग्रामीण पुननिर्माण के क्षेत्र मे श्रन्य समाज सेवी संत्थाओं के प्रयत्न भी उल्लेखनीय 
हैं । इनका विस्तृत अध्ययन भी हम एक स्वतन्त्र अध्याय में प्रस्तुत करने का यत्व 
करेंगे । यहा हम ग्रामीण पुर्ननर्माण की पद्धंतियों पर विचार कर लैना 

वार समसते है 0 सम मनल न पलक नर 3. 

5. ४. 8, छापा 79 €्यूपभोए 0पा 59067... वि४ 008४7ए९५, 
"ज़ह पए९. हएथ2. फिट पु: इलटप्राात्र गण. पद एफ 
जणलाल०, 9 ए९ प४ए९७ छ707%0ए प्राद्म०१5९९ 8 वंग्ाइट 
0 वैद्ाण फैए डॉवाए०३ 07 ; 
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(१) आध्यात्मिकता (8]70७॥४ए) 

आध्यात्मिकता के द्वारा धामिक विश्वासो की प्रृष्ठभूमि में नवीन विचारों 
का प्रचार किया जा सकता है। इस दिशा में हमे धामिक संकीणंता को दूर 
रखना चाहिये । 


(२) सामाजीकरण (800 ंकरा5७४०07) 
सामाजीकरण का यहाँ पर अर्थ यह है कि पुर्नानर्माण के आन्दोलन में 
सम्पूर्ण भ्राम एक सामाजिक इकाई के रूप में एक नेता के पीछे चले । सहयोग 
सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अत्यन्त वांछनीय है । 
(३) कार्यक्रम की विशिष्ठता 
((070]97670०7॥४ए९७7688 04 6 [?07'027'9976) 
कार्यक्रम की विशिष्टता एवं उसका रहस्य स्वव्यापी होता चाहिये । 
कार्यक्रम के निर्माण मे प्रत्येक स्थानीय इकाईयों का ज्ञान होना अत्यन्त 
आवश्यक है। किसी भी योजना की सफलता उसकी व्यापकता तथा सामान्यता 
पर निर्भर होती है । 
इस प्रकार हमने ग्रामीण। पुननिर्माण की पद्धतियों एवं सिद्धान्तों पर 
विचार किया | परन्तु हमे इस सन्दर्भ में यह वात भी ध्यान मे रखनी चाहिये 
कि नवीन विचारो का एवं पुनर्निर्माणा के कार्यक्रमों का इस रीति से प्रयोग करना 
है जिससे शीघ्र पुननिर्माण सम्भव हो सक्रे । इस हृष्टि से हमें यहाँ पुनर्निर्माण 
के हेतु निम्न अवस्थाओ (8॥99088) का ध्यात भी रखता चाहिये | 
(१) प्रदर्शन ( ए9क्राण्राकाकत्0ा ) 
(२) संगठन. ( 078 शयां58#07 ) 
(३) प्रयोगीकरण ( 90708607 ) 
(४) विश्लेषण ( 879) एछां5 ) 
(५) सुधार ( ॥0७07779707 ) 
(६) समालोचना ( #एक)प9४07 ) 
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ग्रामीण पु]नर्निर्माण की विभिन्न संस्थायें 


( शशांणा5ड 42शाटंटड ए शशा्रों :९-(णा5ालांणा ) 


गत अध्याय में हमने ग्रामीण पुननिर्माण की विचारणा और इसके भिन्न 
भिन्न स्वरूपो को देखा। विश्व के इतिहास में यह विचारणा अत्यन्त प्राचीन 
है। आदि काल से पुननिर्माणण के विचारों का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है । 
समय समय पर भिन्न भिन्न विचारधाराओ्रो ने तत्कालीन समस्याओं के निवारण 
हेतु प्रयत्न किए हैं | इन प्रयत्नों का स्वरूप संस्थात्मक एवं सम्प्रदायो के रूप में 
भी विद्यमान रहा है। प्राचीन काल से राजकीय, अ्रद्ध राजकीय अर्थात्‌ राज्य 
से सहायता प्राप्त, स्वयंसेवी संख्यायें पु्ननिर्माण के कार्य में संलग्न रही हैं । 
यहा हम उन सभी संस्थाओं, विचारवाराशो, सम्प्रदायो एवं व्यक्तियों का विवेचन 
प्रस्तुत करेंगे। पुननिर्माणा के प्रयत्व जिन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण समाज 
को प्रभावित किया है, उनका अध्ययन करने हेतु हम इनको तीन भागां में 
विभाजित करते हैं :--- 
(१) प्राचीन कालीन संस्थाये ( #॥रत्रंशा 76४०१ 4&2०7९०ं०४ ) 

प्राचीन काल में अनेक प्रकार से ग्रामीण पुन्निर्माण के क्षेत्र में प्रयत्न 
हुए हैं) समाज कल्याण अर्थात्‌ जन कल्याण की विचारधाराशरों ने भिन्न भिन्न 
रूप से प्रयत्न किये हैँ । इन प्रयत्नों में देशकाल और गति की छाप दृष्टिगोचर 
होती है। भारत का प्राचीन युग अत्यन्त समृद्धिशाली युग था । प्रत्येक व्यक्ति 
अपने आप में सन्‍्तुष्ट रहता था परल्तु इस श्ञान्तिपूर्ण जीवन में भी कल्याण और 
पु्ननिर्माण की प्रक्रिया चलती रहती थी । 

उन्नीसवी शताद्दी में सांस्कृतिक महाजागरण के समय से ही भारतवासियों 
के भीतर एक प्रकार का रहस्यात्मक विश्वास सुगबुगाता रहा। संसार का 
आ्राध्यात्मिक नेतृत्व प्राप्त करने के लिये विभिन्न कल्याणकारी प्रयत्त किये गये । 
ज्ञान और भ्राचरण के आ्राधार पर कल्याणकारी योजनाये कार्यान्वित की गई 
परन्तु इन सब प्रयत्नो के उपरान्त भी समस्या वहुत ही जटिल है। यही वह 
स्थल है. जहा भारत का उदाहरण संसार का सहायक हो सकता है। भारत में 
जितनी जनताएं मिली, वे एकमत की नही थी; भारत में जितने भी धर्म मिले 
हैं, वे एक ही प्रकार के धर्म नही थे । भारत में जितने विचारों के बीच समन्वय 
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मुस्लिम संस्कृतियों के सम्पके के परिणामस्वरूप मुसलमानों के पीर अ्रक्‍्सर ग्राम 
देवता वन वेठे । नगरों की अ्रपेत्ा गांवों में यह सास्कृतिक एकता अधिक सफल 
हुई है । मुगलकालीन सम्पर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न नवीन परिवर्तन हुए । 
ग्रामीण समाज व्यवस्था में भी नई उथल पुथल हुईं । इन सब वातो से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकाल में इन परिवर्ततों के फलस्वरूप विभिन्न समस्यात्रों 
का उद्रेक हो गया । इन समस्याश्रों के निवारण हेतु विभिन्‍न प्रयत्न भी हुए हैं । 


(३) वर्तमान कालीन संस्थायें (]४०१०७५ 2४ 8०॥९०८४७) 

मुस्लिम शासको के समान अंग्रेजी आासकों ने भी भारत में साम्राज्यवादी 
नीति अपनाई । पुरतंगाल, डच, हालएड, फ्रांस और अंग्रेजी जातियों के निरन्तर 
सम्पर्क से भारत का ग्रामीण-आ्राथिक सामाजिक ढाचा विघटित हो गया । अंग्रेज 
व्यापारी थे उन्होंने भारत को अपना व्यापार केन्द्र बनाया फलत: ग्रामीण आर्थिक 
सस्थाओ्रों का पूर्णा रूप से विनाण हुआ । ग्रामीण संरचना का रूप भी बदल गया । 
श्रमेक समस्याश्रों के केन्द्र भारतीय ग्राम बन गये । इस हृष्टि से ग्रामीण पुननतिर्माण 
एवं भारत की सामाजिक सांस्कृतिक एकता को बनाये रखने के लिये विभिन्‍न 
विचारधारायें उठ खड़ी हुई । ग्रामीण पुनर्निर्माग के क्षेत्र मे राजकीय, श्रद्धराज- 
कीय तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने कार्य किये हैं ॥ हम इन प्रयलो को निम्न क्रम में 
देखने का प्रयास करेगे । इस प्रयास से हम इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे कि 
ग्रामीण पुननिर्माण का कार्य केवल सरकार का ही नही है । इस कार्य में जन 
“सहयोग अत्यन्त वाछनीय है । कोई भी पुननिर्माए का कार्य जब तक सफल नहीं 
हो सकता तब तक जनता उसे न अपना ले । क्योंकि ग्रामीण जनता राजकीय 
आज्ञाश्रो के प्रति बड़ा निराशावादी दृष्टिकोण रखती है चाहे कार्यक्रम कितना ही 
हितकर क्‍यों न हो । ब्रिटिश काल में ऐसी कई संस्थाएं गावो में जाकर ग्रामीण 
जनता का पुनरनिर्माण के नाम पर गोपण करने का प्रयास करती थी। इसलिये 
राज्य एवं राजकीय कार्यक्रमों के प्रति उनमे घृणा है। अतः पुनर्निर्माण के 
कार्य को सव्वेब्यापी बनाने के लिये हमें जन प्रतिनिधि संस्थाओ्रों का अध्ययन 
कर आगामी कार्यों मे सहयोग प्रात करना होगा । तभी राजकीय संस्थाओं का 
कार्यक्रम सफलता प्राप्त कर सकेगा । इस दृष्टि से हम यहाँ ग्रामीण पुननिर्माण 
संलग्न प्रत्येक संस्था का क्रमिक ग्रध्ययत करेगे । सर्वप्रथम हम स्वतन्त्रता प्राप्ति से 
पूर्व राजकीय संस्थाओं के प्रति अपना ध्यान आकपित करेंगे । 


राजकीय संस्थायें (90ए2फरपा०१ा७ 48०7००७) 

जब हम इस बात की स्मृति करते हैँ कि अंग्रेजी शासन प्राथमिक रूप से 
व्यापारिक स्वार्थ मे लुप्त था तो हमारे लिये यह प्रश्न ही नही उठना कि ग्रामीण 
पुननिर्माण के क्षेत्र मे स्वतन्त्रता से पृवं कोई राजकीय प्रयत्त भी किये गये होगे । 


२५ तृतीय खण्ड | 


परन्तु इसके साथ साथ हम यह भी नही भूल सकते कि अंग्रेजो ने भारतीय ग्रामीण 
जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये कुछ प्रयत्त किये। ये प्रयत्न निम्न 
प्रकार से हैः--- ४ 

(१) भृतपूर्व बम्बई के राज्यपाल सर फ्रोड्िक के प्रयत्न । 

(२) मिस्टर डब्लू. एस. बर्न्ट (पा, 8. 870) के विचार । 

(३) पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर डब्लू,एच.हेली (ज़ञ.म्र,प््ए) के प्रयत्त । 

(४) सच्‌ १८८००, १८६६ ई० तथा सच्‌ १६०१ के फेमित कमीशन । 

(५) सन्‌ १६१५ ई० का सहकारी आयोग । 

(६) सन्त १६२६ ई० में रॉयल कमीशन की स्थापना । 

(७) सत््‌ १६०३ ई० में सिंचाई समिति की स्थापना । 


लाल गो |] ल्‍् 
भारत के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण पु्र्निमोण के प्रयत्न 
(0प्री0ण५ ० ऐिप्राज्ो रसटणाएईएटांगता  पश्ांणपर5 डन्वॉ९5 0 ॥709) 

(१) उत्तरप्रदेश (0. 0.) :--इस राज्य में ग्रामीण पुननिर्माण के हेतु 
एक विशेष अ्विकारी की नियुक्ति हुईं। एक प्रान्तीय विकास मएडल का संगठन 
किया गया । जिला विकास ग्रामीण समितिया, महिला कल्यार्॒प्रशिक्षण सिविल 
शिविर का आयोजन हुआना । 

(२) वम्बई ((807089):--इस राज्य मे सन्‌ १६३३ ई० में सर्वप्रथम 
ग्राम विकास योजना प्रारम्भ की गई | यह कार्य विभिन्न जिला समितियों को सौपा 
गया । कुछ जिलो में ग्रामीण पुन्निर्माण विभाग खोले गये । यह विभाग कृषि 
व सहकारिता विभागों से सम्बन्धित थे | इस विभाग में कपि प्रशिक्षण, कुटीर 
उद्योग, स्वास्थ्य व शिक्षा आदि अनेक सस्थाये संगठित की गई । 

(३) पश्चिमी बंगाल (श्०७ 3०729!) :--प्रामीण 'पुननिर्माण के 
संचालक के आधीन ग्राम विकास विभाग ' इस राज्य में भी खोला गया । ग्राम 
विकास का कार्य केन्द्रीय मएडल ग्राम विकास व उन्नत निवास (6॥#8/ ॥/शा४2) 
समितियों को सौपा गया । वन, चरागाह, सडके, नालियाँ, औषधियाँ, स्वस्थ बीज 
वितरण व चल क्ूपों आदि का काय॑ इस विभाग के अच्तगंत किया जाता था । 

(४) मद्रास -((807'88) :--जिला मणडलो के आवीन ग्रामीण पुन- 
निर्माण का काये इस राज्य में भी संचालित हुआ | ग्रामीण पंचायतों के द्वारा 
स्वास्थ्य, सफाई, यातायात एवं जल वितरण की -व्यवस्था ' की जाती थी । उत्तम 
बीजो का वितरण, घविक्रसित औजार व ग्रामीण भरडारों का निर्माण आदि कार्य 
भी ये मरडल करते थे । 
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(५) पश्चात (27790) :--इस राज्य में श्री एफ, एल. ब्रेयन (7? [.,. 
]9989ए70) के निर्देशन में ग्रामीण पुननिर्माण का कार्य संचालित हुम्ना | सब्‌ 
१६३१ ई० में भारतीय ग्राम कल्याण समिति, इज्भुलैएड की एक शाखा यहाँ भी 
खोली गई । इस समिति का उद्देश्य प्रचार व प्रदर्शन करना था। भारतीय 
प्रशासन सेवा के कार्य-मुक्त अधिकारी इस समिति के सदस्थ थे । इस राज्य के 
गुडगाँव नामक स्थान पर एक विशेष अनुभव किया गया । मिस्टर एफ, एल. ब्रेयन 
ने ग्रामीण स्वास्थ्य पुरातन क्पि विधियां एवं श्रशिज्षा को दूर करने का प्रयास 
किया । इस अनुभव में ग्रामीण सामाजिक रीतिरिवाजों एवं ग्राम विक्रास के 
आन्दोलन के क्षेत्र मे अत्याधिक प्रगति प्राप्त हुई। ग्रामीण स्वच्छता एवं शिक्षा पर 
भी विशेष बल दिया गया । मिस्टर ब्रेयत ने इस स्थान पर एक पाठशाला भी 
खोली, जो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की शिक्षा देती थी। इस प्रकार यह काय॑ अत्यन्त 
महत्वपूर्णा माना जाता है । 


अराजकीय संस्थायें 
(र०ा 50 क्ात्राथावों &8थाएं९५ ) 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व ग्रामीण पुननिर्माण के क्षेत्र में जिस प्रकार 
राजकीय प्रयत्तो का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार अराजकीय प्रवत्त भी 
उल्लेखनीय हैं । अ्रतः हम यहाँ स्वतन्त्रता से पूर्व श्रामीण पुननिर्माण के गैर 
सरकारी प्रयत्नों का विवेचन करेंगे । 

(१) केन्द्रीय सहकारी सभा, बंगाल .--यह सभा सब्‌ १६१६ ई० में 
डा० चटर्जी द्वारा मलेरिया के निवारण हेतु स्थापित की गई थी। इस सभा ने 
ग्रामीण पुननिर्माण के क्षेत्र में भी अनेक उल्लेखनीय कार्य किये हैं । 

(२) बद्धाल समाज सेवा समिति सन्‌ १६१५ ई०:--प्रह संस्था श्रौद्योगिक 
शिक्षा, सामान्य शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षा से सम्बन्धित थी। इस संस्था ने कृषि 
सम्मेलन, सहकारी प्रचार व अकाल के समय अनेक सेवाओ का कायें किया । 


(३) अखिल भारतीय बुनकर संघ सत्‌ १६२१ ई० तथा अखिल भारतीय 
ग्राम उद्योग संब :--प्रामीणा श्राथिक व्यवस्था को पुन्र. आत्मनिर्भर बनाने के लिये 
महात्मा गाँधी ने इन सस्थाओं का निर्माण किया। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के 
४८ वे अधिवेशन में ग्रामीण पुर्नानर्माण का निश्चय किया गया। इसी के 
फलस्वरूप इन संस्थाओं का संगठन किया गया । संत १६३१ ई० में कराची 
श्रधिविशन व सन्‌ १६३६ ई० में फैजीपुर अधिवेशन तथा सब १६३८ ई० में 
राष्ट्रीय योजना समिति, सव्‌ १६२६ ई० मे मैसूर में प्रस्ताव और सत््‌ १६४२ ई० 
में पंचवर्षीय योजना विकास आयोजन आदि इस सन्दभभ में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 
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(४) रामकृप्ण मिशन :--विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने 
भी ग्रामीण पुननिर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये हैं। श्रस्पृश्यता के 
निवारण तथा जातिवाद के भीषण परिणामों को कम करने के लिये इस मिद्ञन 
का योग उल्लेखनीय है । 


(५) ब्रह्मममाज :--अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किये हुए व्यक्तियों ने 
मिलकर राजा राममोहनराय की श्रध्यक्षता से इस संगठन का निर्माण किया । सांस्क्ृ- 
तिक, राष्ट्रीय एवं राजनैतिक राष्ट्रीयया का विकास करने के लिए इस संस्था ने 
विशेष प्रयत्त किये । इस समाज, ने ग्रामीण सामाजिक वुराइयों को दूर करने का 
प्रयत्न किया । 


(६) आयंसमाज :--आ्रायंसमाज के प्रवर्तक व सत्यार्थप्रकाश के रचि- 
यता स्वामी दयानतद ने इस समाज की स्थापना की । भारतीय घामिक, 
सामाजिक सुधारों के क्षतिरिक्त शिक्षा व ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस समाज 
, ने अकथनीय कारये किये हैं । जाति प्रथा व अस्पृश्यता को दूर करने में 
आ्रायंसमाज ने प्रमुख कार्य किये हैं । मूति पूजा के विरुद्ध भी आवाज उठाई गई । 


(७) ब्रह्मविद्या समाज ( थियोसाफिकल सोसायटी ) :---इस समाज की 
संचालिका श्रीमती एनी वेप्तेन्ट थी। उन्होने भारतीय राष्ट्रीयवा के विकास 
के लिये इस सभा का संगठन किया । नतिकतापुर्णा जीवत एवं आध्यात्मिकता 
का प्रचार करता इस सभा का उद्देश्य था । इस सभा ने लोगों में 
राष्ट्रीय जाग्रति का प्रसार किया । ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस सभा का 
कार्य उल्लेखनीय है । गावीजी के साथ भी एनी बेसेन्ट ने अनेक पुननिर्मारण 
के काय्य किये । 


(८) दक्तिण शिक्षा सभा (709669%7 76ए९७४०7 500680ए) 
(६) भारतीय सेवक सभा (907एथ॥॥ 07 एकशा 800७9) 
(१०) ४. ४. 0 ४. 
(११) ५. ए. ९. 5. 


इन संस्थाओं ने भिन्‍न भिन्‍नत रूप से ग्रामीण पुननिर्माण के क्षेत्र में 
कार्य किया है। इन संस्थाओ्रो को लेशमात्र भी राजकीय योग प्राप्त नही 
होता था । प्राथमिक रूप से इन संस्थाओं का कार्य सामाजिक पुननिर्माण था । 
ए ए., 0. &. के तत्वावधाव में देश के विभिन्न स्थानों पर ग्रामीण 
पुर्नानर्माण के केन्द्र स्थापित किये गये । इस सम्बन्ध में श्री देववार ने उचित ही 
कहा है, “यह एक प्रकार के तीर्थयात्रियो की जगह है जो ग्रामीण पुननिर्माण में 
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रुचि रखते हों।''2 वास्तव में ये केन्ध आ्रादर्श केद्ध थे ओर इन केद्धो में विभिन्‍न 
प्रकार की कल्याणकारी प्रवृत्तियां कार्यात्वित थी । 

(१२) सेवा सदन, पून्ा :--यह सदन पुना के एक ग्राम में खोला गया। 
यहाँ व्यायाम, कृषि प्रदर्शन, श्रामीण दाइ्या, सिविल वक्षायें व वाचनालय आदि 
की व्यवस्था होती थी । 

(१३) त्रिवेद्धम केद्ध :--४, ४, 0. #. के तत्वाववान में मार्टन डम 
(४७४०7 +0970) केर््र ग्रामीण पुननिर्माण का कार्य करता था । इस केन्द्र 
के चारो ओर अनेक ग्राम थे । यह डा० स्पेन्सर हैच ( 579शा6०श' जल ) 
के संचालन मे चलता था । इस केद्ध में ग्रामीण जीवन के उद्धार की पंचमुखी 
यांजना कार्यान्वित थी । 


(१४) श्री निकेतन :--विश्वविख्यात कवि श्री रविद्धनाथ ठाकुर ने 
ग्रामीण वातावरण में इस निकेतत की स्थापना की । ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र 
में श्री रविन्द्र बाबू महात्माजी के साथी रहे हैं । इनका ग्रामीण समुदाय से विशेष 
सम्बन्ध था। इन्होंने ग्रामीण कल्याण की भावना से प्रेरित होकर श्रत्यन्त भीपण 
जंगल में इसकी स्थापना की थी । इस केन्द्र में ग्रामीण उद्योग, कृषि, पंचायत 
शिक्षा व ग्रामीण चिकित्सा की व्यवस्था थी । सन्‌ १६२२ ई० में ग्रामीण पुन्निर्माण 
विभाग का यहाँ उद्घाटन हुआ जिसमे अनेक यूरोपियन शिक्षाशास्त्रों भी सम्मिलित 
थे | भ्रामीण कल्याण, ग्रामीण समस्याश्रों का अध्ययन, कृषि के विकसित उपाय, 
कुटीर उद्योग, सहकारिता, ग्रामीण स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा व ग्रामीण नेतृत्व 
आदि क्षेत्रों में इस निकेतन का कार्य उल्लेखनीय है । 

(१५) ईसाई मिशनरी (0धाप॑डमका) शींडछ0797"9):--प्रामीण पुन- 
निर्माण के क्षेत्र में अराजकीय रूप से ईसाई मिशनरियों का कार्य भी विशिष्टता 
रखता है। यह मिशनरिया गाँवों में जाकर शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य आ्रादि के 
कार्यक्रमों मे विशेष रुचि लेती हैं । ग्रामीण जनता से निकट सम्प्क स्थापित करके 
पुनर्निर्माण के कार्य में यह प्रयास काफी सफल रहा है । 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ ग्रामीण पुनर्निमोण 
( बाद ए९-९णाषपटाणा बीश' व्रातेकुृशातशा०6 ) 


समाज की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर कितना है, इसका मुल्याकत 
करना कठिन है । यह तो सरकार विशेष की नीति, जन-कल्याण की भावना और 
2, ग॒ु। 48 5070 ए 9]808 07 छ्ाह्याएबटटु० 007 058 छी077265९व 
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प्रस्तावित लद्दयों पर निर्भर है। भारतीय इतिहास के प्राचीनकालीन, मध्यकालीन 
तथा वर्तमानकालीन शासको के प्रयासों को हमने देख लिया है। भ्रब॒ जो विचार 
करने का प्रश्न है वह राष्ट्रीय सरकार के प्रयत्नों का है । दो शताव्दियों से निरन्तर 
जकडी हुई हमारी कामता १५ अगस्त सन्‌ १६४७ ई० को पूर्ण हुई । भारत 
स्वतन्त्रं हुआ और ग्रामीण पुनर्निर्माण की आवश्यकता अनुभव हुई । राष्ट्रीय सरकार 
से इस कार्य को प्राथमिकता देकर पुननिर्माण का प्रस्तावित लद्दय निश्चित किया। 
वर्तमान सरकार का पुननिर्माणण सम्बन्वित प्रारम्भिक लक्ष्य निम्न था । 

(१) जमीदारी का उन्मूलन । 

(२) पंचायतों का पुनर्गठत और पंचायती राज की स्थापना । 

(३) सहकारी आन्दोलन का समुचित विकास । 

(४) कुटीर उद्योगों की वृद्धि । 

(५) पचवर्षीय आयोजनो द्वारा लक्ष्य की पूर्ति | 

(६) सामुदायिक विकास योजनाएँ कार्यान्वित करना | 

(७) प्रुननिर्माण में कार्य करने वाली सस्थाओं का योग प्राप्त करना । 


इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ग्रामीण पुननिर्माण के काये में 
प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ति करने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया गया। हम यहाँ 
प्रत्येक लच््य पर संक्षेप मे विचार कर लेना आवश्यक समभते हैं । 
(१) जर्मींदारी उन्मूलन और भ्रामीण पुन्रनिंमौण -- 

सन्‌ १६४७ ई० में काग्रेस ने कृषि सुधार समिति ( ॥ ९7 का] 
७०%. 0070ां68७ ) का संगठन किया। इस समिति ने यह प्रस्ताव 
रखा कि ५ वर्ष की अ्रवधि में सम्पूर्ण देश में जमीदारी का उच्युलन कर दिया 
जाय । सर्व प्रथम उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलत व भूमि सुधार अ्रधिनियम 
जनवरी सव््‌ १६५१ में पास किया गया और १ जुलाई सन्‌ १६५४२ ई० को लागू 
किया गया । इस कानून के अन्तर्गत राज्य ने उस समस्त भूमि को जो ३७१.५ 
लाख एकड थी, काश्तकारो को दे दी । छोटे जमींदारो को पुनर्वास अनुदान 
दिया. गया । 

विभिन्‍त राज्यों में जमीदारी उन्मूलत का कार्य बड़ी तीतन्र गति से 
प्रारम्भ होगया । प्रासाम, उडीसा, मैसूर, राजस्थान और केरल में भ्रभी कुछ 
काम बाकी रहे । गाँव की सामान्य भूमि पर राज्य सरकारो का अधिकार हो 
गया । इस प्रकार क्ृपको की अवस्था व भूमि समस्या का सम्पुर्णा समाधान होगया । 
(२) सहकारी आन्दोलन ओर आसीण पुनर्निमाण:-- 

सहकारिता का महत्व न केवल ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में ही स्थान रखता 
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है बल्कि सम्पुणं राष्र की झ्राथिवा व्यवस्था में भी सह आन्दोलन उत्मेसनीस है । 
ग्राम निवासियों की अनेक समस्‍यायें एस आन्दोलन द्वारा दूर करते के जिये इस पत्त 
पर विशेष बल दिया गया । ग्रामीण ऋणा ग्रस्नता,विसरे हुये खेतों की समस्‍या, कृषि 
उपज की बिक्री की समस्या, ग्रामीण निवारा समस्या तथा ग्रामोशोगों की समस्या 
भ्रादि इस श्रान्दोलन के द्वारा दुर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । 

प्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या भारत यी श्त्पन्त गम्भीर समस्या है । 
कृषि सुधार, वीज लरीदना, बेल सरीदना, छुत्ा सुठवाना, शादी-आ्याह, मृत्यु, रोग, 
दुघंटता और जीवन की अन्य सामान्य श्रावश्यफ्ताओं के लिगे भारतीय किसान 
ऋण लेता है । यदि प्राथमिक क्ृपि साथ समितियाँ ( शिशिावा'ए औडट्राटा।- 
धपात। एट्वं 800ए७/7५5 ) का विकास किया जाय तो समस्या का हल बी 
सुगमता से हो जाता है । सद्‌ १६५५-५६ ४० में भारत में उस प्रकार की समितियों 
की संख्या १,५६,६४६ थी । अखिल भारतीय गराम्ीग 'सास नर्वेक्तण ( 0] 
गिवाक उिपाशोें एालता। डिप्राएएए ) के अनुसार यह सरया कैबल ३ 
प्रतिशत श्रावश्यकत्ता को ही पूर्णां करती है । भ्तः १०,४०० बढ़े आकार की सास 
समितियां संगठित करने का लक्ष्य निर्धारित क्रिया गया । इसके झतिरिक्त भूमिवन्यक 
बैक ([॥ध४ते जेठिपष्ट/8०९ उद्या:) के द्वारा भी इस समध्या का हल निकाजा 
जा सकता है | क्पि उत्ादन से सम्बन्धित समस्‍यायें सिचाई, उलेत बीज, कृषि के 
श्रीजार, पशु, चकवन्दी, सहकारी भंटार, दुग्ध टेवरी वे अन्य उद्योगां का समुनित 
विस्तार व विकास इस आन्दोलन में निहित है। इसके अतिरिक्त सहकारी संयुक्त 
क्रपि, सहकारी उत्तम कृषि वे सहकारी काश्तकार कृषि का आयोजन भी निर्वारित 
किया गया है। सन्‌ १६५६ ई० के प्रारम्भ में देश में कुल २०३० सहकारी 
समितियाँ थी । सहकारी दुग्ब तथा डेयरी उद्योग घनये सन्‌ १६५४ ई० तक १४७३ 
की संख्या में खुल चुके थे । 

इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद सहकारी आन्दोलन का विकास किया 
गया और भविष्य में ऐसी आया की जाती है कि इस आद्दोलन के द्वारा गरामीग 
क्षेत्रों मे सामाजिक-आधिक पुननिर्माण पूर्ण रूप से सफल हो सकेगा । 
(३) पंचायतों का पुनर्गठन और ग्रामीण पुन्ननिर्माण:-- 

भारत में पंचामग्रते ब्रामीण गणतस्त्र के रुप में प्राचीनकाल से विद्यमान 
हैँ । मावीजी ने ग्रामोध्रति का आधार पंचायतों को ही बताया। स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के उपरान्त पंचायतों के पुनगंठन के क्षेत्र मे अक्थनीय परिवर्तन हुए हैं । 
सन्‌ १६४७ ई० में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम परास किया गया 
जिसमे गाँव सभा, गाँव पंचायत और पचरायती अभ्रदालत का संगठन किया गया । 
हसी प्रकार अ्रन्य राज्यों में भी पंचायत अधिनियम पास किये गये । इस 
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क्षेत्र मे राजस्थात ने एक नवीन और आदर्श कल्पना को साज्चात रूप दिया । 
काग्रेस ग्राम पंचायत कमेटी की स्थापना कर सच्‌ १६५४ ई० तक ६८,२५६ पंचायते 
स्थापित कर दी गई । इन्होने ५,८१,१८४ ग्रामो मे से २,६४,४६० ग्रामों को 
अंगीकृत किया | ग्रामीण पंचायतो और पुनर्गठन के क्षेत्र में पंचायती राज की 
कल्पना ने. साकार रूप प्राप्त कर लिया है। तृतीय पंचवर्षीय आ्रायोजन के अन्त तक 
समस्त देश में पंचायती राज स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । 
प्रजातात्रिक ढंग पर आधारित ये पंचायते शीघ्र ही देश में व्याप्त हो जायेंगी। 
लोकतात्रिक विकेद्धीकरण की प्रक्रिया द्वारा यह कार्य सम्पन्न करने का लद्दय है। इस 
विपय के विस्तृत विवेचन के लिये ग्रामीण प्रशासन शीर्षक अध्याय अति स्पष्ट है । 
(४) पंचवर्षीय आयोजन और ग्रामीण पुनर्निमोण :-- 

ग्रामीण पुननिर्माण के क्षेत्र मे पंचवर्षीय आयोजनो का स्थान अ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । इन आायोजनों में ग्रामीण पुननिर्माण के लक्ष्य निर्धारित किये गये 
हैं। कृषि, सहकारिता, कुटीर उद्योग, यात्तायात, सिंचाई, विजली, स्वास्थ्य, 
शिक्षा, मनोरंजन एवं निवास व्यवस्था आदि पत्चो पर कल्पनाएँ व प्रस्तावित लद्धय 
निर्मित किये गये हैं। ग्रामीरा पुन्ति्मोॉण और आयोजनो के सम्बन्ध में हम 
आगामी अध्याय में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करेंगे । 
(५) सामुदायिक विकास ओर ग्रामीण पुनर्निमाण :-- 

थदि ग्रामीण पुननिर्माण के क्षेत्र मे कोई अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण राजकीय 
योजना है तो वह है सामुदायिक विकास का कार्यक्रम । सामुदायिक विकास ग्रामीण 
पुनरनिर्माण का आधार है । इस कार्यक्रम के अन्तगंत प्रत्येक्त गाँव में सामुदायिक 
विकास के केन्द्र खोले जायेगे । यह योजना सयुक्त राज्य श्रमेरिका की सहायता से 
सन्‌ १६४८ ई० में उत्तर प्रदेश के इटावा व पंजाव के लीरोखेरी नामक स्थान पर 
. प्रायोगिक रूप से प्रारम्भ की गईं। सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा नाम की दो पद्धतियाँ इस दिशा में उल्लेखनीय हैँ । इस योजना का 
प्रमुख लच्च्य कृषि, शिक्षा, सहकारिता, मनोरंजन आदि समस्याओ्रो का जनसहयोग से 
निवारण करना है। तृतीय पचवर्षीय योजना त्तक भारत का प्रत्येक गाँव इस 
कार्यक्रम से पूर्रारूपेण प्रभावित होगा । 

ग्रामीण पुर्ननिर्माण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम अत्यन्त सम्बन्धित 
व पारस्परिक सहयोगिक अभिव्यक्तियाँ हैं। इस कार्यक्रम का विषद वर्णन 
किये बिना ग्रामीण पुननिर्माण का अ्रध्ययन अध्रा है । इस दृष्टि से हम सामुदायिक 
विकास योजना और ग्रामीण पुननिर्माण शीर्षक अध्याय में इसका विवेचन विस्तृत 
रूप से देखने का यत्न करेगे । 
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इस प्रकार भारत में स्वतच्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ग्रामीण पुननिर्माण 
का कार्यक्रम राजकीय सहयोग से तीन्र गति से वढने लगा है। अक्त संस्थाओं 
का अ्रध्ययन हमने इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया है कि राज्य किन किन 
योजनाओ के अन्तर्गत यह कार्य संचालित करता है । इतना ही नही, स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के बाद श्रनेक ऐसी श्रद्ध-राजकीय संस्थाएं संगठित हो चुकी हैं जो इस 
कार्य मे प्रवत्वतशील हैं । यह संस्थाएँ प्राथमिक रूप से स्वतन्त्र संस्थाएँ हैं ॥ इन 
संस्थाओं का लक्ष्य भी अपने अपने क्षेत्र में विशिष्टता रखता है। ग्रामीण 
पुननिर्माण के क्षेत्र में इन संस्थाओं का अ्रध्ययन अति लाभप्रद है। अतः: हम 
यहा इन संस्थाओं का अध्ययन करेगे । 


अद्भ -राजकीय संस्थायें . 
( 50ां- 0एक्ाग्राशाबों 82थाटं९५ ) 

राज्य जन कल्याण के उत्तरदायित्व को पूण् करने का प्रयास विभिन्न 
रूप से करता है । इस हेतु विभिन्न अद्ध राजकीय सस्याओ्रों का निर्माण किया गया 
है। ये संस्थाएं राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाएँ कहलाती हैं । इन संस्थाओ 
के सगठन का दूसरा -उद्द श्य यह भी है कि शासन व जनहित के कार्यक्रमों मे 
जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय । समाज में स्वशासन एवं श्रात्मनिर्भरता 
की भावना का विकास करने हेतु इन संस्थाश्रों का कार्य उल्लेखनीय है। इन 
संस्थाओं के संगठन के पीछे यह्‌ भी विचार प्रतिलक्षित होता है कि समाज 
अपनी समस्याझ्रो को स्वयं दूर कर ले । ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में ऐसी 
अनेक संस्थाओ्रो का योग प्राप्त है। श्रद्ध -राजकीय संस्थाओं का वर्णन निम्न 
प्रकार से किया जाता है। 


(१) भारत सेवक समाज (30078 80ए०७४८ 99) 


यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमदान और समाज सेवा के कार्यक्रम आयो- 
जित करती है। इस संस्था का उद्द श्य ग्रामीण जनता मे स्वयसेवा की भावना को 
जागृत करना है। श्रमदान द्वारा यह ग्रामीण मार्ग, हथाइया, चौपाल, पच्रायत 
घर, पाठशालाये, ओऔषघालय आदि के निर्माण कार्यो में ग्रामीण जनता. को प्रोत्साहित 
करती है। यह संस्था राज्य और जनता के मध्य सम्पर्क स्थापित करने का कार्य 
भी करती है। निर्माण कार्यो में राजकीय योग देना तथा जनता से श्रमदान द्वारा 
सहयोग प्राप्त करना इसका प्रमुख कार्य है । ग्रामीण जनता में स्थानीय निर्माण 
कार्य की जाग्मति उत्पन्त करने के लिये यह ग्रामीण नाटक, प्रदशंतिय़रा, वाचनालय, 
उद्योग केन्द्रो आदि द्वारा विकास का कार्य करती है। भारत सेवक समाज का 
उदय स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ही हुआ है । प्रत्येक राज्य में इस संस्था का 
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एक केन्द्र होता है। इसका सचालक प्रदेश-संयोजक कहलाता है | दिल्‍ली मे भारत 
सेवक समाज का एक सूचना केन्द्र है। पं जवाहरलाल नेहरू इस संस्था के 
अध्यक्ष है। 
(२) खादी ग्रामद्योग आयोग 
(फ़ि्दां फ्रा982० [)4ंपर&प०४ 0097शर8907) 
यह आयोग ग्रामीण उद्योगों एवं खादी के प्रचार का कार्य करता है । इस आयोग 

के अन्तर्गत ग्रामोद्योग का विकास एवं प्रचार किया जाता है। खादी ग्रामोद्योग आयोग 
का कार्य छोटे उद्योगो के संचालन हेतु ग्रामीण लोगो को आाथिक अनुदान भी प्रदान 
करना है । इस आयोग का मुख्य लक्ध्य खादी का प्रचार एवं कुटीर उद्योग का अश्रधिक 
से अधिक विकास करना है। इस आयोग के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण 
भी प्रदान किया जाता है। इस आयोग का मुख्य कार्यालय बम्बई में है। यह 
संस्था उद्योगो के विकास -हेतु प्रकाशन कार्य भी करती है। वम्बई से खादी 
ग्रामोद्योग नाम की एक पत्रिका मिकलती है । 
(३) गांधी अध्ययन केन्द्र ("थ्रावां $एवए 0७76७) 

गाधी निधि. से संचालित इन केन्द्रो का भी भारत में महत्वपूर्ण स्थान है । 
ये केन्द्र भाधीजी के विचारों का प्रचार करते हैं । गांवी जी द्वारा प्रतिपादित 
चर्खा उद्योग व अन्य ग्रौद्योगिक प्रवृत्तियो का प्रचार करना भी इन केन्द्रों का प्रमुख 
लक्ष्य है। प्राथमिक रूप से इन केन्द्रों में गाधी साहित्य का संग्रह है। अ्व इन 
केन्द्रों का संचालन समग्र सेवा संघ या भूदान आ्रान्दोलन द्वारा होता है क्योकि इन 
कार्यक्रमों को गाधी . निधि से ही अनुदान प्राप्त होता है। इन केन्द्रों मे साहित्यिक 
गोष्ठियाँ, प्रवचचत, व अनेक शताब्दियाँ मनाना व उत्सवो का आयोजन किया जाता 
है। भारत के प्रत्येक शहर मे इस प्रकार के केन्द्र विद्यमान है । 
(४) ग्राम विकास मण्डल (िप्रा'॥/ ॥0०ए००.४७०७7॥ 20970) 

प्रत्येक गाँव में ग्राम विकास मरडल का सगठन भी पाया जाता है। गाँव 
के प्रगतिशील व्यक्तियों द्वारा संगठित यह मरडल ग्राम: विकास की योजनाओं पर 
विचार करता है। इस मण्डल का कार्य राणकीय अनुदान प्राप्त कर गाँव मे 
निर्माण कार्य करवाना है। इस मण्डल के आवीन ग्राम पुस्तकालय, वाचनालय 
व मनोरंजन केन्द्र भी खोले जाते हेँ। यह मण्डल विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों 
व श्रमदान शिविरों का भी आयोजन करता है। निर्माण कार्यो के लिये इस 
मण्डल को ४५० प्रतिशत व्यय राज्य सरकार से अनुदान के रूप मे प्राप्त होता है । 
(५) समाज सेवा संघ (8909 5७7"ए06७ [,०७४४०) 

समाज सेवा संघ के संगठन प्रादेशिक स्तर पर विभिन्न गाँवों में पाये 
जाते हैं । इस संगठव का प्रमुख कार्य समाज सेवा से सम्बन्धित है। ग्रामीण 
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सफाई आन्दोलन व पशु विकास प्रान्दोलन श्रादि में इस संघ का कार्य विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। इस संघ का सर्व प्रथम उदय पश्चिमी बंगाल, में बंगाल सेवा 
संघ के नाम से हुआ था । 


(६) कुदीर उद्योग संघ (0002826 ]70प&/ए 087'6) 

इस मण्डल की स्थापना स्वतन्त्रता प्राप्ति के पृव॑ गाधीजी की देख रेख 
में हुई थी। अब इस मण्डल का विकास कर दिया गया है | यह मंडल विशेष रूप 
से कुटीर उद्योगो के विकास मे संलग्न है। यह तेल घानी उद्योग, ग्रुड निर्माण 
उद्योग व खादी वस्त्र उद्योगों का संचालन करता है। इस मरडल की एक 
प्रमुख शाखा वर्धा व सेवा ग्राम में है । 
(७) समग्र सेवा संघ (88॥7827'0-9७००७-७७7 277) 

गाँधी निधि द्वारा संचालित समग्र सेवा संघ नाम की संस्था भी ग्रामीण 
पुननिर्माण के कार्यो मे संलग्न है। इस संघ का प्रमुख कार्य भूदान, ग्रामदान व 
ग्राम राज्य आदि कल्पनाश्रों को साकार रूप देना है। इस संघ के सदस्य 
विशेष रूप से भूदानी कार्यकर्ता होते हैं । भारत के प्रत्येक राज्य में इस संघ का 
प्रवान कार्यालय है। ग्राम राज्य नाम की एक मासिक पत्रिका भी इसके तत्वाव- 
धान में प्रकाशित होती है । 


(८) भूदान आन्दोलन ( [300 487 207ए७४॥०७7६ ) 

गांधी जी के परम शिष्य सन्त विनोवा का भूदान आन्दोलन झ्राज सर्वत्र 
व्याप्त हो गया है। इस आन्दोलन की उत्पत्ति तेलंगाना नामक ग्राम में हुई थी । 
यह आन्दोलन गांधीजी के सर्वोदय विचारों पर आधारित है। इस आन्दोलन के 
अन्तर्गत ग्रामीण श्रर्थ व्यवस्था तथा सामाजिक अवस्था का पुनर्निर्माण करता, 
लद्षय निर्धारित है। सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाशनारायग, दादा धर्माधिकारी, 
विमला ठाकुर, गोपाल भाई भट्ट आदि अनेक व्यक्ति इस आन्दोलन में संलग्त 
हैं। भूमिदात, अ्र्थदात, अन्नदान, वस्त्रदान, श्रमदान व वबुद्धिदान की प्रक्रिया से 
ग्रामदान की कल्पना पर आधारित यह आन्दोलन सक्रिय रूप से आज भारत में 
कार्य कर रहा है। पंचायत राज्य और ग्राम स्वराज्य तथा ग्रामीण राम-राज्य 
आदि अनेक कार्यक्रम इस आन्दोलन के श्रन्तगंत आयोजित किये गये हैं । ग्रामीण 
पुननिर्माण में यह संस्था अ्रत्यन्त महत्वशाली बन गई है | झ्राज लाखों की, 
सख्या में कार्यकर्ता इस आन्दोलन मे भाग ले रहे हैं। यह आन्दोलन ग्रामीरा 
जीवन में श्रत्यन्त नवीन व आदर्श परिवर्तत लाना चाहता है। समाजवादी ढंग 
पर समाज का पुनर्तिर्माण इस आन्दोलन का प्रमुख ध्येय है। यह आन्दोलन 
ग्रामीण क्षेत्रों मे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम श्रायोजित करता है | प्राथमिक रूप 
से भूदानी विचारधारा ग्रामीण इकाइयो को स्वतन्त्र रूप में पुनः स्थापित करना 
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चाहती है । कपि क्षेत्र में व्याप्त सभी समस्याओं का उन्मूलन करने की प्रवल 
चुनौती के साथ यह कार्यक्रम श्रागे बढ़ा है । इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा, ग्राम 
उद्योग श्रादि क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का प्रयत्न अ्रद्धितीय रहा है। प्रत्येक वर्ष 
सर्वोदिय सम्मेलनो में, प्रदर्शिनियों में तथा साहित्य उत्पादन द्वारा प्रचार का 
काये किया जाता है । 


(६) हरिजन उद्धार मंडल ( प्रक्षापंद्क्षा--फ 0७7७ 8097वें ) 

देश मे अस्पृश्यता के भीषण अभिशाप को मिटाने हेतु इस संस्था का 
जन्म हुआ है । ग्रामीण क्षेत्रो मे यह संस्था हरिजनों के कल्याण हेतु विभिन्न 
कार्यक्रम प्रसारित करती है । नाटको, प्रदर्शनियो व प्रवचनों द्वारा अस्पृश्यता 
मिटाने का यह एक प्रमुख आन्दोलन है । हरिजनो को व्यावसायिक सुविधा 
व नवीन उद्योग आदि खुलवाने में यह संस्था योग प्रदान करती है । हरिजन 
छात्रो को शैक्षणिक छात्रवृत्तियाँ तथा छात्रावास आदि का प्रबंध करना भी 
इस संस्था का प्रमुख कार्य है । 


(१०) दलित जातीय संघ ( 3807ज७/वें 0988 ()'शथगां89907 ) 

ग्रामीण क्षेत्रों मे दलित जातीय कल्याण के कार्यक्रम को लेकर इस 
संस्था का संगठन किया गया है । यह संस्था दलित जाति के लोगों में सामाजिक 
गौरव उत्पन्न करने हेतु उन्हे अनेक प्रकार की सहायता प्रदान करतो है। दलित 
जाति के छात्रों को राजकीय सेवाओ के योग्य वनाना तथा अन्य व्यावसायिक अनुदान 
दिलाने के कार्यक्रम इस संस्था की विशेषता है। 


(११) ग्राम पंचायत (५॥]]92७ ??90॥9ए8/(:8) 

ग्रामीण पुर्ननर्माण के क्षेत्र में अद्ध राजकीय संस्थाओं में इस संस्था को 
केन्द्रीय स्थान प्राप्त है। अब यह संस्था पूर्ण रूप से ग्रामीण प्रशासन के कार्य 
को अपनाने जा रही है । प्राथमिक रूप से यह संस्था भ्रामीण अर्थ व्यवस्था 
व सामाजिक सम्बन्बो की एक सर्वोच्च संस्था के रूप में कायं करती रही है । 
ग्रामीण जीवन मे इस सस्था का स्थान प्राचीन काल से अद्वितीय है। आधुनिक 
लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की योजनाश्रों के अन्तर्गत इस संत््था को राजकीय 
रूप प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीण पुनर्निर्माण की श्रव यह एक सर्वोचित 
सस्‍था के रूप में कार्य करेगी । इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययत करने के लिये 
ग्रामीण प्रशासन शीर्षक अध्याय को पढ़ना अत्यन्त श्रावश्यक है । 

इस प्रकार हमने ग्रामीण पुननिर्माण की राजकीय सहायता प्राप्त सस्थाओं 
का विवेचन प्रस्तुत किया है । इस प्रकार की अनेक सश्थाएँ राज्य से अनुदान 
प्राप्त कर ग्रामीण पुननिर्माण के कार्यों में संलग्न हैं। इत संस्थाओं का प्रभाव 


हि ३३६ 


ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से व्यात है। इस दृष्टि से स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत 
इन संस्थाओं ने ग्रामीण पुननिर्माण के कार्यो में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है । 

अ्रव हम उत्‌ संस्थाओं का अध्ययन प्रस्तुत करेंगे जो बिना सहायता 
प्राप्त किये स्वयंसेवी भावनाओ्रो से पुननिर्माण का काय॑ कर रही हैं । 


स्वयंसेवी संस्थाएँ 
( १0०फ्राध'ए 4डशथणालं०५ ) 
ग्रामीण पुनरनिर्माण के क्षेत्र में स्वयसेवी संस्थाओ्रों का भी महत्वपूर्ण 
स्‍थान है। प्राचीन काल से इस प्रकार की संस्थाग्रों, सम्प्रदायों तथा जन 
ग्रानदोलनो का कार्य इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। स्वय-सेवी भावनाश्रों से 
श्रोत-प्रोत श्रनेक राजनैतिक संस्थात्रों का कार्य भी इस दिशा में उल्लेखनीय है। 
अतः हम इस प्रकार की संस्थाओ्रों का वर्णान करना यहाँ आवश्यक समभते हैं । 


(१) किसान सभा (2९8४०॥8'8 /880096807) 

किसानों की समस्यानओ्ों को लेकर इस संस्था का निर्माण हुआ है । यह 
संस्था स्वतत्वता प्राप्ति के बाद विशेष सक्रिय रूप से ग्रामीणा पुननिर्माण के 
कार्य में अ्रपने कदमो को आगे बढ़ा रही है । इस संस्था का किसान सम्मेलन व 
अन्य प्रवृत्तियों द्वारा किसानों में नवीन चेतना लाने का कार्य उल्लेखनीय रहा 
है। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यालय स्थापित कर लिये हैं । 
कृपको के भूमि अधिकार, लगान सम्बन्धी नियमो, राजकीय अनुदान प्राप्त करने, 
कृषि प्रवृत्तियों को उन्‍्तत बनाने आदि कार्यो में यह संस्था सफचता प्राप्त 
कर रही है । 
(०) बालचर संस्था (8007#78 07४०॥78%80607) 

स्वयंसेवी संस्थाओ्रो में वालचर संस्था सर्वोम्रुखी संस्था है । यचपि यह 
संस्था प्राचीन काल से भारत में स्व्रयंसेवा, अनुशासन, नैतिकता व संगठन के 
विचारों का प्रसार कर रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद इस संस्था 
ते ग्रामीण कार्यक्रम अपना लिये हैं । बालचर लोग गाँवों में श्रमदान शिविरों 
का आयोजन कर सफाई, खेती, शिक्षा, मनोरंजन श्ादि के कार्यक्रम ग्रामीण जनता 
के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं । कुछ गाँवो में इस संस्था के सदस्य बना लिये गये हैं । 
(३) रेडक्रास (8००७/०88) 

प्राथमिक चिकित्सा के कार्यक्रम को लेकर इस संस्था का संगठन किया 
गया है। यह संस्था ग्रामीण स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। 
ग्रामीरा क्षेत्रों मे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का अत्यन्त अ्रभाव॑.हैं। इस दृष्टि से 


३३७ तृतीय खण्ड | 


इस संस्था ने इस कार्यक्रम को अपनाया है'। स्वास्थ्य श्रान्दोलन, औपधि वितर॑ण 
तथा दुग्ध वितरण आदि काय॑ प्रारम्भ किये गये हैं | ह 
(४)' केथोलिक मिशंनरी (0800४७० ांडञ०गरशापं 88) 

ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्रों में ब्रिटिश काल से इन मिशनरियों का 
कार्य उल्लेखनीय है । पूर्ण रूप से स्वयंसेवी भावनाओं से प्रेरित होकर मिशनंरी' 
के 'कार्यकर्ता गाँवों मे जाते हैँ। कुछ विद्वाता ने इन' प्रयत्तो की आलोचना 
को है। इन 'आलोचनाग्रो का झाधार धामिक है। ये लोग कहते हैं कि ईसाई 
मिशनरियाँ गाँवों में ईसाई धर्म के प्रचार के लिये जाती हैं किन्तु वास्तव में 
ऐसा नही है। ये कार्यकर्ता जनता से श्रत्याधिक निकट सम्पर्क स्थापित कर 'लेते 
हैं। इनके शिक्षा, तिंकित्सा आदि पुत्॒न्तिर्माण के कार्य उल्लेखनीय हैं । 
(५) विद्यार्थी परिपद्‌ (9पए्त७॥४ ए/०08) 

समय समय पर विद्यार्थी सघ द्वारा आयोजित ग्रामीण पयंटन सम्बन्धी 
कार्यक्रम भी इस संदर्भ मे नही भुलाये जा सकते । विद्याथियों के सगठन स्वतन्बरता 
प्राप्ति के बाद ग्रामीण कार्यक्रमों में रुचि लेने लगे हैं। श्रमदान, शिक्षा प्रचार 
व मनोरंजन के कार्यक्रम ग्रामीण पुननिर्माण के क्षेत्र मे उल्लेखनीय स्थान रखतेः 
हैं। ये कार्यक्रम न केवल यामीण जनता को ही लाभ प्रदान करते हैं बल्कि 
विद्यार्थियों के हित में भी अत्यन्त उपयोगी हैं । 
(६) जन संघ (तं४8978]7) 

जनसंघ यद्यपि एक राजनैतिक पार्टी है । परन्तु ग्रामीण जनता में राजनैतिक 
भावनाओं (20908 (00०7०ं००४7०88) की वृद्धि करने हेतु इस सस्था 
का कार्य उल्लेखनीय रहा है। संस्था के प्रति विश्वास व आदर प्राप्त करने की 
दृष्टि से इसने पुनर्निर्माण के कार्यक्रम भी कुछ गाँव में प्रस्तुत किये हैं। गाँवों 
में अनेक जनसंघी कार्यकर्ता हैं जो जनहित व पुननिर्माण के कार्यो मे रुचि लेते हैं । 
(७) राष्ट्रीय स्व्य सेवक संघ 

( हि8877 99 5ए99ए७॥॥] 56ए97 5978)] ) 

भारत में यह एक सामाजिक-सास्क्ृतिक संस्था है । इस ससथा का मुख्य 
उद्दे श्य भारतीय संस्कृति को जीवित रखने व हिन्दुस्थान की अखंडता को बनाये 
रखना है। यह संस्था भारतीय युवकों को अनेक प्रकार का प्रशिक्षण भी देती 
है। समाज में अनुशासन व संगठत का प्रचार करना इस सस्था का प्रमुख कारये 
है । भारत के ग्रामीण क्षेत्रो मे भो इस संस्था की शाखाये दृष्टिगोचर होती 
हैं। श्रनुशासन और सगठन के अतिरिक्त जातिवाद, अस्पृश्यता, वर्ग-संघर्प आदि 
क्षेत्रो में इस संस्था की सफलताये उल्लेखनीय हैं । ४ 


दे 


(5) प्रजा समाजवादी दल ( 29] 8025 20%) 

समाजवादी विचारों से प्रेरित बहू संगठन है| यदि यह संस्था ग्रामीण 
क्षेत्रों में पुननिर्माण के कार्यक्रम नहीं अपनाती तो इसका समाजवादी लक्ष्य 
कभी पूणं नहीं हो सकता । 
(६) हिन्दू महासभा ( म्री7तंप 2(७॥8890]& ) 

यद्यपि यह संस्या भी हिन्दू विचारों की राजनैतिक संस्था है। ग्रामीण 
क्षेत्रों में इस संस्था का भी प्रचार दृष्टिगोचर होता है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों मे 
इस संस्था के कार्यालय भी हैं । 
(१०) शामराज्य परिपद् ( दि07 9] ए9 /?077800 ) 

रामराज्य परियद्‌ भी हिन्दू महासभा ओर जनसंध के समान एक 
साम्प्रदायिक संस्था मानी जाती है।यह सत्या भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपना 
प्रभाव फैलाने का प्रयत्त कर रही है । 
(११) कांग्र स युवक मंडल ( (१०787085 ४०प 0/8७॥7र8०७४0॥ ) 

काग्रेस संस्था के तल्ावबान में कांग्रेस युवक मंढल का कार्य भी यहाँ 
उल्लेखनीय है । काग्रेस सेवा-दल के कार्यकर्ता भी गाँवों में पुननिर्माण का कार्य 
करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । काग्रेस युवक मंडल के कार्यक्रमों में अ्रनेक शिविर 
गाँवों में लगाये जाते हैँ । इन शिविरों में पुतनिर्माण, सफाई व थिक्ना के 
विपयो का प्रचार किया जाता है । 

इस प्रकार हमने ग्रामीण पुन्निर्माण की राजनैतिक, सामाजिक-संस्थाओं 
का अध्ययन किया । इस दृष्टि से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुननिर्माण 
का कार्य भारत के लिये अत्यन्त वाद्धनीय कार्य है। यदि ऊपर वर्थित राजनैतिक 
संस्थायें इस कार्य में विशेष रूचि लेकर कुछ रचनात्मक कार्य प्रस्तुत करें तो 
वे भविष्य में भी भारतीय समाज का उत्बान कर सकेंगी। ग्रामोश्य पुनर्निर्मास्स 
की विचारबारा न केवल इन संस्थाश्रों के कार्यक्रमों में हो प्रतिलक्तित होती है 
बल्कि इस संदर्भ में कुछ ऐसे व्यक्तित् भी उपस्वित हूँ जिन्होंने संस्वात्मक एवं 
ब्रवृस्थात्मक ( [प्रानताह#प्रच्मठगक ) रूप से कार्य किया है । हम यहाँ 
मह॒पि ठाकुर, महात्मा गावी, बालगंगावर तिलक, वालक्ृप्ण गोखले, राजा राम 
मोहन राय, ईश्वरचद्ध विद्यासागर, महापुरुष श्रस्मेदकर, श्यामाप्रसाद मुकर्जी, 
एनीवेसेन्ट, विनोत्रा भावे, जय प्रकाश नारायण आदि नाम पाते हैँ । ये महान 
व्यक्तित्व समाज सुधारक के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में आदर प्राप्त किये हुये हैं । 


अध्याय २९ 


ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं आयोजन 
( शवों ए९-९०णाइपएलींगा बाते शत्राणाए ) 


पिछले अ्रध्याय मे हम भारतीय ग्रामीण जीवन की पुनर्निर्माण सम्बन्धी 
संस्थाओं पर विचार कर आये है। इन संस्थाओ्रो के वर्गीकरण में हमने यह 
देखा था कि राजकीय संस्थाओं के अन्तर्गत पंचवर्षीय आयोजन स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के उपरान्त इस क्षेत्र में. अत्यन्त महत्वपूर्णा स्थान रखते हैं। पंचवर्षीय श्रायोजन 
नाम की संस्था अब एक अत्यन्त स्वेव्यापी एवं सर्वोच्च संस्था बल गई है । इस 
संस्था के अन्तर्गत श्रनेक पु्ननिर्माण की योजनाये बनाई जाती हैं । इन योजनाओो 
का ध्येय न केवल ग्रामीण पुतनिर्माण ही है, अपितु भारतीय सामाजिक पुन्निर्माण के 
श्रनेक कार्यक्रम निहित करना हैं । इन योजनाञ्रो का प्रमुख भाग ग्रामीण पुनननिर्माण 
के कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। इसका कारण यह है कि भारत एक ग्रामीण देण 
है। भारत की उन्नति ग्रामो की उच्नत्ति के उपरान्त ही सम्भव है । 
| भारत - की सम्पूर्ण समृद्धि ग्रामो की"समृद्धि के उपरान्त ही प्राप्त की 
जा सकती है । ये विचार भारत के भविष्यवेत्ता महात्मा गाधी ने कहे थे । इसलिये 
उन्होने अफ्रीका से लौटकर अपने आप को ग्रामीण छुधार और पुननिर्माण के 
कार्यक्रमों में जुटा दिया । इसलिये स्वाधीनता प्राप्त होते ही राष्ट्रीय सरकार का 
ध्यात गाँवो तथा देश की अन्य समस्याओं की ओर झाकपित हुआ । इस सरकार 
के तत्वावधान में देश के सामाजिक-आ्राथिक पुनननर्माण की पंचवर्षीय योजनाये 
तैयार की गई और इनमे अन्य समस्याझ्रो के साथ ग्रामीण पुनर्तिर्माण को 
प्रमुख स्थान दिया गया। 3 

देश में उपलब्ध साधनों को सोच विचार कर संगठित और एकत्रित करके 
उनको उचित रूप से उपयोग में लाने और तद्द्वारा सामाजिक तथा झाथिक 
प्रगत्ति के एक निश्चित मार्ग पर आ्रागे बढ़ने की घारणा का जन्म अभी हाल में 
ही हुआ है। सच्‌१६२८ ई० मे सर्वप्रथम रूस ने निश्चित रूप से देश के पुनर्निर्मारण 
के हेतु अपनी प्रथम पचवर्षीय योजना आशिक क्षेत्र मे रखी जिसने झाश्चय॑- 
जनक प्रगति की है, और जिससे समस्त संसार आश्चयेचकित रह गया है । 
स्वतत्त्रता के पश्चात्‌ भारतवर्ष का जो खोखला ढाँचा अंग्रेज हमें सौप गये थे 
उसको फिर से किसी योग्य बनाने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने के 
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्रतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं था। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनायें भारत 
की पुनर्निर्माण थोजनाये हैं । अतः हम इस अध्याय में पंचवर्षीय योजनाग्रो के 
निर्माण, प्रस्तावित लक्ष्य, उपलब्ध साधन तथा प्राप्त सफलताओं को ग्रामीण 
पुनर्निर्माण की पृष्ठभूमि में देखने का प्रयास करेंगे । पूर्व इसके कि हम प्रथम 
पंचवर्षीय योजना पर हृष्टिपात करे हम इस सम्बन्ध की सामान्य बातों पर विचार 
कर लेना श्रावश्यक समभते हैं :--- 


आयोजन की विचारणा ( 0070९॥४ ० 29गञग78 ) 

देश में सामांजिक तथा आर्थिक पुतनिर्माण और प्रगति करने के उद्देश्य 
से उपलब्ध साधनों को एकत्रित तथा व्यवस्थित करके समुचित रूप में उपयोग 
में लाने की योजना को आयोजन तथा नियोजन कहते हैं | भारत सरकार को 
योजना श्रायोग की विज्ञप्ति के अनुस्तार, “आग्रोजन वास्तव में समुचित सामाजिक 
लच्च्यों की दृष्टि से श्रविकतम लाभ उठाने के लिये अपने साथनों को संग्रठित्त 


करने तथा उपयोग में लाने की पद्धति है |?! 


इस प्रकार आयोजन के दो प्रमुख श्राबार हैं ! प्रथम प्रस्तावित लक्ंय, 
द्वितीय. उपलब्ध साधन । श्राग्रोजत के समक्ष प्रस्तावित लद्धय को निर्वारित 
करने के उपरान्त लक््यों की प्राप्ति के लिये उपलब्ध साधनों का संदुपयोग करने 
का प्रश्न उपस्थित होता है । इस प्रश्न के उपरान्त प्राप्त सफलताओोों का 
विश्लेपण किया जाता है । भारत॑ के श्रायोजन सामाजिक-श्राथिक आयोजन हैं । 
इनमें क्रषि, बन, खनिज, यातायात, संचार तथा उद्योग आदि से सम्बन्धित 
लक्ष्यों की पूर्ति निहित है। इसके साय साथ सामाजिक पुनर्तिर्माण के कार्यक्रम 
भी सम्मिलित किये गये है । शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज-कल्याण, अध्पृश्यता निवारग 
तथा नशा-निपेध शआ्रादि की अनेक योजनायें इनमे व्याप्त हैँ। 
भारत में पंचवर्षीय आयोजन ( ]ए७ १७४४ ?]#॥8 ॥ ]70॥& ) 
विश्व के अनेक प्रगतिशील देशों के साथ साथ भारत में भी 
आयोजनों का महत्व अनुभव किया गया । ख्व्रतच्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में 
अनेक सामाजिक-श्राथिक जटिलताये व्याप्त हो गई थी। इन जटिलताओं को 
दूर करने के लिये सामाजिक-श्राथिक ढाँचे में पुनर्निर्माए करने की आवश्यकता 
का अनुभव हुश्ना | ये'जटिलतायें वेज्ञानिक पद्धतिया पर आवारित आयोजनों 
के द्वारा ही दुर की'जा सकती थी । इसके अतिरिक्त भारत प्राकृतिक साधनों 
, “ए]ग्राग़ाट्ट 78 €8्साप्रदीए 9 एनए एण॒॑ णछुवाहांत]एु बाव॑ 
प्र)878 76580 प्7ः.णट28 ६0 गराबाग पा 2पेए2779 22८ 7) 775 


ए॒ वंढकफिष्व 5024. शाप --रयक्षाओआाहु. ए्रागरांइड्च07 
( 500ए(६. ०0 प्रात ). 
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से भरापूरा देश है। यह देश एक ग्रामीण देश होने के साथ साथ क्ृषिप्रधान देश भी 
है । इस दृष्टि से प्राकृतिक साधनों का अधिक से भ्रविक 'उपयोग उठाना तथा वैज्ञा- 
निकता के आधार पर व्यवस्थित आयोजनो का निर्माण करना आवश्यक है | इन सब 
बातो से प्रेरित होकर यह निश्चय किया गया है कि वैज्ञानिक विधियों पर आधारित 
आयोजनो के द्वारा भारत की सामाजिक तथा आशिक समस्याञ्रो का हल सम्भव है । 
भारत की पंचवर्षीय योजनाये आ्थिक-सामाजिक उपलक्षणा का एक समत्वय है । 
प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अ्रतीत का लेखा जोखा और भविष्य के लिए आह्वान 
भी दृष्टिगोचर होता है | भारत समाजवादी ढंग से समाज को पुनः स्थापित करना 
चाहता है। इन योजनाओ में समाज के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम हैं। भारत के 
सभी गाँव इस पुर्नानर्माण की योजना में सम्मिलित किये गये है। इन आयोजनो 
में गाँवों के आथिक, सामाजिक तथा सास्क्ृतिक पुनर्निर्माण का पूरा ध्यान रक्‍्खा 
गया है। शिक्षा, चिकित्सा, सफाई, जलपूर्ति, पौष्टिक भोजन, महिला व शिशु 
कल्याण, परिवार नियोजन, ग्रह निर्माण, जनजातियों तथा हरिजनो का कल्याण, 
अपराधियो का पुनर्वास, समाज-शिक्षा, अस्पृश्यता, नशा निषेष, पंचायतों का 
पुनर्गठन, कृषि का विकास, सहकारिता आदि से सम्बन्धित योजनाये इसमे 
सम्मिलित हैं । 


योजना आयोग (?]क्ाग8 0007ं8थ०0) 


सत्‌ १६५० ई० में भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की. 
अध्यक्षता में एक योजना श्रायोग का निर्माण हुआ । इस आयोग में श्री 
कृष्णमाचार्य, ' गुलजारीलाल नन्‍्दा, श्रीमन्‍्नारायण अग्रवाल आदि विद्वान पुरुष 
सदस्य बनाये गये । इस आयोग ने निरन्तर १६ माह तक विचार विमश्श करने 
के उपरांत सन्‌ १६९५१ ई० में प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा प्रकाशित 
की । दिसम्बर सन्‌ १६५२ ई० में इस योजना का संशोवित-झहूप लोक सभा 
द्वारा स्वीकार कर लिया गया । इस आयोग ने प्रथम योजना की रूप रेखा बनाने 
के लिये ६ भागों में काय॑ विभाजित क्िया। यह कार्य सावन और आशिक 
प्रशिक्षण के रूप में संचालित किया गया जो वित्त, कृषि व अन्न उद्योग, व्यायार 
और यातायात, प्राकृतिक साथनों का विकास एवं समाज सेवा आदि पर 
ग्रावारित था। इस आयोग ने इस योजना के प्रत्येक पत्त पर विचार किया 
और निम्न उद्दे श्य निर्धारित किये । 

ग्रत: अ्रव हम प्रत्येक आयोजना के उद्दे श्य, साधत व सफलताओं पर 
स्वतन्त्र रूप से विचार करेंगे । 


डर 


प्रथम पंचवर्षीय योजना 
(क्‍वाड परपएछ शल्त्ा शक्ता ) 
विश्व युद्ध और देश के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों 
में देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने, सामाजिक क्षेत्र मे संस्थागत 
परिवर्तन करने तथा भविष्य में पुननिर्माण सुविधाशञ्रों को बढाने के उद्देश्य से 
प्रथम पंचवर्षीय आयोजन प्रस्तुत हुआ । 


(१) रूप रेखा ( 0: [/॥७ ) 


प्रथम पंचवर्षीय आयोजन में २,३५६ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था 
की गई, इस आयोजन की रूप रेखा निम्न रूप में निर्धारित की गई । 





विकास योजना कुल व्यय कुल व्यय 
| (करोड़ रुपये ।) का प्रतिशत 
१, कृपि और सज्ञामुदायिक विकास ३५७ १५.१ 
२. सिंचाई और बिजली ६६१ र्‌८.१ 
३. उद्योग श्रौर खान १७६ ७.६ 
४, परिवाहन और संचार भ्५७ २३.६ 
५, सामाजिक सेवाये ५३३ २२.६ 
६. विविध ६६ ३.० 


इस योजना ने तीन क्षेत्रो में अपने आपको विभाजित किया, अर्थात्‌ 
इस योजना की प्रकाशित रूप रेखा तीन भागो में विभाजित है। प्रथम खंड 
में झ्ायोग॑ के उन प्रयत्नो का उल्लेख है जो योजना के निर्माण में किये गग्ने 
हैं। द्वितीय खंड में योजना की श्रमुख विशेषताश्रो (59॥676 #'९&प7'९४) 
का और तृतीय खंड में नीति और शासन की समस्याओ्रों का वर्णंत है। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा दो वातो पर आधारित है। प्रथम उत्तम 
रहन-सहन का स्तर, द्वितीय सामाजिक न्याय (8009) 8706) श्रर्थात्‌ भारत 
की जनता क़ो समान अवसर व कार्य करने का श्रधिकार दिया जाय तथा प्रत्येक 
नागरिक को सामाजिक सुरक्षा का पुर्णा अवसर प्रदान किया जावे । 
(०) प्रस्तावित लक्ष्य (27-0.०8०0 #778) 

आशिक विकास की दृष्टि से इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों मे व्याप्त उद्योग, 
क्रपि एवं सिंचाई के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके साथ साथ 
उद्योग के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्पादन व विभाजन को कार्यान्वित रखते हुए, नवीन 
ओौद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर भी वल दिया गया है। संक्षेप में, हम इस योजना 
के निम्न प्रस्तावित लक्ष्य निर्धारित करते हैं :-- 
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(क) कृषि ( 8४7४0पॉ६ए7७ ) 

ह्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भारत १.५ लाख टन श्रन्न प्रतिवर्ष बाहर 
से मंगाता था। विभाजन व युद्ध की परिस्थितियों मे खाद्य की समस्याश्रो 
को अधिके गम्भीर बता दिया। श्रतः इस योजना में यह लक्ष्य निर्धारित 
किया गियां कि ७.२ लाख टन अन्न, २.१ लाख जूट, १.२ लाख कपास 
०,३७८ लाख टन तिलहून तथा ०.६९ लाख टन गन्ना क्षतिरिक्त रूप से 
उत्पन्न किया जाये । इस हेतु अधिक भूमि को उरवरा बनाने का प्रयास भी 
निश्चित किया गया, और २३ हजार ७३८ एकड़ भूमि को अतिरिक्त रूप से 
कृषि के योग्य बनाया जाये। इसके अतिरिक्त कृषि की प्रविधियो में परिवर्तन 
जाने के साथ साथ सिंचाई व भूमि कर आ्रादि की व्यवस्था में परिवर्तत करने 
का निश्चिय किया गया । इस हेतु ४५० करोड़ रुपये के व्यय से सिंचाई व शक्ति 
के साधनों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह लक्ष्य निम्त तालिका 
से स्पष्ठ हो जाता है -- 


द 


वपं व्यय तिरिक्त अत्तिरिक्त शक्ति 


(करोड़ रुपयो मे) सिंचाई (एकड में) (के,डब्लू, मे) 
१६५१:०२ ६६ १,४५६,००० १४४,००० 
१६९५२:५३ ११२ २.७१०,००० ३७३,००० 
१६५३:५४ १०० ४,५२५,००० झप8,००० 
१६५४:००५ ७७ ६.७२५,००० १,०००,००० 
१६५५:५६ ५३ प.पघ३२,००० १,१२४,००० 
अन्तिम लक्ष्य । | 06० ३००७ १,६३५,००० 





कृषि, की समस्याओं मे सिंचाई की समस्या का प्रमुख स्थान है । स्वतत्त्र 
राष्ट्र की सबसे पहली प्रावश्यकता यह है कि वह अ्रन्न में आत्म निर्भर हो । इंस 
हेतु सिचाई की बहुदं शीय योजनाञ्रो का लक्ष्य निर्धारित किया गया । भाखरा 
नागल (छ9॥977% 'ए७९०७)), हीराकुन्ड (्री/&;7ण7५), . दामोदर घाटी 
(0870097  ए७॥०ए), तुगभद्रा (रप्रा8&00॥907'9), भवाती सागर - 
(छ#9छथाओं 59297) का निर्माण किया गया। इसी क्षेत्र में सिन्दरी 
(झपवात) नामक स्थान पर एक उर्वरक कारखाने का तिर्माण किया गया । 


ख) उद्योग ( [9तप्र४7'9 ) 

यद्यपि उद्योग को कृषि के समान महत्ता प्रदान नही की गई,, परन्तु फिर 
भी इस चेत्र मे १०१० करोड रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया था। 
'इस व्यय का निम्न तालिका मे विवरण दिया जाता है .--- 


४४ 


ओद्योगिक लक्ष्य (90पर&४४ प'७'2०४8) 





(करोड़ रुपयों में) 





0004 १६५१ : ५६ 
बड़े पैमाने के उद्योग ([,87'29 500906 770 प&7+०8) ७६.५ 


कुटीर श्र छोटे प॑माने के उद्योग (006928 क्ाव शी 
50696 ववप्रछ776५) १५.८ 
वैज्ञानिक और श्रौद्योगिक अखेपण (88लंएाग्री0. छावे 


एावप्रशापंकोी ॥०७४९७१'०॥) ४.६ 
खनिज विकास (॥7०' ॥20ए0)097076) १.१ 
योग १०१.,० 





इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत क्षेत्रों (2798० 8९0007) में भी श्रीद्योगिक 
विकास करने हेतु निम्न सुझाव रक्खे गये । 

मशीनरी, पेट्रोल, सीमेन्ट, कपड़ा और धातु श्रादि में विकास करने के 
लिये १२५ करोड रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गईं। इसमें २५ करोड 
रुपया व्यक्तिगत और १०० करोड़ रुपया राजकीय क्षेत्र से व्यय किया जाने की 
व्यवस्था की गई है । 


कुटीर उद्योगो के विकास हेतु भी कार्यक्रम बताया गया। ग्रामीण विकास 
के क्षेत्र में कुटीर उद्योगो का स्थान महत्वपूर्णा है। खादी, गुड़, तेल व हस्त निर्मित 
कागज, ऊी कम्बल वे दियासलाई के उद्योगों का विकास करना निश्चित 
किया गया । इस हेतु इस योजना में १०.८ करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय 
हुआ । खनिज विकास में प्रगति लाने का प्रयलल भी इस योजना का प्रमुख 
लक्ष्य है। श्रौद्योगिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये ४.६ करोड रुपये 
खर्च करने का निश्चय किया गया । 
(ग) यातायात (779॥8007%) 

कृषि व औद्योगिक विकास के लिये सुगम यातायात का होना अनिवार्य 
हैं। इस दिश्या में रेल, सड़कें, जहाज, वन्दरगाह, तार, डाक व प्रसार के 
विभागों में विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस हैनु प्रस्तावित लक्ष्य में 
रेल पर २०० करोड, सड़कों पर १०६ करोड़, जहाजरानी पर ४२.८ करोड़ 
और तार व डाक. व लोकवाणी पर ४३.६ करोड़ रुपये व्यय करने का लक्धय 
निर्वारित किया गया । इस दिशा में चितरश्षन इशन का कारखाना (0798- 
#क0]0ाव [,000707ए6 श0 8709) एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 


४५ ; तृतीय खण्ड | 
विद्ञाखापट्टम जहाज का निर्माण का कारखाना (फ्रड्ा॥॥78 ?8॥&7 8॥79 
3एं]479 ४०7) भी उल्लेखनीय है । 
(घ) समाज सेवायें (80ल्‍ंता 56"ए7088) ह 
समाज सेवा के पक्ष को भी प्रथम पत्चवर्षीय योजना में स्थान दिया गया है । 
शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास, श्रम व श्रम कल्याण, जनजातीय व पिछडी जाति कल्याण 
आदि क्षेत्रो मे २५४.२ करोड रुपये व्यय करना निश्चित किया गया । इस 
व्यय का विवरण इस प्रकार है :-- ः 


प्रथम पंचवर्षीय योजना १६४१ : ४६ 





समाज सेवाओं के लक्ष्य करोड रुपयो में 
१, शिक्षा १२३.१ 
२, स्वास्थ्य ८३.६. 
३. निवास ह २२८ 
४. श्रम तथा श्रम कल्याण ६९.७ 
५. पिछडी परिगणित एवं जनजातीय कल्याण प८,२ 
योग २५४.२ 





३. योजना के साधन (868070७४ ० ?0&0४) + म 

प्रथम पश्चवर्षीय योजना के वित्तीय पक्च पर यदि हम विचार करे तो 
हमें यह प्रतीत होगा कि यह श्रायोजन इस दृष्टि से भी दो भागो में बंठा हुआ है । 
इस आयोजन का प्रथम भाग १,६५३ करोड़ रुपये की व्यय का भाग है। इस 
राशि को पूर्ण करने हेतु वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार है :-- 





योजना के साधन करोड़ रुपयो में 
१. केच्द्रोय सरकार ७३४ 
२. (ए' श्रेणी के राज्य २१५€.६ 
३. बी" श्रेणी के राज्य १७१ 
४, 'सी' श्रेणी के राज्य २८.२ 





इस वित्तीय व्यवस्था में, सिचाई की, बहुदँ शीय योजनाओ्रो के लिये 
अलग व्यवस्था की गई है । ये योजनाएं स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले ही कार्यान्वित 
थी । इन योजनाञ्रो के व्यय के लिये भी राज्य व केन्द्र में वित्तीय विभाजव 
किया गया । इस व्यय के साथ पुनवसि योजनाओ्रो का व्यय भी सम्मिलित 
किया गया। इस योजना से विभाजन के फलस्वरूप , आये हुए शररखाथियों की 


४प्‌ 


समस्या के समाधान को स्थान दिया गया । पुनर्वास की समस्या से सम्बन्धित 
समस्त व्यय केद्वीय सरकार द्वारा वहन किया जाना निश्चित हुआ । यदि 
शरणा्ियों को किसी प्रकार का अनुदान देने की व्यवस्था की गई तो वह राज्यों 
में €७५ करोड़ रुपये तक की वृद्धि की जायगी। भाखरा वांगल, दामोदर 
हीराकुंड आदि योजनाओ्ो तथा पुनर्वास की योजनाओ्रो. हेतु व्यय के लिये 
निम्न, साधन निर्धारित किये गये । 


केन्द्र द्वारा--केन्द्र निम्न साधनों से घन की व्यवस्था करेगा-- 


१, अतिरिक्त भू-कर द्वारा १३० करोड रुपये 
२. करण द्वारा ३५ करोड़ रुपये 
३. लघु बचत योजना द्वारा २५० करोड रुपये 
४. रेलवे द्वारा ३० करोड रुपये 
५, अन्य साधन १३०” करोड रुपये 


राज्य द्वारा: ४८० करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य सरकारे करेंगी । 


इस प्रकार समस्त साधनों से १,१२९ करोड रुपये की आय का 
अनुमान लगाया गया । इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य. अमेरिका तथा कोलम्बो 
योजना से ८२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बचे हुए २६० करोड 
रुपये श्रन्य साधनों से प्रात्त करना निश्चित हुआ | इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय 
आयोजत में ऐसा श्रनुमान लगाया गया कि देश की क्रपि सम्बन्धी आवश्य- 
कतायें पुर्णा हो जायेंगी । पाकिस्तान से आयात जूट की दर ३.३ करोड से 
१.२ करोड़ रुपया हो जायगी । इसके अतिरिक्त तिलहन और गन्ने में काफी 
वृद्धि होगी जो निर्यात भी हो सकेगे । इस योजना में परिवार नियोजन तथा 
जन्म-नियंत्रणों पर भी चल दिया गया । 
(७) योजना की सफलताए' ( 8 07र४ए०७०७7॥8 ० ॥%७ 2]99 ) 

भारत के सम्मुख रूस की योजना प्रेरणा के रूप में उपस्थित थी । 
रूस योजना के द्वारा विश्व का समृद्धिशाली देश बन सकंता है तो भारत भी 
प्रयत्तों में क्यों पीछे रहेगा । यद्यपि रूस की तुलना में भारत में अनेक 
असमानताएं हैं । भारत की सामाजिक, सास्क्रतिक एवं रांजनतिक चिन्ताये 
विभाजन के बाद आर अधिक गम्भीर रूप में सम्मुख हैं।॥ जातिवाद, धर्मंवाद 
व पारस्परिक वेमनश्यता रखने वाले राज्य आदि होने के उपरान्त भी इस 
आयोजन ने निम्न सफलताये प्राप्त की.-- 
(क) राष्ट्रीय आय में वृद्धि ( [0688९ 7 ४०09 ]760॥6 ) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना से राष्ट्रीय आ्राय में १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 


ड्७ तृतीय खण्ड ] 


सव्‌ १६५२-५३ ई० के मूल्यों को देखते हुए यह अनुमान है कि राष्ट्रीय आय 
सन्‌ १६४०-५१ ई० में ६,११० करोड़ रुपये से वहकर सन्‌ १६५५-५६ ई० 
मे १०,८०० करोड़ रुपया हो गई। प्रति व्यक्ति की आय में १९ प्रतिशत 
वृद्धि और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में € प्रतिशत वृद्धि हुई।ग्रन्न का 
उत्पादन २० प्रतिगत बढा । सिंचाई के बड़े कार्यो द्वारा लगभग ६० लाख 
एकड़ अ्रतिरिक्त भूमि को और छोटे कार्यो द्वार एक करोड एकड भूमि को 
लाभ पहुँचा । रासायनिक खाद और बीज की बढी हुईं व्यवस्था श्र राष्ट्रीय 
विस्तार आन्दोलन के प्रसार के कारण क्रपि उत्पादन में वृद्धि की निश्चित 
आशा थी। ह 
(ख) आगवद्योगिक विकास ([)078779) ॥77]7'0ए७॥७॥ ) 

ग्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत अनेक रूपों में 
विकास हुआ । सावंजनिक क्षेत्र मे कई नवीन ओऔद्योगिक योजना काय॑ पूरे 
हुए। इस समय में इस्पात के ३ कारखानो का निर्माण प्रारम्भ हुमा । 
चितरतन्जन के रासायनिक खाद के कारखाने की व्यवस्था हुई। एन्जिन 
व जहाजरानी के क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास उल्लेखनीय है | विजली उद्योग 
के एक भारी यंत्र को लगाने के सम्बन्ध मे प्रारम्भिक कार्य पूरा किया गया | 


इस प्रकार कृषि व सिंचाई के क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना कांल 
में अनुमानित लद्धय को पूरा किया गया । खायदात्रों की वृद्धि, उत्तम बीजो का 
वितरण, खेती के योग्य भूमि का विकास व रासायनिक खादो के वितरण के 
क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई । सहकारिता, कुटीर उद्योग व पचायतो के पुनर्गठन 
का प्रश्त भी हल किया गया । इस प्रकार आमीणा व्यक्तियों के -जीवन स्तर को 
ऊंचा उठाने में पंचवर्षीय योजनाओं ने काफी सफलता प्राप्त की | ग्रामीण क्षेत्रों 
में धुनियादी पाठ्शालाये, चिकित्सा ग्रह, कच्ची-पक्की सड़के तथा निवास 
व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। 

इन सफलताओ के होने पर भी योजना आयोग ने स्वीकार किया है कि, 
“भरत में जीवन का मापदएड (56970970 ० ॥/ए78) संसार भर में झब 
भी सबसे तीचा है । लोगो की श्रौसत खुराक स्वीकृत पोषण स्तर (पापंपणाशां 
8097009। 4) से नीची है । प्रति व्यक्ति वस्त्र का उपभोग सव्‌ १६५५-५६ ई० में 
केवल १६ गज प्रतिवर्ष की व्यवस्था समुचित नहीं है। ६ से ११ साल की 
आयु समूह (७8० 270०.) के केवल ५४० प्रतिशत और ११ से १४ वर्ष की 
आयु समूह के केवल २० प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं ॥ देश की जनसंख्या का 
लगभग आधा भाग उपभोग की वस्तुओं पर औसतन १३ रुपये प्रति माह खर्च 
करता है । आबादी की वृद्धि कुछ अन्य उत्तत देशो की तुलना मे बहुत अधिक 
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नही है, लेकिन ४५ से ५० लाख तक प्रति बर्ष जनसंख्या की वृद्धि इसलिये हो 
जाती है कि देश मे ऐसे सावन नही हैं, जिनसे वर्तमान जीवन स्तर को भी यथावत्त 
रकक्‍्खा जाये, देश में श्रमिकों की संख्या जितनी वढी है, रोजी रोजगार के श्रवसर 
उतने नही बढ़े । पहली योजता की पूजी की लागत इतनी यथेष्ट नही रही है कि 
श्रमजीवियों को खपाया जा सके ।” उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए सन्‌ 
१६५६ ई० मे द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सन्‌ १९५६--६१ ई० 

(56९९०णाव वर रैेलडा' शा 4956--64 ) 

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन की सफलता अधिक प्रोत्साहित रही । अन्य 
अविकसित एशियाई राप्ट्रों में इस योजना का स्थान भअत्यन्त महल्व॑ंपुर्णा रहा । 
जनता व सरकार में नवीन आशाड्रो के भाव एवं विश्वास इस योजना से उत्पन्न 
हो गये । लेकिन यह योजना एक प्रकार से पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों की प्रारम्भिक 
योजना कही जा सकती है । पुननिर्माण का समस्त कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना 
को सौपा गया है | यह योजना निम्न प्रकार से निर्मित हुई । 


(१) ट्वितीय पंचवर्षीय आयोजन की रुपरेखा 
( 0प्रक्नं०8 ० ६76 8060०74 #ैए8 ४९०७०" 7097 ) 

दूसरे पंचवर्षीय आयोजन को लोक सभा ने सितम्बर सब्‌॒१६५६ ई० 
को स्वीकृत किया | इस आयोजन में कृपि, ग्राम विकास, सिंचाई, शक्ति, 
उद्योग, खनिज यातायात व परिवाहन के साधनों में विकास लाने के साथ साथ 
शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास व वन्य जातियो के कल्याण आदि का विकास भी 
निर्वारित किया गया । केन्द्रीय राज्य सरकारों ने इस योजना में ४८ सी करोड़ 
रुपया ख्च॑ करने का निश्चय किया । इस व्यय की तालिका निम्न प्रकार से हैः--- 


द्वितीय पंचवर्पीय योजना सन्‌ १६४६ : ६१ ई० 














व्यय - तालिका 
पहली योजना |. द्वितीय योजना 
विकास योजना 
कुल व्यय बते अल व्यय पल 
करोड रु० प्रतिद करोड़ २० शत 
१, कृषि और सामुदायिक विकास ३२५७ | १५.१ प्द्रणप | ११.८ 
२. सिंचाई श्रौर विजली ६६१ | २८.१ 8१३ | १६.० 
३. उद्योग और खान १७६ | ७.६ ८घह० १८.५ 
४. परिवहन और संचार ५७ | २३.६ (१,३८५ | रे८.६ 
५, सामाजिक सेवाये ३३ | २२.६ ६४५ | १६.७ 
६. विविध दइ६. ३.० ६& २,१ 
योग __ ३. [१३६| ६० ४०“ |! _ २,२५६ १००6 | ४,८०० १०० 
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इस प्रकार सन्‌ १६६१ ई० तक तिम्त उद्देश्य पूर्ण करने का निश्चय 
किया गया है :--- 
(7०) राष्ट्रीय श्राय में २४५ प्रतिशत वृद्धि हो । 
(7) शीघ्र श्रौद्योगीकरण किया जाय तथा विशेष रूप से बुनियादी उद्योगों 
का विकास किया जाय | 
(77) वेकारी को दूर करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाय । 
(ए) आय व सम्पत्ति के आधार पर असमानता को शीघ्रातिशीघ्र 
मिटाया जाये । 
(9) प्रत्येक समूह को आर्थिक व सामाजिक न्याय प्राप्त हो । 
(२) अस्ताबित लक्ष्य (7:0]008९6 ७॥॥78) 
द्वितीय पश्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनेक पुनर्निर्माण के लक्ष्य निर्धारित 
किये गये हैं । द्वितीय आयोजन अत्यधिक विस्तृत आयोजन वनाया गया । इस 
योजनो में तिम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :--- 
(क) कृषि ओर ग्रामोन्नति का लक्ष्य 
(कया | 3 2770प्रॉपा'8 पे दिप्ा'कों (02ए7०)0]977०70) 
क्ृपि व ग्राम विकास के क्षेत्र में ३४१ करोड रुपया तथा २०० करोड़ 
रुपया क्रमानुसार व्यय करने का निश्चय किया गया अश्रर्थात्‌ कृषि के विकास के 
लिये ३ अरब ४१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इस योजना में उत्पादन 
के निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये । 


उत्पादन लक्ष्य (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) 








उत्पादित चस्तुएँ प्रतिशत वृद्धि होगी 
१, खाद्यान्न २४ 

२,  तिलहन २८.२ 
३. गद्ना (गुड़) ३४.५ 
४. केंपास श्र 
५. पटसन (ज़ूट) श्र 

६. नारियल (तेल) ३७, ५ 
७. सुपारी श्र 

८ लाख २३ 
६. काली मिर्च ३३ 
१०, काजू ३३ 


११, चाय € 
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देश में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि के लिये इस योजवा में फूड फाउन्डेशन 
(7006 #'0०ए४१०७४०॥) को स्वीकार कर कार्य रूप में परिणित करने का 
निश्चय किया गया। इसके श्रतिरिक्त राष्ट्रीय विकास समिति (९७४०7) 
क्‍6ए७097767॥ 00प्र7७)) का सगठन किया गया । 


सिंचाई कार्यक्रम के अन्तगंत २ करोड १० लाख एकड और अ्रधिक 
भूमि में सिंचाई करने की व्यवस्था की गई । इसमे की १ करोड़ २० लाख 
एकड भूमि में बड़ी और मध्य सिंचाई योजनाओ्रों से और ६० लाख एकड भूमि 
में छोटी योजनाञ्रों से सिचाई की जायगी । सन्‌ १६५४ ई० में ६,१०,००० टन 
नत्रजन उवंर खाद (#७५ग867/8) की खपत हुई थी। सन्‌ १६६० ई० में इसे 
बढाकर १८ लाख टन करने का विचार है। नगरों के कूड़े कचरे, हरीखाद, खली 
और दूसरी देशी खादों के प्रयोग को बढावा दिया जायेगा । 


भूमि को फिर से खेती योग्य बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी योजना 
में केन्द्रीय भर राज्य ट्रंक्टर संगठनों, किसानो और अन्य साधनों की सहायता 
से १५४ लाख एकड भूमि में खेती करे और २० लाख एकड़ भूमि को सुधारने 
का विचार है। जल और भूमि संरच्ण के लिये छोटे बाव बनाने को प्रोत्साहित 
किया जायेगा । पौधों को कीडो आदि से बचाने का काम और भी तेजी से 
करने के लिये वर्तमान केन्द्रों को सुहह किया जायेगा और पांच नये केन्द्र खोले 
जायेगे। खेती के सुधरे हुए औजारो के प्रयोग की भी व्यवस्था की गई है। इसके 
अतिरिक्त २००,०० एकड़ भूमि में नये बगीचे लगाने तथा १४ करोड रुपये शोध 
व कृपि छित्ता व भूमि सुधार के क्षेत्र मे उन्नति करने का आयोजन है । 
(ख) उद्योग ( ]रतंपडान०8 ) 

दूसरी योजना का प्रमुख लक्ष्य अधिक से अधिक रोजगार 
( 9779]097767 ) की सुविधाशो को बढ़ाता है । इस दृष्टि से इस योजना 
में लघु व कुटीर उद्योगो के विकास पर बल दिया गया है। खादी भ्रामोद्योग, 
हाथ करघा उद्योग, रेशम व श्रन्य छोटे उद्योगो के विकास का कार्यक्रम निर्धारित 
किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामोद्योग व लघु उद्योग समिति की नियुक्ति 
. की गई तथा इस समिति की सिफारिशों के अनुसार इस क्षेत्र में विकास करने 
का निश्चय किया गया । 


द्वितीय आयोजन में बडे उद्योगों में इस्पात का उद्योग तथा इस्पात के 
द्वारा निमित उत्पादन को निश्चित किया गया | सरकार ऐसे कदम उठायेगी 
कि छोटे पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग का मुकावला करने में समर्थ 
हो सके । लघु उद्योगो के लिये व्यय निम्न प्रकार से किया जायगा । ' 


५१ तृतीय खण्ड | 


१, हाथ करघा उद्योग ५६,५४५ करोड़ रु० 
२. खादी उद्योग - १६.४५ करोड़ र० 
३. ग्रामोद्योग ३८.८ करोड़ रु० 
४. अन्य उद्योग. ६,० करोड़ ₹० 
५. प्रकाशन शोध, शिक्षा आदि १५,० करोड़ रू० 


इस राशि में अम्बर चर्खा के कार्यक्रम के लिये कोई विशेष व्यवस्था 
नही की गई है, परन्तु अम्बर चर्खे को पूरा प्रोत्साहन दिया जायगा । 
ग्रामोद्योगो में चावल की कुटाई, घाणिया, चमड़े की रंगाई, गुड व शक्कर 
उद्योग, दियासलाई, मधुमक्खी; ताड-गुड, कागज व मिट्टी के बतंने आदि उद्योगो 
को प्रोत्साहन प्रात्त होगा | छोटे उद्योगो की वम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्‍ली 
मे चार शाखाएं खोली जायेगी | इसके अतिरिक्त देश में श्रोद्योगिक बस्तिया 
बनाने के लिये इस योजना में १० करोड रुपये की व्यवस्था की गई है । 
(ग) यातायात ( ]0७&॥78]007% ) 
यातायात और परिवाहन तथा सचार के कार्यक्रमों में प्राय” ढाईगुना 
अधिक व्यय होगा | यह राशि दूसरी योजना के कुल व्यय का २६ प्रतिशत है । 
१०० प्रतिशत बिजली तथा ५४८ प्रतिशत कोयले की शक्ति में वृद्धि करने का 
लक्ष्य है । १६००० मील पक्की सडकें इस योजना काल में अतिरिक्त रूप से 
बताने का आयोजन है'। सिंचाई और बाढ नियन्त्रण के लिये ४५६ करोड रुपये 
की व्यवस्था है। विद्यत विकास के लिये ४२७ करोड रुपये व्यय होंगे । इसके 
अतिरिक्त ३५ प्रतिशत माल ढोने तथा १४ प्रतिशत सवारी गाड़ियों का 
विकास होगा । 
(घ) सामाजिक सेवाए' ( 500०9) 5७'ए068 ) 
सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय का २० प्रतिणत अर्थात्‌ ६४४५ करोड 
रुपये व्यय होगे । इसमे शिक्षा के लिए ३०७ करोड, स्वाघ्थ्य के लिए २७४ करोड, 
आ्रावास के लिये १२० करोड, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये €१ करोड, 
समाजकल्याण के लिये २६ करोड, श्रम और श्रमकल्याग के लिये २६ करोड, 
पुनर्वास के लिये ६० करोड ओ्जोर शिक्षित वेकारों के लिये विशेष योजनाओं 
पर ४ करोड़ रुपया व्यय होगा । सभी धनराशि पहिलो योजना से कही अधिक 
है । उदाहरणार्थ दूसरी योजना में शिक्षा पर व्यय होने वाली धनराशि पहली 
योजना में निर्धारित राशि के दुगुने से कुछ हो कम है। ऐसा ही स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध मे है । 
: इसके अतिरिक्त “८५ लाख स्कूल खोले जायेगे जिनमे ६ से ११' वर्ष की 
्रायु के बच्चो को शिक्षा प्रदान की जायंगो । '३ करोड छात्रवृत्तिया भी प्रदार्न 


नर 


करने का निश्चय हुआ है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में १२५० डाक्टर व ३००० 
प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जायेगे । इतना ही नहीं, भूमि-हीन 
मजदूरों की समस्या व भूमि-सुधार के क्षेत्र में भी प्रस्तावित लक्ष्य निर्धारित किये 
गये हैं । १५०० विक्रय गोदाम व ४००० ऋण समितियों के गोदाम बनाये 
जायेंगे । इस योजना में २,४४,५६४ पंचायतों का निर्माण होगा । 


(३) योजना के साधन ( [३९5०प्रा'068 ० 46 !]वा ) 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ४८,०० करोड रुपये का व्यय करेगी । 
यह राशि पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में ढाईगुती है। इस राशि का 
आधा भाग राज्य सरकार श्रौर बाकी आ्राधा भाग केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी । 
४८०० करोड़ रुपये की राशि के श्रतिरिक्त २४०० करोड़ रुपये व्यक्तिगत 
उद्योगो के क्षेत्र से प्रात होने की आशा है। इस योजना का व्यय केन्द्र 4. राज्य 
के मध्य निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेगा। 


योजना पर व्यय ( केन्द्र व शब्य द्वारा ) 





कुल व्यय ( करोड़ रुपये ) 





विकास योजना केन्द्र राज्य कुल योग 

१, कृषि और सामुदायिक विकास ६५ ५०३ भय 
२, सिंचाई और बिजली १०५ प्ण्द ६१३ 
३. उद्योग और खान ७४७ १४३ ८९० 
४. परिवाहव और संचार १,२०३ श्परे १,३८५ 
५, सामाजिक सेवाये ३६६ पड ६४५ 
६. विविध ४३ दि €€ 

कुल योग २,५५६ २,२४१ ४,5०० 





इस प्रकार इस योजना में ८२०० करोड़ रुपया व्यय होगा । यह व्यय 
उद्योग, कृषि, यातायात, समाज सेवा श्रादि पर किया जायगा। वैसे संशोधित व्यय 
की तालिका में ६२०० करोड़ रुपये इस योजना के अन्तगंत खर्च होना निश्चितृ 
हुआ है जिसमें ३८०० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी ॥ २४०० करोड़ 
रुपये व्यक्तिगत साधनों से प्राप्त होगे। इन २४०० करोड रुपयों का व्यय कृषि 
व्‌ सामुदायिक योजना में १७० करोड, सिंचाई में १०० करोड, बड़े व खनिज 
उद्योगों में ६१७ करोड़, छोटे उद्योगो में १०० करोड़, यातायात व संचार में 
८ई करोड़ तथा सामाजिक सेवाओं में ६२५ करोड़, व्यक्तिगत ,उद्योगपतियों द्वारा 


भरे तृतीय खण्ड] 


खर्च होगे । इस राणि की श्राय के साधन विभिन्न हैं जिनयें टंक्‍्स, भूमिकर, 
ऋण व बचत योजनाएँ तथा विदेशी सहायता से प्राप्त घन होगा। यह कथन 
निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा --- 


आय जो योजना पर व्यय की जायगी 


«वास्तविक अनुमानित 
मई १६५६ (करोड़ रुपये) 

















१, कर 
नये करों द्वारा ४५० 
प्राचीन करो द्वारा ३५० 
प्0०0 
२. प्रत्य भूमिकर, किक 
पैशनकोप, रेलवे लाभ, इत्यादि ०० 
३. ऋणो और लघु बचत गा 
ऋण ७०० 
लघु बचत प्रू०० 
१२०० 
४. कमी १२०० 
५, विदेशी सहायता ८०० 
रिक्त ०० 
योग ८०० 





(४) योजना की सफलताएं (8०॥8९ए०॥०९४४ 0०0 शिक्षा) 

दूसरी पच्चवर्धीय योजना इतती अधिक सफल नही हुई और इस असफलता 
के कारणों को विद्वानों ने विभिन्न रूपो से प्रतिपादित किया है ॥ प्रथम समाज- 
वादी व्यवस्था का ठोस प्रयास नही किया गया । हितीय पूजीवादी आर्थिक ढांचे का 
परिवर्तन नही किया गया | तृतीय राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि की दर अत्यधिक काल्पनिक 
ओर शआराशावादी है । चतुर्थ परिवाहुन तथा संचार के विकास में २६ प्रतिशत 
व्यय अधिक है जबकि 'कृपि और सामुदायिक विकास की ओर अधिक ध्यान 
देना चाहिये था | पंचम कुटीर उद्योगों हेतु ४.१ प्रतिगत बनराणि की व्यवस्था 
श्रत्यघिक कम है । 

फिर भी सामान्य रूप से दूसरी योजना में ग्रामीण पुत्रतिर्माण् करने हेतु 
श्रौद्योगिक तथा ग्रामीण उन्नति की नीव की हढ किया गया है। इसके अतिरिक्त 


४४ 


इस योजना के श्रन्तगंत ३२५ लाख व्यक्ति ग्रामीण विकास की योजना से लाभ 
उठा रहे हैं ! ग्रामीण साख व्यवस्था में सहकारी सेवाश्रों की वृद्धि की गई है । 
क्षि उत्पादन के क्षेत्र में २८ प्रतिगत वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। ग्रामीण 
डाक, तार आ्रादि सेवाओ्ों का भी विकास हुआ्ना है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण 
निवास व्यवस्था में पुनर्तिर्माण किया गया है । 


इस योजना की यह भी सफलता मानी जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रो में 
सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में अ्रत्यधिक वृद्धि की गई है। ग्रामीण शिक्षा 
व प्रीढ शिक्षा का विकास किया गया है। कुछ राज्यों में लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण 
के श्राधार पर पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है । 


तृतीय पंचवर्षीय आयोजन 
(एव फऋए6 रैेट्शाड शात्षा ) 


अविकसित राष्ट्री में भारत एशिया का प्रथम राष्ट्र है जिसने इन श्रायोजनो में 
सफलता प्राप्त की है । यह कार्य इस देश के प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय श्रायोजनों के 
द्वारा हुआ । पहली योजना में आथिक व्यवस्था को हृढ करने के साथ साथ संविधान 
में दिये हुए तत्वों के श्रनुछप सामाजिक व आ्राथिक नीतियां भी ग्रहण की गई । 
दूसरी योजना में पहली योजना की ही नीतियो को जारी रखते हुये पैदावार बढाने, 
विकास में अविकर रुपया लगाने ओर अधिक लोगो को रोजगार देने की कोशिश की 
गई। परनल्तु विश्व के श्रत्य प्रगतिशील देशों की तुनना में भारत को बढ़ने के 
लिये अभी और परिश्रम, त्याग तथा बलिदान की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से 
तीसरी पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात हुआ । ह 


(१) आयोजन की रूपरेखा (0४४ ॥708 0 ॥290) 

६ जुलाई सत्‌ १६६० ई० को तृतीय पंचवर्षीय श्रायोंजन की रूपरेखा 
प्रकाशित हुई। इस योजना में अन्य योजनाओं को भाति सर्व प्रथम कृषि की ओर 
ध्यान दिया गया है । कुटीर उद्योग, शक्ति तथा यातायात के साधनों के विकास 
हेनु भी इस योजना में प्रयत्त किया गया है। उद्योग के क्षेत्र मे सावंजनिक व 
व्यक्तिगत क्षेत्रों का विक्रास करने का पूरा मौका दिया जयेगा। इसके लिये 
वैज्ञानिक अनुसंधान प्रविधि, शिज्ञा व कला तथा हस्त उद्योगी शिक्षा पर बल 
दिया गया है। तीसरी योजना मे व्यक्तिगत व सामुदायिक क्षेत्रों मे राष्ट्रीय आय की 
वृद्धि के साथ साथ बचत के पक्ष पर आवश्यक प्रकाश डाला गया है। इस योजना 

१०,२०० करोड़ रुपये खरे करने का निश्चय हम्मा है। इस व्यश्व का विवरण 
निम्त तालिका से स्पष्ट हो जायगा । 


श्र तृतीय खण्ड ] 


तृतीय पंचवर्षीय आयोजन १६६१-६४ 
व्यय विभाजन तालिका 


शी ॥ व्यय (करोड रुपयो में) 

१. क्रपि, लघु सिंचाई और सामुदायिक विकास , २,४७४ 
२, प्रमुख तथा सामान्य सिंचाई ६४० 
३. शक्ति ; ६७५ 
४. ग्राम तथा लघु उद्योग ४३४५ 
५. उद्योग एवं खाद २,५०० 
६, यातायात तथा परिवाहत १,६५० 
७. समाज सेवाएं १,७२५ 
८, आविष्कार प०० 

योग १०,२०० 


(२) प्रस्तावित लक्ष्य (7/090860 #॥78) 
तृतीय पचवर्षीय आयोजन मे प्रथम व द्वितीय योजनाञ्रो के अनुभवों व 
कम्रियों को ध्यान मे रखते हुए निम्त प्रस्तावित उ्द श्य निर्धारित किये गये हैं । 


(3 ) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने की दृष्टि से इस योजना में प्रथम 
योजना के ३.४५ प्रतिशत तथा दुसरी के, ४ प्रतिशत के स्थान 
पर ५ प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का निश्चय किया 
गया है । 

(॥ ) खाद्यान्‍नों में उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य में १०,४ करोड टन वृद्धि 

की आशा की जाती है जबकि गत योजनागं में लगभग ७ 

करोड टन की सम्भावना थी । कपास व कपड़े के उत्पादन में 

८.४४ अ्ररव गज वृद्धि निर्धारित की गई है । 

इस प्रकार विभिन्‍न क्षेत्रों मे निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं. :--- 


(क) कृषि ( ॥४77०पॉ+४प्रा'७ ) 

इस योजना में कृषि को अत्यन्त प्राथमिक स्थान दिया गया है। खाद्यान्नो 
में पूर्ण रूप से आत्मनिभरता लाने के लिये १२५ करोड २० की व्यवस्था की 
गई है । इसके अतिरिक्त सिंचाई की बडी और मध्यम योजना के लिये “६५० 
करोड रुपये रक्‍्खे गये हैं ॥ निजि क्षेत्र से कृषि के कार्य में 5०० करोड रुपये खर्चे 
होगे । इस प्रकार ऐसा अनुमान है कि... नन्‍नो के उत्पादन मे ३० ३३ प्रतिशत 
वृद्धि होगी । 


् 


कै 


कृषि सहायक उद्योगों में विकास करने की हृप्टि से वादाम, फल, सब्जियां, 
तम्बाकू, चमड़ा, लकड़ी आदि की पैदावार बढाने की कोशिश की जायगी । तीसरी 
योजना के श्रन्त तक & करोड एकड भूमि में सिंचाई होने लगेगी । रासायनिक 
खादो के प्रचार एवं प्रयोग की दृष्टि से यह अनुमान है कि १० लाख टन 
रासायनिक खाद प्रयोग में आने लगे। इसके अ्रतिरिक्त संक्षेप में हम कृषि उत्पादन 
के लच्य को निम्न तालिका से समभने का प्रयास करेगे । 


- तृतीय पंचवर्षीय आयोजन 


मदे क्रपि उत्पादन 
अनाज १,००० लाख टन 
'तिलहन ६२ लाख टन 
गन्ना (गुड) €० लाख टन 
कपास ७२ लाख गाँठ 
पटसन ६५ लाख गाँठ 


(ख) शक्ति एबं उद्योग ( 20७०7 870 [75४१9 ) 

इस आरायोजन मे उद्योगों के विकास हेतु विशेष बल दिया गया है। 
उद्योग श्राथिक व्यवस्था को उन्नत बनाने मे सहयोग देते हैं। इसलिये इस्पात 
ओर मशीन निर्माण के उद्योग को स्वयंपूर्ति उद्योग बनाया जायगा। भिलाई, 
रूरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने १५.५ लाख टन इस्पात उत्पन्न 
करेंगे । मशीत निर्माण के क्षेत्र में कोयला खनिज, व भारी मशीन के औजारों के 
निर्माण पर बल दिया जायेगा । बंगलौर, भोपाल श्रादि स्थानों पर कारखानों 
का विकास होगा । कपड़ा, गन्ना, सीमेन्ट और कागज की मशीनों के उद्योगों को 
विकसित किया जायगा । इस योजना के अन्तर्गत ऐसी ञ्राशा की जाती है कि 
रासायनिक खादों के उत्पादन मे १ लाख टन की वृद्धि हो जाबगी। इसी 
प्रकार तेल, कोयला तथा अन्य उद्योगों में वृद्धि की सम्भावना है। 

गक्ति के क्षेत्र में ऐसी श्राशा की जाती है कि ११.८. लाख किलोवाट 
का उत्पादन होगा । इसके श्रतिरिक्त १५ हजार गहर तथा ३४ हजार गावो में 
बिजली लगाई जायेगी । कुटीर उद्योग के सम्बन्ध मे हाथ करघे व शक्ति करचघे 
बनाने से २८० करोड़ गज कपड़े-वनाने का लक्ष्य रकखा गया है। ग्रामोद्योग हा 
और छोटे उद्योगों में ४८ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जायगा । 
(ग) यातायात एवं परिवाहन (!787890% ७४१ 007शप्राप्०७॥४070) 

ऐसी आशा की जाती है कि सवारी गाडियों के साथ साथ मालगाडियों 
की चमता २३५ लाख ठन भार खेँंच सकेंगी। इसके अतिरिक्त ऐसा भी 
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निश्चय किया गया है कि १२०० मील लम्बे नवीन रेलवे मार्गों का उद्घाटन 
होगा । इस योजना में २०,००० मील लम्बी पक्की सड़के व १४४ हजार कच्ची 
सड़को का विकास होगा । ६०० हजार जी.आर,टी. जहाजरानी की क्षमता बढ़ेगी । 
(घ) समाजसेबाए' ( 8069 $७"एॉ०७७ ) 
समाजसेवाओं का अधिक जनसंख्या में प्रचार किया जायगा । 
६ से ११ वर्ष के समस्त भारत के बच्चा को शिक्षा निःशुल्क व अनिवाय रूप 
से प्रदान की जायगी। स्कूल जाने वाले बच्चे ४१ लाख से बढ़कर ६५ लाख 
हो जायेगे । वेज्ञानिक शिक्षा में रूचि रखने वाले विद्याथियो की संख्या ३० से ४० 
प्रतिशत हो जायेगी । प्रादेशिक व यात्रिक शिक्षा के क्षेत्र में यह संख्या ३७०० 
हजार के स्थान पर ५२५०० हो जायगी। 


चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में डाक्टरो की सख्या ८४ हजार से 
बढा कर १०३ हजार कर दी जायेगी और रोगी शैेया की संख्या १६० हजार 
से बढ़ कर १६० हजार हो जायेगी । गाँवों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की 
संख्या ४००० हो जाने की सम्भावना है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम को 
बढावा देने के लिये इनकी संख्या १८०० के स्थाव पर ८२०० कर दी 
जायेगी । निवास व्यवस्था के क्षेत्र मे भी विभिन्न प्रकार के अनुदान देने की 
सम्भावना है। 
(व) ग्रामीण पुनर्निमाण ( फणा'शोां (4९-00787'प्0707 ) 

ग्रामीण क्षेत्रों में पुननिर्माण के कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय कार्यों को 
महत्ता प्रदाव की जायेगी । प्रत्येक गाव में समुचित पीने के जल की व्यवस्था, 
यातायात व्यवस्था तथा स्कूल, सामुदायिक केन्द्र एवं आरमीण पुस्तकालय खोले 
जायेगे। आर्थिक क्षेत्र मे 'भारत स्वयंपूर्ति का स्थान प्राप्त कर लेगा, ऐसी 
आशा की जाती है । 


इस प्रकार हमने भारतं के तीनो आयोजनों पर हृष्टिपात किया है । 
ग्रामीण पुननिर्माण की समस्त योजनाएं इत आयोजनो के विशेष भाग सामुदायिक 
योजनाओं में निहित हैं । इस दृष्टि से ग्रामीण पुर्नानर्माण की वर्तमात गतिविधियों 
को समभकाने के लिये हम आगामी अध्याय में विवेचना करेगे । 


अध्याय ३० 


ग्रामीण पुननिर्माण एवं सामुदायिक विकास 


( ल्ावों १९९८0णा४ईरएलांणा भात (ण्रआ््रा|॥४ 00एश/0एएथा ) 


ग्राम पुतनिर्माण की विचारणा पर विवेचन करते हुए हमने इसके विभिन्न 
स्वरूपों एवं प्रमुख तत्वों पर विचार किया । इसके साथ साथ हमने इस कार्य में 
लगी हुई विभिन्‍न सरकारी, गैर सरकारी सस्थाओ्रों की प्रप्ठभूमियों पर विचार 
किया । इसके अ्रतिरिक्त हमने यह भी देखने का प्रयास किया कि भारत की 
पंचवर्षीय योजनाओं में इस विपय का कितना महत्व है। इतना ही नहीं हमने 
यह भी निश्चय कर लिया है कि आमीण पुनर्निर्माण में सामुदायिक विकास 
योजनाञ्रों का अत्यन्त महत्वपुर्णा स्थान है । इस हृष्टि से हमारे लिये यह ग्रावश्यक 
हो नही परन्तु अनिवार्थ है कि हम सामुदायिक विकास योजना का विस्तृत ज्ञान 
प्राप्त करें । श्रतः यहाँ हम सामुदायिक विकास की विचारणा, उद्दे श्य, कार्यक्रम, 
संगठन एवं सफलताओ्रों पर विचार करेगे । प्रथम हम सामुदायिक विकास की 
विचारणा की श्रोर अपना ध्यान श्राकपित करते हैँ । 


सामुदायिक विकास की विचारणा 
( एणाएका ए एणा्गगराणांए ए९रकाशा ) ह 

सामुदायिक विकास का अर्थ बड़ा व्यापक है। यह एक महान आदर्श 
क्राति है। स्पष्ट शब्दों में हम यह कह सकते हैँ कि सामुदायिक विकास समाज 
की समाज के द्वारा और समाज के लिये विकास योजना है । श्री देसाई का 
कथन है, “सामुदायिक विकास योजना एक प्रणाली के रूप में है जिसके द्वारा 
पंचवर्षीय आयोजन ग्रामो के सामाजिक और आ्िक (800०9) शा #000- 
3970) जीवन के परिवतंन के लिये एक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं ।?!* 


इस प्रकार ग्रामीण जीवन का पुननिर्माण करने वाली विभिन्‍न योजनाओं का 
केद्ध (2070'8) सामुदायिक योजना ही है। वास्तव में देखा जाय तो ग्राम एक 
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सामाजिक और आर्थिक इकाई के रूप में परिवर्तित किये जायेंगे । विस्तृत रूप से 
यदि इस ओर विचार करे तो सामुदायिक विकास योजनाओं का अ्र्थ॑ 
समाज का सर्वागीण विकास है । सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन लाने वाली 
सामाजिक प्रक्रिया ही है । वलवन्तराय कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है, सामुदायिक 
शब्द एक धामिक अंथवा जातोय समृह को कई शताब्दियों से प्रदर्शित करता आया 
है श्रथवा कुछ अवस्थाओ्रों में आथिक समूह को भी | यह आवश्यक नहीं कि 
यह एक क्षेत्र मे रहते हो। लेकिन इस देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 
उद्घाटन से यह आकांच्ा है कि इसको प्रयोग ग्रामीण समुदाय की एक इकाई के 
रूप में परिभाषित किया जाय और जाति, धर्म, आथिक असमानताओ्रों का 
नाश हो |” 

यू० एन० ओ० ([. ए. 0.) रिपोर्ट के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि इसमे समुदाय के प्रयत्तो और प्रेरणाओ का अधिक से अ्रधिक 
प्रयोग किया जाता है । यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है जो समय-समय पर 
ग्रामीण जनता को ग्राम विकास के कायं में प्रोत्साहित करती है। यह समुदाय 
से व्यक्ति की ओर विकास को केन्द्रित करती है ॥। प्रत्येक व्यक्ति के विकास 
की सम्भावना इसमें निहित है, जिससे यह ग्रामीण इकाई का उत्तरदायी अंग 
बन कर इसके कल्याण के क्षेत्र में सफल हो सके । पं० नेहरू ने बताया है कि 
सामुदायिक विकास योजना का अर्थ मौलिक परिवर्तनों के कार्यो से नहीं प्रयुक्त 
किया जाता है। इसका ध्येय कही अधिक है। यह समुदाय एवं व्यक्ति का 
पूर्णा विकास करती है जिससे वह गाँव का विकास कर सके । अ्रतः यह कहा जा 
सकता है कि सामुदायिक विकास एक ग्रामीण पुनर्निर्माण के आधार स्तम्भ 
कार्यक्रमों को सम्पादित करता है. जिसके अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक पुननिर्माण 
करने के ,लिये विशेष कार्यक्रम निहित हैं । योजना आयोग के शब्दों में 
“सामुदायिक विकास वह विधि तथा राष्ट्रीय विस्तार का वह सावन है जिसके 
द्वारा पंचवर्षीय योजना गाँवों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के कार्य को 
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प्रारम्भ करना चाहती है ।”? इससे यह स्पप्ट होता है कि सामुदाय्रिक विकास 
कार्यक्रम ग्रामीण पु]ननिर्माण का कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम की यह भी विशेषता 
है कि इसमे ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। एक मासिक पत्रिका 
इस्डिया ([7909) में उचित लिखा है, “स्वयं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित 
तथा कार्यान्वित किया हुआ एक अनुदान प्राप्त आत्मनिर्भर कार्यक्रम है, सरकार 
तो केवल टेकनीकल मार्ग-प्रदर्शन श्रीर श्राथिक सहायता प्रदान करती है ॥7* अ्रतः 
यह स्पप्ट है कि सामुदायिक विकास योजना स्वयं ग्रामीण जनता द्वारा आग्रोजित 
वह कार्यक्रम है जो कि उस गाँव में उपञ्रव्ध हो सकने वाले समस्त भौतिक तथा 
मातवी साधनों को इस प्रकार काम में लाता है जिससे पूरे गाँव के आर्थिक तथा 
सामाजिक जीवन का उत्थान हो सके । “सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा कार्यक्रम का केद्धीय उद्दं श्य गाँव के जीवन के सम्पूर्णा स्तर को 
वहाँ के निवासियों के सामूहिक श्रम से ही क्रियाशील करके उन्नत करना है ।” 
इस प्रकार यह कार्यक्रम जनता के सहयोग से ग्रामीण जीवन के सर्वव्यापी विकास 
में आस्था रखता है। श्री जी. मज़ूमदार ने लिखा है, “यह ग्रामीण समुदाय के 
स्वव्यापी जीवन को उन्नत करने के लिये विशेषतया झाथिक, राजनैतिक, सामाजिक, 
सास्क्ृतिक गौर नैतिक विकास के लिये है ।'/% अ्रतः: इस कार्यक्रम में ग्रामीण 
समुदाय का प्रत्येक क्षेत्र विकसित करना निहित हैं। यह कार्यक्रम एक अ्रत्यन्त 
विस्तृत कार्यक्रम है जो ग्रामीण समुदाय की धामिक, जातीय और आशिक 





ग््र 


8. यान 7ए6 शटकक 2]99, 2]870 राहु (0क्रागराइडछ807, 00४0, 0 
7709.7 9. 228. 


4. #( 8 9708कवग्रा6 ० ब्वावटत इ९-7९ए७ 80 986 फांग्या॥९व दवा 
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9. “[फ€ लाए 06०: ० घाढ ढ0गराशपग्राए १९ए20फ्ञगशा 
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5, [0 छऊः0706 धा€ था छ6व6तव वलए20०फञागलगा: एण ४6 शा988 
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६१: तृतीय खण्ड | 


भिन्नताओ को काटता है। इस सम्बन्ध में श्री एल, एल. रायना ने लिखा है; 
“सामुदायिक विकास ने एक रहस्यपूर्ण विचारणा का प्रतिनिधित्व किया है । 
इसके नये अर्थों में सामुदायिक विकास एक सह-सम्बन्धित कार्यक्रम है और ग्रामीण 
समुदाय के एक रूप में समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करता है। घामिक, जातीय, 
सामाजिक और आरथिक भिन्नताओ को काटता हुआ पार करता है 7 


श्रतः यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जातो है कि सामुदायिक विकास योजना 
जनता द्वारा स्वयं अपने प्रयत्नों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक और आशिक 
परिवरतंन लाने का एक गम्भीर प्रयास है। इसमें ग्रामीण जीग्न के सामाजिक 
तथा आथिक विकास के सभी कार्यक्रम उपस्थित हैं। इसमें ग्रामीण जनता को 
अपनी समस्त समस्याझ्रो को हल करने का पूर्ण श्रवसर प्रदान किया जाता है। 
योजना आयोग के श्रध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक स्थाव पर कहा “है, 
“पहली बार यह सत्य कहा जा सकता है कि हमने वास्तविक रूप से ग्रामीण 
समस्याओ्रो को सुलभाने का प्रयत्त किया ।75 इस प्रकार सामुदायिक विकास 
समस्त ग्रामीण समस्याओ को सुलभाने का एक अ्रत्यन्त प्रगतिशील और सर्वोच्च 
कार्यक्रम है । 


सामुदायिक विकास का खत्रपात 


( 0पंए॥ ० (एणाश्राएए 9०९०गञशा ) 


इस आन्दोलन को अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमों से प्रेरणा प्राप्त हुई । 
प्राथमिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (. 8. ४. ) की कृपि विकास 
सेवाओ्रो से इस कार्यक्रम की उत्पत्ति में योग प्रात्त हुआ । सर्वप्रथम सच १६४७ 
ई० में एक सामुदायिक विकास प्रशासक ( 00छशाण्यां+ए 77००७ 
0 वगग/8078600 ) की नियुक्ति की गई। उसके बाद सन्‌ १६४८ ई० में 
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१०-6१ 6 कपाणे छ70फ76फम वा 3 इढक्यो8ंत0 एज, छध्वाप फ़ 
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उत्तरप्रदेश के इठावा और गोरखपुर जिलों में प्रयोग योजना (श]0६ !2"0]|००४) 
के रूप में कार्य प्रारम्भ किया गया। इसके वाद कुछ अमेरिकन विशेषज्ञों की 
सहायता से पंजाब प्रान्त के निलोखेरी स्थान पर परीक्षण किये गये । यह 
परीक्षण श्री एस. के. दे, जो एक विद्यूत्त और यांत्रिक इन्जिनियर ([998॥00) 
थे, की देखरेख में पूर्ण किया गया। इस परीक्षण में पारिवारिक कृषि तथा 
लघु उद्योग कार्यकर्ताओं के सहकारी संगठन किये गये । इसी प्रकार एक और 
योजना देहली के समीप फरीदाबाद नामक स्थान पर घरणार्थियों के पुनर्वास हेतु श्री 
सुवीर घोष की देखरेख में संचालित की गई । 


इन अनुभवों के आधार पर इस विचारधारा का विकास दिन प्रतिदिन 
बढ़ता गया । श्री एलवर्ड, अमेरिकन नगर आयोजक के निरीक्षण में इठावा 
जिले का परीक्षण अत्यन्त सफल हुआ । इस परीक्षण में सर्वश्रथम बहुउद्दं शीय 
विकास योजनाएं निमित की गयी और प्राम-सेवक को इनका केन्द्र निर्वारित 
किया गया । इस योजना में बीज, रसायनिक खाद, हरी खाद आदि के नवीन 
प्रयोग किये गये । कृषि विकास के साथ साथ स्वास्थ्य, थिच्षा तवा यातायात के 
साधतो में सफल प्रयोग किये गये । इसी के समान मद्रास सरकार ने ग्रामीण 
'कल्याए योजना को फिरका विकास योजना के नाम से पारित किया। इस 
योजना का सम्पूर्ण कार्य महात्मा गाधी के आदर्शो के अनुसार संचालित किया 
गया। इसमे जन-सहयोग और स्थानीय साथनो के प्रयोग किये गये। यह णोजना 
कालान्तर में अधिक विकसित हुई और इसका संगठतात्मक रूप निमित किया 
गया । यह योजना शिक्षा, उद्योग, कृषि, यातायात आ्ादि के क्षेत्रों में एक आदर्श 
योजना मानी जाती है । 


इन प्रयोगो ने सामुदायिक विकास योजना को अत्यधिक उच्चक्नोटि को 
प्रेरणा प्रदान की | इसके श्रतिरिकत महात्मा गांवी, रविद्धनाथ ठाकुर व अन्य 
ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में काय॑ं करने वाले समाज सुधारको का योग 
उल्लेखनीय है। इस प्रकार ग्रामीण जीवन के सामान्य क्षेत्रों में विक्रास करने 
हेतु इस योजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना मे प्रमुख स्थान दिया गया है | इस 
कार्यक्रम में अमेरिका के भूतपूर्व श्रेसिडेंट के चौथे सिद्धान्त के अनुस्तार भारत 
और अमेरिका के बीच सनु १६५४२ ई० में एक समकौता ॥700. - ए. 8. 
वल्काणंदकशं 00-079'४४०7 487०९7०७7६ हुआ, जिसके अनुसार 
भारत में सामुदायिक विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिये अमेरिका 
ने आर्थिक सहायता देने का बचने दिया। इसके अतिरिक्त अमेरिका की 
म#07व #0प्र7/09॥07 संस्था से भी इस कार्य के लिये सहायता मिली । 


द्रे तृतीय खण्ड ] 


इन सब यत्नो के उपरान्त गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर 
२ अक्टूबर सन्‌ १६५२ ई० को ५५ सामुदायिक विकास खरडों में सर्वप्रथम 
कार्य प्रारम्भ किया गया । इसी समय अधिक अन्न उपजाञ्रो जाच समिति 
( 970 0076 ऋ004 फ्रदृ्षां।ए ४0977606७७, 4952 ) ने गाँवों के 
सर्वागीण विकास के लिये अपनी सिफारिशे प्रस्तुत की | इन सिफारिशो के 
अनुसार, अप्रेल सन्‌ १६५३ ई० में सरकार ने राष्ट्रीय विकास सेवा (९७६०४७/ 
एसाशाओंठा 5७/एं०७४ ) की योजनाञ्रो' को प्रारम्भ किया। २ अक्टूबर 
सन्‌ १६५३ ई० मे २०० खंड, १००, १०० गाँवों के प्रारम्भ किये। इन 
योजनाओं में सामुदायिक विकास की तुलना से सीमित कार्य अपनाये गये । 


इस प्रकार -सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दो रूप निर्धारित कर 
दिये गये । सामुदायिक विकास के प्रारम्भिक प्रायोगिक खडो में कृषि उत्पा- 
दन, समाज शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा अन्य विकास कार्यक्रमों पर बल 
दिया गया । केन्द्रीय सरकार ने इन प्रयोगो के परिणाम आने से पूर्व ही अनेक 
नवीन खंड प्रारम्भ कर दिये । परिणामस्वरूप दिसम्बर, सन्‌ १६५२ ई० मे ही 
१५५ नवीन खंड प्रारम्भ कर दिये गये । प्रथम पंचवर्षीय योजना तक २३६५ 
ग्रामो की २१९,५ लाख जनता को इस कार्यक्रम का परिचय प्राप्त हो गया। 
केन्द्रीय, सरकार ने योजना आयोग के अन्तर्गत सामुदायिक विकास को एक 
स्वतन्त्र विभाग खोल दिया । राष्ट्रीय विस्तार खडो में कृषि और पघिंचाई को 
अधिक बल दिया गया और ये दोनो योजनाये केन्द्र में सामुदायिक विकास 
प्रशासन तथा राज्यो में विकास आयुक्‍्तो के अधीन कर दी गयी। इस प्रकार 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अश्रन्त तक ७४ लाख जनता १२० हजार गाँवों में 
सामुदायिक विकास से लाभान्वित होने लगी । इस प्रकार सामुदायिक विकास 
योजना का दिन प्रतिदिन विकास होता गया और इससे ग्रामीण जनता में 
नवीन प्रेरणा उत्पन्न हो गई । अब हम इस योजना के प्रमुख उद्दश्यो और 
सिद्धान्तो पर ' विचार करेगे । 


सामुदायिक विकास योजना का ध्येय 


( 45 ० एक्रधापरां५फ 90एशफुणशा 2970श्राग्वाग्रा76 ) 


सामुदायिक विकास योजना के अर्थ से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ग्रामीण समुदाय का सर्वागीण विकास करना ही इस आन्दोलन का प्रमुख ध्येय 
है । प्रो० दूबे के अनुसार, सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य, 'देश की 
कृपि सम्बन्धी उत्पत्ति तथा यातायात के साधनो मे पर्याप वृद्धि करना तथा 
ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छुता के साथ ही साथ शिक्षा मे भी उन्नति करना है। 
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गाँवों के श्राथिक एवं सामोजिक जीवन में परिवर्तत करने के लिए सम्बन्धित 
सांस्कृतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को प्रेरित व प्रदर्शित करना हैं ।” ? इसो तरह 
वी, एच, एवं जॉहन वी. ( उलुत्याठ्फ़ रे. छाप गण 3, ) के 
कथनानुसार इस योजना का उद्द श्य यह था कि “ग्रामीणों को पूर्गा प्रसन्नता, 
तथा अधिक सम्पन्न एवं पूर्ण जीवन के लिए संगठित करना है जिससे प्रत्येक 
ग्रामीण को व्यक्तिगत एवं एक पूर्ण ग्रामीण समाज के सदस्य के रूप में विक्रास 
करने का अवसर प्रास होगा ।? ९ 

इस शासन यंत्र का मुस्य व्यक्ति जनसेवक है क्योकि गवि में क्राम होने की 
जिम्मेदारी उसी पर है। प्रत्येक ग्रामीण जनसेवक है,वह अपनी सेवा स्वयं करने की 
कोशिश करता है । सामुदायिक विकास योजना एक प्रकार की शिक्षा क्राति है जो 
स्थातीय समस्याओ्रों के निवारणार्थ स्थानीय स्रोतों से ही पूर्णा होती है । मि० 
फ्रासिस बी० ने कहा है, “सामुदायिक विकास योजना स्वयं प्रदर्शन एवं स्वय 
विकास का साधन है और उसके पीछे एक राजनतिक एवं आर्थिक द्याकाच्षा है ।77 7 
इससे यह रपष्ट है कि सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का 
केद्धीय उद्दे श्य गावों के सम्पके के सम्पूरां स्तर को वहाँ के निवासियों के सामूहिक 
श्रम से ही क्रियाणील करके उन्‍नत करना है। इन कार्यक्रमों का उद्दे श्य गाँवों के 
सर्वांगीण विकास द्वारा ग्रामवासियों के सामाजिक एवं आ्राथिक जीवन में क्रांति 
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द्श्‌ ३ तृतीय खण्ड | 


उत्पन्त करना है। ग्रामीण जनता के मानसिक हृष्टिकोण मे परिवतंन करके उन्हे 
स्वयं सेवा की प्रेरणा देना है। इसके अत्तिरिक्त इन योजनाओो का ध्येय ग्रामीण 
नेतृत्न॒ को अधिक उत्त रदायित्व और क्रियाशील बनाना भी है | समस्त ग्रामवासियों 
के आर्थिक व सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाते हुए जीवन स्तर मे उन्नति लाना 
है। इन खुधारो को व्यावहारिक रूप देने के लिये ग्रामीण स्त्रियों और परिवारों 
को दशा को भी उत्नत करना है। ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य में प्रगति करते हुए 
बीमारियों के कारण व प्रभावों को भी कम करना है । 


इन सब बातो के अतिरिक्त सामुदायिक विकास के कुछ आधारभूत 
उहे श्य इस बात पर भी वल देते हैं कि सुधार के लिये जनता में स्वयं सेवा की 
भावना जाग्रत करती होगी । इसके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक जीवन में तथा 
दृष्टिकोशों में परिवर्तत लाने के लिये कृषि उत्पादत, ग्रामीण आय आदि के 
साधनों को स्रामुदायिक स्तर पर विकसित करता है। इन समस्त कार्यो में ग्रामीरा 
जनता का सहयोग प्राप्त करता भी इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है । 


ग्रामीण सामुदायिक विकास का कार्यक्रम उस उद्देश्य को लेकर आगे 
बढा है जो भारत की लाखो जनता का कल्याण कर राष्ट्र के सामाजिक राजनैतिक 
ग्रौर आथिक विकास में सहायक होगे। “इस कार्यक्रम का लद्य॑ एक अद्भुत 
संगठन 'के द्वारा जनता में आत्म विश्वास जाग्रत करने हेतु शिक्षालय, सड़के, सामु- 
दायिक केन्द्र व स्वास्थ्य तथा शुद्धता के विचार प्रदान करना है। सामुदायिक 
विकास के कार्यक्रम ने यह भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि ग्रामीण पुननिर्माण की 
सभी योजनाओं को सम्मिलित करके कार्यूप मे परिणित किया जाय | इसीलिये 
प्रत्येक सामुदायिक खरणड ग्रामीण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे सह-सम्बन्धित प्रयत्तो से 
आगे बढते है। 

इस कार्यक्रम का तत्व आत्मनिर्भरता, स्वयं प्रेरणा, स्वयं सेवा तथा 
जनसहयोग पर आबारित है। ग्रामीण पुननिर्माण के समस्त प्रारम्भिक प्रयत्नो 
से यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया गया था कि जब तक जनता स्वय इन कायंक्रमो 
को अपना कार्यक्रम न समझ ले तब तक वाछनीय परिणाम प्राप्त नही हो सकते । 
ग्रामीण जनता में इस उत्साह और परिवर्तत को उत्पन्न करने के लिये ग्रामीण 
लोकतन्‍्त्रीय शक्तियों को पुनर्गठन करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सामुदायिक विकास का कार्यक्रम ग्रामीण 
पुननिर्माण के सभी प्रमुख उद्दे श्यों को लेकर आगे बढा है । 

इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कुछ आवश्यक सिद्धात 
हैं जिनका उल्लेख करना भी हम यहा आवश्यक समभते हैं। थे सिद्धान्त 
निम्न हैं :--- 


दि 


(१) सुधार के लिये प्रधान प्रेरणा जनता की ओर से आानी चाहिये। 
ग्रामीण भारत में अनन्त जन-शक्ति सुततावस्था में पड़ी है। रूढिवादिता एवं 
निष्क्रिता का नाश कर जन-शक्ति का रचतात्मक उपयोग करना चाहिये | 


(२) सामान्य समस्याओं के निवारण हेतु सहकारिता के सिद्धान्त 
को व्यवहार में लाना चाहिये । 


(३) ग्रामीण दृष्टिकोण में परिवर्तत लाने के लिये वैज्ञानिक विधियों 
का प्रयोग कर क्रपि, आत्म-सहायता, कुटीर उद्योग एवं मनोरंजन केद्धों श्रादि 
का संगठन शीक्र प्रारम्भ करना चाहिये । 


(४) सामुदायिक विकास का कार्यक्रम हमारे देश में एक अद्भुत संगठन 
के रूप में प्रारम्भ किया जाना चाहिये जो ग्रामीण पर्यावरण के अनुकूल हो । 


(४) समुदाय का संकीर्ण श्र्थ मिटाकर समुदाय को एक कैन्द्रित इकाई 
में अनुभव करते हुए घामिक, जातीय, सामाजिक और आथिक भिन्नताओ को 
भुला देना चाहिये । 


(६) ग्रामीण विकास आन्दोलन जनता आन्दोलन के रप में कार्यान्वित 
होता चाहिये । 


(७) जन सहयोग का तत्व समूह के रूप में भी शीघ्र अपनाना चाहिये । 
अमेरिका के एक मात्य समाजशास्त्री ने लिखा है, “भारत का सामुदायिक विकास 
व विस्तार कार्यक्रम विकसित रीतियों के ज्ञान पर आवारित है जो व्यक्तिगत 
आधारो पर अधिक प्रगतिशील होगा, यदि संगठित समूह इन रीतियों के प्रचार 
की जिम्मेदारी को ग्रहण कर ले ।” ?” इस प्रकार हम इस निष्कपं पर पहुँच 
जाते हैं कि सामुदायिक विकास एक अत्यन्त क्रातिकारी कार्यक्रम है जो समाज के 
पुननिर्माण के उद्देश्यों को लेकर आगे वढा है। अब हम सामुदायिक विकास के 
क्षेत्र पर दृष्टिपात करेंगे । 
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६७ तृतीय खण्ड ] 
सामृदायिक विकास का ज्षेत्र 


(80076 ० (णगध्राएंए 00शक्राआशा ) 
ग्रामीण सामुदायिक विकास के दोनो रूप सामान्य विस्तार व विकास 
के कार्यो में संलग्न हैं ॥ थे अपने कार्यों के क्षेत्रों में निम्न अवस्थाओं का प्रयोग 
करते हैं । पहली अवस्था में चुने हुए विकास के क्षेत्र में गहन सर्वेक्षण का कार्य 
चलता है। इस सर्वेक्षण के आवार पर कार्य व क्षेत्र का निश्चय किया जाता 
है। दूसरी अवस्था मे निर्धारित क्षेत्रों में कार्यक्रम को कार्य रूप में परिणित 
करने का कार्य किया जाता है। यह कार्यक्रम व्यक्तिगत गाँवो में सामान्य मनो- 
वैज्ञानिक प्रेरणाश्ं से किया जाता है। क्षेत्र में आवश्यक कार्यकर्ता व भण्डार 
आदि का आयोजन होता है । चतुर्थ अवस्था में विशिष्ट प्रवृत्तियों द्वारा कार्यक्रम 
को कार्यान्वित करते हैँ जिनमे कृषि विस्तार, पशु व स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा- 
शाला का विकास, कुओ तथा तालाबो आरादि में सुधार होता है। इस अवस्था में 
कुछ प्रमुख क्षेत्रों मे निर्माण कार्य भी किया जाता है। पचम अवस्था में विकास 
की प्रवृत्तियों की सफलताओ व विफलताओ का सामान्यीकरण किया जाता है। 
इस प्रकार सामुदायिक विकास के कार्यक्रम मे विचारणा, प्रेरणा, कार्यारम्भ, 
एकीकरण तथा सामान्यीकरण की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार 
विभिन्न क्षेत्रों मे इस कार्यक्रम का प्रसार किया जाता है। यह क्षेत्र निम्न 
प्रकार से हैं :--- 
(क) कृषि एवं इससे सम्बन्धित क्षेत्र : 
/ (१) अयोग्य एवं अन-उत्पांदक भूमि को सुधार कर खेती योग्य करना । 
(२) सिंचाई की व्यवस्था । 
(३) ग्रामो मे विजली द्वारा प्रकाश करना, तथा खेती मे विद्यूत प्रयोग । 
(४) रसायनिक खादो की व्यवस्था । 
(५) उन्नत बीजो की व्यवस्था । 
(६) उन्नत कृषि विशेषताओ्रो का प्रचार । 
(७) पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भावान । 
(८) क्रपि सम्बन्धी शिक्षण एवं प्रशिक्षण । 
(६) कृषि विकास की प्रदर्शनी व चलचिन । 
(१०) वैज्ञानिक ओऔजारो का प्रयोग । 
(११) ग्रामीण बाजार एवं ऋणग व्यवस्था में सुधार । 
(१२) मछली पकड़ना आदि उद्योगो का विकास । 
(१३) साग सब्जी उगाने की प्रेरणा । 
(१४) प्राकृतिक व गले (0077[7088) खाद का प्रयोग । 


द््प 


(ख) यातायात एवं परिवहन का ज्षेत्र : 
(१) नये मार्गो की खोज । 
(२) मार्गों की मरम्मत एवं निर्माण । 
(३) यात्रिक यातायात की वृद्धि । 
(४) पशुओं का परिवहन वढानता । 

(ग) शिक्षा ज्षेत्र : 
(१) प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य करना । 
(२) ग्रामीण उद्योगों से युक्त बुनियादी शिक्षा का प्रसार । 
(३) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक जित्षा व्यवस्था । 
(४) प्रौढ एवं समाज-शिकत्षा की व्यवस्था । 
(५) महिला एवं वालिका शिक्षा का प्रचार । 

(घ) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का क्षेत्र : 
(१) नालियाँ, पिट, हौज, पाखाने, पेश्ाव-घर आदि बनाना । 
(२) मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगो का निवारण । 
(३) आरोग्यिक कुओझ का निर्माण व स्वच्छु जल की व्यवस्था । 
(४) प्राथमिक चिकित्सा, औपधि वान की व्यवस्था । 
(५) कुशल दाइया व मिडवाइफ ग्रादि की व्यवस्था । 
(६) परिवार नियोजन की व्यवस्था । 
(७) ग्रामीण जन स्वास्थ्य की योजना बनाना । 

(ड) ग्रामीण प्रशिक्षण क्षेत्र 
(१) कृषि व उनन्‍तत खेती की विधियों से अवगत कराना । 
(२) श्रन्य उद्योगों के प्रशिक्षण केन्द्रों का संगठन । 
(३) ग्राम नेता शिविरों का आयोजन | 
(४) स्वयं सेवा एवं श्रमदान सम्मेलन । 

(व) समाजकल्याण के क्षेत्र सें-- 
(१) सामुदायिक मनोरंजन के केन्द्रो की स्थापना । 
(२) चलचित्र व रेडियो की व्यवस्था करना । 
(३) क्रीड़ा प्रतियोगिता व खेलो का आयोजन । 
(४) विकास मेलो की व्यवस्था । पु 
(५) छात्रवृत्तियों का वितरण 
(६) सहकारी भंडारो का निर्माण । 
(७) शिशु कल्याण केन्द्र एवं दूध वितरण । 
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(८) महिला आश्रमों का सगठन 
(६) दलित जाति छात्रावास । 
(१०) व्यवस्थित आश्रम केन्द्र | 
(११) उत्तर रक्ताग्रृह 

(छ) कुटीर उद्योग एवं वेकारी निवारण के क्षेत्र : 

(१) करघा व मुड्डा निर्माण केन्द्र । 

(२) ग्रह उद्योगो की स्थापना हेतु सहायता । 

(३) अन्य उद्योगों का प्रदर्शन । 

(४) मुर्गी पालन केन्द्र । । 

(५) मधुमक्खी उद्योग । 
(ज) ग्रामीण सकान व्यवस्था के क्षेत्र में : 

(१) विकसित व सस्ते मकानों का प्रदर्शन । 

(२) दलित जाति बस्तियाँ ।' ' 

(३) मकानों हेतु तकावी व ऋण । 

इस प्रकार सामुदायिक योजना का क्षेत्र विस्तृत है। इस कार्यक्रम को 
बहुउद्दे शीय व बहुक्षेत्रीयः कार्यक्रम कहा जा सकता है। इन उद्दे श्यो एवं क्षेत्रों को 
फार्यान्वित करने के लिये इसका एक रहस्यपुर्णा सगठन है। प्रत्येक योजना की 
सफलता समुचित प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित है । इसलिये अब हम इस 
योजना के कार्य, संगठन एवं प्रशासत की ओर भी अपना ध्यात आकर्षित करना 
ग्रवश्यक समझते हैं । सामुदायिक विकास योजना ग्राम जीवन के सभी मोर्चो पर 
एक साथ समग्र रूप से आगे बढना चाहता है। इसमें कृषि श्लौर उससे संबंधित 
विषयो का पूर्ण रूप से पुननिर्माण किया जाता है। समाज कल्याण के लिये 
स्थानीय प्रतिभा और सास्क्ृतिक आधार पर सामुदायिक मनोरंजन की व्यवस्था, 
शिक्षा और मनोरंजन के लिए रेडियो, वाचनालय, प्रदर्शनिर्याँ, विकास मेले तथा 
प्रतियोगिताये श्रादि .का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम को समाज- 
शास्त्रीय भाषा मे अ्रष्टांक विकास का कार्यक्रम कहते हैँ । अर्थात्‌ सामुदायिक 
विकास का कार्यक्रम प्रमुख रूप से आठ भागो में विभाजित है। क्रमानुसार (१) 
कृषि तथा उससे सम्बन्धित कार्य (२) यातायात के साधन (३) शिक्षा प्रचार (४) । 
स्वास्थ्य और सफाई (५) प्रशिक्षण (६) कुटीर उद्योगो का विस्तार (७) मकानों 
की व्यवस्था तथा (८) सामाजिक कल्याण । इस प्रकार सामुदायिक विकास, का 
कार्यक्रम ग्रामीण जीवन के सभी क्षेत्रों पर निर्माण कार्य करने की अभिलापा 
रखता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के क्षेत्र की यह भी व्यवस्था है कि यह्‌ 
समस्त क्षेत्र परस्पर सह सम्बन्धित है । 
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योजना आयोग के तत्वाववान में संचालित मूल्यांकन विभाग 
( ॥7एकपग०070 700700977076 ) के अध्यच् श्री घोष का कहना है 
कि सामुदायिक विकास का क्षेत्र समाज विकास तक है। इस कार्यक्रम को विकसित 
करने की श्रावश्यकता है। लेखक स्वयं इस क्षेत्र का अनुसन्धान कर रहा है | 
अतः ऐसी कल्पना निर्धारित की जाती है कि सामुदायिक विकास का सम्बन्ध न 
कैवल ग्रामीण पर्यावरण से होना चाहिये वल्कि इस कार्यक्रम का क्षेत्र नगरों की 
ओर विकसित किया जा सकता है । अर्थात्‌ नागरिक सामुदायिक विकास (70990 
00777078ए 70९7९]०]१४7०७॥४ की विचारणा का विकास सम्भव है। हमें 
खुशी है कि दिल्‍ली, बम्बई और कलकत्ता म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अ्रवीन इस 
विचारणा का विकास किया गया है । हमारे श्रनुसन्धान के आधार पर हम इस वात 
का प्रयत्न करेगे कि नागरिक सामुदायिक विकास कही श्रधिक जनकल्याण का कार्य 
कर सकेगा । ग्रामीण समस्याश्रो से कही अधिक गम्भीर नागरिक समस्‍यायें हैं । 
श्रत: नागरिक सामुदायिक विकास योजना की विचारणा श्षीघत्र रचनात्मक क्षेत्र 
प्रात कर सकती है । 

सामुदायिक विकास की विचारणा, आवश्यकता, उद्देश्य तथा क्षेत्र पर 
विचार कर लेने के उपरान्त हमारे लिये श्रावश्यक हो जाता है कि हम इसके 
संगठन एवं प्रशासन की गतिविधियों से भी परिचित्र हो जायें । सामुदायिक विकास 
के कार्यक्रम की यह विशिष्ठता है कि इसका संस्थात्मक (्रहराप/079) रूप 
अत्यन्त श्राकषंक श्रौर रहस्यपुरां है । अतः हम अब सामुदायिक विकास के इस 
पक्त पर विचार करेंगे । 


साम्दायिक विकास का संगठन एवं प्रशासन 

(_एछाए्थांडवांणा & 4वाग्रांप्रांइप्र्चांणा 0 (. 2. ) 
किसी भी कार्यक्रम को जनता की अनुसंघानशाला मे डाले विना 
उसकी उपयोगिता एवं सफलता का भास नहीं हो सकता । समाजशास्त्रीय 
कार्यक्रम समाज की अनुसंधानशाला मे सदा तभी खरे उतरते हैं जब कि उनका 
संगठनात्मक रूप आकर्षित हो । सामुदायिक विकास में ही यह आकपंण निहित है 
क्योकि इस आन्दोलन का उद्देश्य ग्रामाण जन सहयोग प्राप्त करता सर्वप्रथम 
निर्धारित किया गया है। अतः हम अपने विषय सामुदायिक विकास के संगठनात्मक 
व प्रशासनिक रूप को देखे । कार्यक्रम का प्रमुख भाग उसकी प्रशासनिक प्रक्रिया 
है । इसलिये भारत सरकार ने इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी कार्यंकर्ताश्रों 
को प्रशासनिक प्रशिक्षण देने के साथ साथ कार्यक्रम-से सम्बन्धित विशिष्ट प्रशिक्षणों 
का भी आयोजन किया है। आन्दोलन तभी सफल होता है जब कि कार्यकर्तागण 
एक प्रशासनिक इकाई (()09] प्रा) के रूप में ही कार्य न करे बल्कि इस 
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प्रकार के आन्दोलनो में समाज सेवा, जन सेवा तथा त्याग और बलिदान की 
भावना लेकर भी कार्य करें । फिर भी हम सामुदायिक विकास के संगठन को निम्न 
तालिका के द्वारा पाठको के सम्मुख उपस्थित करते हैं । 





। 0 बाप आधा विकास व सहकारिता का मंत्री 





केच्रस्तर 


मंत्रालय 





राज्यस्तर मुख्यमंत्री अ्रध्यक्ष 


राज्य विकास समिति 








जिला स्तर जिलाधीश 


जिला विकास समिति 
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खंडयोजना ' सहायक योजना अधिकारी 
स्तर कृपि शिक्षा महिला कल्याण सूचना व प्रसार 
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ग्राम सेवक 


| 


ग्राम सेवक बेसिक अध्यापक 
राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास' के संगठनात्मक स्वरूप की रूपरेखा हम संलग्न 
चार्ट में देखेंगे । है 


ग्रामस्तर 


छर 


इस प्रशासनिक तथा संगठनात्मक चित्रण से स्पष्ट हो गया. होगा कि 
प्रोजेक्ट स्तर पर विकास खंड ग्रामीण पुननिर्माण के' कार्यक्रम की इकाई है । 
विकास खंड वास्तविक रूप से निर्धारित कार्य को प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित करता 
है। केन्द्र स्तर पर समस्त देश की सामान्य नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं 
और विभिन्न अ्रध्ययनो एवं सर्वेक्षणों हारा नवीन मान्य तथ्य निकाले जाते 
हैँ। इस कार्य मे केन्द्र स्तर पर विभिन्न विशेषज्ञों की समितियां बनी हुई हैं । 
सामुदायिक विकास के 'क्रियात्मक क्षेत्र का समस्त उत्तरदायित्व राज्य के कन्धों 
पर है । राज्य विकास समिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्य मंत्री होता है तथा 
श्रन्य मंत्रीगण सदस्य और विकास आयुक्त मंत्री का कार्य करते हैं । 

इस स्तर पर राज्य की स्थानीय श्रावश्यकताओो व समस्याञ्रों पर विचार 
किया जाता है। इस कार्य के लिये प्रत्येक राज्य मे विकास आयुक्त एक 
विशेपज्ञ के रूप में राज्य के समस्त जिलों ( ॥)56५0॥8 ) का कार्य निर्वारित 
करता है तथा निरीक्षण करता है । जिलास्तर पर जिलाधीण की अध्यक्षता में 
जिला विकास समित्ति का संगठत किया जाता है श्रौर जिला विकास अधिकारी 
इसका संचालक होता है । सामुदायिक विकास का प्रमुख स्तर क्षेत्र योजना 
( 270०९ ) स्तर है। प्रत्यक खंड का एक अधिकारी होता है जो कृषि, 
सहकारिता, पशुपालन, कुटोर उद्योग, शिक्षा श्रादि के विशेषज्ञ विस्तार अधिकारी 
( ॥॥४॥७॥907 '077007/8 ) की सहायता से कार्य करता है । इसके श्रतिरिक्त 
महिला समाज शिक्षा संगठक ( १४०6एछणा 500०0 तप. 07'8०78०॥ ) 
महिला क्षेत्र में उद्योग व शिक्षा के कार्य का संचालन करती है। प्रत्येक योजना 
खंड मे निर्माण का्य॑ के लिणे सावंजनिक स्वास्थ्य एवं निर्माण कार्यो के लिये 
चिकित्सक तथा श्रोवरसीयर होते हैँ । ग्राम स्तर का प्रमुख व वास्तविक 
कार्यकर्ता ग्राम सेवक होता है। इस व्यक्ति के अन्तर्गत १०गाँवों का कार्य 
क्षेत्र होता है । ग्रामसेवक ग्राम स्तर पर समस्त योजनाओ को कार्यान्वित करता 
है। इस व्यक्ति को इस कार्य के लिये विशेष शिक्षा दी जाती है । 

सामुदायिक विकास के सगठन में नवीन परिस्थितियों के अनुकूल कुछ 
परिवतंन कर दिये गये हैं । यह परिवर्तन खन्‍्ड व ग्राम स्तर पर किये गये हैं । 
लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की योजनाओो के अनुसार प्रत्येक जिले में एक 
जिला परिपद्‌ का समठन किया गया है। यह परिपद्‌ तहसील स्तर पर विकास 
की योजनाओं का निर्माण तथा सचालन करती है। प्रत्येक तहसील मे पंचायत 
समिति का आयोजन है। समितियाँ विकास खन्‍्डों के आवार पर ही संगठित 
की गई हेँ। प्रत्येक समिति मे ग्राम स्तर के सरपंच तथा एक प्रमुख होता 
है। यह समिति तहसील स्तर प्र ग्राम स्तर की समस्त विकास योजनाओं 
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का निर्माण तथा संचालन करती है। पंचायत समिति एक प्रकार से पूर्व- 
कालीन योजना खन्‍ड तथा विकास खन्‍ड ही है। इस समिति का प्रमुख 
कार्यकर्ता विकास अधिकारी होता है । इस प्रकार १०० गाँवो की एक तहसील 
में एक विकास समिति होती है। इस प्रकार ग्राम स्तर पर सभी योजनाएँ 
इसी के द्वारा निर्मित तथा संचालित होती हैं । 


प्रत्येक योजना को कार्यान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि 
जनता तथा सरकार का पूछ सहयोग #॑प्राप्त हो । जन समुदाय अपना भाग 
श्रमदान द्वारा प्रदान कर देता है । राज्य और केन्द्रीय. सरकार राजनीति 
निर्देशक सिद्धान्तो के अनुसार वित्तीय विभाजन कर लेती हैं । खंडों में 
राज्य सरकारो द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर खर्च होने वाले व्यय 
का आधा भाग केन्द्रीय सरकार उठाती है। सितस्वर सन्‌ १६४५८ ई० तक 
जनता से प्रायः ६६ करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त हुए थे। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम पर 
कुल ६० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी । परन्तु वास्तव में केवल 
५२.४ करोड़ रुपया व्यय किया गया । दूसरी पंचवर्षीय योजना में २०० करोड 
रुपये की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त अमेरिका से उपकरणो (7५४ ं[67/8) 
के आयात के लिये १८२.८ लाख डालर()0!]97'8) की सहायता प्राप्त हुई है । 
योजना के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ड फाउन्डेशन ( कीठत 
फआ0०प्र7घ09607 ) से भी सहायता मिली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के 
अन्तगंत अक्टूबर, सत््‌ १६५४२ ई० में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम 
प्रारम्भ हुआ। यह लक्ष्य निर्धारित किय्रा गया था कि इस समय में आठ 
करोड़ जनता को इससे लाभ होना चाहिये। इसी प्रकार दूसरी योजना में 
४० प्रतिशत राष्ट्रीय विकास खन्‍्डो को सामुदायिक विकास खन्‍्डो में परिवर्तित 
कर्‌ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । इसके अतिरिक्त ३ हजार ८०० नए 
विकास खंड खोलने का निश्चय हुआ । १,१२० विकास खंडो को सामुदायिक 
विकास खंडों मे विभाजित करने की योजना निर्धारित की गई। इस कार्य के 
लिए इस योजना मरे २०० करोड रु० खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। 
इस खर्च का विवरण निम्न प्रकार से दिया जाता है। 


४ 


४ करोड़ रुपये 

१, खराड कार्यालयों के कमंत्रीरी और साज सामान और 
२. कृषि (पशु पालन, सिंचाई, कृपि-विस्तार आ्रादि) । प्र्प्‌ 
३. संचार श्८ 
४. य्राम्य कलाएं और दस्तकारी प्र 
५, शिक्षा १२ 
६, सामाजिक शिक्षा १० 
७, स्वास्थ्य और ग्रामों की सफाई २० 
८. ग्रह १६ 
£. सामुदायिक विकास की अन्य मदे (केन्द्र) १३ 

योग २०० 


इस योजना के अन्तगंत कृषि के उत्पादव को सबसे प्रमुख स्थान देने का 
निश्चय किया गया है। इसके अ्रतिरिक्त सहकारिता का विकास, पंचायतों का 
पुनर्गठन, भ्रामोद्योगो का विकास, ग्रामवासियो को रोजगार दिलाना तथा महिला 
व जनजातीय कल्याण के कार्यक्रम निर्घारित किये गये। इस योजना में यह 
भी निर्धारित किया गया कि कार्यकर्ताओं के लिए विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण 
(59609 [+४ांगरां2) की व्यवस्था हो । 


सामुदायिक विकास की प्रगति एवं मूल्यांकन 
(2?702्र९55 थाएं ऋष्शाधाएणा ० ९. 9, ) 


० 


अक्टूबर सन्‌ १६५२ ई० से लेकर जब से सामुदायिक योजना और 
राष्ट्रीय विस्तार का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ, सच्‌ १६५६ ई० तक १२०० विकास 
खरुड (प्रत्येक में लगभग १०० गाँव थे), स्थापित किये गये। इनमें से ३०० 
खण्ड सामुदायिक योजना तथा वाकी ६०० खरड राष्ट्रीय विस्तार के अ्रन्तगंत थे । 
बाद के खण्डो से से ४०० खण्ड अपेक्षाकृत विकास की उच्च और तेज स्थिति 
पर पहुँच गये हैं । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय 
विस्तार खणडो से प्रभावित जनसंख्या और गाँवो का अनुमान निम्न तालिका से 
लगाया जा सकता है :--- 


७५ तृतीय खण्ड ] 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थापित बिकासखंड 


१६४२ : ५३ (१६४३ : ५४ १६५४ : १४१६५४ : ५३| योग 


१, विकास खंड । 
सामुदायिक विकास 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अच्तगंत सामुदायिक 
योजना और राष्ट्रीय विस्तार के कार्य ने लगभग १,२३,००० गाँवों तथा लगभग 
८ करोड जनता श्रर्थात्‌ २५ प्रतिशत ग्रंश को प्रभावित किया है । 


दूसरी योजना के अन्तर्गत प्रगति 


(00ट27/655 प्रातश' 56000 फ्ाए8 शेशत्ा' श॒भा ) 


१ जनवरी सत्‌ १६५६ ई० तक इस कार्यक्रम के अन्तगंत २,४०५ खरड 
थे जिममें ३,०२,६४७ गाँव और लगभग १६.५ करोड़ जनसब्या थी, अर्थात्‌ 
जनसंख्या का ५६ प्रतिशत अंश शामिल था। अत. सव्‌॒ १६५६ ई० के प्रारम्भ 
तक देश के विभिन्न भागो मे २४०५ खरड खोले गये थे और इनसे भारत के 
३,०२,६४७ गाँवों में रहने वाली १६.४ करोड जनता अर्थात्‌ भारतीय ग्रामीण 
जनसंख्या के प्राय: ५६ प्रतिशत अंश को लाभ पहुँच रहा है । सक्षेप में सामुदायिक 
विकास की प्रगति निम्न है :-- 


७५ 


(क) कृषि (8 2770प॥ए०७) 


उत्तम बीजों का वितरण प्राय १५४८ लाख मन 
रासायनिक खादों का वितरण ३६० ,, 
उत्तम उपकरणों की पूर्ति १२ लाख एकड 
कृषि योग्य बनाई गई भूमि रह 
सिंचाई के अंतर्गत लाया गया नया क्षेत्र ३६ ,, 
(ख) पशुपालन (#मरांग्राए प्रषरशं)४गवा'ए) 
उत्तम पशुझ्नरों की पूति ४६ हजार 
उत्तम पक्तियो की पूर्ति ६ लाख 
(ग) स्वास्थ्य ओर सफाई (रंग छत 58788 0) 
ग्राम शौचालयो का निर्माण प लाख 
नालियो का निर्माण १८६ लाख गज 
पीने के पानी के कुओों का निर्माण १२६ लाख 
मरम्मत किये गये कुवे १६५ लाख 
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र ३,८५६ लाख 
प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र १,२५६ 
(घ) शिक्षा (707०७४07) 
नये स्थापित स्कूलों की संख्या २५००० हजार 
बेसिक स्कूलो मे परिवर्तित स्कूल १०,३२५ 
प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र ८७,००० 
वाचनालय ४५,१०० 
सूचना केन्द्र १६/६६ 
सादर बनाये गये प्रौढ़ो की संख्या प्राय: ३० लाख 
(ढ) सड़कें (7787॥8907%) 
नई कच्ची सड़को कं निर्माण प्रायः ७८ हजार मील 
पुरानी कच्ची सड़कों की मरम्मत » ६१ हजार मील 
पुलियों का निर्माण ». +.९ हजार 
(च) सहकारिता (00-0909"'86४07) 
नई स्थापित सहकारी समितियाँ १,२७, १२५ 
बनाये गये सदस्य ८७.८ लाख 


इन सफलताओ के सोथ हम सामुदायिक विकास योजना की उन्नतिशीलता 
में सफलताओो का विश्लेषण करना आवश्यक समभते हैँ | विशेष विवरंण के लिए 
परिशिप्ट 'स' में दिये गये आकड़े देखे जा सकते है । 


७७ तृतीय खण्ड ] 


सांसुदायिक विकास ओर जनसहयोग पे 
( (णशंग्राएं।ए 00०20कुांगपरशा बातें ए०्ॉ९?'ड एक्रांलएश्राणा ) 
प्रारम्भ में सामुदायिक विकास योजनां ग्रामीण जनता के लिये अत्यन्त 
नवीन योजना थी । इस योजना ने जनता के पुनर्निर्माण के दृष्टिकोश में भारी 
परिवतंन कर दिया । सामुदायिक तत्वों का विकास होने के साथ-साथ उनमें 
स्वयं सेवा के विचार भी काफी हद तक विकसित हो चुके हैं। जिन क्षेत्रो में 
. विकास खंड स्थापित किये गये उनंका खंड के कार्यकर्ताओं व ग्राम सेवक से 
सम्बन्ध स्थापित हो गया है। इसके श्रतिरिक्त इस कार्यक्रम में जवता की आस्था 
भी उत्पन्न हो गई है। सरकार का वर्तमान कदम कुछ राज्यों मे सफलता प्राप्त 
कर रहा है। पंचायतों व पंचायत समितियों को विकास का कार्य सौप देने से 
ये लोग स्थानीय समस्याश्रो की पू्ति करने में ग्रधिक सक्रिय रूंप से रुचि ले रहे , 
हैं। प्रामवासियों की सम्मति से गाँव के विकास और उनके निजि कल्याण के 
लिये जो महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं उनसे भी उन लोगों का विश्वास अधिक 
अटल हो गया है। वास्तव में ग्रामीण व्यक्ति,ग्रामीण परिवार व ग्रामीण समुदाय के 
सहयोग का प्रश्न अत्यन्त शअ्रनिवार्य है। ३९ मार्च सन्‌ १६९६० ई० तक के 
आंकड़ों से प्रतीत होता है कि ग्रामीण जनता ने ८७ करोड रुपये का कार्य 
जनसहयोग के रूप में कर दिया है। अतः हम” इस सफलता को भौतिक 
संफलता के आवार पर सोचे तो अ्रतिश्राकषित प्रतीत होती है परन्तु वास्तविक 
रूप से जने-सहयोग की धारणा अभी और विकसित करने की आवश्यकता है | 
ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक कार्यो के प्रति वांछनीय जागृति की 
आवश्यकता है । 
मूल्यांकन (ए्थ्ॉप्रशाणा ) 
भारतीय सामुदायिक विकास के कार्यक्रम की सफलता का मूल्याकत करने 
के लिये कार्यक्रम मूल्यांकन संगठनों का आयोजन, योजना-आयोग के भरत्तर्गत, 
आरम्भ से ही कर दिया गया था । इस संगठन का कार्यक्रम निरन्तर मूल्यांकन, 
प्रशिक्षण तथा प्रमाणित करने की गतिविधियों से सम्बन्धित है । इस संगठन ने 
विभिन्न ग्रामीण समाजशास्त्रियो, विस्तार विशेषज्ञों (7589॥807 5००88) 
तथा सरकारी व गैर सरकारी व्यक्तियों के अध्ययनों के आधार पर भी मूल्यांकित 
करने का निश्चय किया है। कुछ विदेशी पर्यटको ने भी इस सम्बन्ध मे अपने 
विचार प्रकट किये हैं । उन्होने एक स्थान पर लिखा है, “यह कार्यक्रम आर्थिक 
विकास और सामाजिक प्रगति का इस समय एशिया का अत्यत महत्वपूर्ण अनुभव 


छ्८ 


है ।” 72 इसी प्रकार प्रो० टोयनवी (0ए70०6) ने लिखा है, “इस महान 
भारतीय प्रयत्न का क्रियात्मक आदर्शवाद कृषि जीवन में अत्यन्त लाभप्रद क्रांति 
लाने जा रहा है जो अब तक इतिहास में जानी गई ।7£ “प्रधान मन्‍्त्री ने भी 
एक स्थान पर कहा है, “कुछ जीवन प्रदान करने वाला उन्हें अनुभव हुआ, जो 
पु्ननिर्माण की प्रक्रिया में प्रविष्ट हुए ।'7० है 


सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का मूल्यांकन 
करते हुए भारत सरकार के मुल्यकन-संगठन (7्रिएकप#07. 078 077- 
8%7 07) ने सच १६५६ ई० तक की मूल्यांकन रिपोट में लिखा है कि इस 
मूल्याकन रिपोर्ट में सामुदायिक परियोजवाड्रों और राष्ट्रीय प्रसार सेवाग्रो के 
अ्रध्ययन-दल बलवन्तराय कमेंटी ((3]ए876 िकछां 00777॥/88 ) की रिपोर्ट 
सन्‌ १६५७ की भिफारिशो का भी उल्लेखनीय स्थान है| श्रतिरिक्त मानवशास्त्र के 
विशेपन्न डा० श्यामाचरण दुबे का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इन 
समस्त विश्लेपणों के श्रावार पर सन्‌ १६४६ ई० तक का मूल्यांकन योजना 
आयोग ने प्रकाशित किया है । इस विवरण में निम्न बाते ध्यान देने योग्य हैं । 


(१) अनेक स्थानों पर प्रोजेक्ट कार्यों की प्रगति अनेक अवस्थाओं पर 
रुकी रही, परिणामतः कुछ स्थानों पर कार्यक्रम के विषय में जनता का विश्वास 
कम हो गया । 

(२) कलक्टर को अपने जिले के विकास कार्य का दायित्व वहत करता 
चाहिये । सिद्धान्तत: तो इसे स्वीकार कर लिया गया है पर बिना प्रशासनात्मक 
पुतर्गठन के यह सम्भव नही है। पर साथ ही उन खण्डों का जहाँ कार्यकारिणी 
(#5९०एस्‍र४४७) श्र विकास अ्रफसर एक रहे हैं,श्रनुभव वडा निराशाजनक रहा है । 

(३) चूंकि लोकप्रिय प्रयत्त का सिद्धान्त व्यवहार में बहुत मन्द गति से 
चलता है, अतः सरकारी श्रेरणा के पक्ष में अ्रविकारियो की राय वन रही है। पर 
प्रस्तुत कार्यक्रम का लोकप्रिय होना श्रनिवार्य है । 
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(४) निम्त सरकारी स्तर पर भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति और खण्डो को 
घड़ाघड़ बढाने पर अश्रघिक ध्यान दिया जा रहा है श्र वह प्रमुख॒ विकास और 
कल्याण अधिकारी के रूप में कलक्टर की भूमिका ((80]9) नहीं समझ पा रहे 
हैं। विकास और राजस्व (+७ए०॥०७) अधिकारी कलक्टरी में जाकर मिल जाते 
हैं, पर निम्न स्तर पर उनका सर्वथा प्रथक रहना आवश्यक है। 


(५) कृषि अधिकारियों के रूप में खएड विकास अधिकारी नियुक्त 
करने की प्रथा को अधिकाधिक अपनाने की आवश्यकता है । 


(६) विकास कार्य के परिमाणा (0०७४४) के स्थान पर उसके गुण 
(0प७॥४६9) पर जोर देने की भी आवश्यकता है । 


(७) बहुत से ऐसे ग्राम सेवक हैँ जो प्रशिक्तित नही हैं, या जिनका 
प्रशिक्षण अपर्यातत है और बहुत से ग्राम सेवक गाँव की अवस्थाश्रों के अनुकुल 
अपने को नही ढाल पाते, तथा उनमें से बहुत से कृषि कार्यक्रम को पुरी तरह 
नहीं समझ पाते। विकास अधिकारी स्वयं इन कमियो को अनुभव करते हैं । 
इन कमियों को शीघ्र ही दूर करने की आवश्यकता है । 


(८) अधिकांश स्थानों में प्रोजेक्ट सलाहकार समितिया प्रभावशुन्य हैं 
और बहुत से क्षेत्रो मे तो वह वी ही नहीं हैं । अच्छा हो यदि उनमें 
प्रधान पद कलक्टर तक सीमित न कर उसे स्थानीय आयोजन और कार्यपू्ति 
के लिये उत्तरदायी स्थानीय जिला बोडे के अ्रध्यक्ष को प्रदान कर दिया जाये । 

(६) सहकारी संस्थाओं के क्षेत्र में परिमाणात्मक (0ए०7॥४8४ए०) 
दृष्टि से बहुत. ही कम प्रगति हुई है । बहुउद्द शीय प्रकार की समिति लोकप्रिय 
हो रही है। इस बात के स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि बहुउद्दे शीय 
समिति सर्व-उद्दशीय नही है। उत्पादन, भवन निर्माण और व्यापार में इन्हे 
हाथ नहीं डालना चाहिये । यह वस्तुतः: खेद का विपय है कि अधिकाश 
राज्यों में सहकारिता, यहा तक कि अधिक परिचित प्राम्य ऋण के क्षेत्र में भी 
बहुत कम कार्य हुआ है । बहुतसी सहकारी समितिया अभी भी खाते पीते लोगो 
के हाथ में सरकारी सहायता और विशेषाधिकार प्राप्त समितियों की भांति कार्य॑ 
कर रही हैं। जब तक कि ऋण और उससे सम्बन्धित कार्यो के संस्थात्मक 
ढाँचे को पूर्ण रूपेण मजबूत नहीं किया जाता, विस्तार कार्य गाँवों के उच्च वर्गो 
में से नीचे नही पहुँचेगा। 

(१०) स्वशासन की बुनियादी इकाई के रूप में विकास मडल जैसे 
तद़ुउहे शीय समितियों (80]00 300788) की अपनी उपयोगिता पर सरकारी 
तौर से निर्मित बहुउद्द शीय समितियां अनिवायंतः विभिन्न ५ विरोबी समूहों के 


प्प0 


सदस्थों को साथ रखने में' असमर्थ रही है श्रौर श्रनेक स्थानों पर उन्होने विभेद 
ओर विवाद के नये कारणो की सृट्टि की है। सहज और जनता द्वारा संचालित 
समितियों का लोकतंत्रीय प्रगति की संस्थाश्रो में स्वीकृत स्थान है । कित्तु जहां 
गेर सरकारी समितियों के निर्माण के पीछे स्वयं अधिकारियो का हाथ रहता 
है और वह सरकारी कार्यो की रस्सी सावने के रूप में उसका प्रयोग करते हैं 
तो बह एक मात्र धोका है । 


(११) प्राय” सभी राज्यों में अब वैधानिक पंचायते स्थापित हो गई है । 
विकास के कार्यों के प्रशासन का दायित्व इनके हाथों में देना सबंथा उचित है । 


(१२) सामुदायिक कार्यो के लिये सरकारी नेतृत्व श्रौर सहयोग का हम 
सर्वथा बहिष्कार नही कर सकते और सरकारी पहल, प्रोत्साहन और संगठन को 
जबरदस्ती कहना भी ठीक नहीं है । 


(१३) बीजों और रसायनिक खादों के वितरण के मार्ग में स्टोर धरो 
की सन्तोषजनक सुविधाओं का अ्रभाव बडी बाधा है । 


(१४) प्रारम्भिक अवस्था मे समाज शिक्षा की भूमिका के सम्बन्ध में 
पर्याप्त गलत धारणा रंही है। यह श्रव स्पष्ट हो चुका है कि प्रौढ़ शिक्षा महत्वपूर्ण 
होते हुये भी प्रीढो में जाग्रति फैलाने का सबसे उपयोगी साधन नहीं है । समाज 
शिक्षा के लिये सबसे उचित भूमिक सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार के 
कार्य में वास्तव में स्वयं हिस्सा लेना और उसे लोकप्रिय बनाना है । 


(१५) योजना क्षेत्र में दस्तकारी की उन्नति की दिशा में कोई उल्लेखनीय 
कार्य नही हुआ है । जहा तक प्राम उद्योगों का सम्बन्ध है, उनकी ,सवंथा उपेक्षा 
हुई है। इसका कारण भी है। इस दिशा मे कृषि, स्वास्थ्य या शिक्षा की भांति 
कोई पूव॑ सिद्ध कार्यक्रम सामने नहीं है। अतः श्रब॒तक ग्राम उद्योगों के उत्पादन 
को रोजगार, वितियोग ([7728077०7/) और उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम से 
संयुक्त नही किया जाता था। ग्रामो में श्रौद्योगिक व्रिस्तार और सहकारिता का 
विकास सम्भव नही है । 


(१६) वेसे ही राष्ट्रीय विस्तार सेवा में संक्रण का समय निकट आता 
जा रहा है। यदि समस्त विकास क्षेत्र मे पंचायत और सहकारी समितियों का 
संस्थात्मक ढाचा नही बन जाता तो विकास की प्रक्रिया में बहुत कम सहजता झौर 
निरन्तरता रह पायेगी बल्कि सदा इस बात का खतरा रहेगा कि अब तक का 
किया हुआ कार्य भी बेकार न चला जाये । 

(१७) जहां तक उक्त कार्यक्रम के प्रभाव का सम्बन्ध है, यह देखा गया 
है कि कल्याण की उत सब योजनाओं में, जिनमें कि विभिन्‍न वर्गों पर बराबर 
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भार पड़ा ओर बरावर लाभ रहा है, जनता का सहयोग अच्छा रहा है। जहा 
तक सहयोग के प्रकार का सस्वन्ध है, उन कार्यो में जिनमें श्रम के दान का अधिक 
अंश रहा है, अविक सहयोग मिला है तथा उन कार्यो में जिनमे धन के दान का 
अधिक अंश रहा है, कम सहयोग मिला है । । 


(१८) स्त्रियों और बच्चों के लिये विशिष्ट कार्यक्रम बहुत थोड़े खंडो मे 
ही शुरू किये जा सके हैँ । अधिकाश स्थानों पर तो स्त्रियों के लिये स्पष्ट « 
पृथक कार्यक्रमों का अभाव हो है। केवल उत क्षेत्रों को छोडकर जहां कि 
स्त्रियां पुरुषों से सवंधा दूर रहती हैं, सामान्य कार्यक्रम जँसे स्वास्थ्य, 
आरोग्य और शिक्षा के कार्यक्रम को स्त्रियों द्वारा विशेषरूप से अ्रपताया 
और पसन्द क्रिया गया है । 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण सामुदायिक योजनाएं 
गाँवों के बौद्धिक, सामाजिक और आथिक खरूपान्तरण में महत्वपूर्ण भाग 
ले रही हैं किन्तु समस्त भागों और वर्गों को प्रभावित करने के लिये और 
अपनी ही संस्थाओं द्वारा उत्थान की प्रक्रिया मे जनता को प्रभावित करने 
के लिये अभी पर्याप्त प्रयथत्त की आवश्यकता है। 


सामुदायिक विकास का भविष्य 
(आया 0 (णशशप्रप्रा।ए 90ए00फाशशा ) 


उपयुक्त सिफारिशे उचित हैं, इन्हे शीघ्र दूर करने का तथा कार्या- 
न्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यो ज्यो कार्यक्रम के आ्राकार ' 
और उसके प्रभावों का क्षेत्र विस्तृत होता जायगा त्यो त्यो प्रत्येक स्थानीय 
क्षेत्र के लोगो का विश्वास एवं सहयोग भी बढ़ता जायगा। कुछ साधारण 
ग्रावश्यकताए' जैसे गाँव की सडको का निर्माण, जल व्यवस्था, सफाई और 
शिक्षा आदि का कार्य अधिक विस्तृत रूप से करने की आवश्यकता है। 
उत्पादन की वृद्धि से बेकारी,की समस्या को भी दूर किया जा, सकेगा। 
योजना आयोग ने इस सम्बन्ध मे लिखा है, “संक्षेप में यह समस्या देहातो में 
रहने वाले ७ करोड़ परिवारो के दृष्टिकोएं में परिवर्तत लाने की समस्या 
है। यह समस्या ' उनमे नए ,ज्ञान और जीवन के नए तरीकों के प्रति 
उत्साह जगाने की और अच्छी तरह से जीवन यापत्र की आकांक्षा और 
इच्छा दाक्ति उत्पन्न करने की समस्या है| विस्तार सेवाएं और सामुदायिक 
विकास संगठन लोकतात्रिक आयोजन के मुख्य जीवनदायी अग हैँ। ग्राम 
विकास कार्य वे सावन हैं जिनके द्वारा स्थानीय तौर पर आपस में मिल 
जुल कर सहकारी काम करते हुए, ग्रामीण जनता और ग्राम, , सामाजिक 


प्र 


परिवर्तत और आाथिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं और इस प्रकार 
विकास की राष्ट्रीय योजना में हाथ बंटा सकते हैं।? 


इस प्रकार सामुदायिक विकास के कार्यों में आामूलचुल परिवतंन किया 
जायगा। श्रव इस कार्य का विस्तार रोक कर उसे गहन करने के प्रयत्न हाथ 
में लिये जाएंगे। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की समस्या का निवारण करने हेतु 
. नवीन प्रारम्भिक व उत्तर खंड सेवाएं प्रारम्भ की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 
विकास का कार्यक्रम जिला स्तर पर ही निर्मित होने लगेगा जिसमें क्रृपि, 
लघधु-सिंचाई, भूमि-परिवरतन, ग्रामीण वन, पशु-चिकित्सा व दुग्ध उद्योगों को 
भी प्रोत्साहन दिया जायेगा। श्रतः आगामी समय में ग्रामीण विकास का एक 
अत्यन्त नवीन रूप प्रस्तुत किया जायगा । । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक विकास 
(77%एव-आए०-४३७'-?[ छा भाव 0077प7ए 7007007977070 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास हेतु ४०० करोड़ रुपये 
की व्यवस्था की गई । यह सम्पत्ति निम्न क्षेत्रों में लगाई जायेगी । 


(१) कृषि व कृषि-उत्पादन में ३० से ३५ प्रतिशत विकास का लक्ष्य 
निर्धारित क्रिया गया है । 

(२) सिंचाई के क्षेत्र में ६४० लाख एकड़ भूमि इसके अन्तगंत कर दी 
जायेगी । इसके अतिरिक्त ४० लाख एकड़ भूमि में सुखी खेती की योजना 
प्रारम्भ की जा रही है । 


(३) २११ लाख टन नाइट्रोजन युक्त खाद- का उत्पादन बढ़ेगा भर 
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परे तृतीय खण्ड | 


७० हजार टन के स्थान पर ४० हजार टन फोस्पेटिक खाद में वृद्धि होगी । 
इतना ही नही, ४० लाख एकड़ भूमि में हरी खाद का विकास होगा । 


(४) सन्‌ १६६५--६६ ई० तक ३५०० लाख गज कपड़ा उत्तन्न 
किया जायगा । 


(५) तृतीय योजना में ११२० मील लम्बी रेल्वे तथा १६४ हजार मील 
समतल सड़के बनाई जायेगी और ऐसा अनुमान है कि ३०० हजार व्यापारिक 
मार्गो में वृद्धि की जायगी । 

(६) इस योजना के अन्त तक ३१०० ग्राम खर्ट खोले जायेंगे जो 
४०,००० गाँवों का आलिंगन “करेगे । 


इस प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सामुदायिक विकास का 
कार्यक्रम निविष्त रूप से निरन्तर रहेगा । इस योजना में स्वय॑ं-सेवा और आत्म- 
विश्वास के तत्व को अधिक विस्तृत करने का प्रयास किया जायेगा । अतः हम 
इस निष्करप॑ पर पहुँचते हैँ कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में सामुदायिक विक्रास 
का भविष्य उज्जवल होने के साथ-साथ ग्रामीण भारत का भविष्य भी उज्जवल 


हो जायगा । 


अध्याय ३१ 


भारतीय ग्रामीण जीवन का नवीन स्वरूप 
( 'ि९क्त 20486 ७ गरातांधा शिए] 76) . 


गत अध्यायों में हमने भारतीय ग्रामीण जीवन के विभिन्‍न पहलुओं पर 
हृष्टिपात करते हुए इस जीवन विशेष की आत्मा और समस्याओ्रों पर विचार 
करने के साथ साथ इसके नवनिर्माण की कल्पना का भी साक्षात्कार किया। 
दताबव्दियों से यह जीवन विभिन्‍न संस्क्ृतियों एवम्‌ सभ्यताओ्रो के थपेड़े खाता हुआ्ना 
एक अत्यन्त विक्वृत स्वरूप मे आ्राज से बीस वर्ष पूर्व॑ हमारे सन्‍्मुख था । निरन्तर 
भोषण धविपदाओं का सामना करने के उपरान्त भारत के साथ साथ यहां के 
ग्रामीण जीवन को भी अ्रपने त्याग और बलिदानों के बदले केवल एक ठणएडी सास 
ही मिली । प्राकृतिक रूप से भारत के इस सर्वव्यापी जीवन का पहला अधिकार 
था कि यह अपने स्वरूप का नवनिर्माण करे । फलतः स्वतन्त्र भारत के सविधान 
में जहा सामाजिक, आथिक और राजनैतिक न्याय, वेचारिक स्वतन्त्रता, अवसरों 
एवं स्थितियों की समानता, व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्र के नवनिर्माण की शपथ 
लेकर प्रयत्नशील हुआ, वहा यह भी आवश्यक था कि इन समस्त प्रयत्वों का 
क्रीडास्थल प्रमुख रूप से भारतीय ग्रामीण जीवन हो । 

देश के महान कर्णंवारों ने यह सोचा कि यदि भारत का सामाजिक-श्राथिक 
विकास (8000-/४0070776 ॥0७ए९७॥०१४४७॥४) करना हो तो हमे सर्वप्रथम 
भारतीयों के उत्त समूहों मे चेतना और विकास की प्रवृत्तियों को जाग्रत करना 
होगा, जो ग्रामीण पर्यावरण में निवास करते हैँ । उन्हे यह पूर्ण रूप से अवगत था 
कि भारत का यह जनसमुदाय अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओ्रों से घिरा 
हुआ है। इस सम्बन्ध में श्री दुबे ने सही चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखा है, “देश 
का राजनैतिक विभाजन अनेक अधूरे प्रश्न छोड़ गया था जिससे विचारणीय 
रक्तक्राति और भंगड़े तथा देश में बहुसव्यक उखड़े हुए लोग आये ।* 


दा 
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प्र तृतीय खण्ड | 


इतना ही नहीं, मुगलकालीन और  श्रंग्रेजी शासत की शोषणकारी नीतियो 
ने इनके सामाजिक, आशिक, सांस्कृतिक, धामिक, आध्यात्मिक, शैक्ञाणिक, भौतिक 
औ्ौर' अभौतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसे कीटाणुओ को जन्म दे दिया था 
जिन्होंने इस जीवन की प्रत्येक जड़ को खोख़ला करने के साथ साथ पूर्ण रूप से 
धराशाही भी कर दिया था । कहने का तात्पयं यह है कि सन्‌ १६४७ ई० के 
पूर्व भारतीय प्रामीण जीवन में विघठन की प्रत्येक स्थिति हृष्णोचर हो रही थी । 
गरीबी, भूख, कलह, जुआ, नशा, अपराध, बेकारी आदि कारको ने ग्रामीण समाज 
के मनोवेज्ञानिक जगत में एक असहनीय कम्पन को उत्पत्त कर दिया था। 
कितना भीपर स्वरूप था हमारे ग्रामीण जीवन का अर्थात्‌ भारतीय जीवन का । 
कितनी नाजुक और गम्भीर स्थिति थी हमारे देश की । कितनी विशाल और लम्बी 
मंजिल को हमें पार करना थां, हमने सोचा, विचारा, तय किया श्लौर मनन करके 
अपनी शक्ति को तोला । पुर्नानर्माण करने के लिए इस अवनत, पीड़ित भारतीय 
जनसमुदाय को स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ पंचवर्षीय योजनाञ्रो के द्वारा हमने ग्रामीण 
पुननिर्माएण का महत्वपूर्ण कार्य करने का निश्चय किया । इस श्रकार वह समय दूर 
नही जिसके प्रत्येक अंग को हमने अपनी कल्पना से देखा है । यहा हम इसी महाव्‌ 
कार्य की प्रक्रिया का सिंहावलोकन करेंगे और देखेंगे कि आज भारतीय ग्रामीण 
जीवन का क्या नवीन स्वरूप हमें हृष्टिगोचर हो रहा है। यह प्रगति का इतिहास 
चहुमुख्ी विकास का इतिहास है । हमें इसका व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
एक क्रम को अपनाना पड़ेगा । हम सर्वप्रथम आशिक क्षेत्र में हुए विभिन्न परिवतंनो 

पर विचार करेगे । ह 

आर्थिक ज्षेत्र 
( #८०णाणाएए८ पथ ) 

समाजशास्त्रियों ने भारतीय ग्रामो को आर्थिक इकाईयां कहकर पुकारा है । 
प्राचीन काल में ये श्राथिक इकाईयां पूणंंखू्पेणा आत्मनिर्भर थी। जवसख्या का 
घनल पूर्ण रूप से अप्रभावित था । वहाँ का आथिक जीवन पूर्ण रूप से सन्तोपप्रद 
एवं खुशहाली से परिपूर्ण था । कुछ प्राकृतिक एवं राजनैतिक गतिविधियों ने इस 
आत्मनिभेरता एवं खुशहाली पर कुठाराघात करके,ग्रामीणा आर्थिक जीवन को बेकारी, 
भूख, मुकदमें, ऋणग्रस्तता, पशुहत्या आदि अनेक भयंकर सामाजिक रोगों से परि- 
पु कर दिया । ग्रामीण जनता नगरों के औद्योगीकरण से प्रभावित हो ग्राम छोड़ 
कर भागने लगी। ग्रामीण आर्थिक जीवन में एक प्रकार से भीषण विघटन उपस्थित 
हो गया । विदेशी सरकारों की शोषणकारी नीति व जमीदारो के अत्याचारों ने 
कृपको को सांस भी नहीं लेने दिया । फलत भारत का सर्वोच्नित आर्थिक जीवन 
जो सोने की चिड़िया के नाम से विश्व में प्रसिद्ध था अब तिर मूर्ख, गरीब, शूज़ा, 


प्‌ 


असहयोगिक, कलहपूर्णा और पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हो गया था | कृषि की 
अवस्था पूर्णा रूप से अवनत हो गई थी । कृषि ही ग्रामीण जीवन का प्रमुख श्राधार- 
स्तम्भ है। इसकी अवनति ने समस्त भारतीय जीवन को भ्रवनत कर दिया । इसलिये 
सर्वप्रथम नवनिर्माताओं का ध्यान इस ओर ही केच्द्रित हुआ । 


कृपि में प्रगति ( 706ए००.70७0॥ 77 #९7४४0प्रॉपा'6 ) 


कृषि की उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाओं में अनेक समस्याओं 
का उद्रक होने के कारण इसे उन्नत करना अत्यन्त श्रनिवार्य था। उत्पादन की 
विधियों मे एक क्रान्ति की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप दीघंकाल से शाही 
आयोग (80ए9) (07758 07) और वाई, एम. सी. ए. (५.)॥,0.2.) के 
प्रयत्तों का प्रभाव भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय थे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त 
किये हुए परिवर्तनों का दर्शन करने के लिये इस प्रगति को हम भिन्न भिन्न कालांशों 
(?७४०१४)--सत्‌ १६५१ से १६५६ ई० और सन्‌ १६५६ ई० से १६६१ ई० 
में वाँठ कर देखेंगे । 

सन्‌ १६९५१ से सन्‌ १६५६ ई० तक निम्नाकित क्षेत्रों में प्रगति की गई : 
(क) खाद्यवृद्धि (४००१ 7704प०#०४) 


इस काल के श्रारम्भ में देश में खाद्य समस्या (#00०व [0"00]977) 
विशेष रूप से व्याप्त थी । इस काल मे इस समस्या के निवारण के कार्य को प्राथ- 
मिकता दी गई । परिणामस्वरूप २० प्रतिशत वृद्धि श्रनाजो के उत्पादन मे हो गई। 
भारत की भूमि का अधिकांश भाग उत्पादन और पिंचाई के श्रन्तर्गत कर दिया 
गया । इस काल में कृषि विकास के कार्य को आधारभूत (#प्रातेक्षा0769/) 
कार्य मान कर प्रयास प्रारम्भ किया गया था और इसे भारत के प्रत्येक गांव तक 
फंलाने का प्रयत्न उल्लेखनीय है । 5० लाख ग्रामीण जो १२३००० हजार गाँवों 
में रहते थे इस प्रगति से प्रभावित हुए । 


(ख) भूमि-सुधार (॥,0॥0 &९/०7१78) 

समस्त भारत में जमीदारी का उन्मूलन कर दिया गया । भूमि-कर को 
सामान्य रूप से कम कर दिया । यद्यपि कुछ राज्यो में कुछ भिन्नता रह गई परन्तु 
फिर भी इस काल में इस महत्वपूर्ण कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई । 
(ग) सिंचाई ([7789#07) 

इस काल में १६ लाख एकड भूमि में सिंचाई के कार्य को विकसित कर 
दिया गया । भारत की सम्पूर्ण भूमि का चतुर्थ भाग उत्पादन करने में लग गया । 
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(घ) भूमि की पुनः ग्राप्ति (,806 ॥३९९७४ं॥॥8४0॥) । 

यद्यपि इस कालाह के प्रथम भाग (१६५०--१६५१) में एक भी एकड़ 
नवीन भूमि हल के नीचे नही लाई गई परच्तु इस काल के उत्तरा्ध तक ७४ लाख 
एकड भूमि पर खेती आरम्भ कर दी गई । इसमें जंगली, पहाडी, पथरीली एवं अन्य 
जडो वाली भूमि सम्मिलित है। इतना ही नहीं, २४ करोड़ एकड़ भूमि पर 
उत्पादन की वृद्धि कर दी गई। इसके अतिरिक्त भूमिहीन कृपको को भी कई 
एकड भूमि का वितरण किया गया, जिसकी संख्या उपलब्ध नहीं है। ५०.५ 
लाख एकड़ भूमि मे भोजन की फसले तथा व्यापारिक फसलो के उत्पादन की वृद्धि 
कर दी गई । भूदान आन्दोलनो के द्वारा अनेक भूमिहीन कृषकों को भूमि दी गई । 
सन्‌ १६६० ई० तक देश में ४४,११,१९६१ एकड़ भूमि ग्रामदान में मिली जिसमें 
८,७२,६०६ एकड़ भूमि बाँठी जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त ४६४३ ग्राम 
ग्रामदान में मिले । 
(च) उन्नत ऋषि विधियां ([79[70ए890 #७7७ 76०४700००४) 

विशेष रूप से ग्राम विकास क्षेत्रों में उन्तत बीजों के उपयोग व विकसित 
क्रपि विधियों का प्रसार किया गया । चावल उत्पादन में जापानी विधियों का 
प्रयोग २१ लाख एकड़ भूमि में किया गया जिससे इस खाद्यान्त में ८० प्रतिशत 
वृद्धि हो गई । श्रच्छी खादो के प्रयोग के क्षेत्र में भी इस काल में उल्लेखनीय 
प्रगति की गई। ६१०,००० लाख टन नवीन व रसायनिक , खादों का प्रयोग 
इस संदर्भ में उल्लेखनीय है । 
(छ) कृपि शिक्षा ओर अनुसन्धान 

(48770प6ए7"श 668४०! श्यर्ते 888७/०॥) 

कृषि शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास इस काल की 
विशेषता है। ग्रामीण कृषकों को उनकी आवश्यकता तथा विस्तार का प्रशिक्षण 
देकर कृषि विकास किया गया । 

इस प्रकार सर १६५१ से १६५६ ई० तक कृषि के क्षेत्र का नवीन स्वरूप 
निर्माण करने में विभिन्‍त प्रयत्तो के फलस्वरूप काफी प्रगति की गई। नव- 
निर्माताओ का ध्यान कृषि की उन्नति पर केन्द्रित था। इसके अतिरिक्त ग्रामीण 
समुदाय से नवीन चेतना का उद्रेक किया गया। इसका अर्थ यह नहीं कि इस 
क्षेत्र मे कोई समस्या रह ही नही गई है। अनेक समस्याश्रो के निवारण के प्रयत्त 
निरन्तर चलते रहे, जो हम सच्‌ १६५६ ई० से १६६१ ई० की अवधि के शीपंक 
में देखेगे। सन्‌ १६९५१ ई० से १६५६ ई० तक की अवधि में सुधारो के प्रति 
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ग्रामीणों में नवीन भावना का उद्रक होना अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है इसे हम गौण 
रूप नही दे सकते । 

सन्‌ १६५६ ई० से सन्‌ १६६२ तक की अवधि में ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र के 
इस महान स्तम्भ (कृषि) के विकास को एक नवीन उत्साह प्रदान किया । इस संवंध 
में उचित लिखा गया है, (द्वितीय योजना विस्तृत होनी चाहिए । इतनी विस्तृत 
ग्रौर इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि भारतीय आ्राधिक व्यवस्था को विक्रसित 
राप्ट्र के रूप में ऊचा उठाने के लिये जो भी द्वार का पत्थर सामने आये उससे 
पार करलें ।?/४ ' 

अ्त्त:ः सन्‌ १६५६ ई० से १६६१ ई० तक निम्नाकित क्षेत्रों में प्रगति की गई : 

(क) खाद्य वृद्धि (7004 [?९०१प्७४०9) 

सन्‌ १६५६ ई० से १६६१ ई० तक की श्रवधि में १६ प्रतिशत क्रपि 
उत्पादन में वृद्धि की गई । यह हम निम्न सारणी से स्पष्ट करेंगे । 








नाम वस्तु . उत्पादन 
(लाख टनों में) 
१, अनाज ' छप . ' 
२. गन्ना (शुड) ' ६ घ० 
३, कपास ५.१ 
'४, जुट ४.० 





(ख) ऋषि सुधार (&8770पपरा'छी ९०7४8) 
इसी प्रक्रार कृषि के अ्र्य क्षेत्रों में सन्‌ १६५६ से १६६२ ई० तक की 
अवधि मे हुई वृद्धि निम्न सारणी से स्पप्ट हो जायगी.--- 








क्र सं कार्यक्रम , राशि नाप व तोल 
१, मध्यम व विशाल सिंचाई के साधन ६.६ लाख एकड़ 
२. छोटे सिंचाई के साधन €६,० मु 
३. भूमि परिवर्तन २.० है 
४, भूमि पुनः प्राप्ति 0 हा १ 





2. “[फाढ 8९००7 एव्य क्राप# 56 फाए-जहु ९१०पस्‍री बाते 90फटा- 
चि ९70प४॥ (0 फएथ्टा7 40 ६ घिढ कताकका ढए०ा०ण्राएँ 8ए7059 
+6 ॥769॥0[67 $0 3 व८एट0फ6वे प्रधतिणा”, (पर गरढएछ गधा; 
70९55 पाएगी 7क्या0०टाइटए; स]क्कातओएएं एार5छ0०ा; 
(5095. ए फ़ाता4 रिग्रीआस्‍6क707 926, 9. 40. 
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क्र, सं, कार्यक्रम राशि ताप व तोल 
५, उन्नत बीजो के अतर्गंत 3.4 लाख एकड़ 
६. नाईट्रोजन खाद का उपयोग २३० हजार टन 
७. रसायनिक खाद ७० ४५४ 
८, नागरिक खाद ३ लाख टन 
६, हरी खाद ११.८ 5 

१०, ग्रामीण खाद ।$ - परे न 


भ्रतः स्पष्ट है कि क्रपि के क्षेत्र में इस अ्रवधि के मध्य अनेक उल्लेखनीय 
परिवर्तन एवं विकास के कार्य सम्पत्त हुए जिससे ग्रामीण कृषि के स्वरूप में 
अकथनीय परिवतंन हो गए । 

(क) भूमि सुधार (74 फे०ण००) * 

अब भारत ने भूमि व्यवस्था और पुनर्संगठन की समस्या को अपने सम्मुख 
रखा । इसमे चार पहलू प्रमुंखत. उल्लेखनीय हैं। (१) भूमि स्वामित्र का 
एकीकरण, (२) भूमि व्यर्वस्था की उत्तम विधियों व सम्बन्धित नियमी का निर्माण, 
(३) सहकारी कषिं और (४) उत लद्दयों को कार्यरूप मे प॑रिणित करना जो 
ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का पुन्रगठन और सहकारी भूमि व्यवस्था को प्रोत्साहन दें । 
(ख) सिंचाई (7४ ए७४07) 

सन्‌ १६५६ से १६६१ ई० तक की अवधि में २१ लाख एकड भूमि की 
सिंचाई उपलब्ध हुई जिसमे १२ लाख बडी सिंचाई योजनाओं से तथा ६ लाख 
लघु योजनाओ्ो के श्रन्तगंत । इस प्रकार गत वर्ष तक भारत की सम्पूरां भूमि 
के २६ प्रतिशत भाग को सिंचाई की विशेष सुविधाये उपलब्ध हो गईं जिससे ४,६ 
लाख टन अनाज के उत्पादन में वृद्धि की जा सकी । 

(ग) भूमि की पुनः प्राप्ति (७00 ०० ७ं॥96#07) 

१४ लाख एकड़ भूमि इस अवर्धि में हल के नीचे आ गई। इसके 
श्रतिरिक्त भूसंरक्षण के अन्तर्गत २.० लाख एकड भूमि की मिट्टी मे परिवर्तत कर 
उसे उपजाकऊक वना दिया गया । 

(घ) उन्नत कृषि विधियां ([.7970ए6व ऋध्याण पए००आांवृप्र०४७) 

केन्द्रों एवं राज्य स्तरो पर इस दिशा में अरकथनीय उन्नति हुई। इस 
सम्बन्ध में विकसित व वेज्ञानिक हलो का प्रयोग और: अन्य औजारों का उपयोग 
उल्लेखनीय है'। ४ लाख एकड भूमि पर जापानी विधियों का प्रयोग सफल 
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कर दिया गया । परिणामस्वरूप सन्‌ १६५६ ई० की तुलना में सन्‌ १६६१ ई० 
में २.४ लाख टन उत्पादन में वृद्धि हो गई । 
(ह) कृषि, शिक्षा एवं अनुसन्धान 

(8 870प॥पा०७), ५तप८४४०7 #य्ते ०8७७००)) 

विकसित और उन्नत पौधों एवं बीजों की श्रेणियों के सम्बन्ध में अनेक 

अनुसन्धान हुए । इन अनुसन्धानों में यह विश्लेपण निकाला गया कि वास्तविक 
रूप में कृषक इस दिशा में कैसी विचारधाराश्रों का निर्माण करते हैं ॥ इस गश्रवधि 
में १४ करोड रुपये इस प्रकार के अनुसन्धानो पर व्यय किये गये । 


ग्रामीण साख एवं सहकारी ग्वृत्तियाँ 
(फिपश एा०तां॥ ब्णते (0-0709"%७7ए०७ /०एंएं॥08) 

कृषि के विकास का सिहावलोकन कर हमने वरंमाव समय के ग्रामीण 
कृषि के विकसित स्वरूप का दर्शन किया | इससे हम इस निष्कर्प॑ पर पहुँचे कि 
जहाँ आज से १६ वर्ष पूर्व भारतीयों की भोजन समस्या थी वहाँ श्राज हम 
गनाज बाहर भेजने योग्य हो गये हैँ। इस तथ्य ने भारतीय अर्थव्यवस्था 
( [909४7 77007079 ) की स्थिति काफी हृढ़ कर दी है। अब हम 
श्राथिक क्षेत्र के द्वितीय प्रमुख भ्रंग साख व्यवध्था पर विचार करते हैं । 


यद्यपि भारत का इतिहास यह बतलाता है कि सत्र १६०४ ई० मे 
सहकारी आन्दोलन ने भारत में जन्म लिया । उस समय इसका स्वरूप 
कोपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट (00-0790'७४ए९ (7७०6 5000०ए 20०0) 
के रूप में था । इसके उपरांत सन्‌ १६१२ ई० शौर सत्‌ १६१६ ई० के एक्टों 
ने इसे तरुण अ्रवस्था मे बदला । इसके उपरांत सद्‌ १६३५ ई० श्रौर १६४७ ई० 
के अधिनियमों मे भी इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय कार्य किया | सच १६५०-५१ 
ई० में इन संस्थाञ्रो की संख्या १८१००० थी। 

सर्वप्रथणथ सन्‌ १६५१-५६ ई० की अ्रवधि में इसमें एक महान क्रांति 
भाई । इस समय सहकारिता के पुनर्गठल की आवश्यकता समझी गई। इस 
सम्बन्ध में उचित ही लिखा है, “लोकततन्त्र में यह व्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था 
की क्रिया का एक महत्वपुर्णा यन्त्र है श्लौर यह भी वल दिया गया है कि ग्रामीण 
आर्थिक विकास सहकारी संस्थाओं के कन्बो द्वारा संगठन एवं वित्त सहायता 
के लिये एक बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व का प्रयास 'है ।? परिणामस्वरूप 


3. 87 ३0क्‍57शा520]8 #5फप्राथका:.णए छाॉब्रागा6व 6०070फर0 
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सन्‌ १६४४ ई० में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण (&]] [708 फ्रेप्रा'शे 
07००६ 8ए"ए४७ए) किया गया । इस प्रकार सन्‌ १६५६ ई० तक ५६००० 
हजार नवीन संस्थाओं” की स्थापना ग्रामीण भारत में कर दी गई। इम्पीरियल 
बैंक को स्टेट बैक श्रॉफ इन्डिया बना दिया गया। इसी प्रकार सन्‌ १६६१ ई० 
तक भारत में सहकारी संस्थाओं की संख्या २.१० लाख हो गई और इनमें 
सदस्यता की संख्या १७० लाख हो गई । गत वर्ष तक के प्राप्त आंकडो के 
अनुसार लगभग २३ करोड़ रुपयों से २०० करोड़ की साख व्यवस्था इन 
सहकारी संस्थाओं में कर दी गई । इसके अतिरिक्त सन्‌ ६०-६१ ई० 
तक १८६६ बाजार सहकारी संस्थाये, ३० शक्कर उद्योग सहकारी संस्थाये, 
३७८ सहकारी प्रक्रिया इकाइयाँ (00-0.97/8४ए8 [?270068थं78 'ए7/88), 
३२०० सहकारी खेती संस्थाये, ७१६८ उपभोक्ता सहकारी केन्द्र एवं औद्योगिक 
सहकारी संस्थायें तथा श्रम और निर्माण सहकारी सस्याये ([,80077 छायते 
(00787'76707 000०7७'७8४ए४४) तथा मकान सहकारी संस्थाये एवं बिना 
साख सम्बन्ध की श्रनेक संस्थाग्रों का जाल भारत, के ग्रामीण क्षेत्र में बिछा 
दिया गया । 


कुटदीर उद्योग (0000888 7रतघ5॥४१०8) 


ग्रामीण आशिक क्षेत्र में कृषि के उपरात कुटीर व लघु उद्योगो का भी 
महत्वपूरं स्थान है । भारतीय जनता का २६ प्रतिशत भाग इस क्षेत्र में संलग्न 
है। यह उद्योग भारत की उत्तत्ति का १/१२ भाग उत्पन्न करता है। कृषि 
से बचे हुए समय में कृषक तथा अ्रत्य उद्योगकारी लोग सीमित व्यय में इन 
उद्योगो का संगठन कर लेते हैं । ग्रामीण क्षेत्री मे इस प्रकार के उद्योगों की 
दो श्रेणियाँ हैँ । प्रथम श्रेणी में लघु उद्योग तथा द्वित्तीय श्रेणी में गृह और 
कुटीर उद्योग आते हैं। लघु उद्योगों (79 80906 पावप्रषाप०४) में 
कुछ सीमा मे मशीनो व शक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारतीय ग्रामीण 
क्षेत्रों में म्रधिकाशतः कुटीर उद्योग ही पाये जाते हैं। इन उद्योगों में कपड़ा 
बुनना, खादी ग्रामोद्योग व अच्य ग्रह उद्योग सम्मिलित हैं । 

सन्‌ १९५१ से १६५६ ई० की अवधि में इन उद्योगो के विकास का 
प्रशंसनीय कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप १४ प्रतिशत उत्पादन मे वृद्धि 
हो गई। इस क्षेत्र में सरकार ने इस अवधि में ४६.६ करोड़ रुपये का व्यय 
किया । सन्‌ १६५१ से १६५६ ई० तक निम्नांकित उद्योगो ने जो प्रगति की उसका 
विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा :--- 


६२... 








उद्योग का नाम उत्पादन में वृद्धि (लाख गज) प्रतिशत वृद्धि 
१, हाथ करधा १४४० गज कपठा ७५ 
२. खादी ७० गज कपडा ६२ 
3. अन्य उद्योग ५ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया । 





इस सन्दर्भ में प्रगति करने का छ्लेय श्रखिल भारतीय उद्योग मंगइल 
(8] गातंक करावाहईा'ए 3600) की है। इस बोर्ड ने कुदीर व 
ग्रामीण उद्योग के विकास का कार्यक्रम प्रस्तुत कर हसे विकसित करने का प्रयत्त 
क्या ) जिससे ७००,००० हाथ करधो का निर्माण सहकारी रुप में संचालित 
किया गया। बाद में सन्‌ १६६० ई० में इनकी संख्या १.३ करोड़ हो गई 
इसी प्रकार पहली अवधि में अम्बर चरगों का काफी प्रचार फ्रिया गया । 
इससे भी खादी के उत्पादन में १०.६ लाख गज की वृद्धि हो गई । 

इसी प्रकार सन्‌ १६५६ ई० से ६१ ई० तक के काल में प्रामीण उद्योगों 
को उन्नत करने का विशेष प्रयल किया गया है। सत्‌ १६५१-५६ ६० की तुलना 
में चौगुता व्यय किया गया जो निम्न सारणी से स्पप्ट होगा :-- 











क्र सं० उद्योग व्यय करोड़ में 
१. द्वाथ करधा २€,७ करोड़ 
५ घक्ति करधा २.० करोड़ 
३. खादी ८२.४ करोड 
ड. ग्रह उद्योग २०,० करोड़ 
भर, रेशमी कीड़े ३.१ करोड़ 
६. रस्सी २,० करोड़ 
७, हस्त उद्योग ४.८ करोड़ 
प्‌. लघु उद्योग डट८,४ करोड़ 
९. औद्योगिक एसटेड ११,६ करोड़ 
योग श्८० करोड 


इस व्यय के फलस्वरूप ही हाथ करघा उद्योग से १.७०० लाल गज 
कपड़ा सन्‌ ५१-५६ ई० की तुलना में अधिक उत्पन्न हुआ । इस प्रकार सहकारी 
रूप से चलने वाले हाथ करघो की संख्या १॥ करोड़ हो गई । खादी का 
उत्पादन भी इस अ्रवधि में ३०० लाख गज तक बढ गया । इस काल की यह भी 
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विशेषता रही कि चावल, मूंगफली, गुड के उद्योग के उत्पादन की प्रणालियों 
में क्रान्ति उत्पन्न कर दी गई । 


ग्रामीण यातायात (छिप्रा'क +&78]007%) 


भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ यातायात भ्रौर 
परिवाहत की आवश्यकता का अनुभव होना अ्रवश्यम्भावी है। इस दृष्टि से 
ग्रामीण जीवन की एकान्त व पृथकता की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न दीर्घ 
काल से अनुभव हो रहा था। यातायात के साधनों के विकास से आशिक उन्नति 
के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति भी सम्भव है। यदि हम भारत के 
ग्रामीण जीवत की समस्याओ पर दृष्टिपात करे तो हमें यातायात की समस्या 
अनेक समस्याओं के आधार के रूप मे प्रतिलक्तित होगी । 


सन्‌ १६५१-५६ ई० की अवधि मे २४००० मील कच्ची तथा ४४००० मील 
पक्की सड़को का जाल विछा दिया गया । इससे ग्रामीण जीवन का स्वरूप एक 
दम परिवर्तित हो गया है। गाँवों में एक नई चेतना जागृत हो गई। अतः 
आ्ाथिक दृष्टि से उन्हे सुविधायें तो उपलब्ध हुई' ही बल्कि सामाजिक व सास्क्ृतिक 
उन्नति के अवसर भी उनको प्राप्त हुए जिनका द्वार शतान्दियों से बन्द था। 
इस काल मे सड़को के निर्माण में सन्‍्तोषजनक प्रमति की गई। इस सम्बन्ध 
में यह वात बिचारणीय है कि जब अमेरिका के देहाती क्षेत्रों मे ११ मील सड़के 
प्रत्येक मील- के घन क्षेत्र मे उपलब्ध होती है तब सन्‌ १६५१-५६ ई० की अ्रवधि 
मे भारत में २९४३७ मील सडके प्रत्येक १०००,००० के घलक्षेत्र में उपलब्ध 
हो गई । एक और वात उल्लेखनीय है कि उक्तांकित सड़को का अधिकाश भाग 
स्वयं ग्रामीणों द्वारा बनाया गया । सत्‌ १६४६-६१ ई० के काल में इस दिशा में ' 
एक नई योजना का प्रयोग किया गया जो नागपुर योजना के नाम से विख्यात है । 
इसके भ्रन्तर्गत ऐसी सम्भावना व्यक्त की गई है कि १६६३ ई० तक कोई भी कृषि 
क्षेत्र विगा सडक के नही. रहेगा । अतः सब्‌ १६६०-६१ ई० में पक्की सडकों की 
लम्बाई १४४,००० मील हो गई और कच्ची सड़को की लम्बाई २५०,००० मील 
हो गई । भारत में ६॥ लाख गाडियो की सख्या में भी वृद्धि हुई । 


बस (07880) 

भारत की अधिकाश भूमि को हल के नीचे लाने के कार्यक्रम से सम्बन्धित 
वन समस्या भी इस क्षेत्र में महत्वपुर्णा स्थान रखती है। इस समय भारत के 
सम्पूर्ण भू भाग का २२ प्रतिशत भाग बन के अन्तगंत है। ओ्ौद्योगिक व' रोजाना 
के काम में आने वाली लकडी के उत्पादन के सम्बन्ध में दीघंकाल: से उन्नतिःकी 


€४ 


योजनायें कार्यात्वित की जा रही हैं। इस समय ४-५ लाख टन लकड़ी की 
आवश्यकता है। सन्‌ १६५१-६१ ई० की अवधि में इस दिद्या में की गई उन्नति 
विचारणीय रही है । ४५,००० हजार एकड़ भूमि में माचिस में काम में श्रानेवाली 
लकड़ी तथा ३३०,००० हजार एकड़ भूमि में अन्य श्रीद्योगिक उपयोगी लकड़ी के 
वनों का विस्तार कर दिया गया है । 


पशु ($77779)8) 


ग्रामीण आधिक क्षेत्र में पशुओं का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नही है । 
यह ग्रामीणों की सम्पत्ति माने जाते हैं। पशुत्रों का जहाँ शक्ति की दृष्टि से 
उपयोग है, वहाँ खाद, चमड़ा, दूध, मास, ऊन, सीग व हृट्ठियों श्रादि की दृष्टि से 
भी बड़ा उपयोगी स्थान है । अतः पशु व्यवस्था एवं दुग्धगालाओो हारा भारत की 
ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को उन्नत किये जाने की भावना की दृष्टि से इस दिशा के 
प्रयत्त उल्लेखनीय हैं । पशु ग्रामीण भारत का बहुमूल्य धन होने के साथ साथ 
अनेक दृष्टि से उपयोगी है । 

सब्‌ १६५१ से ५६ ई० तक की अवधि में श्रनेक गौशालायें खोली गई 
पशुओं की नस्‍्लें सुधारने की दृष्टि से २५ उत्तम भारतीय नस्लो का चुनाव किया 
गया तथा ६ किस्म की उत्तम भैंसों की नस्‍्ले छांटी गई' । दूध के उत्पादन में वृद्धि 
करने के उद्देश्य से किये गये प्रयत्न भी उल्लेखनीय हैं । इस श्रवधि में ३० से ४० 
प्रतिशत दूध के उत्पादन में विकास हुआ । ग्रमीण क्षेत्रों से दूध को एकत्रित करने 
के लिये दुग्ध बोर्डो की स्थापना की गई। पशुझ्रों की चिकित्सा के लिये ६५० 
नये चिकित्सा केन्द्र खोले गये । भेड़ों के पालन में विकास एवं उत्तम पद्धतियों का 
प्रयोग करने के लिये ऊन विस्तार केद्वो की स्थापता की गई। मुर्गीपालन के 
उद्योग को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण श्रर्थ व्यवस्था में प्रगति की गई । इसके 
अतिरिक्त पशु चिकित्सा, अनुसन्धानशाला की स्थापना आादि अन्य किये गये 
प्रयास भी उल्लेखनीय हैं । 


इस प्रकार प्रगति की गति निरन्तर वढती गई और सन्‌ १६५६ से ६१ ई० 
तक के मध्य भी पशुओं की उन्नति के लिये अनेक उल्लेखनीय प्रयास किये गये । इस 
श्रववि मे गाँवों में “की स्क्रीम” (](०ए०-8७॥७॥॥७) खोली गईं । इसके अतिरिक्त 
२४३ नई गोशालाग्रों की स्थापना हुई। दूध, माँस ओर अन्‍्डों के उत्पादन में 
भी वृद्धि की गई। २०० करोड पशुओं के लिये चरागाहो की व्यवस्था का 
अन्दाज लगाया गया । पशु वध की रोक थाम के लिये प्रयत्न किये गये । इस 
अवधि में स्थापित किये गये 'की-स्कीम' के गाँवो की संख्या १२४८ है। इस 
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काल में ऐसा भी अनुमान लगाया गया कि सत्‌ १६६१ ई० तक २२००० की 
संख्या मे साँड और ६५० हजार अच्छे बैल एवं १००००० के लगभग दूध देने 
वाली गायो को उन्नत बनाया गया है। 

अब हम ग्रामीण भारत के नवीन आधथिक स्वरूप में ग्रत दस वर्षीय 
प्रगति का एक दृष्टि में-सिहावलोकन करेंगे । 


१० वर्षीय आशिक ग्रगति का चित्रण 


१. कृषि था 
समय वृद्धि (करोड २० में ) , - प्रतिशत 
१६५०-५१ ४,४५० ४डप,८ 
१६५५-५६ ५,२३० ४८.४ 
१६६०-६१ ६,१७० ४५.८ 
२. व्यापार, यातायात एवं परिवाहन:-- 
समय वृद्धि (करोड रु० मे) प्रतिशत 
१६५०-५१ १,६५० १५८, १ 
१६५५-५६ १,८७४ ह १७.४ 
१६६०-६१ २,३०० ' १७.१ , 
३. व्यवसाय, सेवा ओर राजकीय प्रशासन आदि:-- 
समय वृद्धि (करोड़ र० में) प्रतिशत 
१६५०-५१ १,४२० १५.६ 
१६५५-५६ १,७०० १५.७ 
१६६०-६१ २,१०० १५,६ 
४. दीधे एवं मध्यम उद्योग 
समय - वृद्धि (करोड़ र० में) प्रतिशत 
१६५०-५१ ५६० ६.५ 
१६५५-५६ .. ८४० ७.८ 
१६६०-६१ १,३८० १०.२ 
५. लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग 
समय वृद्धि (करोड़ रु० में) . प्रतिशत 
१६५०-५१ ७४० छप्‌ 
१६५०-५६ ८४० ७८ 


१६६०-६१ १,९८२ ८० 


६६ 





६. निर्माण 
समय « वृद्धि (करोड २० मे) हे प्रतिशत 
१६५०-५१ १८० २.० 
१६५५-५६ - ७. 6 के २:56 
१६६०-६१ २६५ २२ 
७. खनिज । 
समय वृद्धि (करोड रु० में) ' * प्रतिशत 
१६५०-५१ ८० ०.६ 
१६५५-५६ ६५ ०,६ 
१६६०-६१ १५० १.१ 
योग. समय 
१६५०-५१ ६,११० करोड़ र० 
१६५५-५६ १०,८०० - करीड़ रु० 
१६६०-६२ ; १३,४८० करोड रु० 


श्ह / इस प्रकार उपरोक्त चित्र में हमने देखा कि विभिल क्षेत्रों में १६६१ 
ई०'तक हुई प्रगति से कुल मिलाकर ३३,३६० करोड़ रु० की वृद्धि हमारे देश 
में हुईं इससे हमारी राष्ट्रीय आय एवं व्यक्तिगत आय की वृद्धि में भी प्रभाव पड़ा । 
इससे स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक'स्थिति का वतंमान स्वरूप पहले से काफी 
विकसित और उद्नत है। इससे यहां के. ग्रामीण जीवन का रह सहत भी ऊँचा 
उठा है। इस प्रगति देश की अन्न समस्या के निवारण' के साथ साथ 
ग्रामीण अर्थ व्यवस्था भी सुदृढ़ «हुई है । इस तथ्य को स्पष्ट करने के' लिये 
हम; निम्न सारिणी मे राष्ट्रीय आय एवं व्यक्तिगत आय, के आंकड़ो 
को देखेंगे;-- , 

राष्ट्रीय आय सारिणी 


|. 
शीपके 


शीर्षक १६५०:४६ . १६५४४:४६ १६६०:६१ ,*पिशित वृद्धि 


>१६५० से,६ (तक 
१, राष्ट्रीय आय वतंमान पर 2 

मूल्यों के आधार पर | 56 

(करोड रुपयो में) १०,२४०. १२,१३० १४,५०० ४२ प्रतिशत 
२. व्यक्तिगत आय ह 

वर्तमान मुल्यों के 

आधार पर (,)) र्८४ड रू० ३०६ रु० ३३० रु० ' हे १६ प्रतिशत 
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सामाजिक क्षेत्र" 
| (50लंछ पंत) 

यह तो हम पहले भी लिख चुके हैं कि ग्रामीण जीवत अनेक सामाजिक- 
आर्थिक पुनरनिर्माण की समस्याओ से घिरा हुआ है। अंतः देश का नवनिर्माण 
करने के लिये प्रसुखतयां इन दो क्षेत्रों के प्रति' ही श्रपत्ता ध्यान आकपित कंर 
नवनिर्माण की श्राथिक और सामाजिक योजनाएं बनाई गईं। इन योजनाश्रीं 
से समाज का रूप बदल गया । आशिक क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय प्रयासों का 
सिंहावलोकन करके हमने यह देखा कि इन आर्थिक सुवारों से भ्रामीण भारत 
का सामाजिक जीवन अत्यधिक 'प्रभ्ावित हुआ है। समाज कीं श्रथ॑व्यवस्था से 
प्रभावित भारत का ग्रामीण जीवन विश्व में अपनी विशेषता रखता है। कहने 
का तात्परय यह है कि भारत के ग्रामीण : जीवन में अर्थ व्यवस्था नाम की कोई 
संस्था काम नहीं करती । यह जीवन तो सामाजिक-आथिक ( 8000- 
]00070770 ) जीवन है अर्थात्‌ इनकी श्राथिक क्रियांत्रो और सामाजिक क्रियाग्रो 
में इतना घनिष्ठ सामन्‍्जस्यथ है कि हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते । 
उदाहरण के लिये खेत पर-बनी हुई किसान की वह भोंपड़ी जो उसके सामाजिक 
जीवन का केन्द्र है वहा वह श्राथिक जीवन की भी एक इकाई है। 

' अत्त: ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये विभिन्‍न श्राथिक प्रयासों का प्रभाव 
सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। आथिक उन्नति से ग्रामीण जीवन के स्वरूप 
मे जो परिवत्तंत आया है उसका प्रतिविम्ब हम वहाँ के सामाजिक 'जीवन में भी 
देखते हैं । यद्यपि इस दिशा में जितने भी प्रयास किये गंये हैं उनकी समाजशास्त्री 
ग्राथिक श्रायोजन ( 700070706 77728 ) ही कहते हैँ। वास्तव में 
नवनिर्माण की ,ये योजनाएं केवल झाथिक योजवाये ही नही हैँ ख़ल्कि इनमें 
सामाजिक जीवन के उत्थान की भी श्रनेक प्रवृत्तियाँ हैं ॥ परिणामस्वरूप सामाजिक 
क्षेत्र में श्र्थात्‌ सामाजिक संस्थाश्रो के अन्तगृंत किये गये प्रयासों से भारत 
के ग्रामीण जीवत का रूप प्राचीन काल से श्राज हमें भित्त दिखाई दे रहा है । 
श्रव॒ हम यहा सामाजिक क्षेत्र के उन विश्वित्त अंग्रो पर हृष्टिपात करेगे जिनसे 
ग्रामीण जीवन के स्वरूप में तथा दर्शन में नवीन परिवतेत हो गया है । 


शिक्षा (#१070४४07) ड है 

स्वतन्त्रता प्रासि' के समय ग्रामीण भारत की शिक्षां की दशा श्रत्यन्‍्त शोचनीय 
थी । इस सामाजिक संस्था के संख्यात्मक' एवं ग्रुणात्मक्क विकास की आवश्यकता 
थी । इस दिशा में प्रथम कार्य यह था कि शिक्षा के स्वव्यापी प्रसार द्वारा जन 
साधारण को शिक्तित किया जावे । अतः भारत के संविधान ने यह निश्चय किया 
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कि भारत में श्रनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इस बात का 
भी कार्यक्रम निश्चित हुआ कि ग्रामीणों को वैचारिक स्वतन्त्रता तथा सामाजिक 
उत्तरदायित्व का प्रशिक्षण देकर उनमें राष्ट्रीय भावनाओं का उद्रेक किया जायेगा । 


इस दृष्टि से सत्‌ १६५१-४६ ई० की अ्रवधि में विद्यार्थियों की संख्या में 
६० प्रतिशत वृद्धि की गई,। स्कूलों मे १८,६८०,००० की संख्या ६ से ११ वर्ष की 
आ्रायु के, ५०,६५,००० की संख्या ११ से १४ वर्ष की श्रायु के श्लौर २,३०३,००० 
की संख्या १४ से १७ वर्ष की आयु वाले बालकों की वृद्धि हुई । इसके साथ साथ 
राज्य स्तरों पर बुनियादी शिक्षा का प्रसार किया गया। इस काल में माध्यमिक 
शिक्षा श्रायोग ( 8600706%7"ए ्ितंपढ४॥४0०7 00%ञां8ध0॥ ) की सिफा- 
रिशो के श्रावार पर माध्यमिक शिक्षा'का रूप निर्मित किया गया। फलतः: ३३४ 
नवीन बहुउ॒द शीय स्कूल खोले गये । इसके श्रत्तिरिक्त ग्रामीण उच्च शिक्षा 
(फिपएश म्राशाण' ॥0708707) की प्रवृत्तियों को बदलकर इसे ग्रामीण 
उपयोगी बनाया गया । इसी आधार पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों ( फिप्रा'छां 
ए/ए०'ष्आा768 ) की योजना निर्धारित की गई। वालिकाश्रों की दित्षा में 
भी इस काल में उत्तम प्रगति की गई जिससे प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक तीन में से 
एक बालिका स्कूल जाने लग गईं है। हे प्रतिशत वृद्धि वालिकाशों की उपस्थिति 
में माध्यमिक स्तर पर हो गईं है। समाज व प्रीढ़ शिक्षा के श्रन्त्गंत २४ प्रतिशत 
वृद्धि का श्रेय भी इसी काल को मिला । 


इसी प्रकार सत्‌॒ १६५६ से ,६१ ई० तक की अवधि में शिक्षा की 
प्रगति के आ्रांकढ़े इस प्रकार रहे । 

१. ६ से ११ वर्ष की श्ायु के ३२,५४०,००० बालक । 

२, ११ से १४ वर्ष की श्रायु के ६,३८७,००० बालक | * 

३. १४ से १७ वर्ष की झ्ायु के ३,०७०,००० बालक । 

इस भाँति कुल १२६६७,००० बालक स्कूलों में प्रविष्ट हो गये । इस 
काल में ८० लाख नवीन प्राथमिक स्कूल खोले गये । १२७१ हजार बहुउद्दं शीय 
स्कूल श्र ६० प्रावेधिक स्कूल ( ॥6७०॥7र08 80700]8 ) तथा '१० नवीन 
ग्रामीण उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की 'गई । 

इस प्रकार १६४१:६१ ई० तक कुल विद्यार्थियों की संख्या में २३०५ लाख में 

४३.४ लाख की वृद्धि और हो गईं जिससे ६.११ वर्ष की आयु के ७६ प्रतिशत, ११ 
से १४वर्प की आ्रायु के १ ०२ प्रतिशत तथा १४से १७ वर्ष की आयु के १३६ प्रति- 
शत वालकी की वृद्धि हुईं । इस दस वर्ष की अवधि में स्कूलों की संख्या में ७३ 


६& तृतीय खण्ड ]। 


प्रतिशत वृद्धि हुई जिनमें प्राथमिक ६२ प्रतिशत, माध्यमिक १६.१ प्रतिशत 
और उच्चविद्यालय १२.८ प्रतिशत बढ गये । है 


स्वास्थ्य ( ९०४६7 ) 

सन्‌ १६५१ से ५६ ई० तक और सन्‌ १६९५६:६१ ई० तक स्वास्थ्य के क्षेत्र 
में अत्यन्त उल्लेखनीय प्रगति हुई है । इस अबवि में ग्रामीण क्षेत्रों से मलेरिया ' 
रोग का उन्मूलन कर दिया गया । इसके झलावा टी. बी. (7प्री००-८णो०शं8), 
कोढ़ तथा लैगिक रोगो (७४०7७) ॥)889868) के उन्मूलन मे भी श्रकथनीय 
प्रगति की गई। भारत के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के शुद्ध जल की 
व्यवस्था की गई। इससे इस अवधिकाल में मृत्यु दर में काफी हास हो गया । 
सत्‌ १९४१:५१ ई० में मृत्यु दर २७.४ प्रतिशत थी, जबकि १९४१:५६ में 
२४.६ प्रतिशत तथा १६५६.६१ में केवल २१.६ प्रतिशत ही रह गई है । स्वास्थ्य 
के क्षेत्र में किए गये विभिन्‍न प्रयत्तों के विकास का ब्यौरा निम्नाकित तालिका से 
स्पष्ट हो जायगा । 


संख्या 

क्र. सं. सुविधाये अि-+प्ज--+-_-_++_++ 
ः १६४०-५१ | १६५४-५६ | १६६०-६१ 

१. अस्पताल बिल १०००० १२,६०० 
२. रोगी शैया ११३००० | १२५,००० | १८५,६०० 
* ३, | प्राथमिक केन्द्र न-े ७२५ र८०० 
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१०० 


निवास-व्यवस्था (70फ978) ' य 

ग्रामीण सामाजिक क्षेत्र में निवास व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्थान है । 
ग्रामीण निवास व्यवस्था का कार्य यद्यपि स्थानीय ग्राम एवं खण्ड स्तर पर 
संचालित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में एक सामान्य नीति अपताई गई 
है | ग्रामीण पुननिर्माण के श्रन्तर्गत मकानों के लिये विभिष्ट समितियों का 
गठन किया गया है। उन्नत, प्रकादयुक्त व हवादार मकानों को प्रोत्साहन देने 
हेतु प्रदर्शन एवं क्रियात्मक रूप प्रदान किये गये | सन्‌ १६६१ ई० तक २००० 
गांवों का सर्वेक्षण करके १६०० गाव में मकानों की योजनायें बनाई गई । कुल 
मिलाकर १५,४०० मकानों के लिए ऋणा प्रदान किये गये । इतमें से इस अवधि 
में ३००० ग्रामीण मकान बनकर तैयार हो गये । भूमिहीन कृपकों को ५ करोड़ 
रुपये की राशि वितरित कर उन्हें कृपि भूमि के समीप मकान बनाने के लिये 
प्रोत्ताहित किया गया । उपलब्ध शआ्ॉकड़ों के अश्रनुसार सन्‌ १६५१--५६ ई० में 
७४२,००० नवीन मकातो का निर्माण हुआ है । सब्‌ १६५६-६१ में १० करोड़ 
रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई जिसके फलस्वरूप १,०७५,००० नवीन मकान 
बनाये गये । इस अवधि में मकानों की एक राष्ट्रव्यापी योजना कार्यान्वित की गई है । 
सूचना व मनोरंजन ([7707790#07 शाते 6९९४४४07) 

ग्रामीण समुदायों में सहयोग की भावना को जाग्रत करने के लिये सन्देश- 
चहन के साधनों का होना भी झ्रावश्यक है । इस दृष्टि से सन्‌ १६६१ ई० तक 
गावों में डाकघरों की संख्या सन्‌ १६५० ई० की तुलना में दुगनी कर दी गई । 
इस दिशा में यह भी प्रयत्न किया गया क्रि प्रत्येक ४ मील के ग्रामीण जनसंख्या 
बल्लि क्षेत्र में कम से कम एक डाकघर की व्यवस्था अवश्य होगी, जहां प्रायः 
२,००० व्यक्ति निवास करते हों । 

ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो एवं सूचना के विकास की हृप्टि से कम से कम 
प्रत्येक १००० जनसंख्या वाले गाव मे रेडियो की व्यवस्था की गई | इस भाति 
६०,००० रेडियो बाँटे गये । 


सामुदायिक विकास (007्राप“रॉए 700ए००977०॥0 


ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण जीवन के सामाजिक क्षेत्र में सामुदायिक्र 
जीवन के अध्ययन पर बड़ा वल दिया है । इसी दृष्टि से हमने कुछ अध्यायों में इस 
शान्त-क्रान्ति का विवरण प्रस्तुत किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गावों में 
सामुदायिक जीवन के विकास को काफी सीमा तक प्रोत्साहित किया है । सन्‌ १६५६ 
ई० तक ६६००० ग्राम संगठनों (५घ॥92०७ 0०पा०5) की स्थापना की गई । सन्‌ 
१६६१ ई० तक भारत के सभी गांव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भ्रा गये । सन्‌ १६५६ 


१०१ तृतीय खण्ड ] 


ई० तक इनकी संख्या १२०० थी वह सत्‌ १६६१ ई० में इनकी संख्या ५००० हो 
गई। इस कार्यक्रम में सत्‌ १६५६ ई० में १५,४६५ व्यक्ति गावों में कार्य॑ 
करने के लिये प्राप्त हो गये और सत््‌॒ १६६१ ई० तक २००,००० व्यक्तियों ने 
झौर इस कार्यक्रम को अपना लिया और गावों में कार्य करने लग गये ॥ 

इस प्रकार भारत के प्रामीण जीवन के सामाजिकन्य्राथिक विकास (8000- 
8&607ण776 ॥06ए७०.०७४) का दिरदर्शन हमने किया । इस विश्लेपरा में 
हमने देखा कि इस जीवन की कहां वह एकान्त एवं अपरिवर्तंनशील प्रकृति थी और 
कहां इत दस वर्षों की झ्रवधि में इस जीवन विशेष के प्रत्येक क्षेत्र को मानवीय 
कारको (रपा३ था 7 9९6078) ने प्रभावित किया है। इन प्रभावों से भारत के 
ग्रामीण जीवन का वर्तमान स्वरूप नवनिर्माण की ओर अग्रसर हुआ है । यद्यपि इस 
परिवतंन की प्रक्रिया बडी जटिलताओ् से गुजरी है। लेकिव भारत के कर्णाधारो ने 
इस महान काय से अपने आपको हटाया नहीं । उक्तांकित, विवरण के आकड़ो से 
पता चलता है कि भारत के ग्रामीण जीवत का कोई क्षेत्र नही छोडा गया है,जिसमें 
क्रान्ति लाने के प्रयत्त न किये, गये हो-) - दस वर्ष के निरन्तर प्रयास से ग्रामीण 
जनता ने इस क्रान्ति को स्वीकार कर नवतनि्भित, स्वरूप में अपने आपको सुखी 
बनाने का प्रयत्व किया है तथापि इस क्षेत्र में प्रगति अभी, बाकी है | अन्य देशो के 
समकक्ष पहुचने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति पर विशेष ध्यान केन्द्रित 
करना होगा । अभी भी ग्रामीण भारत -में अनेक समस्‍यायें व्यात हैं जिनका निरा- 
क्रण करना अत्यन्त भ्रावश्यक है। ग्रामीण जीवन के पुतनिर्माण का कार्य पूर्ण नही 
हो गया है वरत्‌ विकास की प्रक्रिया में है और इसे पुणांता तक पहुँचाने के लिये 
हमें और अधिक प्रयल करने होगे तभी हम भारत में त्ास्तविक स्वतन्त्रता एवं 
आत्मनिभंरता लाने में सफल हो सकेंगे |. 


अध्याय ३२ 


ग्रामीण समाज कल्याए 
(्पाद्नो 502ंथोी एश0शर४०र6 ) 


भारत ने समाज कल्याण की विस्तृत परिभाषा को अपनाया है। भारत ने 
श्रपनी आपको कल्याणकारी राज्य घोषित किया है । इसलिये यहां समाज कल्याण की 
प्रवृत्तियों का क्षेत्र वढ़ गया है। यद्यपि समाज कल्याण एक गतिशील विचारवारा 
है । मानव जीवन सदा विभिन्न प्रकार की ज्ञात एवं भ्रज्ञात आपत्तियों तथा असुर- 
चाओ से परिपुर्णा है। समाज कल्याण और समाज सुरक्षा की प्रत्येक स्थान पर 
आवश्यकता पडती है । भारत ने इस क्षेत्र मे श्रपने आपको पहचाना इसलिये समाज 
कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट साधनों का एकीकरण किया गया। समाज कल्याण के 
क्षेत्र में महिला कल्याण (ए०09७॥ श्०७०७), बालकल्याण (06 एछ- 
4970), असहाय ( ॥4870609]0९0 ), भिन्ना (36229"ए), वाल अपराध 
(7प्रए७॥७ ॥00॥70ए०॥09), वन्य जातीय कल्याण (0५७७) ५/९॥!७/"०), 
हरिजन कल्याण ( काछापं]& ए/०॥०७/७ ), तथा विस्थापितों 'का पुनर्वास 
(#श०४०॥69४०॥ ), नशावन्दी' ( [09607 ) आदि कार्य आते है। 
इन कार्यों का लाभ ग्रामीण जीवन को भी हुआ है। उपरोक्त समस्याओं से 
ग्रामीण अछूते नही हैं । * 

इस दृष्टि से भारत में इस क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान श्राकपित किया 
गया है । इस महाव्‌ काये के लिये विशिष्ट विधि की व्यवस्था की गई | इन सम- 
स्थाग्रों के उन्मूलन हेतु यद्यपि गत ४० वर्षो से श्रनेक समाज सेवी संस्थाएं प्रयत्न 
कर रही हैं । श्रतः सर्वप्रथम भारत -सरकार ने इन संस्थाम्रों को सहायता प्रदान 
करने के लिये एक केद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (0७709 8009) जश७9॥'8 
90974) की स्थापना की । इस बोई ने राज्यों का सहयोग प्राप्त कर राज्य स्तर 
पर भी राज्य कल्याण बोर्डो (3886७ ए०ई०॥-७ 309॥'48) की स्थापना कर 
दी । समाज कल्याणकारी प्रवृत्तियो पर सन्‌ १६५१ से १६५६ की अवधि के 
लिए ५ करोड रुपये तथा सच १६५६ से १६६१ ई० में २६ करोड 
रुपया स्वीकृत किया गया । सन्‌ १६९५१ से ५६ ई० की अवधि में २,१२८ स्वयं- 
सेवी सस्थाश्रो को इस कार्य के लिये अनुदान दिया गया । इन संस्थाओं ने समाज 
सुरक्षा (8069] 566प्रानंए), नैतिक स्वास्थ्य (४०7७) रँए27०॥०) तथा 
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उत्तर सेवाओं (8087-097'8 50/7एां08७) के कार्यक्रमों को अपनाया | इस समय 
भारत के कोने कोने में ६००० इस प्रकार की संस्थाये कार्य कर रही हैं | हम यहां 
प्रथम ग्राम महिला कल्याण के कार्यो का सिंहावलोकन करेंगे । 


-आमीण महिला कल्याण (पाक ज़र०ा०) श०[०००) 


ग्रामीण पुर्ननर्माण की समस्या अपने आप भारत में महिला उत्थान पर 

समाप्त हो जाती है। भारत के ग्रामीणों को जब तक महिलाओं का योग प्राप्त 
नही होगा, कभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी और जीवन के सुखों के साधनों 
को नहीं अपनायेगे । ग्रामीण क्षेत्रों मे महिला जाति की अवस्था अत्यन्त शोचनीय 
है। वह समय गया जब कि वह पुरुष के लिये एक वुद्धिमान निर्देशिका 
([7/06०६प७) 2पां१७) के रूप में सम्मिलित की जाती थी | इस सम्बन्ध मे 
डा० सहरिव ने उचित लिखा है, “वे दिन गये जब महिलाओं के पास समाज में 
सम्मानित स्थान था । वे समान शिक्षा, ज्ञान और स्वतत्त्रता का उपभोग करती 
थी । महिलाये अपने पतियों की. ज्ञानवान्‌ साथिन मानी जाती थी'। वे उनकी 
जीवन यात्रा की मित्र एवं स्व प्रिय सहयोगी थी । वे उनकी धामिक तरक्की में सह- 
योगी थी । वे सम्पत्ति पर अधिकार रखती थी । वे राजनीति और जन प्रशासन 
में अपने प्रभाव का स्वृतन्त्र उपयोग करती थी । वे शिव की शक्ति और सिंहासन 
की शक्ति के रूप मे देखी जाती थी ॥” 
ग्रामीण महिला कल्याण की आवश्यकता 
(९०९९ ० फ्ेएा'शो शै०7० ५०७७७) 

- श्री एफ, एल. ब्रेयत ने उचित / लिखा है कि महिला का तिराकरणा अन्य 
सामाजिक कार्यो की तत्परता को नाश कर देता है । यह बिल्कुल सही बात है । 
परिवार सामाजिक संस्कृति की प्रमुख चद्रान है। यदि समाज का पुनर्निर्माण करना 
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चाहते हैं तो हमें प्रथम परिवोर का उत्थान करना होगा । एक सुल्ली ग्रहस्थ जीवन 
अपराध निवारण का प्रमुख साधने है । इस प्रकार स्पष्ट है कि महिला कल्याण 
अत्यन्त आवश्यक ही नही अनिवार्य भी है। यदि ग्रामीण महिलाशों की कल्याण 
आवश्यकता पर थोडा और अधिक विचार करें तो हमें प्रतीत होगा कि यहाँ महि- 
लाओ के कार्यो (80०8) में काफी संद्धान्तिक भिन्नता है जो हम सामान्य रूप से 
प्रतिलच्चित नही कर सकते । कारण इसका यह है कि.-ग्रामीण महिला अपने पति 
के साथ में श्रधिक से श्रधिक समय व्यतीत करती है, जितना अन्य कोई महिला 
नही करती है | अतः जहां हमने ग्रामीण कृषक के जीवन एवं विचारों में परिवतंन 
लाने के लिये गत अध्याय में विभिन्न योजनाये देखी वहा महिला कल्याण की 
योजना भी कम महत्व नहीं रखती । सम्भव है इस दिशा में प्राप्त प्रगति के आकड़े 
हमें कुछ सन्तोषप्रद नही लगते | श्रव हम इस क्षेत्र में हुई प्रगति पर अपनी दृष्टि 
डालते हैं । ५ 
महिला कल्याण काये (एकऋ्था एक ० 43%ंशं॥०8) 
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सत्‌ु १६९५१-५६.ई० की अवधि में महिला 
कल्याण विस्तार क्षेत्रो (४०४७० ए७8४॥४6७ फरशाशंणा 2७७७) का 
निर्माण किया गया, जिनमें २५,२५ गांव सम्मिलित किये गये । इस समय प्रत्येक 
जिले में इस प्रकार के विस्तार खणडो की स्थापना हो चुकी 'है। इन खरडो में 
श्रसिक महिलाओ के बालकों के नरसरी (रिपरा'8०7"ए) का कार्य होने के साथ-साथ 
सीवण कला तथा अन्य उद्योगो कां प्रशिक्षण भी प्रदान 'किया जाता है । सन्‌ १६६१ 
ई० तक इन केन्द्रों की संख्या प्रत्येक जिले में चार कर दी गई है ॥ इस प्रकार ५० 
हजार गावों में यह योजना कार्यान्वित हो गई है । इसके अतिरिक्त समाज की 
पीड़ित महिलाझो के लिये एक नई योजना बनाई गईं है जिसमें इन महिलाओं को 
पुनः स्थापित किया गया है जो अपराधी व सुधार संस्याञ्रों में निश्चित अवधि तक 
रह चुकी हैं । इस प्रकार उत्तर सेवाओं एवं सुधार संस्यात्रों ((0778७४07क) 
एग80/४४078) की भी काफी संख्या में स्थापना की गई है। इन संस्थाओं में 
महिलाओ एवं युवतियों को नैतिक पतन से बचाया गया है । देश में फैली हुई 
श्यादृत्ति को प्रोत्साहन देने वाले सभी कारकों का उन्मूलन करने 'का प्रयत्न 
किया गया है। 


जैसा कि हमने पहले बताया कि इस कार्य की महत्ता को दृष्टि में रखें तो 
उक्ताकित प्रगति सन्‍्तोपजनक प्रतीत नहीं होती । इसका ,कारणा यह है कि इस 
क्षेत्र मे विभिन्न समस्याएं अभी भी व्याप्त हैं । 


१०४ तृतीय खण्ड | 


महिला उत्थान की समस्‍यायें ("०9078 ०7 ज़ठ्माधक ए779) 


ह महिला उत्थान के मार्ग मे आने वाली विभिन्न समस्याये हैं जो 
निम्नांकित है :-- 
(१९) ग्रामीण महिलायें रीतिरिवाजों तथा परम्पराश्रों की विशेष रूप से पोषक हैं । 
वे अ्रपने हष्टिकोश को बदलने के लिये तैयार नही हैं । 
(२) इस काय को करने के लिये प्रशिक्षित महिलाओ का विशेय अभाव है । 
(३) महिला जगत मे शिक्षा का अत्यधिक अभाव है। 
(४) महिलाये किसी नवीन विचार धारा, कार्यक्रम, व योजना को बड़ी शंकाओ 
की दृष्टि से देखती हैं । 
(५) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं का अभाव है । 
(६) महिला कल्याण कार्य पूरां रूपेण अ्रसंगठित है। इस कार्य में स्पष्ट रूपरेखा 
.... न होने से जठिलता व्याप्त है। 
(७) इन कार्यो के मध्य परस्पर सामंजस्य एवं निरीक्षण का अभाव है। 
(८) सहकारी महिला कार्यकर्त्ताश्रों का अभाव है । 
(६) महिला संगठनों की कमी है । 
(१०) महिलाओ पर समाज का एकाधिकार पाया जाता है । 
महिला कल्याण के क्षेत्र में यद्यपि उपरोक्त अभाव व्याप्त है तथापि यदि 
हम इन कार्यो को करने की जिज्ञासा रखते हैँ तो हमें इस पत्त पर भी बल 
देता चाहिये कि महिलायें स्वयं अपना उत्थान कर सकती हैं। जब प्रशिक्षित 
महिलाओो का अभाव है तो स्वय महिलाओ को आगे झाना चाहिये । इस सम्बन्ध 
में समाजशास्त्रियों का सुझाव है कि विधवा महिला संस्थाओ्रों-जंसे (ज6४४७०४ 
886878 0 (७०७४9) आदि को यह काय॑ देना चाहिये । गाँवों में ग्राम पचायतें 
इस कार्य को सरलता से कर सकती है। महिलाओं का एक विभाग (॥06]09"- 
7707 07 ए07007'8 ##क्षि।'8 ) की स्थापना की जानी चाहिये । इसके 
अलावा ग्रामीण क्षेत्रो में महिला संस्थाओ्रों का निर्माण आवश्यक है। कुछ देशो मे 
इस प्रकार की महिला सस्थाये कार्य कर रही हैं। ये सस्थाये गावों में जाकर 
ग्रामीण महिलाओ का उत्थान करती हैं । 


भिक्षावृत्ति (3०2897'ए) 

भिक्चावृत्ति भारत की प्राचीन सामाजिक समस्या है । यह समस्या वर्तमान 
युग मे भो समाज मे अनैतिक वातावरण को उत्पन्न करने में संलग्न है। कुछ 
राज्यों में स्ववसेवी संस्थाओं ने इस दिद्या मे प्रयत्न किया है । बाल-भिक्चको की 
समस्या के लिये हमे अत्यधिक सचेत होने की आ्रावश्यकता है | अयोग्य एवं वृद्ध 
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भिक्तकों के कल्याण के लिये कुछ प्रयत्न हुए हैं किन्तु वे सन्‍्तोपजनक नहीं हैं । 
जिला स्तर पर भारत सेवक समाज ने रैन-बसेरो की स्थापना की है। योग्य शरीर 
वाले भिक्षको के लिये कार्य शिविरों (०७) 0977798) की आवश्यकता है । 
योग्य घरीर भिक्तुको पर नियन्त्रण की भी आवश्यकता है। भारत में भिक्ा- 
विरोधी नियमों का सामान्य रूप से प्रतिपादन एवं प्रसार नही हुआ है । उत्तर प्रदेश 
ने भिन्ता विरोधी अधिनियम पारित करने का निश्चय कर लिया हैं । 


असहाय व्यक्ति (प%707099०6 ?9/8078) 


इस कार्य की आवश्यकता की तुलना में सन्तोपजनक प्रयत्न तो 
उल्लेखनीय नही है, वल्कि प्रयास अवश्य हुए हैं। भारत में इस प्रकार के &६ 
स्कूलों की स्थापता की गईं | यह काय॑ राज्य एवं स्थानीय सस्थाओ्रो को दिया गया 
है । इससे पूरे आंकड़े उपलब्ध नही हैं । , इस प्रकार के समस्यापूर्ण अयोग्य 
व्यक्तियो की संख्या तो प्राप्त नही होती परन्तु फिर भी ग्रामों में इनको संख्या 
अधिक है | उदाहरण के लिये विश्व में भारत से सबसे ज्यादा श्रन्धे हैं । सच 
१६५५ ई० में शिक्षा मन्त्रालय ने एक सलाहकार समिति संगठित की है जो अच्धों, 
वहरो, गूगो के स्कूलों की स्थापता एवं छात्रवृत्तियों के लिए गत ७ वर्षो से 
प्रगति कर रही है । 
नशाबन्दी ( 70799907 ) ु 

समाज कल्याण के क्षेत्र में नशा विरोधी कार्यक्रम का भी उचित स्थान है । 
भारत में इस कार्यक्रम के पीछे जनता का भावात्मक सहयोग है | धामिक नियन्त्रण 
व गांधीजी के विचारों के प्रभावों ने इस कार्यक्रम को बदल दिया है। यद्यप्रि इस 
पत्त के प्रति अभी ध्यान आ्राकपित नहीं किया गया है कि इस सामाजिक अपराप से 
गरीब ग्रामीण जनता को कैसे बचाया जाय। इसका एक यह मनोवैज्नानिक 
आधार है कि ग्रामीण जनता के पास मनोरंजन के साधनों का अभाव होने से 
वे इस अपराध की श्रोर श्राकर्पित हो जाते हैं। द्वितीय कुछ जातियों में इसे 
सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में ग्रहटा कर लिया गया है, जिससे भी इस अपराब 
की वृद्धि ग्रामीण ज्षेत्रों में अधिक है। यद्यपि सितम्बर सब्‌ १६५५ ई० में 
नशावन्दी समिति (#079॥0 #िव्॒णाएए 0077760००७) की स्थापना 
से इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किये गये । इस समय भारत की 5 जनसंख्या 
प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से नद्यावन्दी आन्दोलन से प्रभावित है। सच १६६० ई० 
में एक केचद्रीय समिति का भी संगठन किया गया है। अतः अन्त में यही कहा 
जा सकता है कि इस आन्दोलन की सनन्‍्तोषजनक प्रगति प्राप्त करने के लिए 
राज्यों के समाज कल्याण विभाग स्वयं-सेवी-संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करे । 
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बाल्य-कल्याणु (00॥0 एफ़७9४०) 

वाल कल्याण की विभिन्न योजनाग्रों मे यह बात उल्लेखनीय है कि 
२५,२४५ गांवों में मध्य विस्तार केन्द्रो मे वालको के लिए दूध व नाश्ते की व्यवस्था 
प्रारम्भ कर दी गई है। इन केन्द्रों मे नरसरी की व्यवस्था भी है। इन कक्षाओं 
मे बालकों के मनोरंजन तथा शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था है। बाल निरीक्षण व 
नरसरी के लिये महिलाओ की प्रशिद्वण व्यवस्था में भी प्रगति की जा रही है, 
जो उल्लेखनीय है । कस्तुरवा ट्रस्ट के अन्तर्गत भी अनेक स्वयं-सेवी-संस्थाश्रों को 
इस कार्य के लिये सहायता दी गई है ।' 


बाल-अपराध (वंपए०गं6 00#7रवए७१69) 


भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार प्रणाली के हूटने से बाल- 
अपराधों की संख्या वढ गई है। इन बाल-अपराधो में अ्रविकांशत: चोरी के अप- 
राध सामान्य रूप से पाये जाते हैं । ग्रह मन्त्रालय ने इस क्षेत्र में २ करोड़ रुपये की 
व्यवस्था की है जिससे राज्यों में सुधार संस्थाओ((2070606079! [78##प07) 
को सहायता प्रदाव की गई है। इस सम्बन्ध में काराग्रहो मे वाल-वाडी, 
बाल-निकेतन, बाल-विभाग खोले गये हैं । प्रोवेशन भ्रधिकारियो के का्य भी इस 
संदर्भ में उल्लेखनीय हैं । यह प्रगति सत्तोषजनक नहीं है। इसमे विशेष रूप से 
कार्यक्रम के पुनर्सगठन की आवश्यकता है। बाल-अपराधी-छात्रगृह की स्थापना 
कर इस कार्य मे अच्छी प्रगति प्राप्तकी जा सकती है। बाल-अ्रधिनियम 
सब्‌ १६६० ई० (0ग्राकणा?'8 0७ ० 960) के अन्तर्गत इस सम्बन्ध मे 
समस्त भारत मे समानता लाने का प्रयत्न करना चाहिये । सामाजिक सुरक्षा की 
वचारधारा को सामने रखकर समाज कल्याण विभागों को सामुदायिक व 
पारिवारिक स्तर पर इस कार्यक्रम को संचालित करना चाहिये । 


पिछड़ी जाति कल्याण (फ़०ई७78 ० 880६ ज़क्षा'त 088888) 

भारत के संविधान की घारा ४६ के अन्तगंत यह उद्देश्य निर्धारित 
किया गया है कि पिछड़ी व परिगणित जातियों को समाज के अन्य समुदायों के 
समान ऊंचा उठाना है। इनके शैक्षणिक व आाथिक स्तर के उत्थान के कार्यक्रम 
इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं । इस कार्य के लिये सत््‌ १६५४१ से ५६ ई० की 
अधि में ३० करोड़ रुपया और सत्‌ १६४६ से ६१ ई० की अबधि में ४७ 
करोड़ रुपया व्यय किया गया । आगे ४२ करोड शिक्षा में, ४७ करोड अर्थ 
व्यवस्था में तथा २५ करोड स्वास्थ्य में भौर खर्च होने की सम्भावना है । 


श्ण्८ 


हरिजन कल्याण (7&४][शभ॥ श०॥97०) 
भारत में ५१० लाख हरिजन हैं | ये समाज की अन्तिम 

परिधि में हैं । यह भारत की जनसंख्या का १३ प्रतिशत भाग है । 
भारत का संविधान अस्पृश्यता का निवारण करने पर वल देता है। फलत: 
सन्‌ १६५५ ई० में भ्रत्यूश्यता को श्रपराव घोषित कर दिया गया । भारत की 
इस प्राचीन संस्था में सुधार लाने को अभी और आवश्यकता है । इन लोगो को 
शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति में विकास करने के लिय सन्‌ १६५६ से ६१ ई० की 
ग्रवधि में २७.५ करोड़ रुपया व्यय किया गया। यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में 
हरिजनो के लिये मकान व कुए बनाने में व्यय की गई। १,२६,००० मकान 
तथा २४,००० कुएं बनाये गये हैं । इस अवधि में २४,००० हरिजनों को 
उद्योगों का प्रणिक्षण देकर समाज उपयोगी बनाने का प्रयास भी उल्लेखनीय 
है। इसके अलावा भूमिहीत हरिजनों को भूमि वितरण करने का कार्यक्रम भी 
अपनाया गया है । ३० लाख हरिजन विद्याथियो को वजीफे देकर उन्हे शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया गग्रा है। इतना हो नहीं, हरिजन बालकों 
को थित्चा सुविधा प्रदान करने के लिये कई स्थानो पर हरिजन छात्रालय भी 
काफी संख्या में स्थापित किये गये हैँ । 
बन्य जातीय कल्याण (7४१७७ ए़ाछ०/७7/०) 

कल्याणकारी सेव्राओ्रो की विभिन्न योजनाप्रों में से आदिम व वन्य जातीय 
कल्याण की योजनागञ्रो का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अनुसूचित जाति तथा 
अनुसूचित श्रादिमजाति (संगोवन) आदेश सन्‌ १६५६ ई० के अन्तर्गत व संशोधित 
नियमों के श्रनुसार भारत में इस समय अनुसुचित आदिमजातियों की संख्या 
२.२५ करोड़ है । निरधिनुधित ( 70070#7606 ) आदिम जातीय लोगो की 
संख्या लगभग ४० लाख है । 


यह भारत की जनसंख्या का ८ प्रतिशत भाग है । ये भारत के प्राचीन- 
तम निवासी माने जाते हैं । ये जातिया भारत के केन्रीय भाग में वम्बई राज्य, 
मध्यप्रदेश, आन्त्रप्रदेश, विहार, उड़ीसा, पूर्वी श्रासाम में फली हुई हैं। कुछ 
राज्यों में थे जातियां जनसंख्या का अधिक भाग घेरे हुए हैं, जैसे आसाम में 
२५ प्रतिशत, मध्यप्रदेश में २३ प्रतिशत आदि आदि । 


भारत के संविधान में अ्रनुम्नुचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियो 
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का शैक्षणिक तथा आशिक दृष्टि से उत्थान करने और 
उन पर लादी गई परम्परागत सामाजिक अ्रसमर्थताओं का निराकरण करने के 
उद्दे शव से आवश्यक सुरक्षा तथा संरचेणा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है । 


१०६ तृतीय खण्ड | 


संविधान में कहा गया है, 'अस्पृश्यता का उत्मूलग किया जाए तथा किसी 
भी रूप में श्रस्पृश्यता का आचारण करना निपिद्ध कर दिया जाए। 
( अनुच्छेद १७ )। इन जातियो के शैक्षणिक और श्राथिक हितों की रा 
की जाए तथा सामाजिक अन्याय और शोपण के सब रूपो से उन्हें बचाया 
जाए। ( अनुच्छेद ४६ ) | हिन्दुप्नों के सावंजनिक स्थानों के द्वार समस्त वर्गो 
के हिन्दू धर्मावलम्बियों के लिये मुक्त रखे जाय॑ । ( अनुच्छेद २५ )॥ इन जातियों 
को कोई भी धन्धा या व्यापार अपनाने का अधिकार दिया जाए। 
( अनुच्छेद १६ ) | इनके कल्याण तथा हितो की सुरक्षा के प्रयोजन पे राज्यों में 
सलाहकार परिषदों और प्रथक विभागो की स्थापना की जाए तथा केच्ध में एक 
विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए । (अनुच्छेद १६४,३ ३२८ और ५ अनुसूचि) । 
अनुसूचित और श्रादिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा तियन्न्रण के लिये विशेष 
व्यवस्था की जाए। ( अनु० २४४ तथा ५, ६ अनुसूची )”£। 


बन्यजातीय कल्याण काये 

(73799 एछछा%6 0०४४7 ६88) 

संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अन्तर्गत संविधान में की गई सुरक्षा-संवंधी 
व्यवस्था की जाच पडताल करने तथा इनको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति 
को अवगत कराने के लिये राष्ट्रपति ने एक विशेष आयुक्त की नियुक्ति की है। इस 
आयुक्त की सहायता के लिए इस समय २० सहायक आयुक्त भी हैं। भारत सर- 
कार ने एक आदिम जाति कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की है जो आदिम 
जातीय लोगो में हुए कार्य की समीच्षा करके भारत सरकार को विवरण उपस्थित 
करता है। | 

विहार तथा. मध्यप्रदेश में वन्‍्यजातीय एक एक मन्त्री के अधीन कल्यारा 
विभाग स्थापित .करने,की व्यवस्था की गई है | इन राज्यो के अलावा आसाम, 
आन्श्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, जम्मू व काश्मीर, गुजरात, पंजाव, पश्चिम बंगाल, 
मणिपुर, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसुर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में भी 
वन्यजातीय कल्याण विभाग स्थापित किए जा चुके हैं 

इन जातियों को शिक्षा की अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए 
उपाय किये जा रहे है । श्रधिक जोर व्यावसायिक तथा प्रावेधिक प्रशिक्षण पर 
दिया गया है। विद्याथियो को निःशुल्क पढाई, छात्रवृत्तियां, पुस्तको एवं 


2. भारत (वापिक सन्दर्भ ग्रत्थ ) १६६२, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत 
सरकार के गन्वेषणा और सन्दर्भ विभाग द्वारा अंग्रेजी में संकलित । 


११० 


लेखन सामग्री आ्रादि की सुविधाएं दी जा रही हैं। अनेक स्थानों पर दोपहर का 
भोजन देने की भी व्यवस्था है । 

१६४४-४५ ई० में छात्रवृत्तियों की योजना बनाई गई और यह 
१६५६-६० ई० में विकेन्द्रित कर दी गई। १६५६-६० ई० में १.४४ करोड 
और २३.८६ लाख रुपये की छात्रवृत्तियाँ दी गई । इसके अतिरिक्त सन्‌ 
१६५३-५४ ई० में इत वर्मो के सुपात्र विद्याथियो को विदेशा में अध्ययन करने 
के लिए भी छात्रवृत्तियाँ देने को योजना आरम्भ की गई । प्रावंधिक संस्थाओं 
तथा शिक्षालयों में इन वर्गो के विद्याथियों के प्रवेश के लिए स्थान सुरद्ित रखे हैं । 
राज्यों में वन्‍्य जातीय कल्याण कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं । 
समाज शिक्षा संगठकों ( 8009 हवप2४४०ा॥ 078४॥7898) प्रशिक्षण 
केन्द्र इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं | ४००० ऐसी पाठशालाये खोली जा चुकी हैं 
जिनमे विभिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है । वन्यजातियों के स्वास्थ्य को 
उन्नत बनाने के लिये ३,१४४ अस्पताल खोलकर मलेरिया, टी. बी., चेचक तथा 
चमडी व सांस की बीमारियाँ जो इन जातियो में विशेष रूप से पाई जाती हैं, 
के इलाज की व्यवस्था की गई है। ४१,००० शुद्ध जल क्रूपों का निर्माण व 
४६००० नये मकान बनाये गये हैं । 

२.२५ करोड़ आदिमजातीय लोगों में से लगभग २६ लाख व्यक्ति प्रतिव् 
२२,५५,८१६ एकड़ भूमि में स्थाव वदल वदल कर खेती करते हैँ । यह समस्या 
असम, आन्श्रप्रदेश, उड़ीसा, विहार तथा मण्णिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों और मणिपुर 
तथा त्रिपुरा सघोय क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। सच्‌ १६५१ से 
५६ ई० को अवधि में इस प्रकार की कृषि पर नियन्त्रण रखने की योजना बनाई 
गईं । इस सिलसिले में श्रवः तक असम में १६ मार्गंद्ंक परियोजना केन्द्र तथा 
आन्क्रप्रदेश में ४ बस्ती योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं । इन योजनाओ के अच्तगंत 
उड़ीसा में २,४६६ परिवार, बिहार मे ४६० परिवार बसा दिये गये हैँ । 

आन्श्रप्रदेश, उडीसा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, विहार, महाराष्ट्र तथा मद्रास 
में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने व वेकार भूमि का पुनरुद्धार करके 
उसे कृषि योग्य बनाने तया अनुसूचित आदिम जातियो में वांठ देने की कई 
योजनायें बनाई जा चुकी हैं । इसके अ्रतिरिक्त उर्वरक, पशु, कृषियन्त्र, उन्नत बीज 
आदि खरीदने के लिए भो उन्हे सुविधाएं दी जा रही हूँ। पशुपालन व मुर्गी 
पालन के उद्योग को भी प्रोत्साहित किया गया है। कुछ राज्यों मे ऋण, आ्रधिक 
सहायता तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कुटीर उद्योगों का विकास किया 
जा रहा है। 

सन्‌ १६६१ से ६२ ई० की अवधि में वन्यजातीय क्षेत्रों में ३,१८७ 


१११ तृतीय खण्ड | 


स्कूल और छात्रावास, २०० सामुदायिक और सांस्कृतिक केद्ध तथा ३ लाख 
छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने का कार्य पूरा हो जायेगा । इन क्षेत्रों में 
१०,२०० मील लम्बे पहाडी मार्ग तथा ४५० पुल-पुलिया बतकर तैयार हो जाएंगी । 
केन्द्रीय सरकार के आधीन ४५० मील लम्बी मोटर चलने योग्य सडके तथा ७२० 
मील लम्बे पहाडी मार्ग बनाने का प्रस्तावित लक्ष्य पूर्ण हो रहा है । इसके 
अतिरिक्त ४१००० जलकूप, २ जलाशय तथा ४५,८०० नवीन मकान वतकर 
तैयार हो रहे हैं। इस अवधि मे १२००० परिवारों को १८६ वस्तियों में तथा 
निराधिसुचित जातियो के १५,२४६ परिवारो का पुनर्वास हो जायगा। 
पुनर्वास (8०७७७॥६४॥४००) 

सन्‌ १६६० ई० के अन्त तक ८5८,५७ लाख विस्थापित व्यक्ति भारत 
में आए । इनमे से १७००० परिवार कृषक परिवार थे। १,१५५ क्ृपक परिवार 
उत्तर प्रदेश मे बसाये जा चुके हैं | असम तथा पश्चिम बंगाल में भ्रामीण वस्तियों 
की योजना स्वीकृत की जा चुकी है| वस्तिया बसाने की इस योजना के अ्रन्तगंत 
प्रत्येक परिवार को १० एकड़ भूमि निःशुल्क तथा पहली फसल की कठाई तक 
७० रु० सासिक जीविका भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मांग व्यय के 
२१० रु०, तथा मकान निर्माण, पशु, वीज, वर्तन आदि खरीदने के लिये प्रत्येक 
परिवार को १७३० २० दिये जाते हैं । अब तक लघु एवं कुटीर उद्योगों की १४२ 
योजनाएं स्वीकार की जा चुकी, हैं जिनके फलस्वरूप १५०० व्यक्तियों को काम 
मिल जाएगा । पूर्वी पाकिस्तान से आये १८५५ परिवारों को अब तक गांवों में 
बताया जा चुका हैं। १६६० ई० के अन्त तक २,६६,४७४ व्यक्तियो को ८८ ०६ 
करोड रुपये के मूल्य की १६,५७,७११ एकड़ भूमि पर स्थायी अधिकारी दे 
दिये गये हैं । जम्मू तथा काश्मीर से आये व्यक्तियों को जो कृषि भूमि पर बसे 
हैं प्रत्येक को १००० रु० दिया गया है । 

बाढ़, मकान तथा भूकम्प आ्रादि जैसी परिस्थितियों में सहायता पहुँचाने 
के लिए लगभग सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में संकट-कालीन-सहायता- 
संगठन स्थापित कर दिए गए हैं । उडीसा की वाढ के कारण क्षति उठाने 
वाले लोगो के लिए २ करोड़ रुपया प्रदान किया गया है । । 

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों मे किए गए कल्याण कार्यो का हमने 
सिहावलोकन किया । झ्रागामी योजनाओं में यदि इसी प्रकार प्रयत्त होते रहे 
तो स्थिति सन्‍्तोषप्रद होने की सम्भावना है । परन्तु विशेष रूप से ग्रामीण 
महिला कल्याण व शिशु कल्याण के क्षेत्र में प्रगति अत्यन्त ही सीमित हैं । 
दिये गए छुभावों के अनुसार यदि भविष्य में प्रयत्त किये गये तो आ्मीण 
जीवन का यह प्रमुख अंग विकसित व उन्नत हो जायगा ऐसी पूर्ण आशा है । 


न्‍अनिनीननग2गन निनननमननमाक शिनाननयकननथ टिननन-नमनभ 


अध्याय ३३ 


ग्रामीण समुदाय : भविष्य 


(तर्पाशे (ण्राग्माप्रात् $ #ंप्राप्रा'९) 


शताव्दियो से भारत गावो में रहता है। श्राज भी ग्रामीण जीवन यहां के 
विभिन्‍न राज्यो में व्याप्त है । प्रत्येक राज्य के ग्रामीण जीवन में भिन्‍नता है । जाति, 
वर्ग, धर्म, कला, संस्कृति, उद्योग, भाषा आदि क्षेत्रों में सत्र विशिष्टता पाई जाती 
है। अव भी गांवो मे प्राचीन सम्यता व्याप्त है, जिसका घनिष्ट सम्बन्ध प्रजातीय 
जंगलीपन से है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई भाग है जहा सम्यता ने 
अपना लेश मात्र भी प्रभाव नही/दिखाया है। यदि कोई झ्राज भी भारत के गांवों 
का ही नही बड़े-बडे कस्बों का भ्रमण करे तो उसे व्यक्तियों की वनन्‍्यजातीय दशा 
प्रत्यक्ष होगी । कलकत्ता के समीप ही संथालो (8%&॥69/8) की एक श्रर्घसम्प वन्य- 
जाति मिलेगी जो राजमहल की पहाड़ियो मे निवास करती है। पंजाब के जंगलों 
में जिप्सी साँंसी (0989 59799) जाति के लोग मिलेंगे जो पूरा नग्न रहते है 
और जो अपना तथा कुछ सीमित पशुओं का भरणपोपण करते हैं । हजारो गांवो 
मे कोली, भील श्रौर महार जातियो का विस्तार हुश्नरा है। मद्रास शहर के 
समीप कारम्वर (097'0970067"8), टिरलरस ((0५४०७०"७$), और प्लीआस 
([07988) लोगो का निवास है जो प्रजातीय अवस्था में रहते हैं । श्रंडमान 
द्वीप के जंगलो में अब भी पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं । 

इस सच्तिप्त वन करने से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि भारत के 
ग्रामीण जीवन में विकास नहीं हुआ है अथवा वहां सभ्यता का प्रसार नही 
हुआ है । भारत के ग्रामीण जीवन के नवीन स्वरूप को हम गत अध्यायो में देख 
चुके हैं । वल्कि हमारा तात्पर्य यह है कि आज भी ग्रामीण समुदाय के पुननिर्माण 
(#फशे ह6९009#प ०४07 0०0 फिप्ा'छ! 0077णप77ए) की आवश्यकता 
है | ग्रामीण समुदाय अभी पूर्णा रूप से पुनः संगठित नहीं हुआ है । इसमे आज भी 
ऐसी अनेक समस्‍्याये हैं जो शीघ्र समाधान चाहती हैं । भारत के ग्रामीण समुदाय के 
पुननिर्माणा की योजनाश्रो के क्रम की श्रव भी आवश्यकता है । प्रगतिशील देशो के 
समान भारत के किसान भी अपनी समुचित आवश्यकताये प्राप्त कर अपने रहन- 
सहन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं । ग्रामीण समुदायों में व्याप्त गरीबी, 
अन्धविश्वास, अशिक्षा, वेकारी, प्राकृतिक निर्भरता, आदि दोष अब भी वाकी हैं । 
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विशेष रुप से प्रयलणील है। इसके अलावा सिंचाई के साथतों का विकास, 
भूसंरक्षण कार्यक्रम, उत्पादको का समुचित मात्रा में वितरण, उन्नत वीजों और साख 
सुविवाश्रों के विकास भी कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैँ । इस अ्भिप्राय से इस 
अवधि में ग्रामरतर पर ये कार्यक्रम रख दिये गये हैं । संक्षेप में १६६१-६५ की 
ग्रवधि में क्ृपि क्षेत्र में विकास के निम्तांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं'--- 


प्रस्तावित कार्यक्रम-- लाख एकड़ भूमि में वृद्धि 

१, मध्यम व विशाल सिचाई सावन १२८ लाख एकड भूमि 
२, * छोटे सिंचाई साधन श्र्८ 8 

३. भूसंरच्षण व भूमि पुनः प्राप्ति दा 

४. उन्नत बीजों के अन्तगगंत क्षेत्र १४८० कर 

५.  रसायनिक एवं हरी खादो का वितरण २४४० ग 

६. पीबों की सुरक्षा ५०१० वि 


अतः १६६६ तक १२८१ करोड़ रुपये की पैदावार में वृद्धि होने की 
सम्भावना है। श्रतः इस अवधि के उपरान्त अनाज में ३१९६ लाख, तेल वीजो में 
३८५ लाख, गन्ने में २४० लाख, कपास में ३७२ लाख, सूत में ४५० लाख, 
नारियल मे १७'२ लाख, तम्बाकू में ८३ हजार तथा चाय में २४१ हजार टत 
की वृद्धि होगी । 
(०) पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग 

(37778 कंप598707ए शत क्षा"जंग8) 

कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों की सफलता पशुपालन एवं दुग्व उद्योगों पर 
निर्भर है।इस दिशा में उन्नति करने की दृष्टि से भविप्य में सम्मिलित कृषि 
(५७5०९ आछ7ंत2) पर बड़ा बल दिया जायगा जिससे कृषि के अन्य 
उत्पादनों (89७-97'0870885) का सदउपयोग एवं भूमि की उ्वंरा शक्ति में 
विकास किया जा सके । तृतीय पंचवर्षीय योजना में पशुपालन के क्षेत्र में ५४ करोड़ 
रुपये खच करने की व्यवस्था है । भारत में पशुओ की संख्या कम नही है लेकिन 
उनका दुग्ध उत्पादन वडा कम है। इस समय दुग्ध उत्पादन २२ लाख टन है जो 
बढाकर २५ लाख टन कर दिया जावेगा । पशुपालन के क्षेत्र में अवतक 'की विलेज 
स्कीम' (०ए ए५॥]92० 80॥०77७) पारित की, इसमे अब कॉसट्रं शन प्रोग्राम 
(0050'86#07 ]07027'877778) और सम्मिलित कर दिया जायेगा। इसके 
अलावा नस्ल सुवार हेतु नस्ल समितिया (3/6९67728 50066#0०8) का गठन 
किया जावेगा । भारत में कुल मिलाकर ८००० पशु चिकित्सा केद्ध हो जायेगे और 
१६६३-६४ तक सभी पशुओं के टीके लगा दिये जायेगे। 
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(३) बन एवं भूसंरक्तण (7076४ #गत 8०ी (00॥8७"ए०७#0०॥) 

भारत में वनो का उत्पादक एवं सुरक्षात्मक महत्व है। इस समय भारत 
की सम्पूर्ण भूमि के २२ प्रतिशत भाग में वत हैं। श्रौद्योगिक लकडी एवं अन्य 
ग्रृह उपयोग में आने वाली लकड़ी का उत्पादन इस समय बहुत कम है। इस समय 
४४ लाख टन लकडी की आवश्यकता है जो सन १६६५ में बढ़कर €'५ लाख 
टन हो जायगी । तृतीय पचवर्षीय योजना मे वर्नों के विकास हेतु ५१ करोड रुपये की 
व्यवस्था की गई है | अ्रतः ऐसी आशा की जाती है कि सत्‌ १६६६ तक ७००,००० 
एकड़ भूमि पर नये वृद्ध लगा दिये जायेगे । इस कार्य मे ग्राम पंचायतों का सहयोग 
लिया जायगा । वन उत्थान के कार्यक्रम में १५००० नये वन-पथ बनाये जायेगे । 
बनों का सर्वेक्षण एवं चिन्ह लगाने के कार्यक्रम में ६००,००० एकड भूमि के वन 
लिये जायेगे । वन विभागों में ४८० अधिकारी तथा १५२० रेजरो (३७४2 ००-४) 
को प्रशिद्चित किया जावेगा-। भूसरक्षण कार्यक्रम मे २२ लाख एकड़ भूमि मे सूखी 
खेती ()/"ए ॥7807778) की सुविधाशों का विकास किया जावेगा। भूसंरक्षण के 
लिये तृतीय योजना से ११ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। भूमि पुनः प्राप्ति हेतु 
२००,००० एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । 
(9) भूमि सुधार (,9ावे छे&/०7४8) 

भूमि सुधार के क्षेत्र में मध्यस्थो का निराकरण (49060 0 [समक्ष 
77606%7०8) सबसे महत्वपूर्णा है। इस विशा में ऐसा लद्दय है कि १६६६ तक 
सभी क्षेत्रों में मध्यस्थो, जिनमें जमीदार, जागीरदार, इनामदार आदि हैं, का पूर्ण 
रूप से निराकरण कर दिया जायगा । कर सुधारो में भी विकास करने हेतु ऐसा 
निश्चय किया गया है कि सभी राज्यो में भूकर में अत्यधिक कमी कर दी जायगी 
जिससे कृपको की आर्थिक दशा में विकास हो सकेगा। इसके अलावा क्ृपि भूमि पर 
कृपक का अधिक से अधिक अधिकार व निरन्तरता रखी जायगी। 

भूमि एकीकरण के,सम्बन्ध में १६५६-६० मे ३३ लाख एकड़ भूमि का 
एकीकरण किया जा छुका है और आगे भी इसमें ३० लाख एकड की वृद्धि कर 
दी जायगी। भूमि व्यवस्था के अधिनियमों का सुधार एवं विस्तार भी किया 
जायगा । यह कार्य ग्राम पचायतो तथा पंचायत समितियों को दिया गया है। 
योजना आयोग की सरद्ता मे भूमि खुधारो का सर्वेक्षण कर सुधार अविनियमा का 
ग्रधिकाधिक प्रसार किया जायगा । 


(५) ग्रामीण श्रसिक (फेप्रा'क ॥,90007७/8) 


ग्रामीण श्रमिक समस्या में सामाजिक तत्व विशेष रूप से स्थान रखता है । 
अधिकांशत: गाँवों मे पिछूडी व परिगरित व अनुसूचित जातियो के लोग भूमिहीन 
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क्रषि श्रमिक हैं। इस दृष्टि से ग्रामीण श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों में ग्रामीण समुदाय 
के प्रत्यक विभाग को उद्योग व कृपि हेतु भूमि की अनेक सुविधाएं प्रदान करने का 
लक्ष्य विकसित किये जाने का निश्चय किया गया है। गावों में जहाँ हमें प्रत्यक्ष रूप में 
कृपि श्रमिकों का अभाव प्रतीत होता है वहां परोक्ष रूप से भूमिहीन कृपको' में वेक्ारी 
की समस्या व्याप्त है। इस हेतु सन्‌ १६६१-६६ तक की अवधि के लिये १७०० 
करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । यहां कृपि, सामुदायिक विकास, सिंचाई आदि की 
सुविवाश्रों मे वृद्धि कर वेकारी का नाश कर दिया जायगा । इतना ही नही, कुटीर 
उद्योग, गाँवों मे विद्युत व्यवस्था, गाँवों में पानी की व्यवस्था, ग्रामीण निवास 
व्यवस्था, और पिछड़ी जातियो के कल्याण के कार्यक्रमों का विकास किया जायगा । 
इसके अलावा क्ृपि श्रमिकों हेतु एक सलाहकार समिति का हाल ही में गठन कर 
दिया गया जो ७ लाख क्ृपि श्रमिक परिवारों के लिये * लाख एकड भूमि की 
व्यवस्था करेगा । 


(६) सिचाई एवं शक्ति (72986807 ७70 स्‍20ए७) 

१३५६ लाख एकड़ उपलब्ध नदी-पानी में से १६० एकड़ पाती के 
उपयोग मे वृद्धि हो जाने की संभावना है । इसके अलावा कुल मिलाकर ६०० लाख 
एकड़ भूमि पर नदी सिंचाई की सुविधायें बढ़ा दी जायेंगी। 


इस समय भारत मे विजली की जनरेटिंग शक्ति (७९७7०/'४४॥ ४ 09]090॥9) 
५'७ लाख किलोवाट हैं। इसमे प्रति वर्ष १४० किलोवाट की वृद्धि करके ऐसा 
अनुमान है कि सन्‌ १६६६ तक १४४० किलोवाट हो जायेगी ।' इसी अ्रववि में 
ऐसी योजना भी है कि निम्नांकित जनसंख्या वाले कस्बों एवं ग्रामों में विजली का 
प्रबन्ध कर दियां जावेगा । 











क्रम जनसंख्या क्रम मार्च सन्‌ १६६६ तक विद्युत 
की व्यवस्था वाले ग्राम 
१, १००,००० और अधिक ७३ 
२. ४०,००० से १००,००० १११ 
३. २०,००० से ५०,००० जे ४०९ 
छ, १०,००० से २०,००० ८५५६ 
५ ५,००० से १०,००० ३१०१ 
६. ५,००० से कम इं८४५८ 
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(७) ग्राम व ल्घु उद्योग (888 ते को प्रातप्रडन65) 
भविप्य से ग्राम व लघु उद्योगो पर विशेष महत्व दिया जायगा। इनके 

द्वारा गत वर्षो में भी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । इन 
उद्योगो के संगठन में विशेष विकसित्त प्रविधियों का अनुसरण किया जावेगा, जिससे 
ऐसी आशा की जाती है कि सम्पूर्णा ग्रामीण समुदाय पूर्णां रूप से आत्मनिर्भर वन 
जाय । इस दृष्टि से इस वात पर बल दिया जावेगा कि श्रमिकों की कार्यक्षमता में 
वृद्धि करने हेतु उन्हे प्रावेधिक प्रशिक्षण एवं साख व्यवस्था की अ्रधिक सुविवार्ये 
प्रदान की जावें। उद्योगों के विक्रय मे मध्यस्थों का पूरं रूप से तिराकरण कर 
दिया जायेगा । उद्योगकारियों में सामुहिक व सहयोगिक भावनाओं की वृद्धि कर दी 
जायेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में इस क्षेत्र के कुछ आदर्श सफल केन्द्रों की स्थापना होगी । 
इस हृष्टि से इस कार्य हेतु २६४ करोड़ रु. के खच होने का लद्धच है । इसके अलावा 
६०० से ६५०० तक की सख्या में शक्ति करघे ([20%0/ [,0078) संचालित किये 
जायेगे, जिससे ऐसा अनुमान है कि ३५०० लाख गज कपड़े के उत्पादन में वृद्धि 
होगी । खादी ग्रामोद्योगों की ३००० इकाईयो का संगठन होगा । इसी प्रकार रस्सी 
व ताड गुड एवं हस्त उद्योगों (97007"%768) के विकास के प्रवल प्रयत्न किये 
जायेगे और इन्हेँ सहकारी ढंग से संगठित किया जायेगा। प्रामीणा क्षेत्रों मे लघु 
उद्योगों के विकास हेतु उन्हे बड़े उद्योगो से सम्बन्धित किया जायगा। इसमें 
प्रावेघिक समितिया, समुचित आ्राथिक सहायता, प्रशिक्षण सुविधाये व मगीनों का 
वितरण होगा । बाजार सुविधाञश्रो का विकास झ्रादि का विस्तार किया जायेगा । 
इसके अतिरिक्त ३०० नये उद्योग क्षेत्रों (76प्र5779) #8089॥08) की स्थापना 
होगी । इस तरह ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ८ लाख अस्थाबी व ६ लाख 
स्थायी व्यक्तियो को काम मिल जायेगा । 

(८) सहकारिता (00-0|9७'७४707) 

व्यवस्थित अर्थ व्यवस्था जो समाजवाद ओर प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर 

आधारित है, मे सहकारिता का बड़ा महत्वपुरण स्थान है। सहकारिता भ्रय॑ व्यवस्था 
के विभिन्न क्षेत्रों में सगठनात्मक तत्वो को उत्पन्न करती है। विशेष रूप से कृषि, 
सिचाई, कुटीर उद्योग, विक्रय व्यवस्था, विद्य,तिकरण तथा निवास व्यवस्था श्रादि 
में इसका कार्य बडा उल्लेखनीय है। इस दृष्टि से सहकारिता के विकास हैतु 

करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । अत. तृत्तीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
२३० ,००० प्राथमिक कृपि साख सहकारी समितिया हो जाएंगी । ऐसा अनुमान है 
कि इनकी सदस्य संख्या भी ३७ लाख हो जायगी । ये समितियां लघु व दीघ॑ श्रवधि के 
लिए ६८० करोड रु० का ऋण दे सकेंगी । इसी प्रकार ६०० बाजार सहकारी नवीन 
समितियों का गठन होगा । इसके अलावा ऐसा भी लक्ष्य है कि तृतीय योजना काल 
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मे ३२०० सहकारी कृषि समितियों का गठन होगा । उपभोक्ता सहकारी समितियों 
के विकास हेतु भी ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इस भ्रवधि में २२०० 
ऐसी समितियों का गठन होगा । इस प्रकार सहकारिता पर बडा बल दिया जायगा 
और इस क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु १३ नये शिक्षा केन्द्र खोले जायेगे । 
(६) यातायात (779॥8907) 

तृतीय योजना में सडकों के विकास के लिये २६७ करोड रुपये की व्यवस्था 
की गई है । यातायात नीति एवं सामंजस्य निर्धारित करने के लिये १६५६ में एक 
समिति का निर्माण कर दिया गया है । इस समिति की शिफारिशों के आधार पर 
ऐसा निश्चय किया गया है कि भारत का कोई गाव पक्की सड़कों से ४ मील तथा 
कच्ची से १॥ मील दूर न रहे। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि १६८१ तक 
२५२००० मील की पक्की सड़के तथा ४०५,००० मील की कच्ची सड़के और 
बन जायेगी । ऐसा भी तय किया गया है कि सन्‌ १९६६ तक १५००० मील पक्की 
सड़के और बनाई जावेगी। इस क्षेत्र में विकास करने हेतु ग्रामीण सड़को का का ग्राम 
' स्वशासन की इकाईयो को भी सोपा गया है । सडको पर सवारी गाड़ी की व्यवस्था 
का विकास करने के उद्देश्य से यह तय किया गया है कि सन १६६६ तक 
३६५,००० सवारी गाड़ियों (लारियो) की व्यवस्था की जायगी। इसके अलावा 
५०,००० से ८०,००० की संख्या में टरकों की संख्या में वृद्धि कर दी जायगी । 

इस प्रकार उपरोक्त शीर्षको में हमने ग्रामीण जीवन में भविष्य के 
आ्राथिक कार्यक्ररों को देखा । ये प्रस्तावित लक्ष्य ग्रामीण जीवन में आशिक 
आत्मनिभंरता उत्पन्न करेगे | इससे ग्रामीण समुदाय में खुशहाली का विकास 
होगा । उनका जीवन स्तर भी उच्च होगा | वेकारी, भुखमरी वे अ्सहयोगिक 
जीवन का नाश होगा । श्राथिक व्यवस्था का पुनरतिर्माण होगा। इससे ऐसी 
आ्राशा की जाती है कि भारत के ग्रामीण समुदायों में गरोबी का नाश हो 
जायगा । प्रत्येक कृषक के पास जीवन की समस्त आवश्यकताएं उपलब्ध हो 
जायेगी । श्राथिक विकास के साथ साथ सामाजिक बुराइयां दूर हो जायेगी । 
ग्रामीण जीवन का सामाजिक, जीवन श्राथिक व्यवस्था से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित 
है । श्रतः यह निश्चित है कि श्रा्थिक पु्नानर्माण से सामाजिक पुन्निर्माण भी 
ही जायगा । फिर भी सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु अनेक योजवायें कार्यात्वित करदी 
गई हैं। यहा हम उनके भविष्य पर भी हृष्टिपात करना आवश्यक समभकत्ते हैं । 


सामुदायिक विकास ; भविष्य, 
( (0ग्रागपाहए 00७एथेक्रआशां $ शयाप्रा6 ) 


ग्रामीण जीवन में जहाँ श्राथिक विकास की योजनाञ्रो का अत्यधिक महत्व 
है वहाँ साथ ही सामुदायिक विकास की योजनाये भी उल्लेखनीय स्थान रखती 


हू 
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हैं । वेसे यह माना जाता है कि आथिक समस्याओं के उन्मूलन से सामाजिक 
व्यवस्था का स्वतः ही सुधार हो जाता है क्योकि भारत के ग्रामीण जीवन की प्रमुख 
समस्या यहाँ का विघटन ही है। श्राथिक इकाइयो का रूप विगड जाने से अनेक _ 
सामाजिक समस्याश्रों का उद्रेक हो गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम 
सामाजिक तथा सामुदायिक उत्थान का प्रयत्त हो नहीं करे | इस खंड के गत 
अध्यायों मे हमने स्वतन्त्र रूप से सामाजिक क्षेत्र में हुई पृत्रनिर्माण की योजनाञरो 
पर विचार कर इसके नवीन स्वरूप का दर्शन किया है । इस हृप्टि से सामुदायिक 
विकास की योजनाओं का भविष्य दर्शन हमारे लिए एक अत्यन्त महत्व का 
विषय है । 

हमें यह भी याद रखना होगा कि जिस प्रकार आथिक व्यवस्था सामाजिक 
व॑ सामुदायिक जीवन को प्रभावित करती है, उसी प्रकार साम्रुदायिक विकास का 
लच््य भी आथिक जीवन का उत्थान करना ही है । ग्रामीण जीवन की यही एक 
विशेषता है। यहाँ सामाजिक-आर्थिक जीवन की क्रियायें स्वतन्त्र रूप से संचालित 
नही हैं | थे दोनो संस्थाये एक सम्बन्धित रूप में ही यहाँ कार्य करती हैं । 

इस समय भारत मे ३१०० सामुदायिक खंड ३७०,००० गाँवों में कार्य 
कर रहे हैं । अब ऐसा लक्ध्य है कि भारत का कोई गाँव इन कार्यक्रमों से वंचित 
' नही रहे, इस दृष्टि से सन्‌ १६६३ तक इनका विस्तार कर दिया जायेगा। इस 
भांति इस कार्यक्रम हेतु २६४ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। अभ्रव ये 
विकास खंड ग्राम स्तर पर कृषि विक्रास की योजनाओं का संचालन करेगे। 
सामुदायिक विकास योजनाओं का द्वितीय लक्ष्य यह भी निर्धारित कर दिया गया 
है कि सहकारिता आन्दोलन को भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पहुँचा 
दे । इसके अलावा पंचायतराज की स्थापना, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य वृद्धि, 
निवास सुविधाश्रो की उन्नति, उद्योग का विकास, पिछडी जातियो का उत्थान 
तथा अन्य सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से परिपुर्णे सामुदायिक विकास की 
योजनाये पारित कर दी गई हैं । सक्षेप में इत योजनाओों का भविष्य निम्नाकित 
प्रकार से है । 
(१) पंचायत राज ( ?#8०9४%६ फिश्ंं ) 

पंचायत राज की स्थापना का कार्य राज्यो के उत्तरदायित्व में दिया है। 
ये राज्य अपनी क्षेत्रीय पंचायत समितियों ( 07099%# ठक्यआं॥०४ ). और 
जिला परिपद (29 ?कात5॥908) स्तर पर पंचायत राज्य की स्थापना करेंगे । 
पंचायत-राज द्वारा ऐसा लक्ष्य है कि ग्रामीण जनता स्वयं अपने विकास योजना का 
निर्माण तथा प्रयोग करे । पंचायतों को भविष्य मे निम्नांकित कार्य करने होगे । 
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(क) कृषि का उच्चतम विकास 

(ख) ग्रामीण उद्योगो का उत्थान 

(ग) सहकारी सस्थाओ की वृद्धि 

(घ) स्थानीय मनुष्य शक्ति एवं श्रन्य सावनो का समुचित उपयोग 

(व) सरकार द्वारा प्रदान, श्राथिक प्रावंधिक आदि सहायता का अत्यधिक 
सदुपयोग । 

(छ) स्थानीय प्रतिनिधियं| व. राजकीय कर्मचारियों में सामंजस्थ की 
स्थापना । 

(ज) ग्राम सभाओं व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओ्रों का निर्माण । 


इस प्रकार पंचायत राज द्वारा जिला स्तर के पुननिर्माण को योजना 
निर्वारित की गई है | वित्त विभाग का कार्य भी अब पंचायतें करेंगी जैसे 
तकावी की मंजूरी तथा पुनः एकत्रीकरण आदि का कार्य । सामुदायिक्र विकास 
विभाग भी पंचायत समितियों के श्रन्तर्गत ही कार्य करेंगे । 


(२) गरीबी तथा बेकारी ( 00ए2+फए 8४५ ए॥07फ0ए7900॥॥ ) 


यद्यपि गरीबी तथा वेकारी की समस्या एक आधिक समस्या है। इन 
स्मस्याओ्रो के उन्पुलन के कार्यक्रम आथिक विकास की विभिन्न योजनाओं के 
अन्तगंत हम देख चुके हैं। लेकिन सामुदायिक्र विकास कार्यक्रम के श्रन्तर्गत भी 
इन समस्याश्रो को स्थान दिया गया है । इस क्षेत्र में ग्रामदान झान्दोलन को 
हृढ करने के प्रयास उल्लेखनीय हैं । इसके अलावा क्षेत्रीय सामुदायिक योजना, 
भूमिसुवार के अ्रधिनियमों का प्रसार, ग्रामोद्योगो की स्थापना तथा उद्योगकारियो 
को अनुदान आदि कार्य भी करेगी । ऐसा अनुमान है कि ग्रामीण समुदाय की 
२,५ लाख गरीब व वेकार जनता को आात्मनिर्भर बना दिया जायगा । 


(३) शिक्षा (#0प०४४०7 ) 


ऐसा लक्ष्य है कि ६ से ११ वर्ष का कोई ग्रामोण बालक शिक्षालय में प्रवेश 
पाने से न बचेगा । इस प्रकार १६६६ तक २०.४ लाख बालक विद्यार्थी बन 
जाएगे। इस अवधि में २४ प्रतिशत स्कूलो की संख्या में वृद्धि होगी और 
४९६४,५०० नये स्कूल खुलेगे।ऐसा भी अनुमान है कि विश्वविद्यातय में ४० ०,००० 
विद्यार्थी और दिक्ा प्राप्त करेगे | विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रसार के लिये ४१८ 
करोड रुपये की व्यवस्था करदी गईं है। इस प्रकार इस अवधि में ६ नये बाल 
सेविकाश्रों के प्रशिक्षण केद्ध होंगे । ऐसा भी लद्दय है कि इस अ्रवधि में €० प्रतिशत 
बालक व ६२ प्रतिशत बालिकाए शिक्षा प्राप्त करेंगी। ५७,७६० प्राथमिक 


है] 


स्कूलो को बुनियादी पाठशालाओ्ों में परिवर्तित कर दिया जायगा। बुनियादी 
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प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या में २००,००० की वृद्धि हो जायगी। माध्यमिक 
शिक्षा के अन्तर्गत ४.६ लाख बालक शिक्षा पायेंगे । ऐसे विद्यालयों की संख्या 
में ६३६० की वृद्धि की जायेगी । माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण केन्द्रों की 
संख्या ३१२ हो जायगी । समाज व प्रोढ शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास के लिये 
६.०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 
(४) स्वास्थ्य (प्र०७४॥) 

तृतीय योजना मे जनस्वास्थ्य पर बडा बल दिया गया है । इस अवधि में 
वातावरण स्वच्छता (प्राणं।'097079 8०॥7॥89४07) और ग्रामीण नागरिक 
जल व्यवस्था तथा संक्रामक रोगो के निवारण आदि पर विशेष वल दिया जायगा । 
इस योजना में परिवार नियोजन (#७ाछां।ए 29ग778९) को प्राथमिकता दी गई 
है । इस हेतु इस काल में ३४२ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। इस क्षेत्र में 
विकास का लक्ष्य निम्नांकित सारणी से स्पष्ट होगा । 


अककेमकममम-म_-ण- सनम मनन 





क्रसं, कार्यक्रम संख्या में सन्‌ १६६६ तक वृद्धि 
१. चिकित्सा सस्थाये १४६,०० 
२, रोग शंया २४०,००० 
३. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ५००० 
४, चिकित्सक घशि००० 
४ नर्से ५००० 
६. मिडवाईफ ४८,५०० 
७. हेल्‍्थविजिटर ३५०० 
प, स्वच्छता निरीक्षक १६,२०० 
&, संक्रामक रोग निरोधक डेप 

१०, लैगिक उपचार केन्द्र श्प६ 

११. प्रसूति व बालकल्याण केन्द्र १००,०० 





ग्राम जल व्यवस्था के लिये ६७ करोड़ रुपये की व्यवस्था गई है । ये कार्यक्रम 
ग्राम स्तर पर पंचायत समितियों के आाधीन संचालित होगा | ग्राम स्वच्छता की 
दृष्टि से ग्राम शौचालयो का विकास पाठशाला ग्राम शिविरों तथा संयुक्त परिवारों 
में स्थापित करने का लच्च्य है। परिवार नियोजन के अन्तर्गत ५० करोड़ रुपये की 
व्यवस्था की गई है जिससे ग्रामो मे ६१०० केन्द्रों की स्थापना होजायगी । 
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(४) मकान व्यवस्था (प्रणपरशंम2)। 

यह तो हम जानते हैं. कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि का अनुपात अन्य 
देशों की तुलना में अधिक है। इस प्रतिशत वृद्धि में गावों का स्थान प्रमुख है । 
ऐसा श्रनुमान है कि सन्‌ १६६१ में ४१० लाख, १६७१ में ४६० शर १६८१ में 
५२० लाख व्यक्तियों की वृद्धि होगी । इस वृद्धि हेतु निवास, अन्न, वस्त्र व्यवस्था 
में विकास होना चाहिये। सन्‌ १९६६१ तक १६०० गावों में १५,४०० मकानों 
के लिये ऋण दिया गया जिससे ३००० मकान तैयार हुये हैं, वार्की होने हैं । ग्राम 
मकान व्यवस्था के व्यय में से » करोड रुपया भूमिहीन कृपको के मकान व्यवस्था 
के लिये ही व्यय किया जायगा । कक 
(६) पिछड़ी व' अनुसूचित वन्य जातीय कल्याण 

- (जफ़छ[9/७6 ० 90ऋ ए%7'6 074 5076वंग्रो७4 7५088) 

पिछड़ी जातियो के कल्याण हेतु तृतीय योजना में ११४ करोड़ रुपये. 
की व्यवस्था की गई है। जिसमें से ४२ करोड़ शिक्षा, ४७ करोड़ आशिक 
कल्याण तथा २५ करोड़ स्वास्थ्य व॒ निवास व्यवस्था पर खर््न किया जायगा | 
इसी प्रकार वन्य जातीय कल्याण हेतु ३०० विकास खण्ड खोले गये हैं। 
३० करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों के आथिक व सामाजिक विकास हेतु व्यय 
किये जायेगे, जिससे हरिजनों के मकान व उनके कार्यो की प्रकृति में परिवतंत 
लाया जायगा । 
(७) समाज कल्याण (8009 ए०!७॥७०) , 

समाज कल्याण कार्यक्रमों हेतु तृतीय योजना में रेछ करोड़ रुपये की 
व्यवस्था की गई है | इसके अतिरिक्त शिक्षा के अन्तर्गत ३ करोड़ रुपया बालकल्याण 
हेतु खचं किया जायगा । इस दिशा में अयोग्य व वृद्धों की सहायता का भी 
प्रबन्ध किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक आदर्श बाल कल्याण केन्द्र की 
स्थापना की जायगी। इसके श्रतिरिक्त समाजकल्याणु योजनाओं के अन्तर्गत 
बालअपराघ ( /ंघए०४ं]७ वृांलतुप०7०ए ), सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य 
(5008) ते 909 प्रए॒27०१०) महिलाशों और लडकियों में व्याप्त 
अनेतिक क्रियाओं का निराकरण किया जायगा । 
(८) भिक्षावृत्ति (8622०97ए) 

' देश्ष में व्याप्त भिन्नावृत्ति 'के उन्मुलन हेतु भी कार्यक्रम प्रस्तावित कियें- 
गये हैँ । तीर्थस्थानों, भ्रमण के स्थानों एवं बड़े नगरो से प्रथम भिक्षावृत्ति 
समाप्त की जायगी । वाल-भिन्लाथियों की समस्या पर अधिक बल दिया जायगा | 
अ्रयोग्य एवं वृद्ध भिक्तुको को निवास संस्थाओं (०8७०७) पशा5/पा078) 
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में भर्ती किया जायगा। इन संस्थाओं के अलावा अच्य भिक्नूको को अध्यापन, 
उद्योग व मतोरंजन की सुविधाये प्रदान को जाएंगी । 
(६) नशाबन्दी (7०४४०) 

गावों मे नशे का भी अत्यधिक प्रचार है । मदिरा, गाजा, सुलफा, तम्बाकू 
झादि का नशा यहां बहुत पाया जाता है। विकास की विभिन्न योजनाओं में 
नशावरोध को भी स्थान दिया गया है। इस हेतु से प्रथम जनता मे नशाविरोघी 
भावनाओ्रों का उद्रेक किया जायगा । स्वयंसेवी संस्थाओं को सुविवा देकर विरोबी 
ग्रान्दोलनो एवं शिक्षा कार्यक्रमों का विक्रास किया जायगा । मनोरंजन एवं खाद्य 
सुविधाओं की वृद्धि की जायगी । 

इस प्रकार हमने ग्रामीण समुदाय के विकास की प्रस्तावित योजनाञ्रो 
पर विचार किया । इसका अर्थ यह नहीं है कि इसी रूपरेखा पर कार्य करने से 
ग्रामीण समुदाय का भविष्य उज्जवल हो जायगा । यद्यपि इसमे देश के महान 
दाशंनिको, विशेषज्ञों, श्रायोजको एवं समाजशास्त्रियों की सम्मत्तियां प्राप्त हुई है । 
यह एक व्यवस्थित विकास ([]97766 6९ए७॥०.॥7870 की प्रक्रिया है । क्योकि 
उत्थान व सुधार कार्यक्रमों मे व्यवस्था और आयोजन का बडा महत्व है। इसलिये 
व्यवस्थित श्रथ॑व्यवस्था ([2]&760 6९070779) के सिद्धांतों का प्रतिपादन 
किया गया है 4 तो भी हमे इस सारगर्भित रूपरेखा से जिसमें भ्रामीण समुदाय 
के प्रत्येक अंग को छूकर विकसित करने का प्रयास किया है, अन्य समाजसेवी, 
व्यक्तिगत व अ्रद्ध राजकीय संस्थाश्रो के सहयोग को गौर रूप नही देना है | भारत 
का ग्रामीण जीवन शताब्दियो से पिछडा है । प्रथम तो सम्यता के अंकुर यहाँ 
नही फूटे, द्वितीय पाश्वात्य संस्कृतियों ने इसके रूप को और भी विकृृत कर दिया । 
इस हेतु ग्रामीण पुननातर्माण की प्रक्रिया को श्रभी निरन्तर रखना होगा । तृतीय 
योजना में यद्यपि कई क्षेत्रों की झ्रागामी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और निर्वारित 
कर लिये गए हैं लेकिन हमे जन सहयोग के तत्व को ध्याव में रखते हुए परिवर्तन 
और पुननिर्माण की महान्‌ क्राति को सफल बनाना है, जब तक अन्य देशो की 
तुलना में भारत के किसान भी अग्रशीय न हो जाये । 


परिशिष्ठ अर 


अनुसूची-संख्या १. 
ग्राम का आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण 
नीचे हम ग्राम के भ्राथिक-सासाजिक सर्वेक्षण के लिए एक शअ्रनुसुची 
दे रहे हैं | भ्रनुसूची में प्रमुख एवं सामान्य श्राधारों को लिया गया है। 
प्रन्वेषणकर्ता झ्पने विषय, स्थान एवं दृष्टिकोण श्रादि के श्राधार पर इन 
शआ्राधारों को विकसित कर सकते हैं । 


परिवार के मुखिया का ताम्र #99००००७०० शायु ७० ०७०००० जललिंग ७ ०७+१७०७०० जाति 8००७० 
व्यवसाय ००७७० ७७०७०७०० || विवाहित ॥ अ्रविवाहित | | शिक्षा 9००+१७००७४७७००७०७ |। 
१० परिवार का झाकार एवं शिक्षाः--- 


व्यक्ति श्रायु दिक्षा का स्तर पघ्ुखिया से संबंध 
पुरुष 
(श्र) वयस्क- 
१. 


र्‌. 
डे 
हि. 


(ब) बालक- 


६ (० 4० (७ 


स्त्रियाँ 
(श्र) वयस्क- 
५१. 


२. 
डे, 
डे, 

(ब) बालिकायें- 
१. 


२. 
३ 
ड, 














२-पारिवारिक झाय:-- ५ आह हनउकलअक १६ 
५ | ; 
क्रम सं०, परिवार मुख्य श्राय गोण श्राय योग 
के सदस्य | 
साधन | राहि | साधन | राशि | -(राशि) 
; 
२. । 
३. 
४, ््ि | 
मे 
| | 
३-पारिवारिक व्ययः---... साह*********-* १& 
क्रमसं, व्यय की सदें राशि विस्तार | प्रतिशत (कुल 
व्यय का) 
रू०. न० पे० 
१. भोजन 
२. प्रकाश एवं लकड़ी, 
कोयला श्रादि 
३. वस्त्र 
४. सकान 
५... शिक्षा | 
६. स्वास्थ्य (रोग) 
७. मनोरंजन 
८... कृषि सम्बन्धी व्यय 
(बीज, पशु श्रादि) 
«.. पशु 
१०. मादक वस्तुएं 
११. श्रन्य 


योग 





तप) 
४-बजट:--- न्यून/अधिक/समान 
(क) यदि न्यून है तो कारण बताइये । 
(ख) यदि श्रधिक है तो श्रधिक राशि,का कया उपयोग करते हैं ? 
(ग) क्‍या आप बजट योजना पूर्वक बनाते है? हाँ/नहीं ' 
(घ) यदि नहीं, तो व्यय को किस भांति से नियंत्रित करते है ? 


























५-ऋण:--- गला ज्इू ह 
क्रम सं. ऋण लेने के कारण | राशि स्त्रोत | | जमानत 228: की ३ 
“विवाह > ह 
-त्यौहार पर 
-रोग-चिकित्सा | 
४-बेकारी 
५-पेतृक ऋण देने के लिए 
६-मृत्यु/जन्म 
-श्रन्य 
(श्र) पशु ऋय 
(व) बीज ु 
सामग्री 
योग : | 
६-पशु:--- 
गाय बेल बकरी | घोड़े | श्रन्य 
भेड़ दूध देने|हुध न देने कल दूधन 
बा वाली वाली | वाली 
संख्या हट ह 
उपयोग 








(क) पशुझ्रों की नस्ल कंसी है? 
(ख) क्या आप कृतन्रिस गर्भाधान की विधि का प्रयोग करते है ? हां/नहीं 
(ग) पशुओं की चिकित्सा की क्‍या सुविधायें श्रापकों उपलब्ध हैं ? 


| ७-क्ृषि:-.- 

(१) जोत सें भूसि'*********** भूमि घेरी' १० |॒ 
(२) भूसि की कोटि बल नक के ४००७ ० ० ४० «डे ०5 ेल्‍ 

(३) सिचाई पी व्यवस्था!" ****५*५*०*०«« 


(४)प्रसुख फसलें| गन्ना 
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उपज व्यय 


(६)प्रति एकड़ कुल- 
व्यय लाभ 


4 


(७) लाभ 


(श)प्रति एकड़ |... कुल- 
(८) बीज व खाद | 


(६) कृषि व्यय तालिका प्रति एकड़ 


बस्तु उत्पादिता बीज खाद सिचाईलगान |सजहूरी| हे योग प्रति 


। । 











२-गन्ना 


२-ेहूँ 

३-चना 

४-जो 

शै-सटर ' 


० है के है है के की के ही 


७-कपास 
८-पश्रन्‍्य 
योग : 

(१०) आपके क्ृषि यन्त्र नये हैं या पुराने ? नये/पुराने /अ्न्य 
(११) क्‍या श्राप फसल रोटेशन पद्धति से बोते हैं ? हाँ /नहीं 
(१२) क्‍या श्रापकी कृषि भूमि की सिट्टी का मिश्रण ठीक है ? हाँ/नहीं 
(१३) जमींदारी उन्मूलन का प्रभाव ? 

१४) कृषि में सहायक संस्थायें ? 
(१४५) खेतों की दूरी ? 
(१६) खेतों का क्षेत्रफल ? 














(७). 


(१७) आपको इनसे कया हानि हुई है: (क) टिड्डियां एवं पश्ञु 
(ख) चोरी 
(ग) बाढ़ 
5 (घ) सूखा 
(४) पाला 
(च) श्रतिवृष्ठि 
(छ) भ्रन्य 


८-उद्योग धन्धेः--- 
(क) विनियोजित प्‌ जी 
(ख) प्रयुक्त श्राधुनिक यन्त्र तथा विधि 
(ग) प्राप्त सहायता 
(घ) सहायता देने वाली संस्थायें 
( ड) उद्योग के प्रकार 


&६-गृह व्यवस्था:--- 
(क) गृह की सासान्य परिस्थिति संतोषजनक/श्रसंतोषजनक/श्रसह्म 
(ख) गृह का त्रेन्नफल (भूमि का) 

(ग) ग्रह का सामान्य वर्णन (निर्माण में प्रयुक्त सामग्री ) 


(घ) ग्रह कच्चा/पक्‍्का 

(ड) ग्रह अपना/किराये का/किराये की राशि 
(च) मरस्मत की स्थिति . 

(छ) सफाई १-घर में संतोषजनक/श्रसंतोषजनक 


२-पड़ौस में. संत्तोषजनक/श्रसंतोषजनक 
३-ग्राम में संतोषजनक/श्रसंतोषजनक 
(ज) गृह का फर्श एवं कमरे 


(भर) वायु एवं सुर्य के प्रकाश की व्यवस्था संतोषजनक /तसंतोषजनक 
(5) प्रकाश व्यवस्था बिजली/लालटेन/दीपक /श्रन्य 
(5) ग्रहों की संख्या पशुओं के कमरे/निवास के कसरे--- 


(ड) स्थान :--- 





ऋम सं० विवरण 














कमरे 
बरामदा 
आंगन 
रसोई 
स्तानागार 
शौचालय 
श्रन्य 
| 


७.20 ८2% ९ ७0 0 ० 





१०-भोजन:--- 
(क) श्रापका भोजन सामिष है या निरासिष ”? सामसिष/निरासिप 
(ख) परिवार का प्रमुख भोजन १. २. ३. ४. ५. 
(ग) महत्वपुर्ण भोजन 
(घ) हरी सब्जी का प्रयोग 
(४) हरी सब्जी की पेदावार 
(च) क्या श्रापको भोजन-संतुलन का ज्ञान है ?  हाँ/नहीं 
(छ) क्या किसी सार्वजनिक संस्था की श्रोर से भोजन सम्बन्धी ज्ञान 
कराया जाता है ? . हॉ/नहीं 
(ज) किस संस्था द्वारा तथा किस श्रवसर पर 
(झ) आपका देनिक भोजन क्या है ? 
क्रम सं० 


वस्तुएं. | सामान्य मात्रा जो प्रयोग की जाती है | स्तरीय मात्रा 











द्र्ध 
दाल 
श्र्न्न 
फल 
सब्जी 
भ्रस्डे 


मछली 
खन्य 


(डी 6; कट कट (० 22 


(५॥) 
११--स्वास्थ्य:--- 
(क) क्या कोई सदस्य दीर्घ कालीन बीमारी से पीड़ित है ? 
हाँ/नहीं रोग-- 
(ख) पिछले वर्ष आपके परिवार में कितने व्यक्ति बीमार हुए ? 
(ग) इन व्यक्तियों को किन रोगों ने पीड़ित किया 
(घ) दीसारी किस साह में अधिक रही ? 
(3) कुल बीमारी का समय कितना रहा ? 
(च) आप रोगो की चिकित्सा कंसे करते है ? 
प्राकृतिक/हो मियोपेथी /डाक्ट री / 
जादू-टोनों/मन्त्रों-फाड़ो/श्रन्य 
(छ) आपके पास चिकित्सा की क्‍या सुविधायें प्राप्त है ? 
१२--स्वच्छता :--- 
(क) गृह-स्वच्छता : (१) प्रमुख स्थानों को दिन में कितनी बार भाड़ 
लगाई जाती है ? 
(२) सम्पूर्ण घर की सफाई कितने समय में की 
जाती है : वर्ष में/मास में/श्रन्य 
(३) डी० डी० ठी० या श्रन्य कीटाणुनाशक 
श्रीषधियों का प्रयोग किया जाता है या नहीं ? 
हॉ/नहीं 
(४) कितने समय के पद्चात्‌ प्रयोग होता है ? 
(ख) पशु स्थानों की स्वच्छता की व्यवस्था 
(ग) भोजन बनाने के स्थान की स्वच्छता 
(ध) वस्त्नो की स्वच्छता 
(ड) बच्चों की स्वच्छता का प्रबन्ध 
(च) निकट स्थान, सार्ग आदि की स्वच्छता का प्रवन्ध 
(छ) विवरण (श्रन्वेषणकर्ता स्वयं व्यक्तिगत निरीक्षण से स्वच्छता का 
विवरण लिखें) । 
१३--शिक्षा 
(क) आपके बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के सस्वन्ध में आपका 
क्या मत है ? 
(ख) श्राप कंसी शिक्षा उपयुक्त समभते है ? 
प्रौढ़/बुनियादी/यांतनिक/विज्ञान सम्बन्धी /व्यावसायिक 


(शा) 
(ग) क्‍या श्राप श्रपने सभी बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं ? हाँ/नहीं 
(घ) क्यों ? 
(5) उद्देहय पूर्ति में क्या बाधायें हैं ? 
(च) शिक्षा की सुविधायें ? 





द्षिक्षा संस्थायें के 
अयकायापला जिकिलइ संख्या अ्रध्यापक संख्या' | 'बालकों की संख्या 
राजकीय जनता की 








न्‍न्ि-+न न 





१४---मनो रंजन:--- 
(क) श्राप तथा श्रापक्ते परिवार के सदस्य अश्रपना अवकाश का: समय 
कंसे बिताते है ? 
(ख) समनोरंजन के क्‍या साधन हैं ? गायन/खेल/भजन/कीतंन/नृत्य 
(ग) सनोरंजन की व्यवस्था:--- 





खेल जो पसन्द हैं 
तरस: संख्या : खेल का स्थान व्यय की राशि 


बच्चों को | युवकों को 


१५--सासाजिक संगरठनः--- 
(क) विवाह का प्रकार जाति/प्रंतविवाह/बहिविवाह 
(ख) विवाह की श्रायु पुरुष--.-स्त्री------ 
(ग) विवाह विच्छेद की सुविधा है या नहीं ? हाँ/नहीं 
(घ) विवाह विच्छेद की प्रणाली 
(ड) विवाह विच्छेद का श्रधिकार किसे है ? स्‍्त्री/पुरुष/दोनों 
(च) विवाह विच्छेद के श्राधार 
(छ) क्या विधवा विवाह प्रचलित है ? हॉ/नहीं 
(ज) यदि हाँ तो विधवा विवाह की प्रणाली 











(5) 


(र) विधवा विवाह को क्या श्राप उचित समभते है? हाँ/नहीं 
(ज) क्यों? 
(८) विधवा-विवाह किस श्रायु तक श्राप उचित समभते हैं ? 
(5) क्या शआ्आपके यहां निम्न विवाह प्रथा प्रचलित है ? 

एक विवाह/बहु-विवाह/श्रधिक पति/श्रधिक स्त्रियां 
(ड) विवाह का व्यय क्‍या है ? लड़का--लड़की--- 
(ढ ) क्या दहेज, वरसूल्य, कन्या सूल्य प्रचलित है ? 

दहेज/वरसूल्य/कन्या सूल्य 

(ण) राशि--- दहेज---वरसूल्य---क नया सूल्य--- 
(त) क्या श्राप दहेज/वरसुल्य को उचित समझते है ? हाँ/नहीं 
(थ) आपके सुख्य त्योहार क्या हैं ? 
(द) श्राप इन्हें किस भांति मानते है ? 
(ध) क्या श्राप इनमें परिवर्तन चाहते है ? हां/नहीं 
(न) क्या परिवर्तन चाहते है ? 
(प) श्राप किन बस्त्रों को पहनते है ? 
(फ) स्त्रियों के वस्त्र क्‍या हैं ? 
(ब) कया आ्राप दाहरी वस्त्रों को पसन्द करते है ? हाँ/नहीं 
(भ) आपके गांव में फेशन का क्‍या रूप प्रचलित है ? 
(सम) क्या श्रापके यहां सौंदये-प्रसाधनों का प्रयोग होता है ?  हाँ/नहीं 
(थ) क्या वस्तुयें प्रयोग होती है ? 


(२) आपका परिवार केसा है-- व्यक्तिगत/संयुकत/मिश्रित 
(ल) श्राप व्यक्गित परिवार पसन्द करते हैं या नहीं ? हाँ/नहीं 
(व) क्यों ? 


(ह) श्रापकी स्त्रियों की क्या स्थिति है ? 
() स्त्रियों का कार्य ? 





जब नब कत | प निललनल»न 032 अन्य' साधन से स्त्रियों 


बालकों का प्रशिक्षण 
बज थ आता गाल आय 








(5) 


१६--व्याधिकीय श्रवस्था+--- 
(१) क्या श्रस्पृ्यता में श्रापका विद्वास है ? हाँ/नहीं 
श्रथवा क्‍या श्राप इससे पीड़ित हैं ? हाँ/नहीं 
(२) यदि ऐसा है तो क्यों है ? 
इससे श्रापके जीवन में कया बाधायें उत्पन्न हुई हैं ? 
(३) क्या आपके परिवार में सद्यपान होता है ? हॉ/नहीं 
(४) इसके कितने व्यक्त श्रभ्यस्त है ? 
(५) क्या इसे श्राप उचित समभत्े हैं ? 


(६) मदपान किस श्रवसर पर होता है ? 
उत्सव/मेहमान श्राने पर/विवाह/देनिक/कभी-कभी 


(७) क्या श्रापके यहां जुझ्ा या सट्ठा खेला जाता है ? हां/नहीं 
(८) कौन श्रभ्यस्त है ? 
(६) क्या नर और पशुवलि का प्रचलन है ? हॉ/नहीं ' 
नरबली/पशुवली 
(१०) क्या मठ पूजा का प्रचलन है ? हाँ/नहीं 
(११) क्या भूत-प्रेतों में श्रापका विश्वास है ? हाँ/नहीं 
(१२) क्या श्रापके यहां श्रतिरिक्त योन-सम्बन्ध उचित समझे जाते हैं ? 
हां/नहीं 
विवाह से पु /पश्चात 
(१३) क्‍या शआ्आपके परिवार में श्रवेध योत्र सम्बन्धों का कोई व्यक्ति 
अ्रपराधी है ? हाँ/नहीं 
(१४) कौन व्यक्ति है ? 
(१५) क्‍या आपके यहां कभी चोरी हुई है ? हाँ /नहीं 


(१६) हानि की मात्रा 
(१७) क्या श्रापका पारिवारिक श्राधार पर किसी परिवार से संघर्ष है ? 
हाँ/नहीं 

(१०८) किस श्राधार पर यह संघष है ? 

(१६) क्‍या आपके परिवार में किसी की सजा मिली है ? हा/नहीं 

(२०) उससे क्या श्रपराध किया था ? 

(२१) अ्रपराध का कारण ? 

(२२) क्या श्रापका कोई सुकदसा चल रहा है ? हाँ/नहीं 

(२३) किस विषय पर ? 

(२४) किस स्तर पर ? 

(२५) क्‍या श्राप प्रयोग करते हैं ? 
अ्रफीस/गांजा/चरस/भांग/सिगरेट/बीड़ी/त्रन्य 


(5) 


(२६) क्‍या आपको किसी सार्वजनिक कार्यकर्ता के विरुद्ध शिकायत है? 


हाँ/नहीं 
(२७) क्‍या शिकायत है व किस पर है ? 
१७- प्रशासकीय व्यवस्था:-- 
क--वंया श्रापके ग्रास सें कोई ग्रास पंचायत है ? हाँ/नही 
ख--पंचायत ने क्या कोई उपयोगी एवं कल्याण सम्बन्धी कार्य किये है । 
हाँ/नहीं 


ग--किस प्रकार के कार्य किये है ? . शिक्षा/स्वास्थ्य/मनोर॑जन/श्रन्य 
छ--पंजायत के सदस्यों की संख्या कितनी है ? 

ड--पंचायत ने श्रपराधियों को किस प्रकार दण्डित किया है ? 
च--पंचायत से श्रापको क्या विशेष लाभ प्राप्त हुआ है ? 

छ--पंचायत के द्वारा सुलझाये गये भगड़ों की संख्या--- 

ज--क्‍्या श्राप पंचायत के कार्यो से सन्तुष्ठ है ? हाँ/नहीं 
भ--पंचायत के सम्बन्ध में श्रापकी क्या सम्मति है ? 

ज--पंचायत ने ग्रामोत्थान के लिए क्‍या विशेष योजना बनाई है ? 
ढ--पंचायत के चुनावों में क्या श्रापने सक्तिय भाग लिया ? हॉ/नहीं , 
ठ--क्या श्रापके परिवार में कोई पंचायत का कार्यकर्ता है ? हां/नहीं 
ड--क्या कार्य श्रथवा पद वह व्यक्ति उपयोग करता है ? 

ढ--श्राप पंचायत व्यवस्था में क्या सुधार चाहते हैं ? 


१८--कक्‍्या विकास तथा सहायता कार्य हुए हैं। यदि हा, तो निम्ल सें से कौन- 
कौन से 


१--शिक्षा ४--कषि 
२---स्वास्थ्य ६--भ्रावागसन 
३--प्तहकारिता ७--सनोरंजन 
४---उद्योग ८झ--संचार  ' 


१६---सासाजिक परिवर्तनः-- 
(१) क्या श्रापने दृष्टिकोण सें किसी परिवर्तन का अनुभव किया है ? 
हाँ/नहीं 
(२) राजकीय आयोजनों से क्या श्राप सन्तुष्ट है ? हा /नहीं 
(३) यदि नहीं तो क्‍यों ? 
(४) श्राप इनमें क्या सुधार चाहते है ? 
(५) सहयोगी कृषि के सम्बन्ध में श्रापके क्या विचार हैं ? 
(६) आप श्रपने गांव में पिछले दस वर्षो से कुछ सुधार पाते है या 
नहीं हॉ/नहीं 
२०--प्रन्य विद्ेष विवरणः यदि कोई हो । 
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अनुसूची संख्या २ 


गांव पर नागरीकरण के ग्रभावों. का अध्ययन 


यहां पर ग्रामीण जीवन पर नागरीकरण के प्रभावों के श्रध्ययन के 
लिए श्रनुसूची में साम्नाजिक-आ्रथिक शअ्रनुसूच्ी के भी श्रंनेक श्र सम्मिलित 
किये जायेंगे जिन्हें श्रन्वेषणकर्त्ता सुविधानुसार उपयोग कर सकता है। 
पुनरावृत्ति के दोष से बचने के लिए हम केवल विषय से सम्बन्धित श्राधारों 
को ही निम्न अनुसूची में स्थान देंगे । 


१-सासाजिक जीवन :-- 
(१) क्या श्राप समभते हैं कि श्रापक सामाजिक रीतिरिवाज एवं 
त्योहार परिवर्तित हो गये हैं ? हां/नहीं 
(२) बच्चे का जन्म पहले किस भांति मनाया जाता था ? 
(३) आधुनिक युग में यह कंसे मनाया जाता है ? 
(४) यह परिवर्तन कंसे श्राया ? । 
(५) शभ्रापके परिवार का क्‍या रूप है ? संयुक्त/वेयक्तिक/श्रन्य 
(६) परिवार में स्त्रियों की क्या स्थिति है ? बरावर/निम्न/उच्च 
(७) पहले श्रापके परिवार सें किन कार्यो को किया जाता था ? 
(5) श्राजकल किन कार्यो को किया जाता है ? 
(६) श्रन्य कार्य कंसे सम्पादित किये जाते हैं ? 
(१०) आपके यरिवार के विभिन्न सदस्य क्या कार्य करते हैं ? » 
(११) विवाह किस भांति सम्पादित होते थे ? 
(१२) श्राजकल किस भांति सम्पादित होते;हैं ? 
(१३१) श्राप विवाह किस अ्रवस्था में उचित समभते हैं ? 
कमाने योग्य होने पर/युवा होने पर/पढ़ जाने पर/श्रन्य 
(१४) आपके नवयुवक क्या श्रपने माता-पिता का किसी बात में विरोध 
करते हैं ? हां/नहीं 
२- स्वास्थ्य :--- 
(१) श्राप स्वस्थ रहने के लिए क्या उपाय श्रपनाते है ? 
(२) चिकित्सा की क्‍या सुविधायें श्रापके गांव में उपलब्ध हैं ? 
(३) आप किस चिकित्सा पद्धति में विद्वास रखते हैं ? 
फाड़ फूक/मंत्र/श्रायुर्वेद/डाक्टरी/होमियोपे थी /शअरन्य 


(हा) 


_(४) ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुधारने के क्या उपाय श्रापकी सम्मति 
किये जाने चाहिये ? 
(५) स्वच्छता के क्या क्या साधन श्रापको उपलब्ध हैं ? 
(६) क्या आप अपने घरों में कीटाणुनाशक श्लौषधि ( डी० डी० ढी० ) 
आदि का छिड़काव कराते हैं ? हां/नहीं 
३--5्यक्तिगत पूछताछ-- 
(१) कषपि-- 
(क) कया श्राप कृषि के नये श्रौजारों का उपयोग पसन्द करते हैं ? 
हो /नहीं 
(ख) क्या आझराप सिचाई के नये साधनों का उपयोग पसन्द करते है ? 
हो /नहीं 
(ग) यांन्रिक कृषि, व्यावसायिक कृषि, सहयोगी कृषि, चकबन्‍दी के 
सम्बन्ध में आपका क्‍या सत है ? 
(घ) आपका सहकारी साख समितियों के सम्बन्ध में क्या सत है ? 
(ड) श्रापका उत्तम वीज, उत्तम खाद के प्रयोग के सस्बन्ध में क्‍या 


सत है ? 
(च) आप आवागसन एवं यातायात के किन साधनों का प्रयोग 
उर्चित समभते है ? बस/रेल/ग्रन्‍्य 
(२) धर्मे:-- 
(क) क्‍या आप जादू-ठोने में विश्वास रखते है ? हॉ/नहीं 


(ख) यदि हाँ, तो क्‍यों ? 

(ग) क्‍या श्राप लोक कथा या धर्म में विव्वास रखते है ? हॉ/नहीं 
(घ) यदि हाँ, तो क्यो ? 

(ड) क्या आप हिन्दू धर्म के कर्म सिद्धान्त में विद्वास रखते हैं ? 


हाँ/नहीं 
(च) क्या आ्राप हिन्दू धर्म के पुनः जन्म के सिद्धांत में विश्वास 
रखते है? हाँ/नहीं 
(छ) कया आ्रापके विचार में हिन्दू विवाह एक धामिक संस्कार है ? 
हाँ /नहीं 
(ज) क्या श्राप मानते हैं कि भाग्य में जो होता है वही होता है । 
हाँ /नहीं 


(र) क्‍या श्रापका विश्वास है कि श्रापत्तियां ईश्वर का प्रकोप हैं ? 
हाँ/नहीं 


(हाफ) 


(अ) कया श्राप सानते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति भगवान 
ब्रह्मा ने की है ? हाँ/नहीं 
(ढ) क्या श्रापका वर्तमान जाति-पअ्रथा में विद्वास है ? हॉ/नहीं 
(३) सामाजिक जीवनः-- 
(क) श्रापके जीवन के प्रति सान्यताश्रों एवं विचारों पर नागरीकरण 
का क्या प्रभाव हुआ है ? 
(ख) नागरीकरण ने प्रामीण जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण में 
क्या परिवर्तेत किया है ? 
(ग) श्राप गांव में रहना श्रधिक पसंद करते है या दाहर में ? 
ग्रास/नगर 
(घ) यदि नगर में तो क्‍यों ? 
(ड) नागरीकरण से श्रापके सामाजिक सम्पर्क पर क्या प्रभाव पड़ा है ? 
(च) नागरीकरण से श्रापके ग्रामीण जीवन में क्या विघटन आया है ? 
(छ) श्रापका ग्रामीण नेतृत्व के विषय में क्या विचार है ? 
(ज) श्आपने सुखी पारिवारिक जीवन के निर्माण में क्‍या प्रयत्त 
किये हैं ? 
(४) शिक्षा :-- । 
(क) क्या आप वत्तमान शिक्षा पद्धति को उपयुक्त समभते हैं ? 
हाँ/नहीं 
(ख) यदि नहीं तो क्‍यों ? 
(ग) बुनियादी शिक्षा के प्रति आ्रपके क्‍या विचार हैं ? 
(घ) कया श्रापके गाँव में समाज शिक्षा की सुविधायें है ? . हाँ/नहीं 
(ड) ग्रामीण निरक्षरता को समाप्त करने में समाज शिक्षा किस 
सीमा तक उपयोगी है ? 
(च) क्‍या आप स्त्री शिक्षा को उपयोगी समभते है ? हां/नहीं 
(छ) श्राप किस स्तर तक स्त्री शिक्षा को उचित समभते हैं ? 
(ज) क्या श्रापके विचार में शिक्षित स्त्रियां परिवार के लिए अधिक 
उपयोगी सिद्ध होती हैं ? ह ' हां/नहीं 
(रू) यदि हां, तो किस भांति से ? 
(ज) स्त्रियों के लिए श्राप कंसी शिक्षा उपयुक्त समभते हैं ? 
(८) क्‍या श्रापके विचार में सह-शिक्षा की व्यवस्था 
उचित है ? हां/नहीं 
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(5) यदि नहीं, तो क्यों ? 

(ड) यदि हां, तो किस स्तर तक ? 

(ढ) श्राप श्पने गांव सें शिक्षा की दृष्टि से क्या सुधार चाहते हैं ? 

(ण) आपके विचार में ग्रामीण शिक्षा का क्या रूप होना चाहिए ? 

(त) आप अपने बालकों को शिक्षा किस उहू इय से दिलाना चाहते हैं ? 
(४) मनोरंजन 

(क) आप किस खेल को पसन्द करते हैं ? 


(ख) क्‍या आप सिनेमा देखना पसन्द करते हैं ? हां/नहीं 
(ग) क्या आपके गांव सें सिनेमा की सुविधा है ? हां/नहीं 
(घ) यदि नहीं है, तो क्‍या श्राप श्रपने गाँव में सिनेमा-सुविधा 

चाहते हैं ? हा/नहीं 


(ड) आपके विचार में सिनेमा के क्‍या अच्छे प्रभाव पड़ते है ? 
(च) आपके विचार में सिनेमा के कया बुरे प्रभाव पड़ते है ? 
(छ) कया श्राप जब शहर जाते है तो सिनेमा श्रथवा श्रन्य मनोरंजन 


के साधनों पर व्यय करते हैं ? हा/चहीं 
(ज) क्‍या सिनेसा के श्रतिरिकत श्रन्य सनोरंजन के साधनों पर श्राप 
व्यय करते है ? हां/नहीं 

(६) निवास:-- 
(क) क्या आप शहर में रहना पसन्द करते है ? हां/नहीं 


(ख) यदि हां तो क्‍यों ? 

(ग) यदि नहीं तो क्‍यों ? 

(घ) श्राप एक माह में कितनी बार शहर जाते हैं ? 

(ड) आपके शहर जाने का उद्दं इय क्‍या होता है ? 
४--आपके विचार में नागरीकरण के क्या विशेष प्रभाव पड़े हैं 
४--अन्य विशेष विवरण | 
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अनुसूची संख्या ३ 
ग्रामीण समाज में सामुदायिक विकास के अन्तगंत शिक्षा का विकास 


हि सरपंच के निमित पत्र 
प्रइन पत्र संस्या मर दिनाँक 
१ नाम 
पंचायत को नाम 
पंचायत की स्थापना , 
पंचायत के क्षेत्र, में ग्राम संख्या 
श्राप कितनी श्रवधि से सरपंच हैं 


रघद ०९ चए >> 


ना 


पंचायत के क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित सारिणी के श्रनुसार 
दीजिए । 


,/क०.. स्थान का नास प्राथमिक साध्यसिक उच्च योग 
संर्स्यां पाठशाला पाठ्याला विद्यालय 


योग 


२. सन्‌ १६६०-६१ में सहकारिता, के श्राधार पर कितने स्कूल भवन निर्मित 
हुए.। कृपया निम्नलिखित सारिणी के साध्यम से एकट कीजिये । 


ऋ० स्कूल सय स्थान , धनराशि में समुदाय की ओ्रोर प्राप्त सहायता 
संख्या के नाम सरकार हारा घनराशि अ्रमदान अ्रनाज श्रादि योग 
प्राप्त सहायता के रुप में 


योग 


३. नवीन योजना के अ्रनुसार विद्यालयों को पंचायत के श्रधीन किया जाना 
आपकी राय में कसा है ? श्रच्छा / बुरा / श्रनिश्चित 
अच्छे श्रथवा बुरे को निम्न सारिणी के द्वारा सप्रयोजन स्पष्ठ कीजिए । 


(ह़णा) 


ऋ० सं० अच्छा है, तो क्‍यों ? ऋ० सं० बुरा है, तो क्यों ? 








४, क्या विद्यालयों के सुधार सम्बन्ध में श्रापकी पंचायत की कोई नवीन 
योजना है ? ५ हं/नही 
यदि हाँ, तो निम्न सारणी के साध्यम से प्रकट कीजिए । 





क्त्सं स्कूल का नास स्थान सहित. सुधार सम्बन्धी योजना का नाभ 





५. क्या स्कूल की पढ़ाई और श्रध्यापकों से श्रापको पूरा संतोष है ? हां/नहीं 
यदि हां तो निमत सारणी के द्वारा सप्रयोजन स्पष्ठ कीजिये 


क्र, सें. हां तो क्‍यों ? 


यदि नहीं है, तो दोष तथा उन्तको दुर करने के उपायों को निम्न रूप सें 
प्रकट कीजिए । 
क्र से, स्कूल का नाम दोषों के नाम उनको दूर करने के उपाय 


हि 


६. आप, किस प्रकार से स्कूल, के कार्यो में सहायता दे सकते है ? 
कृपया श्राप जिन्हें प्राथमिकता देते है उतके सामने १, २, हे, श्रादि संख्या 
लगा कर स्पष्ट कीजिए । 


ऋरसं. , कार्य सूची संकेत ऋम संख्या प्राथमिकता 
हे के अनुसार 








विद्याथियों को स्कूल भेजकर 

गरीब छात्रों को श्राथिक सहायता देकर 
फर्नीचर,ठाठपट्टी श्रादि का प्रबन्ध करके 
अ्रच्छे पढ़ने वाले छात्रों को पारितोषिक 
के द्वारा प्ररणा देकर 

खेल कूद एवं टूर्नामेंट का प्रबन्ध करके 
द्‌ स्कूल के उत्सव एवं समागमों सें भाग लेकर 


€€्‌ 0 0 ७ 


श्र 





(हा) 


७. गाँव के सुख्य-सुख्य व्यवसाय कौन-कौन से हैं ? 


अननगरगगरत2र२ख2अ-गानानन-+-+म-म» 


क्र, सं, सास व्यवसाय संकेत कर, सं. प्राथसिकता के अनुसार 


१. खेती 

२. पशुपालन 
« सजदूरी 
» नौकरी 
» व्यापार 
* अन्य 


की क्‍ा ० 0 


८. क्या इन व्यवसायों में विद्यारथियों को प्रशिक्षित करने की आ्रावश्यकता है ?. 
हाँ/नहीं/श्रनिश्चित 
€. उद्योग प्रशिक्षण के बारे में गाँव वालों की मुख्य राय क्‍या है ? 
अनुकूल/प्रतिकुल/तटस्थ 
१०, कित्तने गाँवों में पुस्तकालय हैं ? 


क्र, सं. गाँव का नाम पुस्तकालयों की संख्या पुस्तकों की संस्था योग 
हिन्दी. श्रन्‍्य 


११. आपके विचार से गाँव वाले किस प्रकार की पुस्तकें पसन्द करते हैं ? 
कृपया श्राप जिन्हें प्राथमिकता देते हैं उनके सामने १, २, ३ शआरादि 
संख्या लगाकर स्पष्ट कीजिये । 





के, सं, विषयों के नाम * संकेत कऋ्रम संख्या प्राथसिकतानुसार 








(१) मनोरंजन सम्बन्धी 
(२) ज्ञण्त वद्ध क सस्वन्धी 
(३) शिक्षा सम्बन्धी 

(४) विकास कार्य सम्बन्धी 
(५) धार्मिक 


(हांड) 


१२. क्या आपके पुस्तकालय में निम्न विषयों पर पुस्तकें हैं ? 








ऋ्० सं० विषय हां नहीं यदि हां, तो संख्या 
(१) ग्राम रूचि 

(२) कृषि 

(३) संगीत 


(४) ग्राम उद्योग 
(५) पशु चिकित्सा 








योग 


१३. श्रापका पुस्तकालय कौन चलाता है ? 
शअ्रध्यापक / पंचायत / ग्राम सेवक / श्रन्य व्यक्ति 


१४. क्या पुस्तकालय हेतु भवन व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें। 


कऋ० सं० स्थान का नाम मकानों सरकार द्वारा समुदाय की श्रोर 
जहां मकान की संख्या प्राप्त सहायता से प्राप्त सहायता 

बनाया श्रसदान,धनराक्षि, 

अनाज श्रथवा अन्य 

सामान के रूप में 


योग 


१५. क्या पंचायत ने कभी प्ुस्तक-दान अभियान मनाया है ? हाँ/चहीं 





१६. स्कूल ने गत तीन वर्षो सें सामुदायिक विकास के लिए क्या-क्या काम 
किये है ? 
कृपया श्राप जिन्हें प्राथमिकता देते हैं उन्हें ऋमानुसार १, २, रे श्रादि 
संख्या लगाकर स्पष्ठ कीजिये । 





ऋ० सं० कार्य सूची संकेत. क्रम संख्या प्राथमिकता 
अनुसार 


(१) सार्वजनिक भवन श्रथवा स्कूल बनाने में असदान 
(२) सड़क एवं मार्ग मरम्मत मे सहायता 
(३) ग्राम सफाई के कार्य में सहायता 


(४) 
(१) 
(६) 
(७) 


१७, 


श्प 


ऋ० सं० स्थान का नाम कार्यों की सूची 


(5४) 


छुप्नाछुत दुर करने में सहयोग 
श्रपत्तिकाल (टिड्डी, बाढ़, श्राग) के समय सहायता 
स्कूल चलो श्रभियान 

श्रन्य समाज सुधार के कार्य 


छात्रों द्वारा समुदाय विकास के कार्यो एवं श्रमदान के सम्बन्ध में लोगों 
की क्या राय है ? 
भाग लेना चाहिए / नहीं लेना चाहिए / तटस्थ 
क्या श्राप श्रपने गांव की विकास योजना में स्कूल के श्रध्यापर्ों, 
हेडसास्टर का सहयोग श्रथवा सलाह लेना उचित समभते हैं । 
हां / नहीं / तटस्थ 
यदि हाँ, तो आपने किन किन कार्यों में श्रभी तक सलाह ली है ? 


५4००० 


कानकजतण आज 


परिशिष्ठ 


प्रश्नावल्ली संख्या १ 


१, जिले का नाम »५०००००००००००५०००० 
२. क्षेत्रफल का योग «०००००९००९०१००९००० 
३, ग्लास का नास का पटल कल 
४. जन संख्या «००००००००००००००००० 
४. ग्रास की भूसि का योग. "*********०**०९* 
६. साधारण वर्णन (क) भोतिक स्वरूप 
(ख) भौगोलिक स्थिति 
(ग) बाजार केन्द्र में स्थिति. ' ? 
(घ) स्थानीय विशेषता 
(ड) जलवायु श्रार्दि 
आर्थिक व्यवस्था 


(१) भ्राम का मुख्य व्यवसाय 
(२) कृषि---जन संख्या का प्रतिशत कृषि व्यवस्था में 
(क) कृषि में ग्राम का क्षेत्रफल 
(ख) सुखी खेती में क्षेत्र 
(ग) कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल जिस पर कृषि नही होती 
(घ) खाद्य फलों में प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल 
(च) सुरक्षात्मक फसलों में प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल 
(8) क्षेत्रफल जो द्रव खेती में प्रयोग होता हो 
(ज) सिचाई व्‌ खाद के साधन व्‌ स्वरूप 
(३२) भूस्वासित्व की व्यवस्था 
(क) खेतों के नाप का सासान्‍्य अनुपात . 
(ख) खेतों के हुकड़े व बिखरेपन की संख्या 
(ग) कृषि की विधियां 
(घ) कृषि ओजारों के नाम 
(च) विक्रय सुविधायें 
(छ) प्रति एकड़ उत्पादन 
(ज) प्रति व्यक्ति श्राय 
(रू) भूमिहीन कृषकों की संख्या 


न 


(|5)7) 


(४) पशुधन् 
(कफ) पशुओं की संख्या व प्रकार 
(ख) गायों की संख्या व दुग्ध उत्पादन का अ्रतुपात 
(ग) भेसों की संस्या व दुग्ध उत्पादन फा श्रनुपात 
(घ) श्रन्य पशुओं के प्रकार व संख्या 
(ड) चरागाहों का क्षेत्रफल 
(च) पशुभोजन फी फसलों के नाम 
(छ) पशु शक्ति व फार्य क्षमता का श्रनुपात 
(४) अन्य उद्योग 
(क) छुटीर उद्योगों के नाम 
(ख) उद्योगकारियों का जनसंख्या में श्रनुपात 
(ग) श्रन्य उद्योगों के संचालन का समय 
(घ) प्रति व्यक्ति श्राय 
(च) प्रसुख कुटीर उद्योग 
(छ) स्थानीय विशिष्ट क्ुटीर उद्योग सम्बन्धी उत्पादन 
(ज) कुटीर उद्योग उत्पादन के विक्रय की व्यवस्था 


(६) वन 
(क) क्षेत्रफल 
(ख) प्रकार 
(ग) उपयोग 
(घ) श्रावदयकता 
(७) सहकारिता 
(क) सहकारी कृषि समितियां हैं या नहीं हाँ/नहीं 
(ख) सहकारी साख समितियां हैं या नहीं हाँ/नहीं 
(ग) सहकारी बीज भंडारों की संख्या 
८) ग्रामीण ऋण 
(क) ऋण के रूप 
(ख) ऋण की श्रवश्यकता के कारण 
(ग) ऋण की व्यवस्था 
(घ) ऋण लोौटाने की विधियां 


(हज) 
सामाजिक जीवन 
१ परिवार 
(क) ग्राम में कुल परिवारों को संख्या 
(ख) प्रत्येक परिवार में श्रोसत सदस्यों की संख्या 
(ग) संयुक्त परिवारों व व्यक्तिगत परिवारों की संख्या 
(घ) परिवार में पीढ़ियों की संख्या 
(ड) परिवार में पिता, दादा की सन्तानों के श्रतिरिक्त सदस्य 
(च) परिवार में कृषि के श्रतिरिक्त व्यवसाय, यदि हो तो 
(छ) परिवार में आ्राने वाले तथा जाने वाले सदस्यों का श्रनुपात 
(ज) परिवार की श्राय, धर्म, सामाजिक स्तर का मालिक 
(२) सामाजिक ग्रथायें 
(क) वर्ष में उत्सव 
(ख) वर्ष मे भोज (सामाजिक) 
(ग) वर्ष में मृत्यु भोज 
(घ) धर्ममक जलसे 
(चर) श्रन्य पारिवारिक रीतिरिवाज 
(३) विवाह 
(क) विवाह के प्रकार 
(ख) विवाह सम्बन्ध का श्राधार 
 (ग) बाल विवाहों की संख्या 
(घ) विधवा विवाह व नातों की संख्या 
(ड) विधवाओं व विधुरों की संख्या 
(च) परिवार में वेवाहिक सम्बन्ध 
(छ) विवाहों में दहेज का लेन देन 
(ज) कन्या सूल्य जो दिया गया 
(+) विवाह के पूर्व लिंग सम्बन्ध 
(४) जन्‍म व सृत्यु दर 
(क) प्रथम सन्‍्तान के ससय स्त्री पुरुष की श्रायु 
(ख) एक वर्ष मे कुल सनन्‍्तानों की उत्पत्ति सेंख्या 
(ग) सृत्युदर 
(घ) सत्यु का कारण 
(च) मृत्यु से बचाने के उपाय 


(हहऋार) 


(छ) दस वर्ष के पहले मृत्युदर 
(ज) श्रौसत श्रायु एक वर्ष फी 
(५) भुकदमे 
(क) सुकदसे के कारण 
(ख) वंशानुगत सुकदसों की संख्या 
(ग) सुकदमों पर व्यय 
(घ) सुकदमे जो पंचायत द्वारा तय हुए 
(४) सुकदमे जो मेल जोल में पूर्ण हुए 
(६) 'जातीय विचार 
(क) जाति पंचायतों की सदस्यता 
(ख) जातीय भोजों की संख्या 
(ग) जाति पंचायतों फो दिया गया श्रनुदान 
(घ) जाति पंचायतों द्वारा दण्ड, यदि मिला हो 
(७) स्वास्थ्य सुविधायें--प्रकार एवं उपयोग 
(०) जल व्यवस्था--प्रकार एवं उपयोग 
(६) धर्म 
(कफ) मन्दिरों की संख्या 
(ख) देवताओं के प्रकार 
(ग) पारिवारिक देवता , 
(घ) धापमिक मेले 


सांस्क्रतिक जीवन 

(१) शिक्षा 
(क) पाठशालाओं फी संख्या 
(ख) पढ़े लिखों की संख्या 
(ग) प्राथमिक,माध्यसिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 
(घ) क्रपि शिक्षा प्राप्त व्यक्षिययों की संख्या 
(ड) प्रावेधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 
(च) शिक्षित महिलाओं की संख्या 
(छ) महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों में जाने वाली महिलाओं की 

संख्या 

(०) मनोरंजन 
(क) भजन-कीतेन सण्डलों की संख्या 
(ख) रेडियो सुनने वालों की संख्या 


(३) 


(हडए) 


(ग) संगीत च कुला में रूचि रखने वालों की संख्या 

(घ) ग्राम लोक गीतों के, प्रकार, 

(ड) लोक नृत्यों की व्यवस्था का श्राधार 

(च) दंगल वे श्रन्य प्रतियोगिताओं के प्रकार 

(छ) सामाजिक सेलों की संख्या व नाम. 

(ज) सासुदायिक केन्द्रों की संख्या व सदस्यों की संख्या 
(ज) वाचनालय ब पुस्तकालयों की संख्या 

(ये) ससाचार पत्र के प्रकार व रूचि लेने वालों की संख्या 
(र) ग्रामीण खेलों के प्रकार व व्यवस्था 

कत्ना 


' (क) नाटक जो खेले गये 


(४) 


(ख) नाटक में भाग लेने वालों की संख्या 

(ग) संगीत व नृत्यों के प्रकार का 
भाषा व साहित्य 

(क) कौनसा साहित्य विज्ेषतः पढ़ा जाता है ? 
(ख) साहित्यिक रचना जो की गई हो 

(ग) भाषा जिसमें विद्येष रुचि हो 

(घ) अन्य भाषाओं के नास, जिनमें रुचि हो | 


परिशिष्ठ स' 


की + 
विकास के आंकड़े 
जन संख्या की वृद्धि ओर कृषि उत्पादन 








906--98] 
वर्ष कल संख्या (लाखों ते) 2088 की | बापिक कृषि उत्पादन 
5 | (वाषिक उन लाखो में) [वाधिक ठन लाखों में) 
96 40 890 50 
977 460 060 960 
4987 920 4080 880 


]. 50प्राएट--(क5प5 0 ]3049, ४०. [, 079 ?क्वा। 7-3 7२९८७०४८८, 
7. 94, ; 


कृपकों की ऋण सहायता 
948-49 से 98 7-58 


करोड़ रुपयों में 
वर्ष वितरण 
विदिया श्रप्रिस | पुन: प्राप्ति 

948-49 ].] 38.7 7.4 
4949-8 0 8.8 9.8 40.4 
49950-84 4.0 7.6 8.4 
98-52 47.] 8.8 8.6 
982-58 20.7 40.4 40.8 
4988-8 4. 2.0 2.4 8.6 
4984-585 29.8 2.8 2.7 
95556 |. 88.] 4.6 8.5 
986-87 82,686 2.2 4].6 
4987-898 2.8 2.4 0.4 


७७७७ए७एएल्‍७एएशएर॒राणणणणाणणााााााणणणााणा कभी न मा एए। 


(४ह़शां) 
प्रमुख बहुदद शीय नदी घाटी योजनाओं से 
वापिक लाभ एवं व्यय 
मी लीन कील 35736 00+ 56257 55 2 लक कस जलन लिलिक 


वाषिक लाभ 








कुल व्यय सिचाई विद्य त बक्ति 
योजना (करोड़ रू, में)__(लाखों एकड़ में) (000 ४. में) 
प्रथम योजना | योजना की द्वितीय योजना|योजना की 
काल में | समाप्ति पर | काल सें रा स्तिक 











भांकरा नांगल| 70:097ः | 2:096 3:604 946 994 





दामोदर घाटी| 05:8387 | 0:849 '826 00 254. 
हीराकुड | 85"70: | 4.098 | 9967 28 | 98 
तुग भद्रा | 60'86$| 0568 | 0:880 45 45 


5 +8क्‍33ल>3३६6| कक जससकसफफन्‍ फफयसफ कसर इइन्‍जन | ४७-- नौ >> वननननननत+-+---.व_नत ........................... 


कुल 





4॥70] 868 0प ।9ए 07 90ए&7 007007. 
2. 50प्र८6: [009, 2 रिर/९०७१०४ 87779|, 958, 99. 8307 & 86 


विकास कार्य में विशिष्ट कार्यकत्ताओं की संख्या 
(श्रमस्त १६४५ ) 








कार्यकर्ताओं के नाम खण्ड संख्या | कार्यकर्ता 

संख्या 
ग्राससेवक (॥7॥887'98/80 00प्रा5०) 84. 88, 84. 
ग्रास सेविकायें! श्र ,266 
मुख्य सेविकायें 0 ,447 
सामाजिक शिक्षा संगठक (पुरुष) 7 2,848 
99 (जन जातीय) 800 


एक्सटेनशन श्राफीसर (स्त्रियां) 
(स्त्रियों एवं वाल कार्यक्रमों के लिए) 0 ,288 


खण्ड विकास शअ्रधिकारी 7 2,090 
स्वास्थ्य कार्यकर्त्तां 8 ,889 
सहकारिता([80०६ ]०ए९] एऋलछ्याप०7 090०४)$ 8 2,062 
एक्सटेन्दान श्राफीसर्स (उद्योग) व] ,367 


65 07 शि०07 959... ]85 09 [पए76 4989, 885 07 ]एए 989 
8, 807706: प्रपॉंप्णाला9, ४० 8, ]70., 00. , 989, 00- 78-79. 


(शा) 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति 


नियोजित | खंडों की संख्या [ प्रभावित [प्रभाविः 
खंडों की | जहां कार्य प्रारंभ। ग्राम- जिनसंख्य 
संख्या | हो चुका है। | संख्या कि प्रति 
2 ठछ. शत 4 
. सांमुथिक योजना खंड ' ;| 
१६५२-५३ | 67/' 67 27,888| 677 
2, सामुदायिक चिकास खंड | 
१६५३-१४ | 88 98 8,882 44 
3. 73 १६५५-५६ 
; (परिवर्तन के बाद) | 82 82 20,87|2'] 
4. राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड 
५ , १६४३-४४ | 2! 42 9,886। 84 


ड़ 


9. | १६४४-५५ | 245 248 84,7004| 7*4 


5. ] १६५५-५६ | 259 299 83,220। ]*# 





बाद सें जोड़े गये | 728 --. [7,2008:8 





हअ्ग्ह58 





योग |,60 | 985 





#[व छा 0 दा गाव 90फु्पॉंबा0) 600एलटते, ऐगरंठ तरप्राातिषा ए०5 
एणाजञतंदल्त ६0 0०6 ध्पुपांए०९०६ एण 247 800९5. 


4 888008 07 ६76 953-54 5९८८७ 27 96 30075 ० 06 954-986 
56765 एढ/€ 007ए९४९९ ॥770 7पशाशए2 एण्ाशप्राज 70९ए९०७- 
77९7६ 80 ८78, 


$ 800 ण8॥7 2066१ तर [97प0477 956,970एए29776 0 छ07६ ए5 
5676वप्राधव $0 96 ६2786॥ प७ 0०0 8090 4, 4958. 


$, 50प्रा०९: रेट्एांध्य़ ० ६१6 फ्ाछ-गिए८-४८००-२७७, 957, ७9. 0, 


(हहांड) 
भारत में सहकारिता आन्दोलन का विकास 


समितियों की 


५ वर्षो का श्रौसत संख्या चस्योंकीसंख्या। पूंजी 


(हजारों में) |. (लाखों में) (करोड़ों में) 
49[0----94-8 ]"79 8948 948 
4948-6--9]9-20 26 5 |"29 | १78'8 
4920-2--924-25 9770 2'898 36-86 
929-26--929-80 9894 36'89 74'89 
980-8--984-88 09-70 4822 84<'6] 


988-86---/98 89-40 6'96 5077 04/'6 
4940-44--4944-46 49'89 728 24'38 
948-46--949-890 59'8 | 407"82 88:78 
980-9 ---984-8४ ]94'688 | 446'08 380'82 
9889-86 240 839 | 476'22 408'82 
986-89 7 244'77 | 498778 50767 
..........0.............-->न नमन ननन-नन-मनननननिनि नि नननिननी नीनतनीनीी+न-॑-॑-ननननननन-नत-ती--ननननन-न-न--न+«म-मम-न-म 


5. 80प706: 85650 6क] 50778 79 (0 (6 (५०-07श2४0ए€ 
(०09०९7॥९०६ ॥ 799, 4956-87, रिटडटाएड छठिद्लाफ ०0 


[वा०9, 909- 2-8 7 50. 


(ड़) 


भूदान के अन्तर्गत भूमि की प्राप्ति एवं वितरण" 


राज्य 


अआ्रासाम 

श्न्ध्र प्रदेश 
उड़ीसा 
है प्रदेश 
केरल ' 
तामिलनाड 
दिल्ली 
पंजाब-पेप्सु 
विहार ६ 
बस्बई 

प्रश्चचिसी बंगाल 
भध्यप्रदेदा 
मंसूर 


राजस्थान 


हिमाचल प्रदेश 








( जून, १६४८ ) 


प्रॉप्त भूमि 
(एकड़) 


28.96 


2,4,980 


4,24,6 88 


9,87,630 
29,02] 


70,828 


५ 896 
9,929 
24,68,857 
9,28,848 
8,687 
78,86 

| [4)64 
4,2,48 


4,968 


44,28,32 


9. 50प्राट6: पिद्ाप|90, 25: [ए7ए, 988., 








' वितरित भूमि 


(एकड़) 


225 
88,090 
,,785 
77,768 
2,26 
5,849 
57 

' 2,658 
2,94,448' 
68,498 
8,468 
62,450 
,52 
44,89 
श्र 





7,6,499 





' (शा) 


- भारत में पंचायतें' 
(३० सितंस्वर, १६५७) 
७७८ था भाआआाआाबंभभ»आआक सकल लललल बच कक अल जब जम 















ह जाये 8 पंचायतों के प्रति 
बा गांवों की |. | अन्तर्गत गांवों | पंचायत 
संख्या संख्या की संख्या श्रौसतत 
एवं प्रतिशत | जनसंल्या 
जे. आन्श्र प्रदेश. | 28,480 | 868 | जज. | कह 
श्रासाम्‌ 25,327 4229 | 7,598 । 4,277 
बिहार 7,878 | 7,40 | 49,82 (69.0) 8,484 
बस्बई 54,28] | 7,7455! | 24,885 (450) ,28] 
जम्मू तथा ककमीर। 6,986 948 | 6,777 (96:8) 2,875 
केरल 4,0638 894 | 4,248 (764) 42,09 
सध्यप्रदेश - 7,78] | 42,880 | 42,88 (5879) ,768 
मद्रास 7,868 | 747 | 9,000 (5.8)॥ 2,448 
मैसूर 28,770 | 48,84 | 90,977 (70.0). +- 
'उड़ीसा[ 84,8| 2,348 | 32,74 (620) ++- 
पंजाब 20,888 | 40,908 | 20,885(00'0) 4,98 
राजस्थान 8,95 3,490 | 3,480 (984) “+- 
उत्तर-प्रदेश व॥,722 | 72,409 ॥,,782(700 0). 784 
पश्चिमी बंगल । 88,068 | राज्य में पंचायत नहीं है । 
दिल्ली. 3886 | राज्य में पंचायत नहीं है । 
हिसाचल प्रदेश 44.,494 4608 | 4,49(00'0) 2,27< 





“बोग [565575]79,857 8,898 5595 | -- 


पर छ/68 वा सिबटाॉक्‍्टॉड वावि208206- ए60९7888 ० शाह ९०एशहवं 
६0 ६॥6 4089४. 
[[7907798707 607 4)50705 ०79. 
(&छ *88 छठ 46567#6व 
ए., 8. "फ्रट०७ 208 ॥0. गाय रिक्राए2 एक ॥ए शिक्षाएेपा' वफाएपव, 
ा[र20, 0ए0व9॥787 & 'सा007क7 & 07वटाद्राफ- 
7. $06प्रा८6: द्फापए]679, ५४०, 7. |९०. 3, 7062., 988, 9. 276. 


न्‍ 


आय एवं विनियोग में वृद्धि” 
( १६५१-१६७६ ) 


प्रथम | द्वितीय | तृतीय 
योजना | योजना | योजना | योजना | योजना 
98«- 49986- 496- 49608- 7974-«- 
0 मनन 6]]| 060 _7|_76 


--+-_+-++-+_-++++++++++++__त न + 





चतुथ | पंचम 





/ राष्ट्रीय श्राय काल की 
समाप्ति पर(करोड़ ०.) 0,800| 8,480, 7,260| 2,680 





27,270 





2, कूल विनियोग 8,00| 6,200। 9,900 4,800| 20,700 


» काल की समाप्ति पर 
राष्ट्रीय श्राय के प्रति 
शत के रूप में विभियोग 78 7070 348'7॥ 0'.0॥| 70 


प्ट्य 


, जनसंख्या (लाखों में) 884॥ 408॥। 484। 465| 500 


जज म् 


. वृद्धि योग्य पुजी का 
श्रनुमानित श्रनुपात | '88:। 2'30:| 2.69:॥| 8'36:। 8"70: 


, फाल की समाप्ति पर 
प्रति व्यक्ति प्राय ' 
(रु, में) 287 38] 506 4006 846 


प् 





8, 80फटट: 7२९००४  ए "6 56९८0ग्रव-यरएढ-शट्वा-शित्रा), 9. 7 


